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॥ SAYS ॥ 
थ्रि मां कृण ठे वेष प्रियं राजस मा कृण । 
प्रियं सवस्य पश्यत उत We उताय ॥ १॥ 
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अथवे० का० १६ Yo ६२ Wo १। 
$ प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज में । 
3 प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शद और अये में ॥ 
३4 
£ 
fe 
fe 
£ 
fe 
[ 
z 
£ 
> 
Se 


EAN = fi छ x 2 NR 
a AEN 
F ` ~ 


CNR HCY 4 


अथववेद भाष्यम्‌। 
द्वादश काण्डम्‌ | 


श्र ्यंभाषायामनुवाद्‌-भावार्था दिस हितं 


संस्कृते व्याकरणानि रक्ता दिप्रमाणसमन्ितं च। 
श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहाशुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री 


TAT 


210020: 


| ह सयाजीरावगायकचाडाधिष्ठित ब ड्रोदेपुसैगतश्राचणमाख- 
| «ls दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथवंवेद्भाष्येषु 


लब्धदक्षिणेन 
शरो पण्डित क्षेमकरणदासजिवदिना 
निमितं प्रकाशितं च । ` 


Make me beloved among the Gods, 
` beloved among the Princes, make 
“ Me dear to every one who sees, 
to Sudra and to Aryanman. 


Griffiths Trans. Atharv 19: 62: 1 
at अर्थः पण्डित ओङ्कारनाथ वाजपेयिप्रबन्धेन 
प्रयागनगरे झोंकारयन्चालये सुद्वितः । 


सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः | 
! संवत्‌ १९७५ fro ` 


Pao ab a aie oo iw aval ab a a aa a a a 
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प्रथमावृत्तो 


१ १००० पुस्तकानि J सन्‌ १३१८६० ( ` 
RAINS SSP PRS SN RN NE 


RANA A 


PP, 
; 
“जु ie 
$ des 
Al 


| l मूल्यम्‌ so sie 
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‘ k "~ 
Qo वा नगद दाम. पर पाते है | डाकव्यय ग्राहक देते 


1000 ६७ | |e |e 
| ह जाणावा ताता RI) Ee १॥7) २) IRM | २।) | २) | २।) |31) 
शन श रण है ३,०५० 
ह 10 880) EES 
ge _ २) | २८) | | ॥ २४८) 


od संस्कृत, भाषा थर अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अठपजी पुष्ठ १४८ मूल्य 12) ; 
: यंः--मूजमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पुष्ठ १४ मूल्य )॥ भे ४ 
, नौका, अ wa निर्माण, व्यापार, acu, अतिथि, d १ 
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“प्रेद्‌ सब सत्य विद्या का पुस्तक है, वेद का पढ़नां पढ़ाना ओर gaat 
सुनांना सव आयो का परम धम है ।” 


अनमन्दससाचार 
[ आप देखिये और अपने मित्रो को दिखाइये ] 


ग्रथर्चवेदभाष्यम्‌--जिन वेदों की महिमा सव बड़ं २ ऋषि, मुनि ओर योगी गाते आये 

हैं और विदेशी विद्वान्‌ जिनका अर्थ खोजने में लग रहे हैं। वे अब तक संस्कृत में होने के कारण 

बडे कठिन थे । ऋग्वेद, और. agia ओर सामवेद का अथे तो भाषा में दो चुक्रा हे । परन्तु अथर्वे- 

वेद का र्थे अमी तक नागरी भाषा में नहीं था, इस महात्रुटि को पूरा करने के faq प्रयाग निवासी 

पं० चेमकरणदास त्रिवेदी मे उत्साह क्रिया है। वे भाष्य को नागरी ( हिन्दी) ओर संस्कृत में वेद, 

निघण्टु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्यः शालं के प्रमाण से बड़े परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित 
कर रहे हैं। 

भाष्य का क्रम इस प्रकार हे | १--सूक्त के देवता, उपदेश, २-सस्वर मूल मन्त्र 

३- WAL पदपाठ, ४--मन्त्रों के शब्दों को कोठ में देकर सान्त्य भापाथ, ५--भावाथ, ६-आव- 

श्यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठादि. ७-प्रत्येक Ga में लाइन देकर सन्देह निदत्ति के लिये 


शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणों से सिद्धि 


इस वंद में २० छोटे बड़े कांड हैं, एक एक कांड का भावपूर्ण संक्षिप्त त्री पुरुषों के समकने 


' योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य में छपकर ग्राहकों के पास पहुंचता हे 


बेदप्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ, साहुकार, विद्वान्‌ BIT सवे साधारण खा Fer स्वाध्याय, 
पुस्तकालयों और पारितोषिकों के लिये भाध्य मंगावे ओर जगतपिता परमात्मा के पारमार्थिक 
आर सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, बैद्यकविद्या, शिल्प विद्या, राजविद्यादि अनेक क्रियांशों का aa 


o जानकर आनन्द भोगे ओर धर्मात्मा पुरुपार्थी होकर कीति पारवे । छपाई उत्तम ओर कागज 


बढ़िया रायल ग्रठपेजी हे । 


स्थायी ग्राइकों मै नाम लिखाने चाले asta २०) सैकड़ा छोड़कर पुस्तक ato 
हें । 


. काएड- १३ छप रहा है। कांड १४ शीघ्र प्रकाशित होगा । 


हवनमन्चा:-धम शिक्षा का उपकारी पुस्तक - चारों वेदों के संग्रहीत मन्त्र ईश्वर स्तुति 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र वामदेव्यगान सरन भाषा में शब्दार्थं सहित संशोधित बढ़िया 
रायल ग्रठपेजी एट ६०, मूल्य ।)॥ 


रुद्राध्यांय:--प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ (नमस्ते रुद्र मन्यत्र उतो त इपत्रे नमः) जह्मनिरूपक 


p OY a stay 


bs 
Au) 


१-सृक्तेविवरण”अथेवंवेद, काण्ड (र । 


ii 2d 


~ 


दूक्क| सूक्त के प्रथम पद्‌ देचता उपदेशं 


Tort 7 f ८2. गदै F 
Ý Z {i l 3 ; SY i 
mamari Lt 


१ | सत्यं garaga पृथिवी राज्य की रच्ता दुक तिष्ट आदि 
२ | नडमारोहनते अत्र | असि आदि (राजा और प्रजा त्रिष्टुप्‌ आदि | 
क्‌ 
१ | पुमान्‌ पु सोऽधि तिष्ठ | स्त्री पुरुष आदि | परस्पर उन्नति | भुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ आदि 
करना 
3 | ददामीत्येव ange | वशा वेदवाणी के | अनुष्टुप्‌ आदि 
प्रकाश 
(१) श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मगवी वेदवाणी =: रो- | प्राजापत्याजुष्डुप्‌ आदि 
कने के दोष ः 
(२) ओोज्ञश्च तेजश्च सहश्च तथा | तथा सास्नी ree आदि | 
(३) सैषा भीमा ब्रह्मग १व्य तथा तथा facrerst गायत्री आदि 
(४) वैरं विक्रत्यमाना तथा `| तथा आसुरी गायत्री आदि 
(५) तस्या आहननं इत्या तथा तथा साम्नी पङ्क्ति आदि 
(६) fast चै तस्याहनने तथा | तथा पाजापत्याचुष्टुप्‌ आदि 
(७) इश्च प्र दृश्च सं वृश्च तथा तथा प्राजापत्याचुष्टुप आदि 
| ९०. anan ~ १ 
१-अथववेद्‌ काण्ड ९२ के मन्त्र अन्यबेदीं में सम्पूर्ण वा कुछ भद्‌ से॥ 
Ss मवेद्‌, 
lai अथववेद, | ऋग्वेद, मण्डल, TAT पूर्वीचि 
न्ञ्रसंख्या मन्त्र (काण्ड १२) | छ बर, ACSA) अध्याय, M 
| सू ह सूक्त; HET [ उत्तराचिक, 
= क्त, मन्त्र wa | ऱ्या 
/ १ [| पुनस्त्वादित्यारुद्रा |२। ६ १२। ४४ 
। २ या अग्निःक्रयातू fis Ro I RR I १० 
। ३ | कव्यादमग्निं प्र २।८ १० | १६। & ३५ । १& 
४ | परं खृत्यो अजु २। २१ १०। १८।१ | Wis 
५ | इमे जीवा वि RIR |१०। १८। हे | 
: १। ११७ । २५ pas 
६ | इमं ज्ञीवेभ्यः परि 21 २३ १०॥ १८।४ | ३५॥ १५ 
७ | आ रोहतायुजेरखं |२। २४ १० । १८। ६ 
= | यथाहान्यचुपूच - २।२५ १० | १८।५ 
& | अश्मन्वती रीयते २। २६ १०।५३।८ | ३५। १० 
१० | matga योपयन्त | 21 ३० १०।१८। २ 
११ | इमानारीरविधवाः | 2122 १०। १८। ७ 
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स्य । पल्लीं । उसस्‌ । लोकस्‌ । yan । नुः। कुणोत्‌ ७ . 


` ० ९ [ ४७४ ] Pigre areg ९२" ०7०००००७० ( २,६५८ ) 


॥ आम्‌ ॥ 


Co 
उप घट: ॥ 


ALATEST EAS 


द्वादशं काण्डम्‌ ।( 5277 


ee 


प्रथसोञ्नुवाकः ॥ 


--::२_३५०:भ्र्त्काया- 


amq ९ [ पृथिवोतूक्त्स्‌ ] ॥ 

१--६३ ॥ पृथिवी देवता ॥ १, ५५, सुरिक्‌ निष्ट्पू; २, ३, ४, २६, ३१, 
६०,६१,६२ त्रिष्टुप्‌ ; ५,.४४,४५ निचूजजगती ; ६ जगती; ऽ प्रस्तारपङ्‌ क्तिः ¦ 
८ षरपदा विराडष्टिः ; & निचत्‌ त्रिष्ठुपू; १०, ३८ षट्‌ पदा जगती ; ११ अति- 
शक्करी ; १२, १३, १५, २५, ३७ शक्तरी ; १४, १७ महादहती ; १६, २१ साम्नी 
त्रिष्टुप्‌; १८ निचद्तिशक्वरी ; १६ उरोब्ृहती ; २०, २६, २७, २८, ३३, ३५, 
३8, ४०, ५०, ५३, ४४, ५६, ५& ६२ अनुष्ठुपू; २२ खराडतिजगती ; २३ 


विराडतिजगती ; २४ पञ्चपदा भुरिजजगती ; ३० विराड्‌ गायत्री ; ३२ 
Feza ज्योतिष्मती; ३४ , ५२ अतिजगती ; ३६आर्षी पङ्क्तिः; ४१, ४६ विराट्‌ 
शक्करी; ४२ भुरिजनुष्टुप्‌ ; ४३ विराडास्तारपङ्क्तिः ; ४७, ५१ स्वराय्‌ शक्करी 
४८ ब्राह्म युष्णिक्‌ ; ४६, ५७ जगती ; ५८ निचदवहती छन्दः ॥ 
राज्यरक्षोपदेशः-राज्य की रक्षा का उपदेश ॥ 


स॒त्यं बहदतमग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म य॒ज्ञः पृ थिवों॥ धारयन्ति । 
सा ने! भतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं लोक पृ थिवी नः कृणोतु ॥९॥ 


स॒त्यस्‌ । बहत्‌ । WAT! उग्रम्‌ । दीक्षा । तपः । ब्रह्म। 
यज्ञः । पृथिवीस्‌ । धारयन्ति ॥ सा । नः। भूतस्य । भव्य- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चस्तुन; ( भव्यस्य ) भविष्यत्पदार्थस्य ( vat ) पालयित्री wt 
7 : विस्तृतम्‌ 
(शोकम्‌) दर्शनीय स्थानम्‌ ( एथिवी ) ( नः TE 1 
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भाषाय-( बृहत्‌) बढ़ा हुआ ( सत्यम्‌ ) सत्य कर्म, ( उग्रम्‌ ) gy 
( ऋतम्‌) gaga, (दीक्षा ) दौक्षा [ आत्मनिश्रहें ), (sa) seat 
[ वेदाध्ययन, चीर्यनिग्रह रूप ] ( तपः ) तप [ व्रत धारण ] और ( यज्ञ: ) ag 


. [ देवपूजा, सत्संग ओर दान ] ( पूथिचीम्‌ ) पृथिवी को ( धारयन्ति ) धारण | 


करते हैं। ( नः ) हमारे ( भूतस्य ) वीते हुये और ( भव्यश्य ) होनेवाले [ पदार्थ ||| 
की (पत्नी) पालन करने वाली ( सा पृथिवौ ) ae पृथिवी (seq) चौडा 
( लोकम्‌) स्थान (न; ) हमारे लिये ( कृणोतु ) करे॥ १॥ 
भावाथ--सत्यकर्मी, सत्यक्षानी, जितेन्द्रि, ईश्धर ओर विद्वानों सै 

प्रीति करने वाले चतुर पुरुष पृथिवी पर उन्नति करते हें । यह नियम भूत और 
afaa के लिये समान है॥ १ ॥ 

इस सूक्त का धाम “पृथिवी सूक्त" है । इसमें वर्णित धर्म और नीति के पालने | 
से राजा प्रजा और प्रत्येक गृहस्थ और AFA मात्र का कल्याण हाता है॥ 
इस सूक्त का संस्कृत और भाषा में सविक्ष्तार भाष्य “वैदिक agitan 
नामक श्रीयुत पं० श्रीपाद दामोदर-सातबलेकर सुखप्रकाशा, अनार कली लाहोर | 
का बनाया बड़ा उत्तम है। पाठकबुन्द उसे भी पढ़ें, मैं उनका बहुत धन्यवाद 
फरता हूं ॥ 


- - ४ | 
शस बाध बध्यता मानवान यस्याँ sga: mad: स॒मं बहु। 

® eae = <a =a ~ । 
नानावीर्या ओषधीर्या बिभति पृथिवी नं; परयतं राध्यतां नः २ 


१--( सत्यम्‌) यथार्थकमं (बृहत्‌) महत्‌ ( ऋतम ) aariaa | 


(sam) अचण्डम्‌ ( दीक्षा) अ० ८।५।१५।अआत्मनिग्रहः ( तपः) तपः ' 


शचरणम्‌ | ब्रतधारणम्‌ ( ब्रह्म ) ब्रह्मचर्यम्‌ । वेदाध्ययनवीर्येनिग्रहादिरूपव्रतम्‌ | 
( यक्ष: ) देवपूजासत्संगदानानि ( एथिवीम्‌ ) अ० १। २। १ ग्रथेः षिवनषवन- ' 
ai SATAY च | उ० १। Wo | प्रथ ख्यातो विस्तारे च-पिंबन्‌ सम्प्रसा- | 
रणं च । पित्ताहू डीष्‌ ।य:पर्थति ad जगद्विस्तृणाति स पृथिवी परमेश्यर | 
इति श्री दयानन्दरुते सत्याथंप्रकाशे | saata पृथिवी- हन्‌ fie 


> निरु० १। १३। भूमिः ` 
सज्यम्‌ (धारयन्ति) धरन्ति (सा) (न; > v 


). अस्माकम्‌ ( भूतस्य ) अतीतः | 


) भस्मभ्यम्‌ ( छंणोतु ) करोतु ॥ 
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Yo R [ ४9४ ] Dotzo AAS AILEEN Raana eGangotri ( २,६८९ ) 


शसस्‌-बाधस्‌ | षध्यतः । [सध्यतः]। मानवानांस्‌ । azat: । 
gaad: । झ-वर्त:। समस्‌ । बहु ॥ नानौ-वीर्या: । ओषधीः । 
था । बिभति । पथिवी। न: । अ्रयतास्‌ । राध्येतास्‌ । TNN 
दावा ट वात) मान वालो वा मननशीलो के ( असंबाधम ) . 
गति रोकने चाले व्यवहार को (aaa: ) मिटासी हुयी ( यस्याः) जिस 


[ पृथिवी ] के [ मध्य ] ( उद्वतः ) ऊंचे और ( प्रवतः ) नीचे देश और ( बहु) 


aga से (समम्‌) सम स्थान हैं। (या) जो ( नानावीयां:) झनेकवीर्य - 
[ बल ] वाली ( ओषधीः ) श्रोषधियौ [ अन्न,सोम लता आदि ] को ( विभति ) 
रखती है, ( टूथिवी ) बह पृथिवी ( नः ) हमारे लिये ( प्रथताम्‌) चौड़ी होवे 
और (a: ) हमारे लिये ( राध्यताम्‌) सिद्धि करे ॥ २॥ 
भावार्थ-विचारशील मनुष्य पृथिवी पर ऊ चे, नीचे और सम स्याना 
में faster मिराकर अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके कार्यसिद्धि करते जाते RIN 
(ana: ) शब्द के स्थान पर गचर्नमेन्ट चुक्कडिपो बम्बई के पद्‌ पाठ 
में [ मध्यतः ] शब्द्‌ है । हम ने अजमेर वैदिक यन्त्रालय और सेवकलाल कष्ण- 
दास के संहिता पाठ के अनुसार ( qaa: ) पद मानकर अर्थे किया है॥ | 


| nero omer aman mm 
। ¦ 


२(असंवाधम्‌) अस गतिद्रीप्त्यादानेषु- अच्‌ + संज्ञायां ae डि.घारि ०। 
qro 3121 ४६ बाधू विलोडने- खच्‌; खिस्वाद्‌ सुम्‌ wet गतिं बाधते य 
लः, असंबाधः | तं गतिनिरोधकं व्यवहारम्‌ (Taa: ) चतेमाने एषद्‌ बहन: 
महजगच्छतूचच्च। उ०२। ८४ | बश्च हिंसायाम्‌-अति,शतुवत्‌, छान्दसो यकारः। ' 
हिसन्त्याः ( मानवानाम्‌) अ० ४।२२।५ AYZ—AY, यद्वा मान- बप्रत्ययो 
मत्वर्थे | मननशीलानां मांनवताम्‌ ( यस्याः ) पृथिव्याः (saa: ) stani- 
ज्छुन्दसि धात्वर्थे | पा०५। १। ११८। डत्‌-यतिप्रत्ययः। प्रवत उद्वतो निबत इत्य 


` बतिगेतिकर्मा -नि5०१० | २० । उन्ततदेशाः (प्रवतः) पूर्ववत्‌ सिद्विः प्रणतदेशा 


(aan) अ्विषमं स्थानम्‌ ( बहु) ( नानावीयाः ) अनेकवलाः ( ओषधीः ) 
glo १।३०। ३। अन्न तेोमलतादिपदार्थान्‌ ( या) ( विभति) घरति (एथियी ) 
(नः) अस्मभ्यम्‌ ( प्रथताम्‌) चिस्तीर्यंताम्‌ ( राध्यताम्‌) सिध्यछु ( नः ) 
अस्मभ्यम्‌ ॥ 


- 
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( २,६८२ ) Digitized मतिर न a and eGango R [ ४७४ ) | 
= = ne eer | 
यस्याँ समुद्रं उत शिन्धरापो यस्यामन्नं कृष्टयः daaa: y 
eatfac जिन्वेति प्राणदेजत्‌ सा नो gag पेय दधातु३ | 
कृष्टयः । सम्‌ू-बभवः ॥ यस्याम्‌ । aag । जिन्वति । माणत्‌। | 
gag सा। नः । भूमि: । पव -पेये। दुधात ॥३॥ | 
भाषार्थ-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ] पर ( समुद्रः) समुद्र (उत) 
ओर ( सिन्धुः ) नदी और ( आपः) जलधांरायें [ भरने कूप आदि ] है, ` 
( यस्याम्‌ ) जिस पर ( अन्नम्‌) अन्न और ( कृष्टयः ) खेतियां ( स बभूवुः ) । 
उत्पन्न हुई हैं। ( यस्याम्‌ ) जिस पर (.इद्म्‌ ) यह ( प्राणत्‌ ) श्वास लेता हुआ 
र ( एजत्‌ ) चेष्टा करता हुआ [ जगत्‌ ]( जिन्वति ) चलता है,( सा भूमिः) | 
धह भूमि (नः) हमे ( पूवपेये ) श्रेष्ठी से रक्षा योग्य पद्‌ पर ( gmg) 
ठहरावे ॥ ३॥ | 
भावार्थ- ज्ञो aga समुद्र, नदी, कूप थोर बृष्टि के जल तथा अन्य | 


खेती आदि से नौक, यान, कलां यन्त्र आदि में अनेक प्रकार उपकार लेते है... 
चे सब जगत्‌. का आनन्द देकर भ्रष्ट पद्‌ पाते हैं ॥ ३॥ 


यस्याश्चतस्रः दिशः पृथिव्याः यस्यामन्नं कृष्टयः संबभवः 
या बिभति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्न दधातु ४४ 
यस्याः । चतस्रः । म-दिशः । पथिव्याः। यस्यास्‌ । अन्गस्‌ । 
कृष्टयः । स॒म्‌-ब॒भवुः॥ या। बिभति । ब॒हु-धा । ग्राणत्‌। | 
एजत्‌ । सा। नः। भूमिः । गोष. । अपि । अन्न । द धात ॥४ 


न eee eee 
३--( यस्याम्‌ ) भूम्याम्‌ ( समुद्रः ) जलौघः ( उत ) अपि च ( सिन्धुः) 
मदी ( आपः ) जलधाराः ( अन्नम्‌ ) भोज्यम्‌ ( कृष्टयः ) सस्यभूमयः ( संब 
भूबुः ) उत्पन्ना बभूवुः ( यस्याम्‌ ) ( इदम्‌ ) हश्यमानम्‌ (जिन्वति) गच्छति- | 
निघ०२। १४ ( प्राणत्‌) श्वास कुत्‌ ( एजत्‌ ) चेष्टायमाने जगत्‌ (सा) | 
(न; ) अस्मान्‌ ( भूमिः ) एथिषी ( पूर्वपेये ) अचो श्रत्‌। पा० ३। १। F 
रक्षणे-यत्‌ | ईद्यति । पा० ६१४ । ६९ | आत इत्वम्‌ Ga: श्रेष्ठे रक्षितुं योग्ये 
पदे ( दधातु ) स्थापयतु ॥ 
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Fo ९ [ ४9४ ] ०००० कुशऽन्काएङम्‌ 


ee पी बीती नी 


भाषार्य-( यस्याः पृथिव्याः) जिस पथिको, कौ? CHES चाटी 
( प्रदिशः ) बडी दिशायें है, ( यस्याम्‌) जिस मे ( अन्नम्‌) अनन और ( कृष्टयः ) 
खेतियां ( संबभूचुः ) उत्पन्न हुयी हैं। (या) जो ( बहुधा) अनेकं प्रकार से 
(mqa) श्वास लेते हुये और ( एजत्‌) चेष्टा करते इये [ जगत्‌ ] का 
( बिभर्ति ) पोषती है, ( सा भूमिः) वद्द भूमि (नः) हमे ( गोषु) गोओ में 
(अपि ) और भी (अन्ने) अन्न में ( दधातु ) रक्खे॥ ४॥ 

भावार्थ --ज्ञा मनुष्य सब ओर इष्टि फैलाकर अन्न आदि पदार्थ 
प्राप्त करके सब प्राणियों at Tat करते हें, वे इस भूमि पर शो, बैल, pane 
आदि और अन्न आदि पदार्थों से परिपूर्ण रहते nen | 


यस्यां yf giaa विचक्रिरे यस्या दे वा असु'रानुभ्यवतयन्‌। 
गवासश्वौनां वंशश्च विष्ठा भगं_ aa: पथिवी ने द्घातु॥५ 
यस्यास्‌ । पूर्व । पूव -जनाः । वि-च क्रिरे । यस्यास्‌ । दे. वा । 
sg cg । सभि-मरवंतयन्‌ ॥ गवास्‌ । अज्वाँनास्‌ । वयसः । 
च । वि-स्या । भगस्‌ । वचः । प॒थिवी । नः। दुधातु ॥ ५ ॥ 


भाषार्य-( यस्याम्‌) जिस [ पृथिवी ] पर (पूर्व ) पूर्वकाल में 

( पूर्वजनाः ) पूर्वजों ने ( विचक्रिरे) बढ़कर कतेव्य किये हैं, ( यस्याम्‌ ) 

जिस पर (देवाः) देवताओं [ विज्यी जनो] ने ( असुरान्‌) अजरो 

[ दुष्टौ ] को-( अभ्यवर्त यन्‌ ) हराया 21 ( गवाम्‌) गोओ, ( अश्वानाम्‌ ) 
Salle हानि 3 S र यासमोर 


४--( यस्याः ) (aaa: ) ( प्रदिशः ) महादिशाः ( पृथिव्याः ) af 

( या) (बिभर्ति) पोषयति (बहुधा ) ARTERY ( प्राणत्‌ ) श्वासं कुवत्‌ 
( एजत्‌ ) चेष्टायमानं जगत्‌ ( सा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( भूमिः) ( गोषु ) घेचुषु 
( अपि ) ( अन्ने ) ( दधातु ) धरतु । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ Ro R II w 
` ५--( यस्याम्‌ ) पृथिव्याम्‌ ( पूर्वे ) पूर्वस्मिन्‌ काले ( पूवोजना: ) पूवजाः 
पुरुषा: ( विचक्रिरे) विशेषेण कतेव्यानि कृतवन्तः (यस्याम्‌ ) (देवाः) विज्ञिमी- 


aa: ( असुरान्‌) दुष्टान्‌ ( अभ्यषतंयन्‌ ) अभिभूतवन्तः | पराजितवात+ (गव ३ 3 
म्‌) घेनूनाम्‌ (अश्वानाम्‌) घोडकानाम्‌ ( घयसः) अन्नस्य-निघ० २ | ७ (च) > 
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or 


_( विष्ठा ) विशेपस्थितिस्थानम ( भगम्‌ ) ऐशबयेम्‌ (aa: ) तेज्ञः ( पृथिवी ) | 


___ qrafa इन्दर $ ; | 
जात 4 गयम्‌ ( इन्द्र कपमा ) इन्द्र: परमेशवरो nga: सूयोचा ऋषभः | 


` प्रधानो यस्याः सा (द्रविणे). बले--नि 
ट MR a हु Tate = नि - 31 
eters. eee ति 


A 


; Ce k 
g i, q 5 6 1 
( २, २७ 3 ) Digitized by Arya &त्रयववदू भाष्ये and eGangotri q R [ ४३४ ) | 


न ot क्क्लक ते | aa 
spat ( च ) और { वयसः ) अन्न की ( विष्ठा ) चौकी [ ठिकाना ], ( पृथिवी) ` 
बह पू थो ( नः) हम को (भगम्‌ ) ऐश्चयं ओर (वर्चः) तेज (दधातु) देवे yyy 

भावाथ-जिस प्रकार पूर्वजो ने feat को हटाकर कर्तव्य करके | 
ऐश्वयं पाया है, उसी प्रकार AT पुरुषार्थ करके पेश्‍वर्यवान्‌ और प्रतापवान्‌ | 
होवें॥ ५ ॥ | 
विश्व भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगता गनवेशनी। _ 


: चै श्वानरं जिश्रती भूमिर पग्निमिन्द्रकषभा द्रविणे ना दधातु 


विश्वम्‌-भरा । वस-धानो । अति-स्या। हिरण्य-वक्षा:। जगत: | 
नि-वशंनी ॥ वै श्वानरस्‌ । faat । भ्रूमिः। wing । इन्द्र॑ 
क्षमा | द्रविणे । न्‌: । दुधातु ॥ ६॥ 

भाषाय —( विश्वम्भरा ) सब के सहारा देने वाली,(वसुधानी ) घनौ 
की रखने वाली ( प्रतिष्ठा ) ee आधार ( हिरण्यबक्षाः) gad छाती में ` 


- रखने वाली, ( ज्ञगतः) चलने वाले [ उद्योगी ] की ( निवेशनी ) सुख देने वाली, | 


( वैश्वानरम्‌ ) सब नरो के हितकारी ( अझ्िम्‌ ) अशि [ समान प्रतापी प्रव) 
ष्य ] की ( बिभ्रती ) पोषण करनेवाली, ( CARTAT ) इन्द्र | परमात्मा वा | 
मनुष्य वा सूर्य ] को प्रधान मानने बाली ( aft: ) aft ( द्रदिणे ) बल [वा ' 
धन ] के बीच (नः) हम को ( दधातु ) cae ॥ ६॥ E 
भावाथ- जो मनुष्य उद्योग करते हैं, वे भूपति होकर इस वसुधा i | 
एथिवी पर सोना चांदी आदि की प्राप्ति से बली और धनी होफर सुखपाते हैं ६ 


( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( दधातु ) qatg ॥ 
&—( विश्वम्भरा ) सज्ञायां भतत्रजि० | aro | ३ a j 
Ea 'सश्चार वुजि० (२ ।४६। विश्वे+डु | 
TT A li लक सुम्‌। सकधात्री ( वसुधानी ) धनानां घत्री (प्रतिः | 
ष्ठा) ui परभृता ( हिरण्यवक्षा ) सुवर्शादीनि बत्ति मध्ये यस्याः स 
na ) जञङ्गमस्य गतिमतः पुरुषस्य ( निवेशनी ) सुखस्य प्रवेशयित्री दादरी | 
` वैश्वानर ) सब॑नरहितम्‌ ( बिञ्चती ) पोषयन्ती ( भूमिः) ( अग्निम्‌ ) afta | 


ae 
ss 
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Yo ९ [ ४७४ | EID काण्डस्‌ ॥ ९२ ॥ (२,१८५ ) ` 


© 


at रकष॑न्त्यस्वंम्ना विशवदानीं' दे वा gta पुथिबीमममादय्‌ । 
सा नो सधै, मिय Gera उक्षत दचेसा u s u 
यास्‌ । रक्षन्ति । अस्वप्नाः। विश्व-दानीस्‌ । दे वाः। भूसिस्‌ । 
पथिवौस्‌।। N-ARE ॥ सा । नः। सध्‌। सियसू | TU | 
Mal इति | उक्षत । वचसा ॥ 9 ॥ 

भाषाथ- (याम्‌) जिस (विश्वदानीम्‌ ) सब कुछ देने बाली (भूमिम्‌ ) 
भूमि [sera स्थान ], ( पृथिवीम्‌) पृथिबी [ फैले हुये धरातल ] को 
( अस्वप्ता; ) बिना ata हुये (Fat: ) देवता [ विजयी पुरुष] ( wanga) 
बिना चूक ( रक्षन्ति ) बचाते हैं। ( खा ) aa (a: ) हमको ( प्रियम्‌ ) isa 
(ag) ag [ मधुविद्या, पूर्ण विज्ञान | ( दुहाम्‌ ) दुद्दा करे, ( अथो ) और भी. 
(aṣa ) तेज [ बल पराक्रम ] के साथ ( sag) बढ़ावे ॥ ७ ॥ 

भावाौथ--ज्ो मनुष्य निरालसी और प्रमादी होकर भूमि की रक्षा: 
करते ha इस एथिषो पर विज्ञानी ओर तेजस्वी होते हैं ॥ ७॥ 


~ 


| याणं वचि सलिलमय़ आसीद्‌ at सायाभिरन्वचेरन्‌ मनी- 


षिण; । यस्यां हदयं प्रमे व्यामन्तसत्यनावुतमसत पथिव्या:। 


सा नो भसिस्त्विषि्‌ बल राष्ट दधातूत्तमे ॥ ८॥ 


। या । झण वे । अधि sgag । अ ग्र । झारोंत्‌ । यास्‌ । 


७- याम्‌) ( cafa ) पान्ति (अस्वभाः) अनिद्राः। जागरूकाः | निर- 


| aar: ( विश्वदानीम्‌ ) sto ७ । ७३ । ११। घिश्वानि समग्राणि दानानि यस्याः 


| 
i 


। सुताम्‌ ( देवाः ) विजिगीषवः ( भूमिम्‌) आधारभूताम्‌ (gata) घिस्तृतां 
| agan ( अप्रमादम्‌ ) यथा तथा प्रमादराहित्येन-( सा) पृथिवी ( नः ) अस्म- 


भ्यम्‌ ( मधु ) मधुविद्याम्‌ | पूणेदिज्ञांनम्‌। ( प्रियम्‌ ) प्रीतिकरम्‌ ( ढुहाम्‌ ) 
दुग्धाम्‌ | पूरयतु (sag) सिञ्चतु । वर्धेवतु । उक्षण salda mAT: 
मिरु० १२ ।& । ( षर्चसा ) तेजसा । बलेन | पराक्रमेण ॥ i A : 
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AS ee >> 
थे ॥ | 
मायामिः । अनु-अचेरन्‌ । सनीषिण: ॥ यस्याँ: । हृदयस्‌। ` 


>) | ॥ ॥ & 
परमे । वि-झ्ञासन्‌ । स॒त्येन । झा-वृतस्‌ ATAN Eig 


f है है ~ | 
व्या: ॥ सा । न: भूमि त्विषिस्‌ । बलस्‌ । राष्ट्र । दधातु । | 


उत्‌-तमे ॥ ८ 0 
| भाषोर्थ-(या) जो [भूमि ] ( ada अधि) जल से भरे समुद्र 
के ऊपर (सलिलम्‌) जल [ भाप ] ( अग्रे ) पहिले ( आसीत्‌ ) थी, (मनीषिणः) | 
मननशील लोग (मायाभिः) अपनी बुद्धियो से ( याम्‌ अन्वचरन्‌ ) जिस _ 
[ भूमि ] के पीछे पीछे चले हैं [ सेबा करते रहे हैं ]। ( यस्याः पृथिव्याः) 
faa पृथिवी का ( हृदयम्‌) हृदय L भीतरी बल ] ( परमे ) बहुत बड़े ( व्योः 
मन्‌) विविध रक्षक [ आकाश | में ( सत्येन ) सत्य [ अविनाशी परमात्मा ] 
से ( आवृतम्‌ ) sat हुआ ( AFTA) बिना मरां [ खदा उपजाऊ | है । (सा 
भूमिः ) वह भूमि (न ) हम को ( त्विषिम्‌) तेज और ( बलम्‌ ) वल वा सेना | 
( उत्तमे ) सब से श्रेष्ठ ( राष्टे, ) राज्य के बीच ( दधातु ) दान करे॥ ८॥ 


भावाय-सष्टि के आदि मे जल के मध्य यह पृथिवी बुदबुदे के समान | 
थी, बह आकाश में ईश्वर नियम से इढ़ हो कर अनेक रत्नों की खानि है 
पहिले विचारवानों के समान सब मनुष्य पराक्रम से पृथिवी की सेवा करके 
बड़े राज्य के भीतर तेजस्वी और बली होकर बढ़ती करे ॥ ८॥ j 
EEE `, .. 7-० कड 
८-( या ) af: (ata) जलबति समुद्र ( अधि ) उपरि ( सलि 
खरम्‌) उद्कम्‌-निघ० १।।१२। . बाष्परूपम्‌ ( AÑ ) स॒ष्ट्यादौ ( ata) À 
(मायाभिः ) प्रज्ञामिः-निघ० ३ । ६ ( अन्वचरन्‌) अन्वगच्छन्‌ । सेवितवन्त'| 
( मनीबिणः ) मेधाविनः-निघ० ३। १५ यस्याः) (हृदयस ) 
(परमे) महति (व्योमन ) Ho &। १० । १८। विविध रक्षके | आकाशो (सत्येन) 
` अंचिनाशिना परमात्मना ( आवतम) आच्छादितम्‌ ( श्रुतम्‌) मरणरहितम 
उत्पादूनसमर्थम्‌ ( पृथिव्याः ) (सा) ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( भृमिः ) ( त्विषिम्‌ 
` तेजः( षलम्‌ ) सामर्थ्यम्‌ ( राष्ट्रे ) राज्ये (qurg) ददातु (उत्तमे) सर्वोत्काटे 
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 यस्यासापं; परिच्रा; संसानीरहार।चे जप्रसाद क्षरन्त | 
सानो qian रिवारा पडा दुहासया उक्षत वचसा ॥८॥ 

| x 

यस्यास्‌ । जाप: । प्रि-चराः । ससानीः । सहोराचे ata । 

i |] 

| अप्र-मादस्‌ । क्ञरन्ति॥ सा। नः । g । भ्रि-घारा । , 
। 1 ९] 

qa: । दुहास्‌ । अथो इति । उक्षत । वच॑सा N 


भाषार्थ-( यस्याम्‌) जिस भूमि पर ( परिचराः ) सेवांशील वाले 
' (समानीः) एक से स्वभाव वाली ( आपः) आप्त प्रजाये [सत्य वक्ता लोग] 
` ( अहोराल्ले ) दिन राति ( अप्रमादम्‌) विना चूक ( क्षरन्ति) बहते हैं। ( भूरि- 
। घारा ) अनेक धारण शक्तियो बाली (सा भूमिः) वह भूमि (नः) हमको 
( पयः) अन्न ( दुहाम्‌ ) दा करे, ( अथो और भी (वर्चेला) तेज के साथ 
( sag ) IgE ॥ EN 
सावाय--मलप्यों को ava हे कि समदर्शी परोपकारी महात्मा के 
` समान दृढचित्त होकर परस्पर सेवा करते इये थिवी पर अन्न आदि के 
ala से बल वीये बढ़ाये ॥ & ॥ 


| याञ्ञशिवनावसिसञाहां विष्णयस्यां विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र 
। जात्मनेइनसि्चा शचीपत्तिः । सा नो भूसिवि मु जतां माता 
| पुचाय से पयः ॥ ९० ॥ (९) 
oN ॥ aceon 
यास्‌ । झश्विना। असिमातास। विष्ण i यस्याँस्‌। वि-चक्रमे ॥ 
है ~ xs N रि 0; र 
| इन्द्र: यास IR । आत्सन | अनसिचास्‌ । शची-पतिः ॥ 


eS -- 


| 

| 

| 

| &-( यस्याम्‌ भूम्याम्‌) (आपः ) आप्ता प्रजा;-द्‌यानन्दभाष्ये, यज्ञु० 

६।२७. ( परिचराः) परिचारकाः। सेवाशीलाः ( ।समानीः ) समानचित्ताः | 
( अद्दोरात्रे ) अहनिशम्‌ (अप्रमादम्‌ ) प्रमादराहित्येन (aca ) सञ्चलन्ति। 
वहन्ति( ar) (a: ) अस्मभ्यम ( भूमिः ) ( भूरिधारा) बहुधारायुक्ता ( पयः ) 

Ss 
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सा। न:। भूमि; । वि। सजताम्‌ । साता । पुचाय A) 
पय; ॥ ९० ॥ ( ९) 
भाषाय--( याम्‌) जिस [ भूमि ] को ( अश्विनौ ) दिन और राति 
ने ( अमिमांताम्‌ ) नापा है, ( यस्याम्‌ ) जिस [ भूमि | पर ( विष्णुः ) व्यापरू 
' सूर्यं ने ( विचक्रमे ) पांव रक्खा । हे । ( याम्‌ ) जिस [ भूमि ] को ( श्रीपति 
वाणियो, wat और बुद्धियां में चतुर ( इन्द्रः ) इन्द्र [ बड़े ऐश्‍वर्य वाले पुरु 
ने ( आत्मने ) अपने लिये ( अनमित्राम्‌ ) शत्र रद्दित (चक्रे) किया है (सा 
भूमिः ) वह भूमि;( नः) हमारे [हम सव के] हित के लिये (मे) सुक को (पय) 
अन्न [ वा दूध] ( वि) विविध प्रकार ( सुजताम्‌ ) देवे, [ जैसे ] ( माता) 
माता ( पुत्राय ) पुत्रको [ अन्न वा दूध देती है ]॥ १०॥ 
भावार्थ-जिस प्रथिवी को दिन और राति अपने गुणौ से sams 
बनाते हे, जिस को सूर्य अपने आकर्षण, प्रकाश और वृष्टि आदि कर्म से स्थिर 
रखता है, और fra पर यथार्थवक्ता, यथार्थक्म और यथार्थज्ञाता पुरुष 
विजय पाते हे, उस पृथिवी को उपयोगी बनाकर प्रत्येक भडुष्य सब का हित 
करे ॥ Lo I | 
गिरयस्ते पवता हिमवन्तो$रण्यं ते प॒थिवि स्योनमंस्तु | 
कष्णां रोहिणीं विश्वरूपां vat ula पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌ । । 


अजोतो5ह तो अक्षतोऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ ९९ ॥ 


१०--( याम्‌ ) भूमिम्‌ ( अश्विनौ ) अ० २। २&। ६। अहोरानौ-निरु" 
RIR ( अमिमाताम्‌) ate माने शब्दे च--लङ | परिमितां कृतवन्तो | 
(विष्णु; ) व्यापकः सूर्य: ( यस्याम्‌ ) भूम्याम्‌ ( चिचक्रमे ) पादविक्षं Haat 
( इन्द्रः ) ऐश्‍वयेवान्‌ जीव ( याम्‌ ) Al SEN ) कृतवान्‌ (आत्मने ) स्वदिता 
( अनमित्राम्‌ः) शत्रुरहिताम्‌ ( शचीपतिः ) अ० ३। १० । १२। शची = वार्षः | 
निघ० १। ११, कमं -२। १, प्रज्ञा-३।8। शचीनां वाचां कर्मणां E Hi 
पालकः ( सा) (नः ) अस्मभ्यम्‌ । अस्माकं सर्वेषां हिताय (भूमिः) (वि). 
` विषधम्‌ (fasam ) ददातु ( माता ) जननी ( पुत्राय ) ( मे मह्यम्‌ (9% 
अन्नम्‌ | दुग्धम्‌ ॥ 
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द्वादश काण्डस्‌ ॥ १२ ॥ ( २,६८४ ) 


' शिरयः। ते । पवताः। हिस-वन्‍्त:। आरण्यस्‌। ते. 

| i ० है 

| पृथिवि १ स्योनस्‌ । अस्तु ॥ बच्नुस्‌ । कृष्णास्‌ । राहिणीस्‌ । 
= 1 EEN 
विश्व-रूपास्‌ । Fare । भूमिस्‌ । प॒थि वीम्‌। इन्द्र -गुप्तास्‌ ॥ 

casita: । अहँतः । अक्ष॑तः । अघि । झस्यास्‌ । पृथिवीम्‌ । 

MRT ॥ ९१ 0 


भसाषार्थ-( पृथिवि ) हे पृथिवी | [ हमारे लिये ] ( ते तेरी (गिरयः) 

पहाड़ियां और ( हिमवन्तः ) हिम वाले ( पर्वेताः) पहाड़, और ( ते) 

' तेरा ( अरणयम्‌ ) बन भी ( स्योनम्‌) मनभावना ( अस्तु ) ett । ( बञ्नुम्‌) 

' पोषण करने वाली , ( कृष्णाम्‌ ) जोतने योग्य, ( रोहिणीम्‌ ) उपजाऊ, ( चिः 

श्वरूपाम्‌) अनेक [ सुनेले, eta आदि ] रूप वाली, ( भ्‌.वाम्‌ ) इढ़ स्वभाव 

वाली, ( भूमिम्‌) आश्रय स्थान, ( पृथिवीम्‌ ) फैली हुयी, ( इन्द्रगुप्ताम ) इन्द्रौ 

' [ऐश्वर्य शाली वीर पुरुषौ ] से रक्षा कियी गई ( प्रथिवीस्‌ ) पृथिवी का ( अ- 

' ज्ञीतः ) बिना जीणं हुये, ( अहतः) विना मारे गये और ( अक्षतः ) विना 
घायल इये ( अहम्‌ ) मैं ( अधि अस्थांम्‌) अधिष्ठाता बना हु ॥ ११॥ 


भावार्थ -मञ्चुय कला, यन्त्र, यान, विमान आदि से डुर्गम्य स्थानों में 


| निर्विन्न पहुंचकर परथिवी, को उपजाऊ TAT ॥ ११॥ i 


{ . ह ~ QI _! ७ हि 
aq ते aed पृथिवि asd नभ्यं यास्त ऊजस्तुन्वः संबभवु:। 
। ~ ~ £ 5 है १ e a 
| ताझु' ना Safu न॑ः पवस्व साता yf: पत्नी सह प थि- 
(ह उ Se 


११--( गिरयः ) क्षुद्रपव॑ताः ( ते ) तव ( पर्वताः ) विशालशेलाः ( हिम- 
| ara: ) प्रचुरहिभयुक्ताः ( अरणयम्‌ ) चनम्‌ ( ते) तव ( पृथिवि ) हे भूमे 
' (स्योनम्‌) सुखदम्‌ ( अस्तु ) ( वभुम्‌) भरणशीलाम्‌। पोषयित्रीम्‌ (कृष्णाम्‌) 
| कर्षणयोग्याम्‌ ( रोहिणीम्‌) रुहेश्च। ड०। २।५५.। रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भा- 
| वे च-इनन, डीष्‌ 1 उत्पादनशीलाम्‌ (विश्वरूपाम्‌ ) अनेकरूपयुक्ताम (भू वाम) 
| इढाम्‌ ( भूमिम्‌) आश्चयभूताम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) विस्तृताम्‌ ( इन्दयुप्ताम ) 

नदैः परमैश्वयवदुभिः शरैः पालिताम्‌ ( अजीतः ) ज्या वयोहानौ--क्त, नत्वादे- 
शाभावः। अजीनः । अजीणंः | जराहीनः ( अहतः ) अमारितः ( अक्षतः ) क्षतः 
रहितः | बणादिशन्यः ( अध्यष्ठाम्‌ ) अधिकृतवानस्मि ( पृथिषीम्‌) चछुधाम्‌ 
( अहम्‌ ) HET ॥ ह 


= 


r x 
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र? आ ` | 
व्या; | पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु ॥ १२ ॥ | 
यत्‌ । तै। सध्यंस्‌ । प॒थिवि । agl च॒ । नस्यस्‌ । या: ते| . 
ऊजैः । त॒न्वः । ससू-ब॒भव॒ुः ॥ ताझु । नः। Ute सनि 
न; । qasa । साता । मिः । पुच; । अहस्‌ giaa ॥ 
पजन्य: । पिता । सः। ऊ_ इति । नः । पिपत ॥ ९२ ॥ 
साषार्य-( पृथिवि ) हे पृथिवी ! (यत्‌) जो (ते) तेरां (मध्यम) 
न्याययुक्त कर्म है, (“च ) और ( यत्‌) जो ( नभ्यम्‌) क्षत्रियो का हितकारी 
कर्म है, और ( याः ) जो ( ऊर्जः) वल दायक [ अन्न आदि ] पदार्थ 
( ते ) तेरे ( तन्वः) शरीर से ( dagg: ) उत्पन्न gà हैं। (तासु) 
उन सव [ क्रियाओं ] के भीतर ( नः) हमको ( धेहि ) तू रख, 
और ( नः ) हमें ( अभि ) सब ओर से ( पचस्व ) शुद्ध कर ( भूमिः ) भूमि, 
( माता ) [ मेरी ] माता [ तुल्य है ], (अहम ) में ( पृथिव्याः) प्थिवी के 
( पुत्रः ) पुत्र [ नरक, महाकष्ट से बचाने वाला g ] 1 (aster: ) सींचने वांलां 
मेघ ( पिता ) [ मेरे ] पिता [ तुल्यः पालक है ], ( खः) वह (उ) भी (नः) 
हमें ( पिपत॒ ) पूर्णं करे ॥ १२॥ | 
भावार्थ-महुष्य नीतिविद्या, भूगर्भ विद्या, (भूतल विद्या और मेध | 


चिद्या आदि में निपुण होकर पृथिवी को उपकारी शौर खुखदायक बनाव।१२॥ 
—_ eeu anm । 


१२--( यत्‌ ) (ते ) तच ( मध्यम्‌ ) अन्नयाद्यश्च | उ० ४ | ११२। मन. 
ज्ञाने-यक्‌ | न्यायकम ( पृथिवि ) हे भूमे ( यत्‌) (च ) ( नभ्यम्‌) उगवादिभ्यो 
यत्‌ | पा०५ ।१। २। नाभि-यत्‌ । नामि नभं च,इति नभादेशः। नाभिभ्यःचततरियेभ्म | 
हितं कमं । ( याः) ( ते) तव ( ऊर्जः ) बलवर्धका अन्नादिपदार्थाः ( त्वं ) | 
शरीरात्‌ ( संबभूजुः ) उत्पन्ना aya: ( तासु ) wate क्रियास ( नः ) अस्मा 
(विद्दि ) घर ( असि ) ada: (नः) अस्मान्‌ ( पचस्व ) शोधय (माता) |. 
जमनी यथा ( भूमिः ) ( पुत्रः ) अ०.१। ११ । ५ । gac ततञ्जायते-चि | 
RIR I दुःखादक्षकः ( अहम्‌ ) ( पृथिन्याः ) ( पर्जन्यः ) सेचको मेघः(पिता) 

al (खः) (उ) (नः) अस्मान्‌ ( frag’ ) T “ 
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| wo ९ [ ४७४ | द्वादशं काण्डस्‌ ॥ ९२ ॥ ( २,६८९ ) 


A 


i 9. i ° N है 
| यस्यां वेदि परिगहन्ति yest यस्याँ य॒ज्ञं तन्वत- विश्वक- 
cata: । यस्याँ सोयन्ते cata: प॒थिव्यासध्वाः amr AI- 
'त्या: पुरस्तात्‌ । सा नो क्षूमिवघयद वध साना ॥ १३ ॥ 


यस्याँस्‌ । वेदिस्‌ । परि-गृहन्ति । सूस्याँस्‌ । यस्याँस्‌ । 
N l < NJ 

' यज्ञम्‌ । तन्वत । विश्व-कर्माणः ॥ यस्याँस्‌ । सीयन्त । 

“(satan पृथिव्यास्‌। Seat Tat आ-हुत्या: परस्तात्‌ ॥ 

'सा। न: AIR । वष यत्‌ । वधेसाना ॥ ९३ ॥ 


भाषाय--( यस्याम्‌ भूभ्याम्‌) जिस भूमि पर ( विश्वकर्माणः ) 
' विश्वकर्मा [ सव कामों में चतुर ] लोग ( वेदिम्‌) वेदी [ यज्ञ स्थान ] को 
` ( परिशह्नन्ति ) घेर लेते हैं, ( यस्याम्‌) जिस [ भूमि | पर ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ 
| [ देवपूजा, संगतिकरण और दान व्यवहार ] का ( तन्चते ) फैलाते ह । 
| ( यस्याम्‌ पृथिव्याम्‌ ) जिस पृथिवी पर ( ऊर्ध्वाः ) ऊ चे और ( शुक्राः ) उजलेः 
| (स्वरवः ) विजय स्तम्भ ( atgan: ) आंहुति [ पूर्णाहुति, यज्ञपूर्ति ] से ( पुर- 
' स्तात्‌) पहिले ( मीयन्ते ) गाढे जाते हैं ( सा ) बह ( वर्धमाना ) बढ़ती हुयी 
| (भूमिः ) भूमि ( नः ) हमे (adaa ) बढ़ाती रहे ॥ १३॥ 

भावार्थ-मङुष्यौः को उचित है कि कर्मकुशल लोगो के समान अपना 
कर्तब्य पूरा करके संसार मै दृढ़ कीति स्थापित करं ॥ १३॥ 
तया नो ट्रेषत्‌ पृथिवि यः पतन्या योऽभिदासान्मन॑सा या 


~ l 


। वेनु, । तं नें भूमे रन्धय परवकुत्वरि ॥ ९४ ॥ 


=( यस्याम्‌ ) ( वेदिम्‌ ) परिस्ङृतां यज्ञभृमिम्‌ ( परिंगरहनन्ति 
हन्ति ( भूम्याम्‌ ) ( यस्याम्‌) ( यज्ञम्‌ ) देवपूजासंगतिकरणदान- 
(तन्वते) विस्तारयस्ति ( विश्वकर्माणः ) सर्वकर्मकुशलाः (यस्याम्‌) 
eat) डु मिञ प्रक्षेपणे । निच्तिप्यन्ते ( पृथिव्याम्‌) (graft) उन्नताः 
हि शुङ्गाः. (mga) पूर्णयज्ञादित्यर्थः ( पुरस्तात्‌) अग्रे 


क 


- 


( २,६७२ ) Digitized by Arya अआश्र॒व त्ेद्धभाउ मे and eGangotri © a [ 8७४ | 
> पण” उ 
यः । न: । द्वषत्‌ । पृथिवि । यः । पृतन्यात्‌ । यः। अभिः 


S 
० 


~ad es 
दासौत्‌ । मन'सा । य; । व॒धेन ॥ तस्‌ । न:। भुसे । रन्धय। 
षव -कत्वरि ॥ ९४ ॥ 


भाषायं--( एथिवि ) हे एिथिवी! (यः) जो [ee] (नः) हमसे 
(द्वोषत्‌) बैर करे, ( यः ) जो ( पृतन्यात्‌ ) सेना चढ़ावे, ( यः ) जो ( मनसा) ` 
मन से, (यः) जो ( बघेन ) मारू हथियार से ( अभिदासात्‌) सतावे। | 
पूर्वकृत्वरि ) हे श्रेष्ठो के लिये काम करने वाली ( भूमे ) भूमि ! ( तम्‌) उस 
को ( नः ) हमारे लिये ( रन्धय ) नाश कर ॥ १४॥ 
भावार्थ-जो aga धर्म से सत्कार पूर्वक पृथिवी की car करते हैं, 
वे शत्रुओं को नाश कर सकते हैं ॥ १४ || 


व्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभषि {द्विपदस्त्वं चतु- 
. उपंदः । तवसे पु थिवि पञ्च मानवा येभ्यो À farga 
मत्यभ्य उद्यन्त्सूया रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥ | 
fa 
त्वत्‌ । जाता: । त्वयि । चरन्ति । सत्याः । त्वस्‌ बिभषि। 
द्वि-पद: । त्वस्‌ । चतु':-पद: ॥ तवं । इभे पर्थिवि । पञ्च। 
मानवाः । येभ्यः । ज्योतिः । ख़मृतंस्‌ । मर्त्येभ्यः । उत्‌-यन्‌ । 
सूय: । रशसि-निः । आ-तनाति ॥ ९५ ॥ | 


दासात्‌ ) अ० ५। ६। १० | दास घधे - लेट | हिंस्यात्‌ ( मनला ) 
( वघेन ) घातकेनायुधेन (तम्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (रन्धय) अ० ४७७७४ 

नाशय ( पूर्वकृत्वरि ) शीडक्कुशिरुद्दि० | go ४। ११४। पूव + करोतेः smal. 
बनोरच। पा० ४। १। ७ | डौन्रेफो । पूर्वेभ्यः भ्ेष्ठपुरुषेभ्यः कर्मकुशले ॥ 
3 १५--( aq) तच सकाशात्‌ ( जाताः ) उत्पन्नाः (त्वयि) ( च 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 


| go ९ [ ४9३ गह 7 द्देशे कार्ड ॥ ९३ at eee ( २,६८३ ) 


| (त्यि) तुक पर ( aca ) aaa ह, ( त्वम्‌ ) तू ( द्विपदः ) दो पायौ को 
और (स्वम्‌) तू ( चतुष्पदः) चौपाया को ( विभर्षि ) ana देती 2 
| ( पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( इमे ) यह सब ( पञ्च ) पांच [ पृथिवी, जल, तेज, 
' वायु ओर आकाश, इन पांच तत्त्व से ] संबन्ध वाले ( मानवा; ) मनुष्य. 

(aa ) तेरे हैं, ( येभ्यः म््येभ्यः ) जिन मञुष्यो के लिये ( उद्यन्‌) उद्य होता 
' हुआ (Gå: ) qå (असतत) बिता मरी हुई ( जयोतिः ) ज्योति ( रश्मिभिः ) 

अवती किएणो से ( आतनोति) सब ओर फैलाता È ॥ १५॥ 
भावार्थ--जो aga एथिवी पर उत्पन्न होकर उद्योग करते हैं, वे 
। सव प्राणियों की cat करके aa को पुष्टिकारक किरणौ से afte आदि द्वारा 
` सदा आनन्द पाते हैं॥ १५॥ 


ता नः प्रजाः सं ggat समग्रा वाचो मधु पथिवि ute 

AAA ॥ ९६ N 
| ता; । नः । म-जा:। सम्‌ । FAT । ससू-झग्रा: । वाचः। 
| | ~ a 
सधु । पृथिवि । चे हि | सहास्‌ ७ १६ N 

भाषार्य--( समग्राः ) सव ( ताः) वे ( प्रजा: ) प्रजञायें ( नः ) हमें 

| (aq ढुहताम्‌ ) मिलकर भरपूर कर, ( पृथिवि ) हे पृथिवी | ( वाचः ) वाणी 
. की (मधु) मधुरता ( मह्यम्‌ ) मुझ को (ate) दे ॥ १६॥ 
| भावार्थ--जो मनुष्य वाणी की मधुरता अर्थात्‌ सत्य वचन आदि से 
ea प्राणियों से उपकार लेते हैं, वे ga पाते È I १६॥ 


ji गच्छुन्ति ( मस्याः ) agat: ( त्वम्‌ ) ( बिभर्षि ) धरसि ( द्विपद ) पादद्यो 
! पेतान ( त्वम्‌) ( चतुष्पदः ) पादचतुष्य्यापेतान्‌ ( तव) (इमे ) ( पृथिचि ) 
| ( पञ्च मानवाः) अ० ३।२१।५। पञ्चभूतसम्बन्ध्रिनो मञुष्याः ( येभ्यः 
( ज्योतिः ) तेजः ( अस्तम्‌ ) अनष्टम्‌ ( मत्यैभ्यः ) मचुष्येभ्यः ( उद्यन्‌) IRT- 
च्छन्‌ ( सूर्य; ) ( रश्मिभिः ) किरणैः ( आतनोति ) समन्ताद्‌ विस्तारयति 
5. Rela) (नः) अस्मान्‌ ( प्रजाः ) प्राणिनः ( सम्‌) मिलित्वा 
( दुहत्ताम्‌:) प्रपूरयन्तु ( समग्राः) समस्ताः ( वाचः ) वचनस्य ( मधु ) ATE 
| यम्‌ ( पृथिवि ) ( घेहि ) देहि ( मह्यम्‌) ॥ [तिर 518 


Pres 
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od eo 


विश्‍वस्वे मातरमे।ष धोना प्रवाँ झूमि पृथिवीं धमशा wary । स 


शिवां स्योनोसन ata विश्वहा ॥ १७ u | 
हे » | 
विश्व-स्वस्‌ । सातरस्‌ । अष धीनास्‌ | Wary ! yag lz 
पृथिवोस्‌ । घमणा । घतास्‌ शिवाय । स्योनास्‌ । अन्‌ । 
चुरे स॒ । विश्वहा u १७ ॥ 
भाषार्थ-( विश्वस्वस्‌ ) सब उत्पन्न करने घाली, ( ओषधीनाम्‌ ) रू 
झोषधियों [ अन्न सोमलता आदि ] की ( मातरसू ) माता, ( भवाम्‌) a3 
( भूमिम्‌) आश्रय स्थान, ( धर्मणा ) धर्म [ धरने योग्य स्वभाव वा कमं ] से. 
(gam) धारण की गयी, ( शिवाम्‌) कल्याणी, ( स्योनाम्‌) मनभावनी f 
( पृथिवीम्‌ ag ) पृथिवी के पीछे ( विश्वहा ) अनेक प्रकार ( चरेम ) हम _ 
चले ॥ १७॥ 
भावाय--मजुप्य धस के साथ ath का शासन करके anta उत्तम 
।गुणो ओर पदार्था' से सुख प्राप्त करं ॥ १७॥ i 


-A 


॥ का 


सहत्‌ सधस्थ महती बभूविथ महान वेगे waa घे पथ ष्टे। ` 
XQ _ 


— 


सहाँस्त्वन्द्रा रक्षत्यप्रमाद्स । था At अमे प्र Urea हिरण्यः 


स्येव संदुशि मा ने। द्विक्षत कश्चन ॥ ९८ u 


~l 


सहत्‌ । स॒ध-स्थस्‌। सहुती । बभविय wera वेगः। 


= ~ 


ERT: वं पथ :। ते। महान्त । cat । इन्ट्रः। Tata | ग्र, 
७--( विश्वस्वम्‌.) ge पराणिगर्भविमोचने क्विप । सर्वस्य Taft, 


त्रीम्‌, उत्पाद्यित्रीम्‌ ( मोतरम्‌ ) aada ( ओषधीनाम्‌ ) अन्नसामलतादी 
i जाम्‌ ( भवाम्‌) हढांम्‌ ( भूमिम्‌) निवासस्थानम्‌ ( पृथिवीम्‌ ) ( धर्मणा) 
~ पह A स्वभाचेन कर्मणा वा ( रताम्‌ ) धारिताम्‌ ( शिवाम्‌) „कल्याणा 


` (स्थिताम्‌) gaga ( sg ) agara ( चरेभ ) गच्छेम ( चिशवहा ) ति 


RISTO TT 


Eo ९ [ ४9४ 1””'“द्रादेश>काणडस” कर्ण and eGangotri ( २ ६८५ ) 


मादस्‌ ॥सा। न :। भूमे । प्र । रोचय । हिरण्यस्य-इव । सुसू" 
gigi सा। नः। द्विक्षत । कः च॒न ॥ २८ ॥ 

भाषर्थ-( महती ) बड़ी होकर तू (महत्‌) बड़ा ( सधस्थम्‌) लह- 
ara ( बभूविथ ) हुयी है, ( ते ) तेरा ( वेगः ) वेग, ( एजथुः) चलना और 
( वेगथुः) हिलना ( महान्‌) बड़ा है। ( मदान्‌) बड़ा ( इन्द्रः ) इन्द्र [ घड़े 
ऐश्वर्य वाला मनुष्य ] ( अप्रमादम्‌) बिना चूक (त्वा रक्षति) तेरी रक्षा 
करता है। (सा) सो तू, (भूमे) हे भूमि ! (नः) हमे ( हिरण्यस्य इव ) 
aad के जैसे ( संदशि ) रूप में (प्र रोचय ) प्रकाशमान करदे, ( कश्चन ), 
कोइ भी ( नः) हम से (मा RTA) न द्वेष करे ॥ १८॥ 
| भावाय -पुदुषा्थी पुरुष ala suet के लाथ पृथिघी पर सघ से 


| भिलकर विद्या द्वारा gad आदि धन प्राप्त करके तेजस्वी होते हैं ॥ १८॥ 
afaa स्घासेषंधोष्त झिमापा बिश्वत्यशिरश्ससु । 

अशिरन्‍तः पुरुषेष गोष्वश्वष्वञ॒यः ॥ १८ ॥ 

अग्नि: vasa । ओष॑धीष । अशिस । आपः। faga । 
जसशिः। अश्य-सु ॥ अशिः । अन्तः । पुरुषेषु । गाषु । अश्वधु । 
aga u ९५८ ॥ 


भाषाय--( भूम्यांस्‌ ) भूमि मे [ वर्तमान ] ( sft: ) अञ्चि [ ताप ] 
| ओषधीषु ) ओषधियो [ अन्न लोमलता आदि ] मै है, ( अग्निम्‌ ) अग्नि को 


| १८--( महत्‌) बृहत्‌ ( सधस्थम्‌) सहस्थानम्‌ ( महती ) विशाला | 
( बभूविथ ) ( महान्‌ ) faga: ( वेगः ) जवः (एजथुः) रिवतो5थुच्‌ | पा० ३। 

३ | ८६ एज कम्पने-अथुच्‌, बाहुलकात्‌ | चेष्टाब्यवहारः (वेपथुः) डु वेणू कम्प 

“ने--अथुच्‌ | कम्पः ( ते) तव (महान्‌ ) पूजनीयः ( त्वा ) स्थाम्‌ ( इन्द्र, ) 
Radara पुरुषः ( रक्षति ) पालयति ( अ्प्रमाद्म्‌ ) सावधानस्‌ (सा) सा 
० ) अस्मान्‌ ( भूमे ) (प्र) प्रकर्षेण ( रोचय ) प्रकाशय ( हिरण्यस्य 
‘ga ) खुवणृंस्य यथा ( defy ) संदर्शने स्वरूपे ( मः ) अस्मान्‌ (मा द्विक्षत ) 

न दिष्यात्‌ ( कश्यन ) कोऽपि ॥ 

| १६--( अग्निः) अग्नितांपः ( भूस्याम्‌ ) पृथिव्याम्‌ ( ओषधीषु ) अन्नसो 

मलतादिषु ( अग्निम्‌) तापस्‌ ( आपः ) जलानि ( बिश्नति ataia अग्नि; ) 


i 


\ 
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(आप: ) जल ( बिभ्रति.) धारण करते हैं, ( अग्नि; ) अग्नि ( अश्मखु) पत्थर 
[ वा मेघो ] में है । ( अग्निः ) अग्नि ( पुरुषेषु sea: ) पुरुषों के भीतर है 
( अग्नयः ) अग्नि [के ताप] ( गोषु ) गौओं में और ( अश्वेषु ) घोड़ा में हैं ty 
भावार्थ ईश्वर नियम से पृथिवी में का झग्निताप अन्न आदि पदार्था' 
और प्राणियो.में प्रवेश करके उन में बढ़ने तथा पुष्ट होने का सामथ्यं देता y 
- . यहाँ पर ado ३। २१। १,२ भी देखो ॥ 
sfafe व आ तंपत्यग्नेद वस्योव३ न्तरिक्षस्‌ । 
afta मतास इन्धते हव्यवाहं gafaag n २०॥ (२ ) 
ain: । दिव: | प्रा agfa ate । देवस्य । उर | 
अन्तरिक्षम्‌ ॥ MNJ । सतासः । AFU । हुव्य-वोहम्‌। 
चत-मियंस्‌ ॥ २०॥ (२) | 
l भाषाय--( afa: ) अझि[ ताप ] ( दिवः) सूयं से (झा त॑पति) आकर 
तपतो है; ( देवस्थ ) कामना योग्य ( अग्नेः) अग्नि का ( उरु) चौड़ा (प्र 
न्तरिक्षम्‌.) waka [ अवकाश ] है।, ( हव्यवाहम्‌ ) हव्य [ आहुति के 
za अथवा नाड़ियो में अन्न के रस ] को ले चलने वाले, ! घृतप्रियम्‌ ) घृत के 
चाहने वाले ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( मर्तासः ) मनुष्य लोग( इन्धते ) प्रकाशः 
मान करते हैं ॥ २०॥ | 
o भावार्य-वह अग्नि ताप भूमि में [ म० १६ ] सूर्य से आता है, तथा. 
आकाश के पदार्थों मे प्रवेश करके उन्हे बल युक्त करता है । उस श्रग्नि को 
मजुष्य आदि प्राणी भोजन आदि से शरीर में बढ़ा कर पुष्ट और बलवान्‌ होते 
है । तथा-उसी अग्नि को हव्यद्रव्यो से. प्रज्वलित करके मनुष्य चायु, जल और 
भन्न को शुद्ध निदो'ष करते हैं ॥ २० ॥ | 
(sag) Wo १। २। २। wig । भेद निव रा to (atl 
( अन्तः ) मध्ये ( पुरुषेषु ) ( गोषु ) ( अश्वेषु ) ( अनय; ) अप्नितापाः॥ | 
F Ro—( अग्निः ) तापः ( Ra: ) सूर्यात्‌ (आ ) झागत्य (तपति ) दही 
( यः) Faas देवस्य ) कमनीयस्य ( उरु ) विस्तृतम ( 1 
Seren: ( अग्निमू) (मर्तासः ) मचुष्दाः ( इन्धते) दीपयन्ति ( gaa 
Qana भन्नरसस्य घा NEFA ( घृतप्रियम्‌) घृतेच्छुकम्‌ ॥ 
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' झु० ९ [ ४७७४ ] द्वादशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ ( २,६६७ ) 
र in se = see 

| झग्निवाँसाःपृथिव्यंसितचूस्त्विषोसन्त संशितं मा कुणातु ।२१ 


| afia-ater: । पृथिषी । असित-चूः । त्विषि-मन्तस्‌ । सस्‌- 


| 


~ 


॥ ct 
| fag । सा । कुणोतु ॥२९॥ 
arava ( अग्निवासाः ) अग्नि के साथ निवास करने वाली [अथवा 
अग्नि के वस्त्र वाली ], ( असितश्ुः ) ,बन्धन रहित कर्म को |जताने वाली 
' (पृथिवी ) पृथिवी (at) सुक को ( त्विषिमन्तम्‌) तेजस्घी और ( संशितम्‌ ) 
तीचण [ फुरतीला ] ( कृणातु ) करे ॥ RR II | 
भावार्थ -जैले भूमि भीतर और बाहिर सूर्य ताप से बल पाकर अपने 
मार्ग पर बेरोक चलती रहती है, वैसे ही मनुष्य भीतरी और बाहिरी बल बढ़ा 
कर सुमाग मै बढ़ता चले ॥ २१॥ 
yeal दे वेभ्यो ददति यज्ञं हृव्यमरकृतस्‌ । भूम्यां मनुष्या 
र जीवन्ति स्वचयाज्नैन सत्यैः । सा नो ya: मराणसायु दधातु 
: ज्रद॑ष्टिं मा पृथि वी कु'णातु ॥ २२ ॥, 
à 
| 


| ~ \ 
| भूस्याँस्‌ । दे वेभ्यंः। दुद्‌ ति । य॒ज्ञम्‌ । व्यस्‌ । अरस्‌-कतस्‌ ॥ 
7 ~ त 
l भू्स्यांस्‌ । मनष्याः । जीवन्ति । स्वघर्या । NAT । सत्याः ॥ 
2 in 
| STi न; । ata: LATTA । आयुः! द्धात । जरत्‌-आष्टस्‌ । 
गो सा । पृथिवी । [कृणोतु ॥ R U | 


आषार्थ- भूम्याम्‌) भूमि पर ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणी के लिये 
| (agmi: ) मलुष्य ( हव्यम्‌ ) देने लेने योग्य, ( अरंकृतम ) शोभित करने वाले 
! 


E २१-( अग्निवासाः ) घसेरित्‌ । vo ४। ११८। वस निवासे आच्छादने 
| च-असुन । अझिना तापेन सह निवासो यस्याः सा | यद्वा, तापो वस्त्रं यस्याः 
॥ `सा ( पृथिवी ) ( अलितश्ञुः ) षिञ्‌ बन्धने-क्त + अन्दूडम्फूजम्बू० । उ० १।8३। 
ar विज्ञापने-कू | अबद्ध कमे शापयति बोधयति नियोजयति बा सा ( त्विषिस- 
| न्तम्‌) दीप्तिमन्तम्‌ (संशितम्‌ ) तीच्णीङृतम्‌ ( मा ) माम्‌( छणोत ) करोतु ॥ 

२२--( भूम्याम्‌) ( देवेभ्यः ) कमनीयशुणाना maa ( ददति ) Boh Rs 
fia (amy) संगतिव्यवहारम्‌ ( हव्यम्‌ )दानादानयोग्यम(अरंकृतम ) अलम्‌ + 
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वा किमान करने वाले (यक्षम्‌ ) संगतिकरण व्यवहार को ( दवति] 
करते हैं । ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर ( मर्त्याः ) aga ( स्वधया ) अपनी भार 
शक्ति से ( अन्नेन ) अन्न द्वारा ( जीबन्ति ) जीवते हैं। ( सा भूमिः ) चह afi 
(नः) हम को (प्राणम्‌) प्राण [ आत्मबल ] थोर ( आयुः ) आयु [ जीवन] 
(ang ) देवे, और [ बद्दी ] ( पृथिवी ) पृथिवी (मा) सुत को ( जरदष्टिम्‌| 
स्तुति के साथ safe वा भोजन वाला ( कृणोतु) करे ॥ २२॥ 
भावाथ-जिस प्रकार मनुष्य उत्तम पुरुषो से मिलकर श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुर 
प्राप्त करते और दूसरों के प्राप्त कराते हैं, उसी प्रकार हम उत्तम गुण प्राप 
करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनावं ॥ २२॥ 
यस्त गन्धः पृथिवि संबभूव यं बिञ्जत्योषंधयो यस्ञापः। यं 


गन्धर्वा अप्स्रशश्च भेजिरे तेन मा बुरभिँ Aw a ना 
द्विक्षत कश्चन N २३ U 


यः। ते iment प॒थिवि। सस्‌-ब्चव। यस्‌ । बिभति। 
आअोषधयः । यस्‌ । आप: ॥ यस्‌ । गन्धर्वाः । झप्सरस: । च । 
भे जिरे। तेन । ar. सर भिस्‌ । कण । सा । नः । {दक्षत | 
के । चन ॥ २३ ॥ | 


भाषाय ( पृथिवि ) हे पृथिवो ! (यः) जो (ते) तेरा ( गन्धः) 
गन्ध [ अंश ] (संबभूव ) उत्पन्न हुआ है, (यम्‌) जिस [ अंश ] को 


'करोतेः-क्तिप | शोभितं शक्तिमन्तं वा करोतीति तम्‌ ( भूम्यांम्‌ ) (agti) 
( जीवन्ति ) प्राणान्‌ धारयन्ति ( स्वधया ) स्व + दधाते;-क्षिप । आत्मघारणश 
Sar ( अन्नेन ) जीवनसाधनेन ( मत्याः ) ( सा ) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( ग्राम्‌) 
आत्मबलस्‌ ( युः ) जीवनम्‌ ( दधातु ) ददातु ( जरदष्टिम्‌) अ० AA 
NI जीयंतेरतून पा० ३।२। १०४) ज्ञ स्तुतो-डतून | जरा vag 
स्तुतिकमंणः-निरु० १० | ८। अशू व्याप्तो अश भोजने च-क्तिन | जरता स्तः l 
सह ats: कार्यव्या 
T Rna बा यस्य तम्‌ (ar) माम्‌ ( प्रथिवी) भै 


. रे ( यः ) (ते) तव ( गन्ध ) धाणग्राह्यो गुणभेदः । लेशः E 
( संबभूव ) उत्पन्नो aqa (थम) गन्धम ( Raf) चारयन्ति ( gisi 
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[४५७४ | द्वादशं काण्डसू ॥ १२ ॥ ( २,६८८ ) 


१ ( ओषधयः ) ओषधं [ अन्न, सोमलता आदि] और (यम्‌) जिसको 
| ( श्राप: ) जल ( बिभ्रति) धारण कहते हैं। ( यम्‌) जिसको ( गन्धर्वाः ) 
| पृथिवी [ के अंश ] को धारण करने वाले [ प्राणियों ने ( च) और (झप्सरसः) 
| आकाश में चलने वाले [ stat और लोकों ] ने ( भेजिरे) भोगा है, ( तेन) 
) उस [गन्थवा अंश ] से ( मा ) gA ( सुरभिम्‌ ) प्ेशवर्यचान्‌ (रुणु ) तू कर, 

( कश्चन ) कोई भी [ प्राणी ] (नः) हम से (मा द्विक्षत ) न बेर करे ॥२३॥ 
भावाय--गन्धवती पृथिवी का आश्रय लेकर अनेक प्रकार से सब 
त प्राणी और सब लोक आकार धारण करके ठहरते हैं | मनुष्य उस gata | 

| तत्त्व ज्ञान से सब कायं सिद्ध करके ऐश्वयेबान eta ॥ २३॥ 


wea गन्धः पुष्करमाविवश यं aay; सर्यायां विवाहे । 
1 अमर्त्याः पृथिवि गन्धसग्र तेन सा gett कण साना 
द्विक्षत RIAA N २४ ॥ 


T _ _ de 


=f 


। य: । ते । गन्ध; । पुष्करस्‌ । आ-विवेशं । यस्‌ । ससू-जञ्चुः। 
। qafat: । वि-वाहे u mazat: प॒थिवि । गन्धस्‌ । अग्र । 
। तेनं । सा। सर भिस्‌ । कण । सा। नः द्विक्षत । कः । चन ।२४ 


| भाषाय--(पथिवि ) हे पृथिवी | (यः) जो (ते) तेरा ( गन्धः ) 
) [अंश ] ( पुष्करम्‌) पोषक पदाथ [वा कमल ] में ( आविवेश ) प्रविष्ट 
ह हुआ है, (यं गन्धम्‌) जिस गन्ध को ( सूर्यायाः ) सूर्यं की चमक के (विवाहे) 


) 'अन्नसामलतादयः ( यम्‌) (आपः) जलानि ( गन्धर्घाः) अ० ४। ३७ | २।. 
T कग्शुद्श्यो वः। उ०१। १५५। T+ धून धारणे- वप्रत्ययः, गो शाब्दस्य 
) गमादेशः | गोभू मेर्घारकाः प्राणिनः ( अप्सरसः ) अ० ४। ३७।२। अप्‌ + स 
| गतौ-असि । seg आकाशे जले वा सरणशीला जीवा लोकाश्च (ब) (भेजिरे) 
सेवितवन्तः ( तेन ) गन्धेन (मा ) माम्‌ ( सुरभिम्‌ ) खुर पशबयं दीप्त्यो रिः्यः 
CME वाहुलकादोणादिकोऽभिच्‌ प्रत्ययः--इति द्यान्भ्दो ago १२।३५। 
फे श्‍वर्यवस्तम्‌ (Sy) कुरु । अन्यदृगतम--म० १८॥ 

२४-( यः) (ते) तव (गन्धः) म० २३ ( पुष्करम्‌ ) कित | 
३०४ | ४ | पुष्णातेः-करन्‌। पोषकं पदार्थभ । कमलम्‌ ( आविवेश) प्रविष्टघान्‌ 
(यम्‌) ( संजश्रुः ) हृञ्‌ हरणे-लिट्‌, हस्य भः dag: | संगहदीतधन्तः 
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ले चलने में (amai: ) अमर [ पुरुषार्थी ] लोगों ने ( aq 
(daq:) समेटा है, ( तेन ) उसी [ अंश ] से (मा) सुको ( सुरमि 
cada (Sy) तू कर, ( कश्चन) कोई भी [प्राणी] (नः) ~ 


(मा द्विक्षत ) न बैर करे ॥२४॥ 
भावार्थ - पृथिवी का गन्ध अर्थात्‌ अंश प्रविष्ट होकर पदार्थों को 


करतां और सूर्य के ताप द्वारा देश देशान्तरो में पहु'चता है। उस पृथवी 
ARIA लोग उपकार लेकर प्रसन्न होते हे ॥ २४ ॥ 


यस्तै गन्धः पुरुषेषु Åg पं.सु भगो रुचिः। ये my 
` वीरेष या मगेषत हस्तिषु । कन्यांयां वचे यद्‌ भू से तेना 

eat HiT सं FSA मा ना द्विक्षत कश्चन N २५ ॥ 

यः । ते. । ग॒न्धः । पुरुषघु gg l पस-सु । भग: । रुचिः | 

यः। अश्वषु । वोरेषु । यः। aig । उत । हुस्तिषु'। 

कन्याँयास्‌ । वचः। यत्‌ । भसे. । तेन। अस्मान्‌ । प्रपि 

ससू । सु्‌ज। ATI नः | द्विक्षत कः। चन ॥२१॥ | 


माषायं (यः) जो (ते) तेरा ( गन्धः ) गन्ध [ श ] ( पुरुषेषु 
अप्रगामी ( पु छु ) रक्षक agt मै और ( ay ) fat में ( भगः) सेवनीय 
ऐश्वये और ( रुचिः ) कान्ति है। (यः) जो [ गन्ध ] ( वीरेषु) वेगवान 
(अश्वेषु ) घोड़ी मे ( उत ) और ( यः ) जो (ag ) हरिणो में और (हस्तिषु 
` हाथियों में है और (यत्‌) जो ( बच: ) तेज ( कन्यायाम्‌) चमकती हु 


( सूर्यायाः ) so 8। ४। १४। सूर्थदीप्तेः (विघा हे ) प्रवाहे । प्रापणे (असत्या 
अमरधर्माणः । पुरुषार्थिनो जनाः ( पृथिवी ) ( गन्धम्‌ ) ( अग्रे) | | 
पूव वत्‌ Ao २३ ॥ a क 
| ५-(यः) (ते) ( गन्ध go 8 | ७४1६. 
क श्रप्नगतो कुन्‌ । अप्रगामिषु A os ae oie eee 13० ४ | १ छ 
हू पल डुमसुन | रक्तकषु मनुष्येषु (भग ) सेवनीयभै श्वर्यम्‌ ( श्चि Ja 
कक (aig ) he ) तुरक्षेषु (Nèg) वि- इर गतौ--अच। वेगवत्छ 4 
TIT) हरिणेषु ( हस्तिषु ) गजेषु ( कन्यायाम्‌ )अन्नघादयश्च | उ०४। | 
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॥ कन्या [ कन्या आदि राशि ज्योतिश्चक्र ] में है, ( भूमे) हे भूमि ! ( तेन) उस 

३ | तेज ] के साथ ( अस्मान्‌ अपि ) हमें भी ( सं as ) मिला, ( कश्चन ) कोई . 

| भी [ प्राणी ] (मा) मुझ से ( मा द्विक्षत) बैर न करे ॥ २४ ॥ 
भावाण--पृथिवी का आश्रय लेकर संसार के देहधारी मनुष्य आदि 

| सब प्राणी आर अन्तरिक्ष के तारागण आदि सब लोक स्थित हैं, वैसे ही मलुष्य 

॥ सब प्रकार उप कारी और तेजस्वी हो कर Pet का नाश करे ॥ २५ ॥ 


शिला क्षूमिरिश्स vig: सा भूसिः dy ता War । 
`] A ’ Vaiss el 
३ तस्य्‌ हिरण्यवक्षसे पृथिव्या wat नसः ॥ २६ ॥ 
| शिला । भूमिः । प्रशमा । पांसुः । सा । भूसिः । सस्‌-धृ ता । 
WaT ॥ तस्य । हिरण्य-वक्षसे । पृथिव्य । शक रस्‌ । नस:॥२६॥ 
| भाषाथ —( भूमिः) भूमि ( शिला ) शिला, ( अश्मा ) पत्थर और 
(aig: ) धूलि है. ( सा ) वह ( agar ) यथावत्‌ धारण की गयी ( भूमिः ) 
भूमि (gar) घरी हुई है । ( तस्यै) उस ( हिरण्यवक्षसे ) gad आदि घन 
छाती में रखने वाली ( पृथिव्यै) पृथिवी के लिये ( नमः अकरम्‌ ) मैंने अन्न 
किया [खाया] है ॥ २६ ॥ 
| भावाथ-जिस भूमि पर अनेक बड़े छोटे पदार्थ हैं और जिस में 
अनेक रक्ष भरे हैं, उस पृथिवी के हित के लिये aga अन्न जल आदि पदार्थ 


साव ॥ i 
न्‌ Ta ॥ २६॥ 


gett वक्षा वानस्पत्या भ्रुवास्तिष्ठन्ति faxaet । 
afaat [विश्वधायसं घतासच्डावदाससि ॥ २७ ॥ 


fe lean noi Se 
(क्न प्रीतौ erat गतौ-यक्‌ टाप्‌ च । कत्या कमनीया भवति aa नेतव्येति वा 
ह नेनंती पत इति वा कनतेर्वा स्यात्कान्तिकमेणः-निरु० ४ । १५ । मेषादित 

षष्ठे राशौ | .ज्योतिश्‍चक्रे (ad: ) तेजः ( यत्‌) ( भूमे ) ( तेन) वचसा. 
1 ( अस्मान्‌) ( अपि ) (das ) संजनय | संयोजय | अन्यत्‌ पूवेवत-म० २४॥ 
j २६--( शिला) क्ष द्रपाषाणः ( भूमिः) ( अश्मा ) प्रस्तरः ( पांसुः ) 

धूलिः (सा ) (भूमिः ) (agar ) सम्यग्‌ धारिता ( zat) स्थिरा ( तस्यै) 
| ( हिरण्यवक्षसे ) हिरण्यानि सुवर्णादीनि. रलानि वक्षसि मध्ये यस्यास्तस्थै 
(git) ( mera ) ऊतवानस्मि-( नमः) अन्नम-निघ० २। 


F 
=+ 
SRS 
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i ॥ ~ 

र : ; वाः । न F 
यस्यास्‌ । व॒क्षाः। वानुरुपत्याः। ञ्च T: | तिष्ठ दि हः विश्वहा; 
पृथिवीस्‌ | विश्व-धायसस्‌ । घतास्‌ । अच्छु-आवंदाससि।२ 


» भाषाथ (यस्याम्‌ ) जिल [ पृथिवी ] पर (वानस्पत्याः) वनस्पति, 
[ बड़े बड़े पेड़ों ] से उत्पन्न gà (gar: ) ga ( शुवाः ) eg दोकर (विश्व 
अनेक प्रकार ( तिष्ठन्ति ) seca हैं ( विश्वधायसम्‌ ) [ उस ] सब की घाण : 
करने वाली, ( ध्रताम्‌ ) [ वीरों से ] धारण की गयी ( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी क्न : 
- ( अच्छावदामसि ) खागत करके हम आवाहन करते हैं ॥ २७ ॥ | 
भावाथ--जिस पृथिवी पर हमारे उपकार के लिये फल फूल पत्र आहि , 


वाले वृक्ष उत्पन्न होते है, उसकी सावधानी हम खदा करते TEN २७॥  , 
Sd ॥ । ne | 
उदीराँण। उतासोंनास्तिष्ठन्त: अक्रासन्तः । प द्भ्य दक्षिण- | 
सव्याभ्यां सा व्यंथिष्सहि yeaty ॥ २८॥ | 
उत्‌-ईरांणाः । उत । arate: । तिष्ठैन्तः । घ-क्रास॑न्तः ॥ | 
पत्‌-भ्यास्‌ । द॒ क्षिण-स॒ व्याभ्यांसू । मा । व्यधिष्स हि। gertari 


भाषार्य--(उदीराणाः ) उठते हुये (उत) और ( artar: ) बेठे gà | 
(तिष्ठन्तः ) खड़े होते हुये और ( प्रक्रामन्तः ) चलते फिरते इये हम (दक्षिण | 
सब्याभ्याम्‌ ) दोनो सीधे औरडेरे ( पदुभ्याम्‌ ) पांचों से ( भूम्याम्‌ ) भूमि पर 
( मा व्यथिष्महि) न डगमगावें ॥ २८॥ 


| s 
भावाय--मनुष्य पृथिवी पर सावधान site स्वस्थ रहकर सदा सब 
को सुख देवं ॥ २८ ॥ | 


२७--( यस्याम्‌ ) पृथिव्याम्‌ ( gen: ) वृत्त वरणे अच्‌ | स्वीकरणीयः ` 
स्तरः ( चानस्पत्याः ) Mo ३। ६ । ६ | वनस्पति-णय | वनेर्प तिभ्योऽश्वत्यां ` 
दिभ्य उत्पन्ना: ( भुवाः ) ढाः सन्तः ( तिष्ठम्ति ) ( विश्वहा ) अनेकधा (get 
dtr) ( विश्वधायसम्‌) Ho ३।२२।२। सर्थधारयित्रीम्‌ ( धृताम्‌) वीर, 
पुरुषैर्धारिताम्‌ ( अच्छ्ञाबदांमसि) अ० ६। ५६ । ३ | अच्छु gy स्वागतेन Ae | 
दामः, AETA: ॥ ॥ 

२८ उदीराणाः ) ईर गतौ-शानच्‌ | उद्गच्छन्तः ( उत) अपि 
ता ) उपविष्टाः ( तिष्ठन्तः ) गतिनिवृत्ति नर seat पक अ 

RRd कन्तः (पदुभ्याम्‌) चरणाभ्याम( दक्षिएसव्याभ्याम्‌ ) दक्षिण 


ु A दपथिष्महि) व्यथ भयसंचलनयोः-लुडः । न संचलेम ( भूम्याम्‌. 
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agai gada वदासि gat भूसिं बह्मंणा वावृधानास्‌। 


lan uve विधतोसत्तभागं चतं त्वाभि नि षीदेम सञ्चै nace 


| वि-झग्वैरी स्‌ । पुथिवीस्‌ । झा । वदामि । झसास । भूमिस्‌ l 

ada । AUTAT ॥ RAT । पहल । बिभतोस । अच्च- 

| भांगशु । FAJ । त्वा । असि । नि। सीदे म! ससे ॥ २८॥ 

भाषाय-( विद्वग्वरीम्‌ ) विविध खोजने योग्य, ( पृथिवीम ) चौड़ी 

| ( ज्ञमाम्‌ ) सहन शील, ( त्झणा ) ब्रह्म [ वेदज्ञान, अन्न चा धन ] द्वारा (ate 
धानाम्‌) बढी हुयी ( भूमिम्‌) भूमि को ( आ चदामि ) में आवाहन करता 

EL“ (भूमे) है भूमि | ( ऊजेम ) बलकारक पदार्थ, ( पुष्टम्‌) पोषण, ( अश्न- 
भागम्‌ ) अन्न के विभाग और (घृतम्‌) घी को (Rada) धारण करती 
इयी (त्वा अभि ) तुझ पर (नि षीदेम ) हम बैठे ” ॥ २७ ॥ 

। | भावाय--विज्ञानी लोग भगभेचिद्या, भूतलविद्या आदि द्वारा भूमि 


~ 


, को खोजकर अनेक प्रकार के उपकारी पदार्थ प्राप्त करके स्वस्थ पुष्ट ETT ॥२६॥ 
WEI न anera क्षरन्त या न: सेदरमिये a निदच्सः। 


G 


पविचण gfata सात्‌ पु नाम ४ ३०॥ (३) 


Ta 


शद्धा: । न: । साप; । तन्व । क्षरन्त । यः । न; । सेद्‌ 
pata । तस्‌ । नि । दृध्सः ॥ aada पथिवि। म 
_ उत्‌ । पनासि॥३०॥(३) 


| | २६-( विसूग्वरीम ) शीडःक्रशिरुद्दि० । Fo ४। ११४। वि-- मृग अन्ये 
, षणे-कनिप्‌। बतो र च Trol ४।१।७। डीब्रेफौ | विविधान्वेषणीयाम्‌ (afr 
, वीम ) चिस्तृताम्‌ ( आवदामि ) आह्वयामि ( क्षमाम्‌) सहनशीलाम्‌ ( भूमिस्‌ ) 
i FAI) अ० १।८। ४ । वेदक्षञानेन | अन्नेन-निघ० २। ७ । धनेन-निघ० 2] 3 
go (IFNA) वृधु-कानच्‌, सांहितिको दीघः प्रवृद्धाम्‌ ( ऊजम्‌ ) TART 


पदार्थम्‌ (पुष्टम्‌) पोषणम्‌ ( बिभ्रतीम्‌) चारयत्तीम्‌ ( अन्नभागस्‌ ) भोज्यपदा- _ | 
| थैषिभांगम्‌ (घृतम्‌) ( त्वा ) ( अभि ) प्रति ( निषीदेम ) अधितिष्ठेम ( भूमे ) | 


3 


e] 
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भाषार्थ--( ger ) शद्ध (आपः) जल (नः ) हमारे (ag _ 
शरीर के लिये ( क्षरन्तु ) वहे, ( यः) जो (न: ) हमारा ( सेडुः ) माश कर ( 
का ब्यवहार है, (तम्‌) उस [ व्यवहार ] को ( अप्रिये) [अपने ] oth उ 
[ शत्र ] पर (नि gem: ) हम डालते हे | ( पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( पचित्रेण। 
शुद्ध व्यवहार से ( मा ) अपने को ( उत्‌ पु्ामि ) सर्वथा शुद्ध करता हूं ॥ ३० छ 

भावाथं-जैसे निर्मल जल से शरीर शुद्ध करके सख का नाश करते है 
वैसे ही मनुष्य अन्तः करण का मल दूर करके पृथिवी पर भासिक व्यवहार हे 
आत्मा की शुद्धि कर ॥ ३०॥ ; |स 


यास्ते आची: प्रदिशो या उदीचीर्यास्त WA अधराह वाश्च 


3 
पश्चात्‌ | स्योनास्ता सह्यं चरते भवन्तु सा नि va भुषने 
E: 


शिश्रियाण; ॥ ३९ ॥ 
या: ते। mei: ्र-दिशंः। at: उदोंची:। या: ते भृभे। ५ 
अधरात्‌ । याः। च । पश्चात्‌ ॥ स्योनाः। ताः । मह्यम्‌ | ४ 
ata भवन्त । सा । नि UAY । भुव॑ने । fafaa 


` भाषाय--(भूमे) हे भूमि | ( याः ) जो (ते) तेरी ( प्राचीः ) aga 
बाली ( प्रदिशः ) बड़ी दिशायं, ( याः ) जो ( उदीचीः ) ऊपर बाली, (याः!) 
जो (ते) तेरी ( अधरात्‌) नीचे की ओर ( च ) और (या: )जो ( पश्चात्‌) 
a o 
३०--( शुद्धाः) निर्मला: (a: ) अस्माकम्‌ (झाएः ) जलानि (aà ) 
शरीराय ( क्षरन्तु ) वहन्तु ( यः ) ( नः ) अस्माकम्‌ (Ag: ) seize । ड०( 
१। २२। Tet विशरणगत्यवसादनेषु-कु, आकारस्य एकारः पृषोदरादित्वात्‌! | 
अवसादयस्य नांशनस्य व्यवहार; ( अप्रिये ) श्रौ ( तम्‌) सेडुम्‌ ( नि दध्मः 
नितरां धारयामः ( पवित्रेण ) शुद्धकर्भणा ( पृथिवि) (ar) माम्‌ (उत, 
senga ( पुनामि ) शोधयामि ॥ 
o= ३१--( याः ) (ते) तव ( प्राचीः) sto ३। २६। १ | प्रा! | खा | 
सुखीमूताः ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा दिशः ( याः ) (डदीशीः) Bo हे 1 २६ । J 
BUST | उपरिबतेसाना दिशाः (याः) (ते) ( अमे ) ( रात्‌.) भरी 
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पीछे की ओर हैं । ( ताः) वे सब ( महाम्‌ चरते ) सुक विचरते ga के लिये 
( स्योनाः ) ga देने बाली ( भवन्तु ) QF, (छुतने) संसार में (शिक्षियाणः ) 
उद्दरा हुआ में ( मा नि पप्तम्‌ ) न गिर जाऊ ॥ ३१॥ 
भावार्थ--जो AGU चलते फिरते रहकर पुरुषार्थं करते रहते हे, चे 

पूथिदी पर सब दिशाओं से सुख भोगते है ॥ ३१॥ 

[1 x 
सा a: पृश्चान्शा पुरस्तौन्रुदिष्ठा मेत्तरादंघुरादुत । स्वस्ति 
भू मे ना भवमा विदन्‌ परिष न्थिनो वरीयो यावया वचस्‌.॥३२॥ 
सा।नः। पश्चात्‌ ari पुरस्तेत्‌ । निष्ठाः i सा । 
SUM | sugi उत ॥ स्वस्ति । भसे । नः भव । 
सा। विदन्‌ । परि-पन्थिन: । वरीयः aaa । awe ॥३२॥ 

० सावाय--( भूमे ) हे भूमि ! ( नः ) हम को ( मा ) न तौ ( पश्चात्‌) 
पीछे से, ( मा ) न ( पुरस्तात्‌) आगे से, (मा ) न ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से (उत) 
गर ( अधरात्‌ ) नीचे से ( जुदिष्ठाः ) ढकल, ( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) 
कल्याणी ( भव ) et, ( परिपन्थिनः ) azme लोग [ हम को ] (मा बिदन ) 
न पावे, ( ययम्‌ ) ate हथियार को ( atta: ) बहुत दूर (याचय) हटा दे ३२ 


j अवाज -मचुष्य सब दिशाओं में सावधान रहकर दुराचारियां के 
)फन्दौ से बचे ॥ ३२ ॥ 


(at ) ( च) (पश्चात्‌) ( स्योनाः ) सुखदाः ( ताः) ( मह्यम्‌) ( चरते ) 
) बिचरणशीलाय ( सचन्लु ) (मा नि पप्तम्‌ ) पतलू गतो लुङ । अह न निपतानि 
,( भुवने ) संसारे ( शिश्चिवाणः) अ० १।१२।२। श्रिज्‌-क्ञानच । आश्चयं 


| गृह्णान lt 
j ३२--( at) निषेधे ( नः ) अस्मान्‌ ( पश्चात्‌) ( पुरस्तात्‌ ) पुरोभा- 
गात्‌ (मा जुदिष्ठाः) uz प्ररणे-लुङ्‌ । न प्रप्य (मा) ( उत्तरात्‌ ) उपरि- . 
देशात्‌ ( अधरात्‌) निम्नस्थानात्‌ ( उत ) अपि ( स्वस्ति) कल्याणी (भूमे) _ 
(नः) अस्मभ्यम्‌ ( भव) (मा विदन्‌) अ० १। १&। १ । मा लभन्ताम्‌ 
(परिपन्थिमः) sto १ । २७ | १। प्रतिकूलाचारिणः (बशोयः) Ho १ । २०।३ | 
_ डरुतरस्‌। दूरतरम्‌ ( याचय ) वियोज्ञय ( वधम्‌) VSI o 
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याव॑त्‌ asf विपश्यांमि FR सयण से feat । ल 


ताव॑न्मे चक्र्मा में sèra UZATI ससांस्‌ ॥ ३३ ॥ ( 


| | 


: X 0 x | 
चार्षेत्‌ । तै। भि । वि-पश्यांसि | भूम! सूये ण । से feat प्र 
i ॥ प्र 
ताषेत्‌ । से। यक्ष : । मा । से Se उत्त रास्‌-उत्तरास्‌ । उसां | 
भाषाथं--( भूमे हे भूमि! ( यावत्‌) जब तक ( मेदिना ) dy 
(सूयेण ) सूयके साथ (अभि) सब ओर (ते विपश्यामि ) तेरा विविध प 
WHIT दर्शन करूं | (तावत्‌) तब तक (मे) मेरी (चक्षुः) ee (डत्तरामुस्तराम) 
उत्तम उत्तम ( समाम्‌ ) अनुकूल क्रिया को ( मा मेष्ट ) नहीं नाश करे ॥३३॥ s 
भावार्य-मडुष्य ऐसा uaa कर कि विद्या Ta पूवक इश्वर की a7 


ya रखनझों से सदा उत्तम उत्तम क्रियाय करते रहें, जैसे सूर्य प्रकाश आदि से 
डपकार करता È ॥ ३३ ॥ 


{A 


maata: पर्वावत दक्षिणं खव्यमभि ye पावस । उ 
नास्त्वा म॒तीचीं यस्‌ पष्टीमिंरधिशेस॑हे । मा हिसीस्तत 
AT UR सवस्य प्रतिशीवरि ॥ ३४ n t 


यत्‌ । शर्यान: । परि-प्रायर्ते । दक्षिणम्‌ । सब्यस्‌ AMI 
भुसे । पाश्‍वस्‌ ॥ उत्तानाः। त्वा । प्रतीचौंस । a | 
पृष्टीभिः । अधि-शेमहे ॥ सा । हिंसीः । तच । नः। भसे । | 
सवस्य । अति-शीवरि ॥ ३४॥ | a 
नक >... ती - न्न | 
2 रेश (यावत्‌) यत्‌परिमाणम्‌ (ते) तव (अभि) भितः (चि पश्यामि) 
fat दर्शनं करोमि (भूमे ) ( सूयेण ) आदिस्येन ( मेदिना) set 
| Carre) तत्परिमाणम्‌ ( मे) मम ( चक्त ) दृष्टि: (सा fe ) मीञ्‌ हिंस 
न माङि अडभावः | न हिनस्तु ( उत्तरामुत्त राम) so ३। १७१ तः 
_ सतिशयेनोत्कृष्टाय्‌ (समाम्‌) ० ३। १० | १। खमक्रियाम्‌। agent 


$ 


- 
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भाषाथ ( भूमे ) हे भूमि ! ( यत्‌) जब ( ) सोता हुआ में * 
(दक्चिणम्‌ ) दाहिने [ar] (सब्यम्‌ ) चायं ( पाशवम्‌ अभि) करवट से 
( पय्यावत ) लेदता हू । (यत्‌ ) जब (उत्तानाः ) चित होकर हम ( प्रतीचीम्‌ ) 
प्रत्यक्ष मिलती gA (त्वा ) तुक षर (पृष्टीमिः) [ अपनी ] पसलियों से 
( अधिशीमहे ) सोते हें । ( सर्वस्य प्रतिशीवरि ) हे सब को शयन देने वाली 
( qa) भूमि ! (तत्र) उस [काल] में (नः) हमको (मा flai) मत कष्ट दे ३४ 

सावाय -जो मनुष्य पृथिवी को सम चोरस बनाकर रहते हें, थे सुख 
पाते है ॥ ३४ ॥ 
यत्‌ ते gà विखनौसि fax तदपि deg । 
भा ते सम विमग्वरि मा ते हृदयसपिपस ॥ ३५ ॥ 
यत्‌ । ते । भसे । वि-खनामि। fangi तत्‌ । अपि। 
रोहत ॥ सो । ते। सम । वि-मग्बरि । सा ते । हृदयस्‌ । 
AT 
ओ- साषार्थ-(भूमे) हे भूमि! (यत्‌) जो कुछ ( ते) तेरा ( विखनामि ) 
प्रे खोद डालू, (तत्‌ ) वह ( क्षिप्रम्‌ अपि ) शीघ्र दी (रोहतु) उनै । (चिसृग्चरि) 
९ खोजने योग्य | (मा) न तो (ते ) तेरे (aa ) ममं स्थल के और (मा) 


|... ३४-६ यत्‌ ) यदा ( शयानः ) शयनं कुर्वन्‌ ( पर्यावते ) परिलुएठामिः 
दक्षिणम्‌) ( सव्यस्‌ ) वामम्‌ ( भूमे ) ( पाशवम्‌ ) कत्ताधो भागम्‌ ( उत्तानाः ) 
atag विस्तारे-घञ । ऊरध्वेघ्ुलशयानाः (त्वा ) भूमिम्‌ (प्रतीचोम्‌ ) प्रत्य- 

| [मञ्चन्ती धाष्डुवतीम्‌ ( यत्‌) यद ( पृष्टीसिः ) पाशवास्थिभिः ( अधिशेमहे ) 
[यनं कुर्मः ( मा हिंलीः ) मा चधीः ( तत्र) तस्मिन्‌ काले (नः) अस्मान्‌ 
भूमे) ( सर्वस्य ) -( प्रतिशीवरि ) शीरू-कुशिरुहि० | ड० ४। ११४ । शीङ 

ध्यप्ने-कनिप | चनो र च | पा०४। १।3। ARAR | प्राणिनःप्रत्यक्षं शेप्तेऽस्यां | 

सा प्रतिशीबरी तत्सस्बुद्धो ॥ 

| . ३५--( यत्‌) यत्‌ किञ्चित्‌ (ते) तव (भूमे ) ( बिखनामि ) विदारयामि 

(विम्‌) शीघ्रम्‌ ( तत्‌ ) अपि ) एव ( Qeg ) उत्पद्यताम्‌ ( मा ) निषेधे (ते) 

तत्र (मर्म ) सन्धिस्थानम्‌ ( Arafe ) म० २8 । हे अन्वेषणीये (ते) (द्यम 
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>> 


न (ते) तेरे ( हृदयम्‌ ) हृदय को ( अपिंपम्‌) में हानि करूं॥ ३५ | = 

भावार्थ-भूतल विद्या और भूगर्भ विद्या में चतुर लोग भूमि ३ 
उचित रीति से खोदकर और हल से जोतकर रल और अन्न आदि ~ 
प्राप्त करे ॥ ३५ ॥ 

रि ~i f 

ग्रीष्मस्त भूमे वर्षाण शरद्धसन्तः शिशिरो वसन्त; । कृत. 
l oa j h SN a 7 
व॑स्ते. विहिता हायनौरहोराचे पृथिवि ना दुहातास्‌ ॥ ३६। 


‘al 


ग्रोष्मः । ते । भसे । वर्षाणि । शरत्‌ । हे मन्तः । शिशिरः व 
R द 
qara: ॥ क तव: । ते ।. वि-हिता; । हानी: । अहोरादे 
इति । पथिवि । नः। दहातास ॥ ३ 
साषाय-( भूमे) हे भूमि ! ( ते तेरे ( ग्रीष्मः ) घाम ऋतु [ ज्येष्ठ 
आषाढ |, ( वर्षाणि ) बरसा [ श्रावण-भाद्र ], ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋतु (आश्विन 
कार्तिक ], ( हेमन्तः) शीतकाल [ ञग्रहायण-पौष ], ( शिशिरः) उतरत 
हुआ शीतकाल [ माघ-फाल्युन ] और (बसन्त: ) बसन्त काल [चैत्र-वैशाख 
( ऋतचः ) ऋतु हे, [ उनको ] ( पृथिवि ) हे पृथिवी | ( विहिताः ) घिहिः 


| स्थापित ] ( हायनीः ) वर्षा, तक (ते ) तेरे ( अहोरात्रे ) दिन राति [वोतो] 
(नः ) हमारे लिये ( दुहाताम्‌) पूर्ण करे ॥ ३६ n j 


भावाय-मनुप्यो को उचित है कि पृथिवी पर सब Raat में उचित 
कम करके पूर्ण आयु भांग ॥ ३६॥ 
इस मन्त्र का मिलान करो-अ० ६।.५५।२॥ 


fa OF 


य 


oo 


| 
( m ) ( अफिपम्‌ ) ऋ गतौ हि सायां च-णिचि पुकि लुङि रूपम्‌। न हिन 
[नि ॥ 

३६--ग्रीष्माद्यः शब्दा व्याख्याताः अ० ६। ५५ । २। ( ग्रीष्म हि] 

दाघः । ज्येष्ठाषाढात्मकः कालः ( ते ) तव ( भूमे ) (वर्षाणि) श्रावणभाद्रात्म 
- मेघकालः ( शरत्‌ ) आश्विनकारतिकात्म कः कालः ( हेमन्तः ) i 

त्मकः शीतकालः ( शिशिरः ) माघफाल्गुन!त्मकः शीतान्तः कालः ( वसन्त 

_चैत्रवैशाखात्मकः पुष्पकालः (szaq: ) कालभेदाः (ते) तव (बिहि 

Riyan: | विधिना बोधिताः (हायनी ) कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे | पा० * 

इति द्वितीया संवत्सरान्‌ ( अहोरात्रे ) रांजिदिने ( पृथिवि) (नः)* 

` भ्षम,( दुहाताम्‌ ) पूरयताम्‌॥ द 
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qo Q [ 838 | Diote gya SHISHA CRgynajand eGangotri ( २,५०८ ) 


it सर्प विजमाँना विसग्वेरी यस्यासासंन्नग्यों ये सप्स्वर 
न्तः । परा दस्यन्‌ ददती देवपीयनिन्द्र वृणाना पयिवी 
न aay शक्राय aw वृष॒भाय Fe ॥ ३9 N 


या । सपं । सपस्‌ । विजमाना । वि-मुग्वरी । यस्यास्‌ । 
sida । अशय; । ये । अप्‌-सु। सन्त: ॥ परां । दस्यन्‌ । 
दकती । देंव-पीयन । इन्द्रस। वणाना। पृथिवो। न। 
| चस ॥ शक्राय । दध्र | वषभाय । वृष्ण ॥ ३9 ॥ 
साषायं-( या) जो ( विसृग्वरी ) विविध प्रकार खोज्ने योग्य [ q- 
'थिवी ] ( अप सर्पम्‌) सरक कर (विजमाना) चलने वाली है, (यस्याम्‌ ) जिस 
'[ पूर्थिवी ] पर ( saa: ) वे अरिंन ताप ( आसन्‌ ) हैँ (ये) जो (अप्छु अ-' 
ea: ) प्राणियों के भीतर हैं । ( देवपीयून्‌ ) विद्वानों के सताने वाले ( दस्यून ) 
'डुश का ( परा ददती ) दूर छोड़ती eat, [ इस प्रकार ] ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य 
। वान्‌ पुरुष को (aqa ) चाहती हुयी ओर ( gag) शत्र के (न ) न [ चा- 
‘eat हुयी ] ( पृथिवी ) पृथिवी ( शक्राय ) शुक्ति मान्‌, ( वृषभाय ) बलवान्‌, . 
{at ) वौयंवान पुरुष के लिये (aw ) धारण की गयी है ॥ ३७॥ 
PSS ल्‍द व का:8<:38९+४9७४७७४७३४४०३५ ४४५४ ४+४५३३३३४३५-७ ३४५ आर मर 


| s—( ar) पृथिवी ( अप सर्पम्‌ ) अपसर्पणेन अपसरणेन तथा यथा 
वेजमाना) ओ विज्ञो भयचल्लनयोः-शानच्‌ | चलन्ती (विस्रग्वरी) म० २६ | 
विधमन्वेपणीया ( यस्याम्‌) पृथिव्याम्‌ ( आसन्‌ ) सन्ति ( अग्नय ) अनिः 
पाः (ये) (acg ) आप: आप्ताः प्रजा -द्यानन्द्भाष्ये, यजु० ६।२७। 
Hag । प्राणिषु ( अन्तः ) मध्ये ( परा ) दूरे ( दस्यून्‌) अ० २। १४ । ४ | परः 
पदार्थनाशकान्‌ (qa ) दद्‌ दाने- शत छन्दसि | ददमाना | त्यजन्ती (देवपी 
वर) aq ४।३५। si विदुषां हिंसकान्‌ ( इन्द्रम्‌) फेश्वयेवस्त पुरुषम्‌ (T 
grat) स्वीकुर्चाणा ( पृथिवी ) ( न ) निषेधे (Gag) धर्मात्मनां वारक IIA ` 
(ama) शक्तिमते ( get) वहुलं छन्दसि पा० ७। १। ८। लिटो रुडागरः । _ 
qà igatfta ( द्रबभाय ) बलवते ( वृष्णे ) बीर्यवते पुरुषाय ॥ rs | 
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ES c vot क hk 
भावाय--जों मनुष्य ait की चलती g3 Taal का खो जकर अ 

` ~ = R ~ nf >. f 2] 

भीतर पुरुषोर्थ रूप तेज धारण करते हैं; उन विज्ञ नाशक AT के fay, 
a 


, प्रथिवी सुख दायिनी और दुराचारी दुष्टो का ठुःखदायिनी होती है॥ ३७ M 
S 3 ९, ० i 
१ oN = z i 

यस्यौ सदोहविर्धाने यूपी यस्य faataa । ब्रह्माणो यस्या क 


“= 


4 १८ 2, SFr 4 faq 5 $ 
सचेन्त्यरिभः sgt यजुविद:। युज्यन्ते यस्यासृ त्विज: Sy, य 
ie = ne ( | 
मिन्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥ 8 


` f ~ : an रे [| | 
यस्या । सढोहविधनि इति झंदः-हुविघाने । यूपः । यस्य, य 


agti aa-faa: ॥ युज्यन्त । weatg । क्‌ त्विजं; । 
- झामंम्‌ । इन्द्राय । पातवे ॥ RC ॥ 
भाषाथ-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ) पर ( सवोहचिधाने ei, 
अन्नस्थान हे, ( यस्याम्‌ ) जिसपर ( थूपः ) जयस्तम्भ (निमीयते) गाडा जात 
है। ( यस्याम्‌ ) जिसपर ( ब्रह्माणः ) रह्मा [ वेद वेत्ता ] लोग ( ऋगभिः| a 
ऋचाओं [ वेद वाणियां ] से ओर ( यजुर्वेद: ) यहुवेंदी | परमात्मा देव Fi 
पूजा जानने वाले ] लोग (साम्ना ) मोक्ष ज्ञान के साथ [ परमात्मा को ] (Fs 
चन्ति ) पूजते हैँ । ( यस्याम्‌ ) जिल पर ( ऋत्विजः ) सब ऋतुओं मे यक्ष! 
[ परमात्मा का पूजन ] करनेवाले [ योगी जन ] ( इन्द्राय ) इन्द्र [ ऐश्वर्ययुक्त 
जीव ] के लिये ( सोमम्‌) सोम [ असूत, agga ] ( पातवे ) पान करने al 
RUS o 


a) देवपूजायाम्‌--उसि + विद ज्ञाने- बि j 
“हातार; (युञ्जन्ते ) युज समाधौ | समादधति (यस्याम्‌ ) (at a 
. 1“ २। २। १। सर्वेषु ऋतुषु परमात्मपूजनशीलाः ( सोमम्‌) र 


` इल्‌ ( इन्द्राय ) ऐशवर्यचते पुरुषाय ( पातवे) पा पाने तवेन्‌! पानं १ 


pte 
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आवार्थ-जिस भमि पर जितेन्द्रिय वीर पुरुषः शत्र आ का जीतते हें 
झर वेदशानी, योगीन्द्र परमात्मा के तत्वज्ञान से मोक्ष आनन्द भोगते है, उस 
भूमि पर हम अपना इष्ट सिद्ध कर ॥ मन्त्र ३८ ओर ३& का अन्धय मन्त्र. ४० 
के साथ है॥३८॥ । 

यस्यां!पू्व भूतऊत ऋषयो गा उदानचः । 


TH सत्त छं व चसा THA तपसा संह ॥ ३० ४ 


Gears | परव | SA-A: । ऋषयः । गा; । उत्‌ । झानच: ॥ 
।सप्त । ससेज । वे घखः । यज्ञेन । तपसा । संह ॥ ३० ॥ 


| भाषार्थ-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि] पर (पूर्व) - निवासस्थान [शरीर] . 
में [adan ] gasa: ) यथार्थं कर्म करने वाले, ( वेधसः) maaa (सस) 
सात ( ऋषयः ) विषय प्राप्त करनेचाले ऋषियों [ त्वचा, नेत्र, कान fs 

larg, मन और gfe ] ने (ada) सत्पुरुषो के रक्षक ( यक्षेन ) यज्ञ [ देव 

| घूज्ञा,:संगति करण और दान ] और ( तपसा सह ) [ प्रझचय आदि ] तप के 

। साथ ( याः ) येद्‌ वाणियों को ( उत्‌) उत्तमता से. (eg: ) पूजा है 28 ॥ 

। भावार्थ -जिस भूमि पर म्य अपने शरीर की इन्द्रियो द्वारा वेद्शान 

"प्राप्त करके आत्सोक्षति करते हैं, उस भूमि पर हम पुरुषार्थ करेंके सुख प्राप्त 

T करे मन्त्र ४० देखो ॥ ३&॥ : 


के सि 


त तत aa EE NR 
। ३४-( यस्याम्‌ ) भूस्याम्‌ ( पूर्व ) पूव निवांसे निमन्त्रणे च- घच | 
ara शरीरे (gaga: ) भूतं यथाथ कुवन्तिये ते ( ऋषयः ) अ०४। 

2181 विषयप्रापकाः पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च ( गाः ) Jaai: 
हु उत्‌) उत्तमतया (MITT) अच पूजायाम: faz | अपस्पृथेथामान चुरानहु ०! 
Jaro ६।१।३६। धातोखिंटि डसि सम्प्रसारणमकारलोपश्यं | OSTA 
तन्नित्यम्‌ । पा० ८।१। ६६ | इति निघातप्रतिषेचः । sade । पूजितवन्तः 
| (सप्त) सप्त संख्याकाः(सत्त ण) सतू--नैडः पालने-क। सतां सत्पुरुषाणां त्रायकेण À 
| ( घेघसः ) मेघाविनः qaaa: ( यज्ञेन) देचपूजासंगतिकरणदात्तव्यबद्दारण 
| ( तपसा ) ब्रह्मचयादितपश्चरणेन (सह्‌) ॥ ` 7 | | 
प्‌. हः 
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Ce ३ 

( १,७१२ ) ` आथववेदभाष्यै To १ [६५ 
a an डल दी द्‌ 

यजुर्वेद ३४ । ५५ में बर्णन है-( सप्त ऋषय गतहिता: शरीरे) ३ 


ऋषि अर्थात्‌ शब्द आदि विषय को प्राप्त करने बाले पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन ik 

बुद्धि शरीर में प्रतीति के साथ टहरे हुये दैं॥ . | 

सा नो भूमिरा दिशतु यद्वनं कामयांमहे। | 

भगे भनु मय्‌ SHER श्तु पुरोगवः ॥ ४० ॥ (४) 

ceri नः। भूमि: आ । ढिशतु । यत्‌ । धनंस्‌ । कासयामहे। 
भगः । सझसन-मयु EMI । इन्द्रः । स त । पर:-गव nony. 


भाषाय--( खा भूमिः) वह भूमि (नः) हमको. ( धनम्‌ ) वह घन (a) 
यथावत्‌ ( दिशतु ) देवे, ( यत्‌ ) जिसे ( कामयामहे ) हम चाइते हैं । (भग | २ 
ayaa [ हमें ] ( अबुप्रयुङक्काम्‌ ) निरन्तर मिले, ( इन्द्रः ) ऐेश्वर्यवान्‌ पुरुष ६ 
पुरोगवः ) अग्रगामी होकर ( पतु ) चले ॥ ४०॥ À 

__ भावार्थ-<इस मन्त्र का अन्वय मन्त्र ३८ और २६ के साथ है। मनुष 
पृथिवी पर वीर, महात्मा ब्राह्मणी योगियों के अनुकरण से वेदविद्या me 
करके 'पेश्वयंचान्‌ होकर अग्रगामी होवें ॥ ४० ॥ | ` 


यस्या गाय न्ति नृत्यन्ति भस्य सत्या व्यैलबाः। यध्यनते 
यस्यासाङ्गन्दो यस्यां वदति gefa: खा नो भमिः | 
ण दता बपत्नांनसप॒त्नं at प॒थिघी क'णोत ॥ Ru । : 
_ यस्याँस्‌ । गार्यन्ति । नर्त्यीन्त । भस्यांस्‌ । मत्याः fa 
रलबाः ॥ यध्यन्त | यस्यास्‌ । सा-क्रन्दः| यस्यास्‌ । वदति | 
दुन्दु शि; IT । न; । भूमि: । प्र । agag स-पत्नान्‌ | 


- Fy त्तः 


३०-{सा) पूर्वोक्ता -म० ac २९ (नः ) अस्मस्यम्‌ (भूमि ) 1 g 


समन्तम्‌ (दिशतु ) दवातु ( यत्‌ ) (घनम्‌ ) ( कामयामह्दे ) इच्छामः ( AT - 
( बड॒पयुङ्क्ताम्‌ ) निरन्तरं mag (इन्द्रः) Radana पुरुषः (पठ. 


 शच्छतु (पुरोगवः) गोरतद्धितलुकिं। पा० ५ | ४ | &२। इति ह y 
रच | अग्रगामी सन्‌ ॥ १ 


go १ [ BOR ] ee कीर्णडस्‌ AL ३३१ eGangotri ( २,१२३ ) 


अश्चपत्नस्‌ । सा । पथिवो t कणोत ॥ ४९ ॥ 


॥ भाषाण--( यस्यां भुभ्याम्‌) जिस भूमि पर (ब्यैलयाः ) विविध .. 
प्रकार वाणियो के बॉलने वाले ( मर्त्याः) ager (गायन्ति) गाते हैं Me | 
( जत्यन्ति ) नाचते हैं । ( यस्यां भूम्याम्‌) जिस भूमि पर ( आक्रन्दः ) कोला- 
हल करने वाले [ योद्धा ] ( युध्यन्ते) लड़ते हैं, (यस्याम्‌ ) जिस पर (दुम्दुभिः) 
ढोल.( बदति ) बजता है। ( सा. भूमिः ) वह भूमि (नः) हमारे ( सपक्षान ) 
बैरिर्यो को-( प्र णुदताम्‌ ) हटा देवे. ( पृथिवी ) पृथिवी (मा) सुक को ( अस 
| पक्षम्‌) बिना शत्रु ( कृणोतु ) करे॥४१॥ 
} भाषाय -जिस पृथिची पर मनुष्य ऊंचे, नीचे और मध्यम स्घर से 
| गाते, नाचते और बाजे बजाकर युद्ध करते हैं, बददां पर धर्मात्मा लोग fala 
॥ होकर सुख प्रा करे ॥ ४१॥ । 


यस्यासन्न त्र।हियवी यस्या इभाः पञ्च कृष्टयः 
YEA पजन्यपत्न्य नमाऽस्तु वषमदसे ॥ ४२ ॥ 
' यस्यास्‌ । maqo व्रीहि-यवौ । यस्याँ; । इसाः। ag 
कृष्टय:॥ YET । पजन्य-पत्न्य । नमः। HEAT | घष-मदसे ।४२ 


J _ भाषायं-( यस्याम्‌) जिस [ भूमि ] पर ( अन्नम्‌) अन्न, (व्रीदियघौ) 
i ataa शोर जो हैं, ( यस्पाः) जिस के [ ऊपर ] (पश्च ) पांच [ पृथिषी, 


-  ७१-( यस्याम्‌) ( गायन्ति ) गानं कुर्वेन्ति (aaka) at gia | 
i भूम्याम्‌ ) (मर्त्याः) मनुष्याः (ब्यैलवाः) इलाऱ्याक । वि+इला--अण समूहार्थे 
+बंण शब्दे-ड | | विविधमिलाना वाचां शब्दयितारः (युध्यन्ते) संप्रहरस्ति 
। (यस्याम्‌) (आक्रन्दः) कदि आहाने रोदने च-क्तिप्‌ । कोलाहलशीलाः (यस्याम्‌) 
(वदति ) ध्वनति ( दुन्दुभिः ) बृहडढका ( सा ) ( नः ). अस्माकम्‌ ( भूसिः ) | 
| ( प्रणु इताम्‌ ) प्रेरयतु ( ATMA ) शत्रन ( असपक्यम) अशात्रम्‌ (मा) माम्‌ 
| ( पृथिवी ) ( कृणोंतु ) करोतु ॥ 


wane _७२-( यस्याम्‌) भूम्याम्‌ ( अन्नम्‌) ( श्रीहियधो ) ( यश्या ) (इमाः) | 


इश्यमानाः ( पञ्च ) पथिद्यादिपy्चम्‌तैः weet: (Set: ) Ro ३। Wi At 


( २,३९४ ) अथवबद्भाष्ये qo ९ | “i 


sa, तेज, वायु और आकाश ] से सम्बन्ध वाले (इमाः) यह ( क्यो 
ager है: ( वर्षमेद्से ) वर्षा से स्नेह रखने घाली, ( पजन्यपतून्ये ) रि 
पालन. की गयी ( भूम्ये ) डस भूमि के लिये ( नमः अस्तु) [eaa] शे 
होते ॥४२) F 
भावाथ -मन्नुष्य पृथिवी. के हितके लिये पृशिवी आदि पांच aahi 
उपकार लेकर झन्न आदि ग्राप्त कर ॥ ४२॥ 

यस्याः पुरा दे वकृ ताः ea यस्या विकवत । namh 


पथिवों विश्वगर्भासार्शांसाशां रण्या नः कशोतु ॥ ४३॥ 
यर्स्या! पुर: । दे व-क ताः । क्षेत्र । यस्याँ॥ वि-क वते ॥ प्रजा 
पतिः। प॒थिवौस्‌ । विशव-गर्भास्‌ । माणांभू-माशास। watg ।३ 
न: RNE ॥ ४३ ॥ । : ( 


भाषाय- ( यस्याः ) जिसके ( पुरः) नगर [ राजभवन, ng भारि] 
( देव्षताः) विद्वानों के बनाये हैं, ( यस्याः ) जिसके ( क्षेत्रे) खेत मे [मनुष्य] 
( विकुवेते ) विविध कर्म करते हैं । ( प्रज्ञापतिः) प्रजापति [परमेश्‍वर] (विश्वः ' 
गर्भाम्‌ ) संब के गर्भ ( पृथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( आशामाशाम्‌ ) दिशा दिशा मे 
(नः) हमारे लिये ( रण्यांम्‌ ) रमणीय ( qg ) करे ॥ ४३॥ 
भावाय -जिस भूमि पर धर्मात्मा पुरुष राजभवन, कार्यालय आदि 
बनाकर अनेक प्रकार से उन्नति के काम करते हैं और Gra में से अनेक रले 


उत्पन्न होते हैं, उस पर परमात्मा हमें धर्म में स्थिर रखकर GAT प्रसन्न 
र्खे ॥ ४३ ॥ 


मञुष्याः-निघे० २।३ ( भूम्यै ) ( पजेन्यपत्न्यै ) मेघेन पालनीयायै (नमः 
अन्नम्‌-निघ० २। ७ (अस्तु) ( वर्षप्रेदसे ) भि मिदा स्नेइवने-झलुन । घर्षाभि 
स्तेदशीलायै ॥ og 
-( यस्याः ) ( पुरः.) amet | राजभवनदुर्गादय ( देवता!) 
frag Riar (T3 ) प्रदेशे ( यस्याः ) (विक्ुबेते) विधिधकर्माणि इवेति ` 
__ Agat: ( जापतिः ) प्रजापालक परमेश्वरः ( पृथिवीम्‌ ) ( विशचगर्भाम्‌ 
yë ade गभभतास्‌ ( आशामाशाम ) प्रतिदि शम्‌ ( रणयाम्‌ ) go &। ३ u 
ETE, ) थस्मस्यम्‌ ( कृणोतु ) करोल ॥ 


qo १ T ४9४ ] 5 Dicer eee "की EE AIR Mas and ९९५० २,9९५ ) 


fafa fagat बहधा गुहा वसु सणिं हिरण्य पिवी aag 
aag fa ना वसद रासमाना दे वो द॑धातु सुसनरुयसांना ४४. 


नि-खिस्‌ । बिभेती । बह-चा । get । बसु । सणिंस्‌ । हिरः . 
शभस्‌ । पथिबी। ददात । से ॥ वसुनि। नः। घसु-दाः | 
रांच॑ज्ञाना । दे वी । दधात । स-संनस्यमांना ॥४४॥ 
भरवार्ण-( गुहा ) अपनी.शुद्ाऽ[ गढ़े ] में निधिम्‌) निधि [धन को 
कोश ] ( agat ) अनेक प्रकार ( बिश्नती ) रखती हुयी -( एथिवी ) [पृथिची 
(मे) झुझे (ag) घन ( मणिम्‌ ) मणि ओर ( हिरण्यम्‌) gaq ( ददांतु ) 
देवे । (agat ) घन देने वाली, ( वसूनि ) घनौ को (aana ) देती Eat 
( देवी) वह देवी [उत्तम गुण वाली पृथिवी] (सुमनस्यमाना) प्रसन्न मन होकर 
( नः garg ) हमारा पोषण करे॥ ४४॥ 
ataga विद्वान्‌ मनुष्य एथिवी को खोजते है, चे स्ना में से 
उनेक रज्ञ और Gad आदि पाकर प्रसक्नचित्त होते हैं ॥ ४४॥ 
| जनं faat बह था वाचस नानांघर्माणं पथिवी ययौकसस्‌ 
] 


सहस्त्रं धारा द्रविणस्य से दुहा yaa नरन परुफ रन्ती (४५ 


= । बिश्लेती । बह-घा । वि-वाँचसस्‌ । नाना-धर्माणस्‌ t 
1 पथिकी LANAI ॥ Tea | धारा; । द्रविणस्य \ 
$ । ठहास्‌। yaga l चे नुः। अने प-स्फरंन्तो ॥ ४५ ॥ 


ko gem guera iSu T -_  - 
—( fafa) धनसञ्चयम्‌ (बिश्ररी) घरन्ती ( बहुधा ) अनेक्क प्रकारेण 
,( गुदा ) गुहायाम्‌ गते ( बसु) धनम्‌ (मणिम्‌) (Ruan) gata : 

( पृथिवी ) (aag) (मे) मह्यम्‌ ( वसूनि) धनानि (नः) अस्मभ्यस्‌ 
(agg) धनदात्री ( रासमाता ) रासतिर्दानकर्मा-निघ० ३। २० | ददती 
देवी) Reagu ( दधातु) पोषतु ( लुमनस्यमाना ) अ° १॥३५॥१॥ : 
शोभनमनस्का सती ॥ 2% 


एफ ee 
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Ca क > है| 
(२,११६ ) अयववेद्भाष्ये Fo १ [४ 


—__—__—_—_ Digitized by Arya-Samaj Foundation-Ghen $ nna "-----¬ गावी q 
-भाषार्थ - (विवाचसम्‌ ) विशेष वचन सामर्थ्यं वाले, (नाना | 


o अनेक गुण वाले ( जनम्‌ ) जन [ ager समूह ] को ( यथौकसम्‌ ) em 


E अनुसार (बहुधा) बहुत प्रकार से ( विश्वती ) घारण करती हुयी (पिय 


| 
_ पृथिरौँ, ( भुवा ) ee स्वभाव वाली, ( थनपस्फुस्न्ती ). निश्चल (àz: a 
- गौ के समान, ( मे ) मेरे लिये ( द्रविणस्थ) घन की (सहस्रम्‌ ) सहस्त्र (घार : 
मय (दाम )दद्वे॥ ७०. २ E 
भावार्थ-जैस गो ser एल्यत्र आदि खाकर गोपाल की चतुरा 
१ 0 के पु = द्‌ q 

अनुसार बहुमूल्य दूध - हैं, बैंस ८ मनुष्य परिश्रम से अनेक fees शर 
"अनेक गुण प्रात करके gfu शो पर अपनी योग्यता के अनुसार वहुत प्रकार हे, 
धनवान्‌ होवे ! ४५॥ | 
यस्ते सुपो वृश्चिकस्त ad रमा हेस्‌न्तज॑ब्धो भृ मले गुहाशय y 
क्रिमिजिन्वत्‌ प॒थिवि यद्यदेज॑ति मावृषि ag: सप्‌ न्मा. 
gag यच्छिवं तेन॑ ना मुड ॥ ४६ u | 
यः। ते । सपः । वृश्चिक: । तष्ट-दं शमा । हे.सन्त-जब्धः प्र 


भमल: । गुहा । शय ॥ क्रिम; । जिन्वत्‌ । पथ्चिवि। age 


DR ro] 
यंतू । एनंति । maa । तत्‌ । न; । सर्पत्‌ । सा। ITN 


Bag । यत्‌ । शिवम्‌ । तेन॑ । न: । TZ ॥ ४६॥ 


चसम्‌) चि 


(दुहाम्‌) geara । प्रपूरयतु ( भवा ) बदस्वभावा ( इव ) यथा 4 


SA ~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


¢ ४ क = | 
भाषाय--( यः ) जो (तृश्दंश्मा)) डक मारने खे पियास उत्पन्न करने 


४४-( जनम्‌) वि म frad) 'घरन्ती (agar) ( विवा- 
1) त" वचस्‌-अण | विशेषेण वर्चांलि वचनसामथ्योनि यस्य तम्‌ ( नाना- 
घर्माणम्‌ ) बहुगुणवन्तम्‌ ( एथिवी ) (यथौकसम्‌) अव्ययीभावे emt 
श्च्‌। पा० y । ४ 1 १०७ | इति बाहुलकाट्‌ र्च्‌ | यथास्थानम्‌ | योग्यतामबु' 
सृत्य (arag) बहु ( धाराः ) प्रचाहान्‌ ( द्रविणस्य ) धनस्य (मे ) महरम 
( अनपस्छुरन्ती j अ०६।१।७।निश्चलन्ती॥ .. ` 4 
SOR) CR) तब (लपे:) भुजङ्गः (ghee) अ० १०1४ 


| Digitized b 211 ७ Sama waa ih Chennai and eGangotri 
go ९ [ ४७४ | देश R ॥ ९२ ( २,३९७ ) 


खाला (सर्प: ) सांप [वा] (दृश्चिकः) freq ( हेमन्तजब्धः) उंड से . 
ठिठरा हुआ, ( भ्मलः ) भ्रमल [ घबड़ाता हुआ ] (ते) तेरे ( गुहा ) गढ़े में: 

( शये ) सोता है। ( क्रिमिः ) [ जो ] कीड़ा और ( यद्यत्‌.) जो जो (प्रावृषि) 

ast ऋतु में ( जिस्वत्‌ ) प्रसन्न होता हुआ ( एजति ) rar है, (fafa हे. .. 
पृथिवि | ( तत्‌ ) बह ( ada) रंगता हुआ [ जन्तु ] (नः ) हम पर ( मा उप -..... 
II) आकर न रगे, (यत्‌ ) जो कुछ (शिवम्‌ ) मङ्गल है. (तन) उस से .(नः) 

हमें (aw) सुखो कर ॥ ४६॥ 

' भावार्य-मचुष्य सदा सावधान रहें कि सब ऋतु में दुष्ट. जीव 
egal से उन्हे क्नोश न होवे ॥ ४६॥ 

ऐ ते walt बहवा जनायना स्थस्य वर्त्मान॑सरच MAR । 

फः सं चरन्त्यभयें भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रसंतस्करं 


पच्छिवं तेन॑ ना मड n ४७ ॥ 


गै । ते । qata: । बहवः। जन-ञ्रयंनाः। रथ॑स्य । ATR । 
प्रनसः । च । यातवे ॥ यः। संस्‌-चरन्ति। उभय । भद्र- 
पपाः। तस्‌ । पन्यांनस्‌ । जये स॒ । aAA । अतस्करस्‌ । 
lg शिवस्‌ । तेन । नः। REN ४७॥ ` | 3 
भाषाय-(ये) जो (ते) तेरे ( aza: ) aga से ( पन्थानः) मार्ग 3 
~ पा क a जकवा 
कीटभेदः ( तृष्टदंश्मा) देश-मनिन्‌ | यस्य. दशनेन तृषा भवति. सः ( हेमन्त-. 
_ ते: ) जभ हिंसायाम्‌-क्त। tarda हिंसितः (am: ) बुषादिभ्यश्चित्‌। 
१ । १०६। WE अनवस्थाने-फलप्रत्ययः संप्रसारणं च । अनवस्थितमनाः | 
[हा ) गते ( शये ) तलोपः । शेते ( किमिः ) क्ष दजन्तुः ( जिन्वत्‌ ) तृप्यत्‌ 
Aua) (aaa) ( एजति ) चेष्टते ( प्रावूषि ) faq वचिप्रच्छि fo | 
Pe । ४७ प्र--वृषु सेचने- किप्‌ दीर्घश्च । वर्षाकाले ( तत्‌ ) सस्वम्‌ । जन्तु 
| ) अस्मान्‌ ( ada ) सर्पणं कुवंत्‌ ( उप ) समीपे (मा सपत्‌) न ada 
यत्‌ ) ( शिवम्‌ ) मङ्गलम्‌ ( तेन ) ( नः ) अस्मान्‌ ( सड ) सुखय ॥ 
४७-( ये ) (ते) तब ( पन्थानः) मार्गाः ( बहवः) -नानाप्रकाराः ˆ 


A 
SN 


l Ca j : | 

( ३२,१९८ ares, Arya cama भी ESL and eGangotri x R [ शु 
=== = न 
झर (saa: ) ene [या ga ] के ( यातवे ) चलने के लिये (कर, 
मार्ग है। ( यैः) जिनसे ( उभये ) दोनों ( भद्रपापाः ) भले और बुरे E 
(संचरन्ति) चले चलते हैं, (तम) sa (श्रनसित्रम्‌ ) शत्रु रहित 
( झतस्करम्‌) तस्कर शून्य (पन्थानम्‌ ) मार्ग को ( अयेस ) हम जीते, (my. 
जो! कुछ! ( शिवम्‌) मङ्गल है. (तेन) उससे (नः) हमें (सड) a. 
कर ॥ ४७ Il xe 
भावार्य -ओ aga पृथिवी पर ऊंचे नीचे,भले बुरे मार्गों का ie 
करके सुमाग' पर चलते हैं, वे कुमार्गियो से वचकर सदा Tat रहते ह. WS 

° a |] f: í c 

aed बिश्वेत्री gaug भद्रपापस्य निधन तितिक्षुः । वराहे 
पुथिवी संविदाना सू कराय वि जिहीते ama ॥४८॥ पे 
aqi बिज्ञती । ga-ga) भद्दु-पापस्य । नि-धनर्मा 
तितिछुः ॥ वराहेणं । पृथिवी । सश-विदाना gada 
वि । जिहीते, gard n ४८ ॥ 


f 


(33 


साषार्थ -( मल्वम्‌) धारण सामर्थ्य के और (gega) गुरु 
[ भारीपन ] रखने घाले सामर्थ्य को . ( बिभ्रती ) धारण करने घाली, (U41 
mer) भे और बुरे के ( निधनम्‌ ) कुल [ समूह] को (तितिक्ष,:) सहनेवाल 


` . ` (जनायनाः) AHAAA: | WING योग्याः ( रथस्य ) रमणीय यान 
(set) मार्ग: ( अनसः ) अन जीवने-अखुन्‌ | शकरस्य । अन्नस्य। (च) ( 
तवे ) यातुम्‌ (यैः) att: ( संचरन्ति ) विचरन्ति ( उभये ) दित्वविशिध 
'( भद्रपापा+) साध्वसाधवः ( तम्‌ ) पन्थानम्‌ ( जयेम ) जयेन प्राभुयाम (अ 
मित्रम्‌ ) WITT (झतस्करम ) अचोरम | अन्यत्‌ पूर्वाचतू-म० ॥ ४६ i 
४८--(मल्वम्‌) कगृश्दद्भ्यो वः । उ० १। १५५ । AT चारणे न | 
सामर्थ्यम्‌ ( बिश्नती ) धारयन्ती (gaza) कुग्रोरछचच | उ० १। २४। गु 
ma डव TEEN, धारणपोषणयो:-क्षिप्‌ | गुरुत्वस्य धारक g k; 
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( वराहेण ) मेघ के साथ ( संविदाना ) मिली हुयी ( पृथिवी ) पृथिवी ( सूक 
राय ) खुन्दर [ gaz ] किरणो वाला, (ama ) गमनशील सूर्य के लिये (वि) 
विविध प्रकार ( जिहीते ) प्राप्त होती है ॥ ४८॥ 

i भावाथ -पुथिवी अपने धारण. आकर्षण से सब पदार्थो को अपने पर 
रख गी है और सूय के TAZA चलने से जल आकाश में चढता औरं वर- 
सता है। उस पृथिवी को उपयोगी बनाने में मनुष्य प्रयत्न करे ॥ ४८॥ 


थे त आरण्याः प॒शवो मगा aa हिताः सिं हा व्याघ्रा: g'a- 
merata l उलं qa पृथिवि द्च्कनौमित्‌ कू क्षीकरं 
रक्षी अपं बाधयास्प्रत्‌ ॥ ४८ ॥ ri 

पे, ते । झारणवाः। परव: । सगाः। वने । हिताः । 


[सिं हा: । व्याघ्राः । परुष-अद: । चरन्ति ॥ SAJ । TRR । 


पृथिवि । दच्छुनांम्‌ू । इत: । क क्षोकांस्‌ । रक्ष; । अपं । 
बाधय | WERT U ४० ॥ 


र भाषायं-(येते) वे जो ( आग्ण्याः ) वन मे उत्पन्न हुये ( पशवः ) 
ray ( हिताः ) हितकारी (खगाः) हरिण आदि ओर ( पुरुषादः ) मनुष्यों के 
oo 
पाप्य ) साध्वलाधुपुरुपस्य (निधनम्‌ ) कुलम्‌। समूहम्‌ (तितिक्षः) तिज 
स्मायाम्‌-स्वार्थे खन्‌-उप्रत्ययः | सहमाना (वराहेण) Ho ८ । ७। २३ । मेघेन- 
(ago 4 1 ४ ( पृथिवी ) ( संविदाना ) अ० २।२८।२। संपूर्वाद्‌ वेत्तेरकर्मका दु 
्टमनेपद्म, लटः MAT । ख॑ंगच्छमाना ( सूकराय ) ऋदोरप्‌। पा०३। 
झर ५9! सु +क्‌ विदारणे-अप्‌। उपसगेस्य दीर्घः । सुष्ठ सुखदाः कराः किरणा | 
स्य तस्मै (वि) विविधम्‌ (जिहीते ) ओ हाङ गतौ | गम्यते॥ प्राप्यते (aata) 
a अन्वेषणे गतो 'च-क | मगो माष्टेंगतिकमेण:- निरु० १३ । ३ | अन्वेषकाय 
ae at सूर्याय ॥ 
| 


&—( ये ) (ते) प्रसिद्धाः ( आरण्याः ) अरण्याण णो वक्त5 : । ato 


Mo ४ | २। १०४। अरणय-ण | अरण्ये भवाः (पशः ) (am) हरिणाः 
] द 
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: a) 
भाष्ये 
( a ५२० Dice by Arya cane यषवद्‌ Sis and eGangotri ¥ [ Ny 


दल (वर) हिस] सिर और (याभा) [ग कर नासते, 
बाघ श्रांदि (चरे) बन के बीच ( चरन्ति) ata फिरते हैं । [ उनमे 
( पृथिवि ) हे पृथिवी ! ( उलम्‌) [ उष्ण खभाव॑ वाले ] बनबिलाव (a 
भेड्यि को और ( दुय्छुनाम्‌ ) दुष्ट गति वालो ( ऋक्षीकाम्‌ ) [हए 

रोछिनी आदि, (रक्षः) uaa [ दुष्ट जीवा ] का ( इतः ) यहां पर (अस्‌ 

@a से ( अप वाधय) हटा दे ॥ ४६ ॥ 

भावाथ--मबयो को उचित है कि हतकारी पशुओं कौ रक्षा का! 

हिंसक प्राणिया का नाश कर ॥ BE ॥ a 

इस मन्त्र के प्रथम पाद का मिलान Ho ११।२। २४ के प्रथम पाद से करो ॥ 


ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चाराया; किमीदिनः । पिशाचान्त्स/ 
af रक्षांसि तानस्मट्ू सू भे यावय ॥ ४० ॥ (३) | 
ये। गन्धर्वाः । अण्सरस; । ये। च । erat: । किमीदिनः 
पिशाचान्‌। सवा । रक्षांसि। तान्‌ । अस्मत्‌ । भमे। यवय १० 


भाषाथ--( ये ) जो ( गन्धर्वाः) gagat हिंसक ( sacar 
विरुद्ध चलने वाले हैं, (च) और ( ये ) जो ( अरायाः ) कंजूस ( किमीदिन 
लुतरे पुरुष हें | ( भूमे) हे भूमि! ( तान्‌) उन ( पिशाचान्‌ ) पिशाचो [ मांस 


(at) ( हिताः ) हितकराः( सिंहाः ) अ० ४ | ८1७] हिंसका agada 
( व्याघ्राः) so ४।३।१। विशिष्टाघाणमात्रेण प्राणिनां हिंसकजन्तुविशेषा 
( पुरुषाद्‌ः ) मजुष्यभक्षकाः ( चरन्ति ) चिचरन्ति ( उम्‌ ) उल दाहे सौत्रो 
धातुः-क | उष्णस्वभाषं वनमार्जारम्‌ ( IRH ) अ० ३। ४ । १। हिं aag 
विशेरम्‌ ( पृथिवी ) ( दुच्छुनाम्‌ ) उ दु उपतापे -क्िप दु उपतापे-क्किप तुक च ga ates 
राप्‌ | ढुशगतिघ्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ (ऋत्तीकाम ) कषिदूषिभ्यामीकन 
उ०४॥ १६ ऋत हिंसायाम-ईकन्‌ । हिंसिकां भल्लूकीम्‌ (ca) Ue 
(STIA ) अपवाधख | दूरीकुरु ( अस्मत्‌) ॥ $ 

४०--( ये ) ( गन्धर्चा ) Fon ६। १६। गन्ध west f 
= Ranum, शकल्ध्यांदित्वात्‌ पररूपम्‌ । दुःजदायिपीडका; ( असः | 
= Wo २२ | सतरप्पूर्वादसि; | उ० ४ । २३७ । अप + स्र गतो-प्रसि, उपसग 
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० RIT ता पभ. 


भक्त को, पीड़ाप्रदौ ] ओर (aat) सब (taifa) agat को? ( अस्मत्‌) 
हम से ( यावय ) अलग रख ॥ ५०॥ 

भावाय विवेकी agua को योग्य है कि पृथिवी पर के दृष्ट fyt 
आए रोगो का नारा करके AAAS को सुखी THA ॥ ५० n 


ES १ £ B a Be « है है 
या द्विपादः पक्षिणः संपत्तन्ति हंसाः स पर्णा: waar 
वयसि । यस्यां वाता सातरिश्वयते रजाँसि कणवंशच्याव- 
यशच वृक्षान्‌ | वातस्य Waly पवामन वात्यचि: ॥ ४१ ॥ 


।यास्‌ । द्वि-पादः। प॒क्तिणः। सस्‌-पतन्ति । हंसाः । स-पर्णा: । 
शक्न: । वयाँसि u यस्यास्‌ । वात॑ः । मातरिश्वा | ईय॑ते । 
रजासि । कुर्वन्‌ । च्यवयन्‌ । च । वृक्षान्‌ ॥ वातंस्य । मः 
वास्‌ । उप-वाम्‌ । अन, । वाति । खर्चिः ॥ ४९ ॥ 
c 

( भाषाय —( याम्‌) जिस पर ( द्विपादः) दो पांच वाले (पक्षिश:) 
पक्षी [ अर्धात्‌ ] (gat) हंस, (grat ) बड़े उड़ने वाले; [गरुड आदि ] 

शकुनाः ) शक्ति ara [ गिद्ध चील आदि ] (वयांसि ) पक्तीगण ( संपतन्ति) 


४ ते रद्दते हैं । ( यस्याम्‌) जिस पर ( मातरिश्वा ) आकाश मै चलने वाला 


चातः ) बायु ( रजांसि ) जल वाले बादलों को (aaa) बनाता gar 
ai. 


ata: | प्रपसरणशीलांन्‌ | विरुद्धगामिन: (ये) (च) ( अराया: ) अ० ११। 
at | १६॥ aatar: ( किमीदिनः ) अ० १। ७। १ । पिशुनाः ( पिशाचान्‌ ) xo 

qe) १६। ३। मांलभक्षकान्‌ । पी दान्‌ ( सर्वा ) सर्वाणि (रक्षांसि) राक्षसान्‌ 
"कु, तान्‌ ) ( अस्मत्‌ ) ( भूमे ) ( यावय ) वियोजय ॥ 

qi .४१- ( याम्‌ ) पृथिबीम्‌ ( द्विपदः ) पांदद्ठयोपेताः ( afaq: ) 
बहू संपतन्ति) उडड़ीयन्ते ( हंसाः) पक्षिविशेषाः (gui) शोभनपतना 
sesta: (Hat ) शक्तिमन्तो गृश्रचिज्ञादयः (वयांसि) पक्षिणः ( यस्याम्‌) ` 
(वात ) चायुः ( मातरिश्वा ) Hoy । १०।८ | अन्तरिक्षमामी ( faa ) 
गच्छति ( रजांसि) अ० ४।१।४। उदक रज उच्यते-निरु० BIR उंदू- 
कवतो मेघान्‌ (aqaa) कुर्वन्‌ । रचयन्‌. ( च्यवयन्‌) सांहितिको दोघे 
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4 ई RT स्थापिते ( भूम्याम्‌ ) ( अचि ) उपरि ( वर्षेण ) guat ( 


चे T 
( २,५२२ ) अथर्ववेद्भाष्ये YOR | ल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6808109001 ___ 
(च) और (gant) tat को (च्य़ावयन्‌) दिलाता हुआ (ईयते) च्छ 
2) और (afa) प्रकाश ( वातस्य) वायु के (ITR) फैलाब ॥ 
(उपवाम्‌ अचु ) संकोच के लाथ लाथ ( वाति) चलता है ॥५१॥ | 
सावा थ--मञुष्य पत्नियों, वायु, AT, प्रकाश आदि के ज्ञानं ओर af 
से लाभ उठाकर आनन्दित होच-इस मन्त्र का अन्वय ANA मन्त्र पूर्‌ के्‌ 4 


है॥५१॥ 
इस मन्त्र का दूसरा पाद अ० ११ । २ । २४ के दूसरे पाद में आया है 


gent कुष्णमर्णं च संहिते अहोराच विहिते सूस्यामधिट् 
वर्षेण gia: पथिवी वृतावृता खा ना दधातु भद्रया फ्रि 
धामनिधार्मान ॥ ५४२ ॥ 

यस्यास्‌ | कष्णस्‌ । सरुणस्‌ । छ। संहिते इति aria, 
अहोराच इति विहिते इति वि-हिते । ज्स्याँस्‌ । अधि॥ 


वर्षणं । भूसिः । पथथिवी । वता। -gari सा aÀ 
Ti 
gama । भद्रया । जिये । घासनि-चघार्मान ॥ ४२ ॥ | 


भाषाय--( यस्यां भूम्याम्‌ अधि ) जिस भूमि के ऊपर ( अरुणम्‌ 

सूयं वाले ( च) ओर ( कृष्णम्‌ ) काले वर्ण बाले ( संहिते) आपस मे मिर 
हुये ( अहोरात्रे ) दिन और राति ( विहिते ) विधान - पूर्वक ठहराये गये है 
(बर्षेण ) मेह से (aar) लपेरी हुयी ओर ( maar) ढकी हुयी (सा) व 
(aad ) चौड़ी ( भूमिः ) भूमि [ आश्रय स्थान ] ( नः ) हमको ( भद्रा 
कल्याणी मति के साथ (प्रिये धामनिधामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थान 


गमयन्‌। कम्पयन्‌ ( च ) ( बृक्षान्‌ ) ( ataza ) वायोः (aara वा गतौ-ढिप 
meet गतिम्‌ । प्रसुतिम्‌ ( उपचाम्‌ ) समीपगतिम्‌ । संकोचम्‌ (शव 
अनुसत्य ( वाति) गच्छति (अधि ) प्रकाश; ॥ | 
a ५२-(यस्याम्‌) (कष्णम्‌ ) maada ( अरुणम्‌) अरुण-अशेा 
सूर्यण युक्तम्‌ (च) (संहिते) परस्परमिलिते ( अहोरात्रे) रात्रिदिने (थि. 


egret) Preen (gar) बटा ( आ i 
i wat) आच्छादिता (खा / | 
ae re (qug) wa (agar) कल्याण्या मेधया ( भिये) A 
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( दधातु ) रकखे ॥ YR 


। 
Í 


भावायथ--ईश्वर नियम से जिस प्रकःर दिन' राति मिले इये हैं और | 
थिवी मेघ मण्डल से छायी है, वैसे ही मनुष्य पृथवी पर उत्तम बुद्धि के 
लाथ रहकर सब स्थानो में आनन्द कर ॥ ५२॥ 


| | ° 1 ० ~ 

aed भ इदं प्‌ थिवो चान्तरिक्षं च से व्यच॑ः । 

i T र बु ~ ७ N a a 

aia: सूर्य झापा से चां विश्‍व दे वाश्च सं ददुः ॥ ४३ ॥ 

A x r, रि रं 
arai । इदस्‌। पुथिवी । च। अन्तरिक्षस्‌ । च। 
| । त a A 

प्रे । व्यचः ॥ aig: । सूय; । HTT: । से घास्‌ । विश्‍व । 
LAT । च। सम्‌ । द॒दुः ॥ ४३ ॥ 

7 — 


j 
i 


भाषार्थ-( मे) मुक को (द्यौः) प्रकाश (च) और ( पृथिची ) 

fret (च च ) और ( अन्तरिच्ंम्‌) अन्तरिक्ष ने ( इदम्‌) ae ( व्यचः ) 

विस्तार [ दिया है ], (मे) मुझ को( अझिः ) अगि, ( सूयेः ) सूर्य,( आपः ) 
ra (च ) और ( विरवे ) सब ( देवाः) उत्तम पदार्थो' ने ( मेधाम्‌) धार- 
पवती बुद्धि ( सम्‌) ठीक ठीक ( ददुः ) दी है॥ ५३॥ 

म भावाथ--ज्ञो मनुष्य संसार के पदार्थों मे विज्ञान gan फैलते चले 
है ते हैं, वे ही विज्ञानी बुद्धि बढ़ाकर संसार के सुख देते हैं ॥ ५३॥ 


वहहम स्मि सहमान उत्त रो नास yeaty । 

यो झषाडंश्मि विश्वाष।डाशासाशां विषासहिः n ४४ u l 

इस्‌ । अस्मि । सहसान:। उत्त रः। न'म। भूस्यांस्‌ ॥ सभो- 
ट्‌ । afea विश्वाषाट्‌। जा्शांमू-जाशास्‌ । वि-ससहिः५४ 


। धामनिधामनि ) प्रत्येकस्थाने ॥ <= à 
I ५३-(द्यो:)प्रकाशः(च) ( से ) महाम्‌ ( इदम्‌) saraa ( प्रथिवी) 
(च) ( अन्तरिच्तम्‌) (च) (मे) मह्यम्‌. ( व्यचः) विस्तारम्‌ ( अग्निः)) 
। सूयः ) (आपः ) जलानि ( मेधाम्‌) धारणावतीं घुद्धिम्‌ ( विश्वे) a 
1 देवाः ) दिव्यपदार्थाः ( च ) ( सम्‌) सम्यक्‌ ( ददुः ) दत्तवन्त; ॥ ea 
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( २,9२४ ) अथर्ववे रभाष्ये सु? ९ . 
ee न ee . १ 
भाषाथ--( अहम्‌ ) मे [ ager ]- ( सहमानः ) जीतने वात 
( भूस्प्राम्‌ ) भूमि पर ( नास ) नाम के साथ (उत्तरः) अधिकं ऊंचा (ah 
हूं। में ( अभीषाट्‌ ) विजयी, ( विश्‍वाषाट्‌) सर्व विजयी और ( आशामा : 
प्रत्येक दिशा में विषासद्दि: ) हरा देने बाला ( अस्मि ) हु ॥ एछ७॥ २ 
भावार्थ--जब मनुष्य योग्यता प्राप्त करके घ्यारे बढ़ता ज्ञाता C 
संसार में कीर्ति वढ़ाकर-सब में उच्च पद पाता है ॥ ५४ ॥ ut 


Sie i 34 क 

अदो ag दवि अयमाना पुरस्ताद्‌ è dawat व्यसर्पो सहित 
= a || त्त i त >> a t 

आ eat सुतवम॑विशत्‌ तदानीमकल्पयया: TRUITE 
. a | 
अद्‌ः । यत्‌ । देवि । परथंमाना । प्रस्तांतू । दे वैः । उत्त 


fas |] e. a sit | 
व-जसप: । सहि-त्वसू ॥ जा । त्वा । सु -भतस्‌ । बिश 


zy 


तदानोंम्‌ । अकल्पयथा: । य-दिशः । चतस्रः ॥ ५४॥ 


| भाषार्थ-( देवि ) दे देवी! [ उत्तम गुणवाली प्रथिवी ] (यत्‌) 
(पुरस्तात्‌ ) आगे को ( प्रथमाना ) फैलती हुयी ओर ( देवैः ) व्यवहार कुश 
करके ( उक्ता ) कही गयी तू ने (अदः) उस (महित्वम्‌ ) महिमा को (वयस 
फै ताया । ( Tata) तब { सुभूतम्‌ ) सुभूति [ खुन्दर gad ] ने ( त्वा 
Me se हत 


अहम्‌ ) मनुष्य: (अस्मि) (सहमानः) अभिभवनशीलः (उत्तः 
च्चतरः (नाम) नाम्ना | कोत्या ( भूम्याम्‌ ) ( अभीषाट्‌ ) छन्दसि सहः। प 


३।२। oi सह मषणे-रिव । अन्येषामपि इश्यते | पा० ६। 21 १३७ | पूर 
पद्स्य दीघः | सहेः साड: q: तो जे 


पा०८।३।५६।इति' षत्वम्‌ । सर्वतो जे 
ee ) ( बिश्वाषाद्‌) पूर्ववत्‌ सिद्धिः। adlar ( आशामाशाम्‌ ) प्र 
` (दृशम्‌ ( विषासहिः ) अ० १ | २६ । ६। विविधजञयशीलः ॥ a 
बि SR अइः ) तत्‌ (यत्‌ ) यदा (देवि) हे दिव्ययुणवति ( रधर 
£ या ( पुरस्तात्‌ ) अर्रे वर्तमाना सती (देवैः) व्यवहार 
ह क) आ (व्यखपंः) त्वं विस्तारितवती ( महित्वम्‌) मद्दिमानम्‌( 
= (सवा) एथिवीम्‌ (सुभूतम्‌) छुभूतिम्‌। गेव (अ 
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A 


SS ना a aaaea 


नु में ( आ ) सब ओर से ( अविशत्‌ ) प्रवेश किया; और ( चतस्नः ) चारो 
( प्रदिशः ) बड़ी दिशाओं को ( अकटपयथाः ) तू ने समर्थ बनाया ॥ ५५ ॥ 


भावाथ--जब ager पृथिवी को विस्तृत महिमा को खोजते हुये 
प्रागे बढ़ते हैं, वे Qada हो कुर wa दिशाओं से समर्थ होते हैं ॥ ५५ ॥ 


५ |] ० i 

प यासा यदरण्यं याः सभा अघि gerta । 
tos 

9 संग्रासाः ससितयस्तेष्‌ चारु बदेस ते ॥ ४६ ॥ 


| ! g 
1 । aRt । यत्‌ । अरण्यम्‌ । याः। स॒भाः;। अघि भृस्याँस्‌ ॥ 


| 
t । ससू-ग्रासा:। ससू-इतय: । तेषु । चारु। वद्‌ स॒ । ते ÉI 


भाषाय- (ये ग्रामाः) जो गाम, ( यत्‌ अरणयम्‌ ) जो बन, (या 

हमा; ) जो समाये ( भूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर हैं। (ये संग्रामाः ) जो संग्राम 
Ac ( समितयः ) समितियें [ सम्मेलन ] हैं, (ag) उन सब में (ते) तेरा 
चारु ) सुन्दर यश ( वदेम) इम कह ॥ ५६॥ 

¦ भावार्थ-मलुण्यों को उचित है कि सब स्थानो, सब अवस्थाझ और 

शल्ञसमा, न्यायसभा, धर्मसभा आदि में पृथिवी के गुणी को महिमा जानकर 

रर बजानकर देशभक्ति कर ॥ ५६॥ 


Ur इव रजा दुवे वि ताव्‌ जनान्‌ य आक्षियन्‌ -पृथिवीं . ` 


pasted । सन्द्रायेत्वरी भुवनस्य गोपा स्पतीनां गृभि- 


पाईघीनामू ॥ ५9 N 


पू्वबे:-इव । रजः द्वे । वि। तान्‌ । जनान्‌ । ये। झा- 


pan ( तदानीम्‌) ( अकर्पयथाः ) af समर्थाः कृतवती ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा. 


at: ( चतस्नः ) ॥ 


“i —( ये ) ( ग्रामाः ) वासस्थानानि ( यत्‌) ( अरण्यम्‌) वनम्‌ (याः) 


[सभाः ) समाजाः ( अधि ) safe ( भूम्याम्‌ ) (ये ) ( संग्रामाः ) रणक्षेत्राखिः 
—— | सस्मेलनानि (ag). (चारु) ) gatas: ( वदेम ) कथयेम 


ते) तब ॥ 
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= लोपः । रकिका ( वनस्पतीनाम्‌ ) अश्‍वत्थादिवक्षाणाम. (a) १ 


हु ओषधीनाम्‌) सोमल्तान्नादीनाम्‌॥ 


Ca | 
TT, 
आश्षिंयन्‌ | ufaaty । यात्‌ । अजायत ॥ सन्द्रा। aay 
भुव॑नस्य । गोपाः। वनस्पती नास्‌ । गुसि: । mtata, 

भाषार्थ-(यात्‌) जब से (अजायत ) वह उत्पन्न हुई है [तब ( 
( अश्वः इब ) जैसे घोड़ा ( रज्ञः ) धूलि को, [ वैसे ही ] ( मन्द्रा ) adap र 
( अग्ने चरी) अग्रगामिनी, ( भुवनस्य ) संखांर की ( गोपाः ) रक्षा का) ३ 
( चनस्प्रतीनाम्‌ ) बनस्पतियो [ पीपल aif ] और ( ओषधीनाम्‌) 9 
चियो [ सोमलता अन्न आदि ] भी (ग्रभिः ) त्रहण स्थान उस [gi 
ने ( तान्‌ जनान्‌) उन मनुष्यों को (वि दुधुवे) दिला दिया हे, (ये) जि 
( पृथित्रोम्‌ ) पृथिवो को ( आक्षियन्‌ ) सताया है ॥ ५७॥ 

भावार्थ - जिन अभिमानियों ने पृथिवी पर अत्याचार करके मरू 


S A i 
उठाया है, वे ईश्वर नियम से सदा नष्ट हुये हें, Ra घोड़ा थकावट उता. 


` को पृथिवी पर लोटकर शरीर की मलिन धूलि हिलाकर गिरा देता दै ॥ ५७६ 


ag वदामि मध॒ सत्‌ तद्‌ वंदामि यदीक्षे तदू वनन्ति मः 
त्विषोमानस्मि जूतिसानवोन्यान्‌ हन्सि दोधतः ॥ \८॥ ` 
यत्‌ । वदौसि। मध्‌ -सत्‌। तत्‌ । वदासि । यत्‌ । ई 


तत्‌ । वनन्ति। सो ॥ ल्विषि-सान्‌ । afer । जूति-मान्‌ 
es RE 2.०5 oo 

ys—( अश्वः ) तुरङ्गः (इव ) यथा ( रजः) धूलिम्‌ ( दुधुवे ) धु 
धूञ्‌ कम्पने-लिर्‌ । कम्पितवती (वि) विविधम्‌ ( तान्‌ ) ( जनान्‌ ) (२ 


(a-a aT क्ति क्षये हिंसायां च-लङ्‌, तुदादित्वं छान्दसम्‌। अक्षयन्‌। fef 


तवन्तः ( पृथिवीम्‌ ) ( यात्‌) यत्कालमारभ्य ( अजायत ) उत्पन्ना रः 


(मन्दर) स्फायितञ्चि० । उ० २। १३ | मदि स्तुतिमोदमदस्वप्तकाम्तिगतिः 


tal मोदयित्री ( अग्रेत्वरो ) .शीङक्ुशिरुहिज्ञि०। sogi ११४। अप्र 
इण्‌ गतो-कनिप्‌। बनो रच। पा० ४। १ । ७] डीव्रेफौ । अग्नगामिनी (बु 
संलारस्य (गोपाः) गोपायतीति गोपाः, gq रक्षणे-विच्‌, अतो a 


अम्पसारणंत्र उ० ४। १२१। ग्रह उपादाने-इन, स च कित्‌। = 


go ९ [ ४७४ ] ORT PS 17१३० eGangotri ( 2,829 ) 


अबे । अन्यान्‌ । हुन्सि । दोघ॑लः ॥ ven | | 

| साषायं -( यत्‌) जो कुछ (वदामि) मै बोलता हूं, ( तत्‌) वह 
gaa ) उत्तम ज्ञान युक्त ( वदामि ) बोलता हूं, ( यत्‌ ) जो कुछ ( ta ) 
ता हुँ, ( तत्‌ ) उसको ( मा ) मुझे ( वनन्ति ) वे [ ईश्वर नियम] खेचते 
। मै ( त्विषिमान्‌ ) तेजस्वो, ( जूतिभान्‌ ) वेगवान ( अस्मि ) इ, ( दोधतः ) 
घी ( अत्यान्‌ ) दूसरे [ शत्रुआ | को ( अब हन्मि) मार गिराता g ॥ ye ॥ 
i भावार्थ-जो VST समक बूझ कर बोलते, देखते और काम करते- 
है, वे ईश्वर नियम से प्रतापी ओर फुरतीले होकर frst को मिटाते हैं.॥ ५८ ॥ 


शन्तिवा सु रभिः स्योना कोलोलोधो. पयस्वती । 
भूमिरि ब्रवीतु से पृथवी पयसा सह ॥ ५८॥ 


put th = ~ 


>>... 


४शन्ति-वा । करुनि: । स्योना i कोलालं-ऊजभी । पयश्वती ॥ 
[सूमिः । अधि । ब्र॒ीतु । से । पखिवी । पय॑सा । सह ncu 


भाषायं--( afaa ) शान्ति वाली, (सुरमि:) ऐश्वर्य वाली, (स्योना) 
MEAT, ( कोलालोधो ) saana स्तन वालो,( पयस्वती ) डुधैल, ( भूमिः ) 


` 


a 
वर्वावार ( पृथिवो ) पृथिवी ( पयला सह ) अन्न के साथ (मे) मेरे faa 
न्‌ 


— 


५८-( यत्‌) यत्‌ किञ्चित्‌ ( वदामि) कथयामि (agaa ) धेष्ठक्षान- 
| कम्‌ ( तत्‌) वचनम्‌ ( चदामि ) ( यत्‌) ( इेक्ष ) पश्यामि ( तत्‌ ) (वनन्ति) 
` “जन्ति परमेश्‍वरनियमाः (ar) माम्‌ ( त्विषिमांन्‌) दीप्तिमान्‌ ( अस्मि ) 
जूतिमान्‌ ) जु रंदसि-क्तित्‌। वेगवान्‌ (अन्यान्‌) शत्रन (अव हन्मि) विनाशः 
[मि ( दोश्रतः ) दोधतिः क्ुध्यतिकर्मा-निघ० २। १२, ततः शत | ऋष्यतः ॥ 


ad &--( शन्तिवा ) अ० ३ 1३० | २। शान्तियुक्ता ( सुरभिः ) we २३। 

Asada ( स्योना ) सुखप्रदा ( atarateat ) ऊधर्रोऽनङ | पा० ५ । ४। 

। १३१ । कीलाल + ऊधस्‌-अनङ,। वहुबीदेरुघसों ङीष्‌ । पा० ४। १। २५ । 

हलते ङोष_। अन्चुतस्तनी ( पयस्वती ) दुग्धवनी ( भूमिः ) सर्वाधारा ( अधि ) 

| अधिकृत्य (adta ) वदतु (मे) मह्य॑म्‌ ( एथिवी ) विस्तृता भूरिः (पपा ) 
oe 
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ag 


Zo ९ [ gog ] ददिश ATEEN ९९" pa ( २,७२९ ) 


त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कासदुर्चा पग्र याना । यत्‌ त 
क नं तत्‌ त आ एू रयाति म॒जाप॑तिः मयस॒जा ऋ तस्यः ॥६९॥ 

saq । असि । आ-वपनी । जनानास्‌ । अदितिः । कास-दुर्घा । 
IAAT ॥ यत्‌ । ते) ऊनस्‌ । तत्‌ । ते MTI परयाति । 
ञा-पतिः | म्रयस-जाः । का तस्यं ॥ ६९ ॥ 


arnal हे पृथिरी | ] ( त्वम्‌) तू ( आवपनी ) बड़ी उपजाऊ 
कर ( जनानाम्‌) मलुष्यों की (अदितिः) अखणडवता, ( कामदुघा ) 
छत्ता पूरी करने वाढी ( पप्रथाना ) प्रख्यात ( असि ) है । ( यत्‌) जो ( ते ) 
हनम्‌ ) न्यून है, ( ऋतस्य ) यथावत्‌ नियम का ( प्रथमजाः ) पहिले 
रने वाला (प्रजोपतिः) प्रजापति [ जगत्‌ पालक परमेश्वर ] (ते) तेरे 
f स्यून भाग ] को (at) सब प्रकार ( पूरयाति ) पूरा करे॥६१॥ 
BAA परमेश्वर ने पृथिवी में अन्न आदि से प्राणियौ कीः 
। है, वैसे ही प्राणी जो कुछ खाते पीते हैं, वह यूनता ईश्वर 
आदि द्वारा पूर्ण हो जाती है ॥ ६१॥ 


सीवा HARAT Weary सन्तु पृथिवि ngat: 
बुच्यसाना वयं Art बलिहृत:स्यास ।६२। 
(MA | सय इमा अस्मभ्यंस्‌ । सन्त | 
ढीचस्‌ । न्‌ः। आयु: । अति-बुध्यं- 
| बलि-हृतः । SATA ॥ ६२ ॥ 


9) समन्ताद्‌ बीजजनयित्री ( जना- 
| | कामदुघा ) अ० ४।३४। ८। 


= e : Í 
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[ अधि ब्रवीतु) अधिकार पूर्वक बोले ॥ ४६ ॥ - kar 
भावाथे--उद्योगी पुरुष परस्पर डपदेश करके एथिवी से अनेक सुख 


ta करते और कराते हैं ॥ ५8 ॥ | 
maagiat विश्वकर्सान्तरणं वे रज॑सि म्रविष्टास्‌। | 
भजिष्येर पात्रं निहितं गुहा यदाविभोग खअभवन्सात्‌ मद्स्य! io. 
यास्‌ । अन-रेच्छत्‌ । हविषा । विश्व-कर्मा । अन्तः। खणू वे। 
cafe । ग्र-विष्टास्‌ ॥ भजिष्येस्‌ । पात्रंस्‌ । नि-हितस्‌ । गुदा 
aq । आविः । भोग । अभवत्‌ । सातमत्‌-भ्यः॥ ६० ॥ | 
भाषाय--( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा [ सब eal में चतुर मनुष्य! 
ने ( हविषा ) देने लेने योग्य गुण के साथ [ वर्तमान ], ( अणंचे ) जल चाहे 
( रजसि sea: ) अन्तरिक्ष के भीतर (प्रविष्टाम्‌ ) प्रवेश की gat ( याम्‌) 
जिस [प्रथिवी] को ( अन्वैच्छत्‌ ) खोजा ¦ ( भुजिष्यम्‌ ) भोजन योग्य (पात्रम्‌ 
पात्र [ रक्ता साधन ] ( गुहा) [ पृथिची के ] ag में ( यत्‌) जो ( निहितम्‌) 
erat था [ वह ] (mangea: ) माताओं वाले [ प्राणियों ] के लिये (भोगे! 
अहार [ वा पालन ] में (आविः अभवत्‌) प्रकट हुआ है॥६०॥ | 
भावाय-जैसे जैसे मनुष्य मेघ मण्डल से घिरी पृथिवी को खोजते 


ज्ञाते हैं, उसमे अधिक अधिक पालन शक्तियाँ को पाते हैं,जैसे माताओं मे 
प्राणियों के पालन के लिये दुग्ध प्रकट होतां है ॥ ६०॥ 


om fal Aly (४७ rat 


अन्षेन-निघ०२॥७ ( सह )॥ 
६०--( याम्‌) एथिवीम्‌ ( अन्वैच्छत्‌ ) अन्वेषणेन प्राप्तवान्‌ ( इविषा j| 
दातव्यग्राह्मगुणेन सह वर्तमानाम्‌ (विश्वकर्मा) सर्वकर्म छु कुशल पुरुषः (अम्तः 
मध्ये (aaa ) जलवति ( रजसि ) अन्तरिक्षे ( प्रविष्टाम ) ( शुजिष्यम्‌ ) af 
कित्‌ | So २। ११२ । भुज पालनाभ्यवहारयोः-इसिन्‌ कित्‌ । तस्मै हितम्‌। पा 
५।१।५। इति यत्‌। भुजिषे भोजनाय दितम्‌ (पात्रम्‌ ) रक्तासाधनम्‌ | अमत्रम्‌ 


आहारे | पालने ( अभवत्‌ ) ( मातृमदुभ्यः ) जननीयुक्तेभ्यः प्राणिभ्वः॥ 
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त्वमस्यावपनी जनानामदितिः कामदुघां पप्रथाना । यत्‌ ते 
क्‌ नं तत्‌ त आ पू रयाति म॒जापतिः मयसजा ऋ तस्ये. ॥६९॥ 


शि a 
त्वम्‌ । असि । सा-वपनी । जनाँनास्‌ । अदितिः । काम॒-दुचा । 
पग्मथाना ॥ यत्‌ । ते। ऊनस्‌ । तत्‌ । तै MTI परयाति । 
प्रजा-पतिः | प्रयस-जाः । EACT N ६२ ॥ 


arnal हे पृथिरी | ] ( त्वम्‌) तू ( आवपनी ) बड़ी cass 
होकर ( जनानाम्‌) मलुष्यों की ( अदितिः) saaa, ( कामदुघा ) 
कामना पूरी करने वाळी ( पप्रथाना ) प्रख्यात ( अखि ) है। (यत्‌) जो ( ते) 
तेरा ( RAA ) न्यून है, ( ऋतस्य ) यथावत्‌ नियम का ( प्रथमजाः ) पहिले 
उत्पन्न करने वाला (प्रजोपतिः) प्रजापति [ जगत्‌ पालक परमेश्वर ] (ते) तेरे 
(तत्‌) उस [ स्यून भाग ] को (झा) सब प्रकार ( पूरयाति ) पूरा करे ॥ ६१॥ 

भावाथ--जैसे परमेश्वर ने पृथिवी में अन्न आदि से arfyat कीः 
पालन शक्ति दी है, वैसे ही प्राणी जो कुछ खाते पीते हैं, बह न्यूनता ईश्वर 
नियम से बटि आदि द्वारा पूर्ण हो जाती है ॥ ६१॥ 


उपुस्यास्त अनसोवा HARAT MERSI सन्तु पृथिविप्रसू ताः 
दोघन wig: मतिबुध्यसाना वयं तुभ्यं बलिहृत;स्यास ।६ई२। 

प-स्या:। ते । MARAT | अयध््मा। अस्मभ्यम्‌ । सन्त । 
। चिवि । -gata दीचस्‌ | aii ag: । अति-बुध्य- 
काना: । वयस्‌ । तुभ्यस्‌ । बलि-हतः । ETTA ॥ ६२ ॥ 


६१--( त्वम्‌) ( असि ) ( आवपनी ) समन्ताठू बीजजनयित्री ( जना- 
नाम्‌) मचुध्याणाम्‌ ( अदितिः ) अखण्डबता ( कामदुघा ) अ० ४॥ ३४1 ८1 
मनोरथपूरयित्री ( पप्रथाना ) प्रथ प्रख्याने-कानच्‌ । प्रख्याता (यत्‌) (ते) 
तव ( ऊनम्‌ ).न्यूनम्‌ । हीनम्‌ ( तत्‌) (ते) तव ( आ.) समन्तात्‌. ( पूरयाति ) 
पूरयेत्‌ ( प्रजापतिः ) जगत्पालकः परमेश्वरः ( प्रथमजाः) अ०२।१।४। . 
जन्‌ जनने-विद्‌, आरघम, प्रथमजनयिता ( नतस्य ) सत्यन्थिमस्य॥ 
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भाषार्थ-( पृथिवि ) हे पृथिवी | (ते) तेरी ( उपस्थाः ) गोद ( अस्म 
भ्यम्‌) हमारे लिये ( अतमीयाः ) नीरोग ओर ( अयद्माः ) राजरोंग रहित 
` A ` k | 
( प्रसूताः ) उत्पन्न ( सन्तु.) दोषं । ( नः) अपने ( आदुः) आयु [ जीवन ] को 
( दीर्घम्‌) दीर्घकालतक ( प्रतिबुध्यमाना: ) ऊगाते हये (aan) हम (Gray) 


l 
| 
| 
| 
| 


A i टक 9 सु. = 


भावाय--मङुष्य मवल पू्ेक एथिघी पर खस्थ शार 


~ 


धर्म के साथ परस्पर पादन AT ॥ ९३ ४ 
ef NI ० 
Wa सातनि घडि मा NRT 


संविदाना दिवा कव श्रिय हि galga ६३ ॥ (६ 


सु 
स्‌ 
क्षम । मातः । नि चष । स॒ † । सु-भतिस्थितस्‌ | 
सस्‌-विदाना । दिवा । कवे । श्चियास्‌ । मा। घडि + 
त्याम्‌ ॥ ६३॥ ( ६ ) १ 


भाषाथ--( AR मातः) हे धरती माता! (मा) ) 'सुझ को ( azar 


रख | (कवे ) हे गतिशीले ! [ जो चलती है वा जिस पर हम चलते हैं 


(frat) प्रकाश के साथ ( संदि = मिली हुयी तू (ar) भुक | 


६२-( saaat: ) mist: ( ते ) तव ( अनमीवाः ) सेगरहिताः ( अयः 
दमाः ) राजरोगशत्याः ( अस्मभ्यम्‌) ( सन्तु ) ( पूथिबि ) ( sgan: ) उत्पन्ना! 
(AIA) वहुकालपयन्तम्‌ ( नः ) अस्मोकम्‌ । स्वकीयम्‌ ( आयुः ) जीवन 
(प्रतिबुध्यमानाः ) जागरणेन चेतयन्तः ( बयम्‌ ) ( तुभ्यम्‌ ) ( बलिहृतः 
बलेरुपायनस्य हारकाः। प्रापकाः ( सयाम) भवेम I | 

६३--( भूमे ) हे धरित्रि ( सातः) हे feat (नि चेदि) स्थाप _ 
( भद्रया ) क्रल्याणय़ा मद्या ( सुप्रतिष्ठितम्‌ ) खुप्रतिष्ठायुक्तम्‌ ( संविदाना ) म॑ 
४८। खं गच्छुमा का (दिवा) प्रकाशेन ( कवे) अ० ४ | Cio कुळ गतिशोषणयी 
न.। कवते) TATA नि» २। १४। दे गतिशीले (raa) सेवनीयाय 


~ 


र्‌ 
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Sooo ne 
( श्रियाम्‌ ) श्री [ सम्पत्ति ] में और ( भूत्याम्‌ ) विभूति [ ऐश्वर्य ] में ( धेहि ) 
चारण कर ॥ ९३ ॥ 

भावाथ-जो AGA उत्तम भाव से पृथिवी पर अपना कर्तव्य पाहते 
हैं, वे बड़ो प्रतिष्ठा पाकर पेश्वर्यवान और भीमान्‌ होते हैं ॥ ६३॥ 


इति प्रथमोऽनुवाकः N 
अथ ह्वितीयोऽनवाकः N 
‘2 


AMY २ ॥ 
१--५५ ॥ अझिमंन्त्रोक्ताश्‍च देवताः ॥ १, ४, &, ११, २१-३३, ४१, ४८, 
५३ त्रिष्टुपू; २, ५, १२-२०, ३४-३६, ३८, AA, ४३, ५१, ५४ अनुष्डुप्‌; ३ आस्ता- 
रपडःक्तिः ; ६ भुरिग्‌ विराट [ पङ्क्त्या ] ; ७ निचज्‌ जगती ; ८, ४६ भुरिक्‌ ; 
त्रिष्टुप्‌ ; १०, ५५ चिराद्‌ त्रिष्टुप्‌, ३७ पुरस्ताद बृदती ; ४० विणडनुष्डुप्‌ ; ४२ 
आची गायत्री; ४३ आर्ची बृहती ; ४५, ४७, स्वराट्‌ तिष्टुप्‌, ४६ साम्नी त्रि ष्टुप्‌; ' 
yo Saftarg विराड बृहती ; ५२ विराड्‌ बृहती छन्दः ॥ i 


राजप्रजयोः कर्देघ्योपदेश;- राजा और प्रज्ञा के व.तंव्य का डपदेश ॥ 
) A [1 ?, e a A ० 
agar राह न ते आच लोक इदं सीसं भागधेय त रहि । 
i ~ D a) 

५ गोषु AER: पुरुषेष TENEAT त्वं साकसंघराङ्‌ परहि॥१॥ | 
; ’ we 
डस्‌ । खा । रोह । न । ते । प्रच । लोकः। इदस्‌ सीसस्‌। 

44 ~ छ ¢: 1 है la 
भाग-घेयस्‌ । ते । अः gE ॥ यः। गोषु LARA: पुरुषणु। 


wed: । तेनै । त्वस्‌ । झाकस्‌ । अधराङ्‌ । परा । इ हि ॥ ३ ॥ 


भाषाथ हे दुष्ट |] ( नडम्‌) बन्धन [ षा नरकट समान diay 


(मा ) माम्‌ (AR ) धारय (भूत्याम्‌) प्रापणीयायां बिभूतो । ऐश्वये॥ | 
-(नडम्‌) आ० ४। १६ १ । नल बन्धे-पचायच्‌, खस्य डः | घन्धनमू। _ 
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श्म ] पर ( श्रारोह ) चढ़ जा, (ते ) तेरे तिये ( अत्र ) यहां ( लोक स ठ 
(न) नहीं दै, इदम्‌) यह ( सीसम्‌ ) [ हमारा ] वन्धन नाशक विधान (|. 

रा ( भागधेयम्‌) सेबनीय कमे है, (आ इहि ) तू आ | (यः) जो (गोष 
गोओ में ( वद्दमः ) राजरोग और (Jg ) पुरुषो में (aa: ) राजरोग| च 
(तेन साकम्‌) उस के साथ (त्तरम्‌) तू ( अधराङ ) नीचे की ओर ( i कु 
इहि) चला जा॥ १॥ f: 
र भावाय राजा को उचित है कि दुराचारी दुष्टो को तीदण gal: 


हः 


a 
कडिन दण्ड देकर नाश करे और नीचा fears, जिस से प्रजा के cyst yA ६ 
पुरुषौ में कोई HA न होवे ॥ १ ॥ । 

स 
TAT सदःश साभ्या करेणानकरेण च । a 

q 


यक्ष्म च सव तेनेता मृत्यु च निरजार्मास ॥२॥ 


सघश स-दूःश साभ्यास्‌ । ata | झन-करेण । च ॥ TENG 
च । सवम्‌ । तेन। इतः । मत्युम्‌ । च । निः। अ जासलि ॥२ | 
भाषांय -(अघशंलदुःशंसाभ्याम्‌ ) दोनो बुरा चीतने वाले और खो ( ; 


करनी वाले पुरुषों के नाश के लिये (तेन) उस ( करेण ) कर [ लेन ] i 


(च) आर ( अबुकरेण ). अनुकूल कमे से (इतः यहां से (सर्वम्‌) a 
तह ke eee त 


तीदणाग्रतुणविशेषसडशतीच्णशस्त्रम्‌ ( आरोह ) आरूढो भव (न) ८ 
(त) तव ( अत्र ) प्रजाजने ( लोकः ) स्थानम्‌ ( इदम्‌ ) अस्मदीयम्‌ ( सीसम्‌. 
mo १। १६।२। षिञ्‌ बन्धने-क्विप्‌+षो नाशने-क, तुकलोपे दीर्घ; | बन्ध 
ननाशक विधानम्‌ ( भागधेयम्‌) सेवनीयं कमं (ते) तव ( एहि ) 

MJ) गवादिषु ( यद्दमः ) अ० २।१०।५। राजरोगः। क्षय ( पुरुषेषु 
(aaa: ) ( तेन ) रोगेण ( त्वम्‌ ). दुराचारिन ( साकम्‌) सहितम्‌ (NIUE A 
अ०५।२२।२। नीचस्थानम्‌ (परा ) दूरे (इहि) गच्छ ॥ 


२--( अघशंसदुःशंसाभ्याम्‌ ) अघ पापकरणे- पच्राद्यय + शसि इच्छ 
याम्‌ अच्‌, Slt शंछ दुगती-पचायच्‌। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानितः 
पा० ३। ५ । अ्घशंलदुःशंसौ अनि एचिन्तकदुष्कर्मिणौ नोशयितुम्‌ ( करेण( ` 
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(aaa) राजरोग(च च ) और ( TJA) मृत्यु को ( निः अजामसि ) 
हम वाहिर निकालते है R II 
भावार्थ-राजा को योग्य है कि दूत आदि द्वारा कुमार्गियाँ के कुवि 
रौ और कुकर्मो' को जानकर उनसे फर लेकर और शिक्षा देकर प्रजा Fa 
कुरोग और FIT को दटावे R I 


निरितेः मृत्यु निक तिं निररांतिसजाससि। या नो gfe 
तमद्भवग्म अक्रव्यादु ay’ fg ष्मस्तसु' तै म सुवामसि ॥ ३ 0: 
नि: gan सुत्युस्‌ । निः-ऋ तिस्‌ । निः । अरातिस । अजा- 
agua नः। द्वेष्टि । तस्‌ । अद्धि। अञो । अक्रव्य-अत्‌ । 
aq ऊ इति। द्विष्मः । तस्‌। ऊ इति। ते। मे । सवाम सि ॥३॥ 


भाषार्य-( इतः ) यहां से ( मृत्युम्‌ ) ag और ( निक्रा तिम्‌ ) महा 
भारी को ( निः ) वाहिर और ( अरातिम्‌) अदान को ( निः ) वाहिर (अजी- 
मसि ) हम [ प्रजागण ] निकालते है। (यः) जो [दुष्ट] (नः) दम से 


( द्वेष्टि बैर करता है, (तम्‌) उस को, ( अक्रव्यात्‌) हे मांस न खाने 
चाले! [ प्रजारक्षक ] ( अञ्ने ) अञ्चि [ समान तेजस्वी राजन ! ] ( अद्धि ) खा 


[ नाशकर ], (उ ) और (am) जिस से (द्विष्मः) हम वैर करते हैं, (तमू उ ) 
सको भी (ते) तेरे [ सन्सुख ] (प्र सुवांमसि ) हम भेज देते हैं ॥ ३॥ 


= ( अचुकरेण ) आअजुकूलकमणा (a) ( यचमम्‌) राजरोगम्‌ 
) ( खर्बम्‌ ) ( तेन ) (इतः ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( TAL) मरणम्‌ ( च ) 
द निरजामखि ) बहिष्कुमः ॥ 

' ३-(निः) afguta (इतः) अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( AAA ) (निऋतिम ) 
TO ३। ११।२। ऊच्छ्रापत्तिम्‌-निK०२। ७ (निः) ( अरातिम्‌) आदानम्‌ 
( अजामसि ) प्रेरयामः (a: ) दुष्टः ( नः ) अस्मान.( द्वेष्टि ) वैरायते ( तम्‌ ) 
( अद्धि ) खाद्‌ । नाशय (at) हे अञ्निवत्तेजस्विन्‌ राजन्‌ (अक्रव्यात्‌ ) हे 

मांसभक्षक । प्रजारक्षक (aq) (उ) एव ( द्विष्मः) वैरायामहे ( तम्‌) 
a ) (अपि) ( ते ) तुभ्यम्‌ (agafà ) ITNA: ॥ 
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Ca zy 
( २,३३४ ) NATTA go ` [ ४५ 
Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai and eGangotri ____ 
a ee 0 


भावार्थ -गजागणा को चादिये कि प्रजापालक राजा से मिलकर ह्‌ 


को दण्ड लाते RRI | 
AAT: MEAS यदि वा emg EA गोष्ठ माव 'शान्याका, 
तं साघोज्यं कृत्वा म हिणोरि दरं श गख्ळत्दप्टु qaa i 
यदि । ata: । क्नव्व-अतू । यदि । वा। व्याघः। दसम्‌ 
भो-स्यस्‌ । विवेश । अनि-ओोकाः ॥ तसू । साषं 
कुत्वा म । डिणोमि । qty । यः गच्छत । गर 


— “SS = 


afu । amta nuMe ॥ if 


( व्याघ्रः ) बाघ [समान दुष्ट पुरुष] ने (इमम्‌) इस (miga) गोष्ट [वात । 
स्थान] में (प्रविवेश) प्रवेश किया है । (aa) उस [दुष्ट जन] को (मापाज 


वह [ दुष्ट ] (अप्छुषद्‌ः) प्राणी मे कष्ट देने वाले ( अञ्चीन्‌ ) अज्लियों [अ 
सन्तापी ] को ( अपि ) ही ( गच्छतु ) पांव ॥ N 

भावार्थ -जो दुराचारी छल बल करके प्रजा के समाज, विद्य 
झादि उन्नति स्थान में faa डाले, उसको धार्मिक राजा दण्ड द्वारा अ 
सन्ताप देवे ॥ ४ ॥ | 


X 


४--( यदि ) सम्भावनायाम्‌ ( sft: ) अझिवत्‌ सन्तापकः ( कव्या | 
मांसभक्षक: mt: पुरुषः (यदि) (वा) अथवा (व्याघ्रः ) व्याघरवत्‌ कू 
( इमम्‌ ) ( गोष्ठम्‌ ) वातनालयम्‌ ( प्रविवेश ) ( रन्यो क्तः ) ओकसः स्वबिछु| 
बहिभूतः ( तम्‌) ( माषाज्यम्‌ ) मष वधे पञ्‌ + आ tag व्यक्तिप्रक्षणका से 
ग्रतिडु- त्यप्‌ waa हननेन सर्वतः संयुक्तम्‌ ( कृत्वा ) विधाय (प्र RAIS 
प्रेरयामि ( दरम्‌) (सः) ( गच्छतु) mag ( अप्लुषदः ) अप्खु+ ष 
विषादे - क्विप्‌ । प्राणेषु विषादयितन्‌। अप्लु = प्राणेषु - दयानन्द भाष्ये यई 
=। २४ ( अपि ) एव ( अझीन्‌ ) अश्िसन्तापान्‌.॥ 
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Ho a [ ४9५ J biore AREARE Atah eGangotri ( २,७३५ ) 


A 


हि है c ta १ 
aq त्वा क्रुद्धाः मंचकुम AAT पुरुषे सुते । | 
सुकल्पंमग्ने_ तत्‌ त्वया पुनस्त्वो द्वौपयामसि ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । त्या । क्रुद्धाः । स-चक्नु: agal पुरुषे । सुले ॥ g- 
कल्पस्‌ । अग्ने । तत्‌। त्वया । gan त्वा । उत्‌। दीपयास सिः 

भाषार्थ-[ हे अपराधी ! ] (यत्‌) यदि (त्वा) तुक को (met ) 
क्रोधित पुरुषों ने ( पुरुषे at) पुरुष के मरने पर ( मन्युना ) कोप से (प्रचक्रुः) . 
निकाल दिया था । ( अझ्ने ) हे अशि ! [ समान सन्तापकारी पुरुष ] (aq) 
वह ( स्वया ) तेरे साथ ( gaeta ) सुन्दर विचार युक्त विधान है, ( पुनः) 


फिर ( त्वा ) सुक को [ खुकमे के लिये ] ( उत्‌ दीपयामसि ) इम उत्तेजित 
करते हैँ ॥ ५ ॥ l 


भावार्य-राजपुरुषो को उचित है कि यदि अपराधी पुरुष दण्ड 
भोगने से खुधरे तो उस खे अनुकूल व्यवहार करके छुकमे के लिये उसका 


उत्साह AST ॥ ५. ॥ 


धुनेस्त्वादित्या रु द्रा वसंवः GAT ह्मा वसु नीतिर । ga- 
स्त्वा ब्रह्मेणस्पतिराधाद्‌ दौर्घायत्वायं शतशारदाय ॥ ६ ॥ 

:\ त्वा) ादित्याः। EAT वसवः । पुन: ब्रह्मा । 
कवसु'-नीतिः । गे ॥ पुनः । त्वा । ब्रह्मणः । पतिः । झा । 
धात्‌ । दीर्चाय-त्वाय । शत-शारदाय ॥ ६ ॥ 

| सहि) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन्‌] ] ( पुनः ) 


५--( यत्‌ ) यदि ( त्वा ) अपराधिनम्‌ ( क्रुद्धाः ) कुपिताः ( प्रचक्रुः ) | 
बहिष्छृतवन्तः ( मन्युना ) कोपेन ( पुरुषे ) (A) मरणं गते ( छुकपम्‌) _ 
gasai विधानम्‌ ( अझै ) हे अञ्निवत्सम्तापक ( तत्‌) कमे ( त्वया ) अपरा- | ; 
(धिना ag ( पुनः ) पश्चात्‌ ( त्या ) ( उद्दीपयामसि ) उत्तेजयामः सुकमणे॥ | 
म ६- ( पुनः ) निश्चयेन | विद्व्ताशरतादिगुणपरीक्षणन ( त्या ) at 
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° TA a q : F 
( २,०१६ ) ` RAJZA १३ E 
a: a aodato OhermatamdeSengo डाका 


Í: 
निश्चय करके [ विद्वत्ता हरता आदि गुण देखकर ] (त्वा ) ठर को ( ai 
त्या: ) ग्रथरडवती ब्रह्मचारियों, (ear) ज्ञान बालों ओर ( बसवः) ४ £ 
पुरुषों ने, [ तथा ] ( पुनः ) निश्चय करके ( बखुनीतिः ) श्रेष्ठ उण प्राप्त का ६ 
खाले ( ब्रह्मा ) घ्रह्मा [ वेदी के ज्ञाता | ने, और ( पुनः ) निश्चय करके ( 
तुक को ( ब्रह्मणस्पतिः ) धनके रक्षक पुरुष ने ( शतशारदाय ) सो घर्षाचा * 
दीर्घायुत्थाय ) चिरकाल जीवन के लिये ( झा ) भले मकार ( अधात्‌ ) घार ( 
किया è ॥६॥ | 
` भाबांथं-सब चतुर विद्वान लोग सदुशुर्णो की भली भांति परी ; 
करके महापुरुषार्थी खुयोग्य पुरुष को राज्ञा बनावे, जो प्रजागणा को छु 
पहुंचाकर दीर्घे जीवन युक्त करे ॥ ६ ॥ ! 
इस मन्त्र का मिलान करो-यज्ु० १२ | ४४ ॥ 
या ata: क्रव्यात्‌ विवेश ना गहसिस पश्यकज्तितरं जाः 
बद्सस्‌ । तं हरासि पितृयज्ञाय दरं स चस सिन्धां परसै gue 
यः aig: । क्रव्य-अत्‌ । म्र-विवेश । न; NI । द्रम्‌ 
पश्यन्‌ | इतरस्‌ | जात-वद्खस्‌ ॥ तस्‌। ह राशि। पित-यज्ञ 
य। दूर । सः। ANY । इन्धास्‌ । ATH । खच-र्थ n eli 


भाषाथ-(यः) जिस (क्रव्यात्‌) मांच भक्षक ( अद्धिः) af 
| समान सन्तापक पुरुष ] ने ( नः) हमारे (णहम्‌) घर में ( प्रविवेश 


राजानम्‌ ( आदित्याः) अखण्डघ्रतब्रह्मचारिणः ( रुद्राः ) अ० २। २७। ६ । रः 
ज्ञानम्‌ , रों मत्वर्थीयः | ज्ञानवन्तः ( वसव: ) Sst: ( पुनः ) निश्चयेन (ब्रह्मा 
वेदानां ज्ञाता. ( चछुनीतिः ) शरेष्ठयुणप्रापकः ( अझे ) हे अझिवत्तेजस्विन्‌ राज/ 
( पुनः ) (त्या ) ( ब्रह्मणः ) अन्नस्य । धनस्य ( पतिः ) रक्तकः (शा) समन्तं |. 
(saq) धारितवान्‌ ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकालजीचनाय ( शतशारदाः 

“Mo १। ३४ १] शतसंवत्सरयुक्ताय ॥ | 


` ७--(यः) (अग्निः) अग्निवत्सन्तापको दुष्ट ( क्रव्यात्‌ ) मांस] 
` करः ( प्रविवेश ) प्रविष्टवान्‌ ( नः) अस्माक्रम्‌ (gen) निवासम्‌ ( इमः 


g 2 [ B9५ 7 ००२० द्र RT Cy १३९" eGangotri ( २ ३३३ ) 


n a a A 


SE 
वेश किया दै, | सो | (aaa ) इस (इतरम्‌ ) दूसरे [उससे भिन्न quack] 

{ aza) MANA राजां को ( पश्यन्‌) देखता छुआ ( पितृयज्ञाय} 
पितौ [ रक्षक विद्वानों ] के सत्कार के लिये (तम्‌ ) उस [ दुछ ] का (दूरम्‌) 
दुर ( रासि ) मेजता हु अर ( सः) वह [ राजा ] ( परमे ) बड़े उत्कृष्ट 

(aad ) खमाज में ( घमम्‌ ) यज्ञ को ( इन्धाम्‌ ) प्रकाशित करे ॥ ७॥ 

| भावषार्थ--प्रजागण चतुर नीतिज्ञ राजा के सहाय से कूर सन्तापकारीः 

जन को निकाल देवें, जिससे सत्‌ पुरुषों के सद्गुण संसार में फैलें और विजय 

| पाने से राजा की कीसि बढ़े ॥ ७॥ 

| यह मन्त्र कुछ भेद से है- ऋग्वेद १०। १६। १०॥ 


maaa भ हिणीसि दूर य॒भरांज्ञो गच्छतु fname: । 
| इहायसितेरो जातवेंदा दे वो दे वेश्या get deg जानन्‌ ict 


क्नुव्य-छादस्‌ । अञ्िस्‌ । म । हिणोसि । दूरम्‌ । यस-राच; । 
~ = —= 

4 © है i 
'गच्छत । रिम-्याहः ॥ दुह । अयस्‌ । इतर: । जात-वेदाः । 
देवः । दे वेभ्य: हव्यस्‌ । बहुत । प्रजजानन्‌ ॥ ८॥ दु 


ear ( पश्यन्‌) अवलोकयन्‌ ( इतरम्‌ ) garg भिन्नम्‌ ( जातवेद्सम ) 
Magaan, ( तम्‌ ) ga ( हरामि ) नयामि ( पितृयज्ञाय ) Raqi रक्षक 
out पूजनाय (सः) जातवेदाः ( IAA ) यशम्‌--निघ० ३ । १७। ( इन्धाम्‌ ) 


.प्रकाशयतु ( परमे ) उत्कृष्डे ( सधस्थे ) सहस्थितिस्थाने ॥ z 


. ८ क्रव्योदस ) मांसभक्षकम्‌ (ARa) ओग्नवत्परितापकम. (प्र) 
बहिर्भावे ( हिणोमि ) गमयामि ( दूरम्‌) ( यमशाज्ञः ) यमो न्यायाधीशो राज्ञः | 
येषां तान्‌ यमराजकान्‌ पुरुषान्‌ ( गच्छतु ) प्राप्तोतु ( रिप्रवाहः ) Ratas 
| भांपणे--अण | रिप्रं पापं तस्य वोढा ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( अयम्‌ ) (इ रः) कं 
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( २,३३६ ) छथवर्वेद्साण्ये भू? २ [४७ 
निश्चय करके [ विद्वत्ता हरता आदि गुण देखकर | (त्वा ) तुक को (या — 
च्याः ) ग्रथरडवती बहाचारियौ, ( सद्राः) शान बालों और ( बसबः श्रे मचे 
पुरुषों ने, [ तथा ] ( पुनः ) निश्चय करके ( बछुनीतिः ) श्रेष्ठ उण ma कर { ` 
चाले ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ वेदी के ज्ञाता | ने, ate ( पुनः ) निश्‍चय करके (त्वा पि 
तुझ को ( बह्मण॒स्पतिः ) थनके रक्षक पुरुष ने ( शतशारदाय ) खौ घर्षो चा २ 
( दीर्घायुत्वाय ) चिरकाल जीवन के लिये ( झा ) भले घकार ( अधातू ) घार (२ 
किया है॥ ६॥ | 
` भावांथ--सब चतुर विद्वान लोग सहूथुण को भली भाँति परीः 
करके महापुरुषार्थी सुयोग्य पुरुष को राजा बनाव, जो भजागणा कोस 
यहुंचाकर दीर्घ जीवन युक्त करे॥६॥ | 


इस मन्त्र का मिलान करो-यञ्ख० १२। ४४ ॥ | a 
i= 
i 4 ~ i a ~ ७ T ~ 
या शशि: व्यात्‌ विवेश ना गहसिसं पश्य॒ज्ञितरं जा 
A 


धद्सस्‌ । सं हरासि पितृयज्ञाय दूर स चससिन्धां परसे सघरू 


यः । सरि: । क्रव्य-अत्‌ । प-विवेश । नः NI । दुसस्‌ 
g 
5 


पश्यन्‌ | इतरस्‌ | जात-वदशस्‌ ॥ तस्‌। हु रासि। चा 
य । ZTR । सः । चमस । इन्धास्‌ । TTA । TU-eF ॥ ३1 


ज्ञानम्‌, रो मत्वर्थीयः | ज्ञानवन्तः ( aaa: ) sist: ( पुनः ) निश्चयेन (ब्रह्मा |. 
घेदानां ज्ञाता, ( वसुनीतिः ) शरेष्ठयुणप्रापकः (aX) हे अझिवन्तेजस्चिन्‌ राज 
( पुनः ) (त्या ) ( अह्मणः ) अन्नस्य | धनस्य ( पतिः ) रक्षकः (दा) खमन्त . 
( अधात्‌ ) धारितवान्‌ ( दीर्घायुत्वाय ) चिरकालजीवनाय ( शतशारदाय ` 
झ० १ । ३५ १। शतसंबत्सरयुक्ताय ॥ 
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a ee 


am किया है, | सो ] (ara ) इस (इतरम्‌ ) दूसरे [उससे भिन्न quart] 

[ जातवेदलसम्‌ ) शानचान्‌ राजां को ( पश्यन्‌) देखता हुआ ( faama) ` 

पितरौ [ रक्षक fagtat ] के सत्कार के लिये (तम्‌ ) उल [ दुछ ] का (दूरम्‌ ) 

इर ( रामि) भेजता हं और (सः) वह [राजा ] ( परमे ) बड़े उत्कृष्ट 

( सधस्थे) समाज में ( घमंम्‌ ) यज्ञ को ( इन्धाम्‌ ) प्रकाशित करे ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--प्रजागण चतुर नीतिज्ञ राजा के सहाय से क्रर सन्तापकारी 

झन को निकाल देवे, जिससे सत्‌ पुरुषों के सद्गुण संसार में पैलं और विजय 

पाने से राजा की Mist बढ़े ॥ ७ ॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से है-ऋग्वेद Lo 1 १६ १०॥ 


क्रव्यादसब्निं भर हिंणोसि दूरं यसरांक्ञा गच्छतु रिप्रवाह:। 
हहायसितंरो जातवेदा दे वो दे वेभ्या Cod वहतु मजानन्‌ tcp 
क्र्व्य-अदम्‌ । अथ्यिस्‌ N हिणोसि। दरस । यस-राज्ञः 
MSAA । रिप्ि-वाहः ॥ इह । यस्‌ । इतर: । जात-वेदाः । 
दे व: । दे वेभ्यः । हव्यस्‌ । बहुत । प्रजानन्‌ ॥ ८॥ ` | 


= 


सावाथ-- ( कऋव्याद्‌म्‌ ) मांसभक्षक | क्रूर ( अग्निम्‌) अग्नि 
[ समान सन्तापक मचुष्य ) को ( दूरम्‌) दुर (प्र हिणोमि) बाहिर पहुंचाता हूं, 
Raae ) वह पाप का ले चलने वाला पुरुष ('यमराक्ष: ) न्यायाधीश राजा 
| पुरुषा म॑ ( गच्छुतु ) जावे । ( इह ) यहां पर ( अयम्‌ ) यह ( इतरः ) दुसरा 


i 


z ( पश्यन्‌) अवलोकयन्‌ ( इतरम्‌) garg भिन्नम्‌ ( जातवेद्सम्‌ ) 
waaay ( तम्‌) दुष्टम्‌ ( हरामि ) नयामि ( पितृयज्ञाय ) पितृणां रक्षक 
दुषां पूजनाय (सः) जातवेदाः ( धमम्‌ ) यशम्‌--निघ० ३। १७। ( इन्धास्‌ ) 
प्रकाशयतु ( परमे ) उत्कृष्टे ( सधस्थे ) सहस्थितिस्थाने ॥ 2 SR 


८-( क्रव्योदम्‌ ) मांसभक्तकम्‌ (-अग्निम्‌ ) आग्नवत्परितापकम. (प्र) 
बदिभादे ( हिणोमि ) गमयामि ( दूरम्‌ ) ( यमराज्ञः ) यमो न्यायाधीशो use 
येषां तन्‌ यमराजकान्‌ पुरुषान्‌ ( गच्छतु ) प्राप्तातु ( रिप्रवाहः ) रिप्र+ बह्‌ a दु 
Mat अण | रिप्रं पापं तस्य वोढा ( इद ) श्रस्मिन्‌ संसारे ( अयम्‌ ) (इतरः) | 
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[ पापी से भिन्न धर्मात्मा ), ( जातवेदाः ) वेदो का ज्ञाता, (देवः) दि 
ने बाला. राजा ( हव्यम्‌) देने लेने याभ्य 'पदाथ को ( घजानन्‌) ३ ` 
प्रकार जानता हुआ ( देवेभ्यः ) विजय चांहने बाले पुरुषों के लिये (बह 
पहुंचाचे ॥ ८॥ à 
भावाथ- जब प्रजागण राजासे मिलकर अत्याचारियो को दरड fig, 
हैं, तब वह ज्ञानी राजा धर्मात्माओं के सत्कार करने में समर्थ होता है॥ 0 “ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। १६। & ओर यजुवेद ३५। १ थ 


: है cl oie wet fe a) । 
क़व्यादसशिमिधितो हरासि जनांत gei वञ्जण ng 
नि तं शास्सि गाहपत्येन विद्वात्‌ पितृ खां लोकेऽपि भाग 
अस्तु ॥ ५ ॥ 


क्रव्य-मदस्‌ । सशिस्‌ । इषितः । हरासि । जनांनू। Zi 
न्तम्‌ । वजुण । मत्युस्‌ ॥ नि । तस्‌ । शास्सि । गाहे-पत्येन (` 


विद्वान्‌ | fag णास्‌ । लोके । साप । भाग: । अस्त ॥ ८ K 
a 


भाषार्थ-( इषितः ) [ प्रजाओं का ] भेजा हुआ में [ राजा ] (अनाः 
AFA में (AJA) मृत्यु को ( इंहन्तम्‌ ) बढ़ाते हुये ( क्रव्यादम्‌) माँ (' 
भक्षक ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ ana सन्तापक मनुष्य] का (ay ) [ अपने i 
बजू से ( हरामि) नाश करता हूं । ( विद्वान्‌) विद्वान्‌ में (तम्‌) उस [ सत्कर्मी 
पुरुष ] को ( गाहापत्येन ) घर के स्वामियो से सम्बन्धी कर्म द्वारा (नि ) निर, 


भिन्नः ( जातवेदाः ) प्रसिद्धवेदज्ञाता ( देवः ) विजिगीषुः ( देवेभ्यः ) fate 


गीषुभ्यः ( हव्यम्‌) दातव्यग्राह्मपदाथम ( बहतु ) प्रापयतु ( प्रजानन्‌) प्र 
षेण विदन्‌ सन्‌॥ 


&—( कव्यादम्‌ ) माँसभच्षकम्‌ ( ग्निम्‌ ) अग्निवत्सन्तापकं पुरुष 
( इषितः ) प्रजाभिः प्रेषितो नियोजितः ( हरामि ) नाशयामि ( जनान्‌ ) श्र, 
चितं च। पा० १।४। ५१। इति कर्मसंज्ञा । जनेषु ( इ दन्तम्‌) J 
(Casta) शस्त्रेण (मृत्युम्‌ ) मरणम्‌ (नि) नितराम्‌ (तम्‌ ) शस्कर्माणम्‌ (शात, 
शिक्षयामि (गाहापत्येन) Bo ६। १२० | १। शुहपति-ङ्य | शुहपतिभि 4120 ( 
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न्तर ( शास्मि) शिक्षा देता इं, [ जिस परुष का ] ( भागः ) भाग ( aaqa ) 
वितरों [ रक्तक विद्वानों ] के ( लोके) समाज में (अपि) ही (अस्तु) होवे ॥ &॥ 
आर्वार्थ-जिस राजाको प्रजागणी ने स्वीकार किया है, ag get 
rag करके संसार के शुभचिन्तको को धर्म कारय में प्रवृत्त रक्‍खे ॥ & ॥ 
क्रव्यादेस ग्निं शंशमानसुक्थ्य १ ग्र हिणोमि पथिभिः पित- 
याणे: । सा देवयानैः पुनरा गा खर्चे वेधि पितृषु जागृहि 
तवस्‌ ॥ ९०॥ (७) 
क्रव्य-अदस। AAT! शशसानस्‌ । उक्थ्य स्‌ । म । हिणोसि। 
पथि-भिंः । पित-यानेः। सा । दे वयान; । पुनः झा । गाः । 


भन्नै। एव) सचि | fag । जागहि । त्वस्‌ ॥ ९० ॥ (७ ) 

भाषार्थ ( पितृयाणैः) पितरो [ रक्षक विद्वानों ] के चलने योग्य 
( पथिभिः ) मार्गों से [ चलता हुआ ] मैं (wana ) मांस भक्षक 
( अग्निम्‌) अग्नि [ समान सन्तापकारी मनुष्य | को ( शशमानम्‌ ) उछलकर 
चलते हुये [ उद्योगी ] ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय पुरुष से { प्र हिणोमि ) बाहिर 
भेजता gi [ हे दुष्कर्मी ! ] तू ( देवयानैः ) विद्वानों के मार्गों से [ रोकने को] 
(पुनः) फिर ( मा था गाः ) मत झा, [हे सत्कर्मी ! ] ( त्वम्‌ ) तू ( अत्र एव) 
पहा ही ( एधि ) रह, और (Frag) पितरौ [रक्षक विद्वानौ] के बीच (जागहि) 
ज्ञागता रहे ॥ १०॥ 


[बद्धेन कर्मणा ( विद्वान्‌) ( पितणाभ्‌ ) ह विदुषाम्‌ ( लोके ) समाजे 
अपि ) एव ( भागः ) सेवनीयोऽ शः ( अस्तु ) भवतु ॥ 

|  १०-(क्रब्यादम्‌ ) ata भक्षकम्‌ (अञ्निम्‌) अग्निवत्‌ सन्तापक पुरुषम्‌ 
i शमानम्‌) शश, पतगतौ-चानश | SARA गन्तारम्‌। उद्योगिनस्‌ (उक्थ्यम्‌) 
Sloe] ४७ । १। अकथितं च । पा० १।४।५.१। इति कमसंज्ञा। प्रशस्यात्‌ 
(प्र) ( हिणोमि ) गमयामि ( पथिमिः) माग; ( पितृयाणः ) पालकेर्गन्तब्यैः 
( देचयानैः ) विदुषां मार्गे: ( पुनः ) पश्चात्‌ ( मां आ गाः ) नैवागच्छु ( अन्न ) 
(पब ) ( पधि ) भव । ades ( frag ) पालकेषु ( जागरहि ) सावधानो भव , 


(त्वम्‌ ) ॥ 
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भवा थ--धरमंज् पुरुषाथी राजा gu! को सत्पुरुषों से पूर क्‌ 
जिल से धर्मात्माओ के कार्य मै fer न पड़े ओर धम की उन्नति सदा gy 
we ॥ १०॥ $ $ 3 


9 | a . t j 
wfucud संकसुकं स्वस्ते YET ATN: QIT: पावकाः 
जहाति रिममत्येनं एति ` समिद्धः अद्मि 


केर; 


| 
H 
i 
| 
| 


सम्‌ । इन्ध॒ते । URJA । स्वस्तय । TET । भषैन्तः 
gaa: । पावकाः ॥ जडति । दिशम्‌ । अति । ws 5 
संस-देद्धे: (afm: । s-gat । पति ॥ ९९ ४ è 
भाषाय--( शुद्धा: ) [ अन्तः करण से | शुद्ध, ( शुचयः) [ak 
आचरण से] पवित्र ओर ( पावकाः) [gat के] पवित्र करने वा 
(भरन्तः) ate हुये मनुष्य ( संकलुकम्‌ ) यथावत्‌ शासक पुरुष को (स्वस्त 
अच्छी सत्ता [ कल्याण ] के लिये (aq) यथाविधि ( इन्धते ) प्रकाशमा 
करते हे । ( समिद्धः ) ठीक ठीक प्रकाशित ( अग्नि: ) अग्नि [ समान तेजस छ 
gag ] ( Raa) पाप को ( जहाति ) छोड़ता है, ( एनः ) दोप को ( अति छः 


gadaa कर के (एति) चलता है और ( छुपुना ) सुन्दर शुद्धि करने वा 
कम से [ दूसरों को ] ( पुनाति) शुद्ध करता है ॥ ११॥ E 


झाचरण शुद्ध कर के मनुष्य को विद्या आदि सद्गुणी से तेजस्वी घनाते । 
तब वे पुरुष पाप से बच कर दूसरों को शुभ मार्ग पर चलाते हैं ॥ ११ ॥ 


जक 


११--(सम्‌) सम्यक्‌ (इन्धते) प्रकाशयन्ति (संकसुकम्‌) अ० Y । ३१।& 
स्रम्‌ ४ कस गतो शासने च--ऊक, छान्दसो हस्वः | सम्यक्‌ शासक पुरुषम्‌ 
( स्वस्तये ) सुसत्ताये । कल्याणाय ( Wats ) Sted: करणेंन पवित्रा: (भवन्तः 


(:जहाति ) त्यजति .( रिप्रम्‌) पापम्‌ ( अति ) अतीत्य ( पुनः ) दोषम्‌ ( एति क 
गच्छति ( समिद्धः ) सम्यग्‌ दीप्तः (afa: ) अरिनिवत्तेजस्वी पुरुषः (खपुः 


SL शोधने--किप्‌ । हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य | पा? १।२। ४७10 
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दें वो अग्नि: संकशुको द्विस्यृष्ठान्यारुहत्‌ | 

AVIRA निरेणसेएऽसोगर्सेः अशरूत्याः ॥ ९२ ॥ 

> Lzan moore 7 ; 2 => 
देवः । न्न: । ससू-कसुकः | दिवः । पृष्ठानि । at अरु- 


a 
इत्‌ ॥ भुच्यसांन: । निः । एलसः । असोक । NIRTI | सश - 
SEAT: ॥ ९२ ॥ 
® ` `” ete अ रि 
साषाथे(देचः) विजय चाहने घाला, ( संकछुकः ) ठीक ठीक 
शांसन कर्ता ( अग्निः). अग्नि [ संमान प्रतापी age] (Ra) आतित्दे 


के (gare) dat पए ( at अर्हत चढ़ा है (qaa: ) कष्ट से 


( निः सुख्यमानः ) निरन्तर छुटते हुये उसने ( अस्मान्‌) हम को ea: ) 
अपकीति से ( अमोक ) छुडाया है ॥ १९ ॥ 
भावाय-पुरुषार्थी विद्वान्‌ पुरुष बड़े आनन्द के साथ आप कष्टों से 


सुट कर दूसरों को विपत्ति से छुड़ाते है ॥ १९ ॥ | 
स्मिन्‌ व्यं संकसुके अग्नी Rafa सुञ्महे | 
mya यज्ञियाः शद्ध आये षि तारिषत्‌ ॥ ९३ ॥ 


स्मिन्‌ । वयस्‌ । शस्‌-कशुके । अग्नौ । रिमािं Lasag ॥ 
प्म । यक्धिया:। शुद्धाः । म्र न आय्‌ षि । तारिषत्‌ १३ 
भाषाथ-( अस्मिन्‌) इस (Sage) यथावत्‌ शासक ( अग्नौ ) 
[ समान प्रतापी राजा ] में [ अर्थात्‌ उसके आश्रय से ] ( रिप्राणि ) 
“पौ को ( बयम्‌) हम ( झुज्महे ) धोते हैं । हम ( यज्ञियाः ) संगति के योग्य, 


र्म १९--( देवः) चिजिगीषुः ( अग्निः ) अग्निवत्‌ प्रतापी पुरुषः (संकसुकः) = 
> ११ । सस्यकशासकः - ( दिः ) मोदस्य ( पृष्ठानि) आधारान्‌ ( आ अरु 
A अध्यतिष्ठत्‌ ( सुच्यमानः ) त्यज्यमानः सन्‌ ( निः ) निरन्तरम्‌ ( एनसः 
टात्‌ ( अमोक्‌ ) असुञ्चत्‌ ( अस्मान्‌) घार्मिकान्‌ ( अशास्त्याः ) श्रपकीत्या 
१३--( अद्मन्‌ ) (वयम्‌) ( संकखुके ) म० ११। सम्यक्‌ शासके (अग्नी) 
अश्निवत्प्रतापिनि राजनि ( रिप्राणि ) पापानि (asa? ) शोधयामः (अभूम ) 
यज्ञियाः ) संगतियोग्याः ( शुद्धाः) शुद्धाचरणाः ( न; ) अस्माकम्‌ ( आयू षि र 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidy 


( २,१४२ ) पपयववदभाष्य Fo २ [॥ 


_--. — Digitized by Arya Samaj Foundation — e — a कदा सणा कापड e e 
igitized by Arya Samaj बाले हि Chennai and,eGanggtri ३. 


(gat) gx आचरण घाले (MJA) हो गये हैं, बह (न) 

(आयू षि) जीवनी को ( प्र तारिषत्‌ ) बढ़ा देवे ॥ १३ ॥ 3 
ATAT _ मनुष्यो को ये'ग्य है कि धर्मात्मा शासक के अनुशासन ॥. 

कर विद्या और पुरुषार्थ से परस्पर मेल के साथ अपने staat को प 

कर | १३। 

संकोसुको विकसुका निक यो यश्च॑ निस्वरः । 

ते ते. wed wager दूराद्‌ दूरमंनीनशन्‌ ॥ १४ ॥ 


सस्‌-कसुकः | वि-कशुकः । निः-कु थः । यः। च॒ । नि-स्वर 
= ० ॥ y 3 

RI miaa । स-बद्सः । दुरात्‌ । दूरस्‌ । अनीनशन्‌। 
भाषाथ-( यः ) जो पुरुष ( संकछुक्रः ) यथावत्‌ शासक, [ ज्ञा ] (f 

` झुक: ) विशेष करके शासक, [जो ] (frau: ) निरन्तर mana, (| 
और [जो] ( निस्वरः ) सदा उपदेश करने वाला है । (ते ) उन 

( खवेइसः ) समान लाभ पहुंचाने वाले पुरुषो ने (ते ) तेरे (यदमम्‌ ) राज 

को (दूरात्‌ दूरम्‌ ) दूर से दूर ( SAATI) नाशऋर दिया 2 ॥ tel 


© 
भावाय-जिख राज्य में अनेक प्रकार के garte? विद्वान्‌ रहते हैं, 
पर लोग कष्ट में नहीं पड़ते ॥ १७ ॥ | 


ये नो अश्वष वीरेष ; 
यान q यो जाविष' 
, J ARY या नो गोष्वज्ञाविषु' । 
क्रव्याद्‌ fay grafa ये झग्निजनयेपंनः ॥ ९५ ॥ 
य: । न्‌:। अश्वष । atts = 
os SUING । यः। न; । गोषु'। अज-झ विष 
ऋव्य-अद्स्‌ । fa: नद्स सि । यः। अग्नि: । जन-याप॑नः 


Err OOO ( ्रतारिषत्‌ ) अ० २।४।६। प्रबर्धयेत्‌ ॥ 

eat da ( frg थः) अतेनिरि ढ०२।८। निर्‌+ ऋ गठौ-थ! 
८ | jae । (यः) पुरुषः (er ( निस्वरः ) नित्योपदेशकः (ते ) पॅ 
कताः (ते ) तव (mang) राजरोगम्‌ (algar: ) faze asg 


समानानि वेदांसि लाभा येभ्यस्ते | 
Cr समानलाभप्राथकाः (दुरात्‌ ) (दूर a 
जशन) अ०१।२४।२। नाशितवन्तः ॥ का (दरात्‌) (दूरम a 


= CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se epee 
ASTI 


J 2 [ ४७४ Ys ददश कारणस are ya af eGangotri ( ३,9४३ ) 


| भावाय-( यः ) जो [ दुष्ट ] (नः) इमारे ( अश्वेछु ) घोडी मै और 
1( घीरेषु ) वीरे में, (यः ) जो ( नः ) हमारी ( गोषु) गौओ में और ( अजा- 
fag) भेड़ बकरियो मै ओर ( यः) जो ( अग्निः) अग्नि [ समान सन्तांपकारी 
gz ] ( जनयोपनः ) ag का व्याकुल करने वाला है, [ उस] ( menaa) 
मांसभक्षक [ पिशाच ] को ( निः gamfa ) हम निकाले देते हे ॥ १५॥ | 
भाषाण-लब धर्मात्मा लोग मिलकर परस्पर ga वृद्धि के लिये 
यारी दुःखदायो पुरुष का निकाल दव ॥ १५॥ 


E आान्वंस्यस्त्वा परवेन्यो मोभ्यो अशवभ्यरत्वा । > 


।निः छुव्यादं नुदार्साश या अग्निजीं वित॒वेषष॑नः ॥ ९६॥ 
gree: । त्वा । पुरुषेभ्यः । गोभ्यः । श्वभ्यः । त्वा 
(नि; क्वव्य-अदस्‌ । नुंदासति । यः। खग्नि। जीवितं-याप॑नः९६ | 
म: भावषाय--( a: ) जो ( अग्निः, ) अग्नि [ समान सन्तापकारी | 
जाएं जीवितयोपनः ) जीवन को व्याकुल करने वाला ger है, [उंस ] 
| (maza ) मांस भक्षक (cat) तुझ को ( अन्येश्यः ) जीते इये ( पुरुषेभ्यः ) ` 
pg से ओर (cat) तुक को ( गोभ्यः ) गौओं से और ( अश्वेभ्यः ) घोडे 
से ( निः gafa ) हम निकाले देते है ॥ १६॥ न्‍ 

भाषाय--सज्यन पुरुष दुःखंदायी दुष्टो के निंकालंने में सदा प्रयलं 

RENN 


rR 
paag दे वा agua यस्मिन्‌ सनष्यां उत । 


छ. ) दुष्टः (नः ) अस्माकम्‌ .( अश्वेछु ) ( वीरेषु ) ( यः) ( नः) ` 
ing ) Sag ( अजाविषु ) अजेषु gig अविषु मेषेषु च (क्रव्यादम्‌ ) ata- 
—raay, ( निणुदामसि ) निर्गमयामः ( यः) ( अग्निः ) अग्निषत्सन्तापकः 
{ नयोपनः ) जनानां विमोहकः॥ 
| T _ १दे--( अन्येभ्यः ) माडाससिभ्यो यः | Fo ४ | १०६। अनं. जीवने-यः 

य जीवदृभ्यः ( त्वा ) ढुष्टम्‌ ( पुरुषेभ्यः ) ( गोभ्यः ) ( अश्वेभ्यः ) (त्वा ) ( mant- 


“a 


| $ CTR | 5 E: 
Cl ---- Land eGangotri g 
7 7 Se i ग्ने a l a 
afenq घतस्तावा FEAT त्वमग्ने दिव रुह ॥ ९७४ - | 1 
(Aua = | 
afaa । देवाः । wy जत 1 यस्मिन्‌ । मनुष्या: । gq) ५ 
न य, 
EATA: REATI सा) त्वस 1 ma 
bag । घृत-स्ताव: । सृष्ट त्वस्‌ । मरते. र 
feaq । TSUN | 
भाषार्य--( यस्मिन्‌) जिस [ ज्ञान ] में ( देवाः ) विजय चाहने ay श 
(sa) और ( यस्मिन्‌) जिस [ हान ] में (मलुष्याः) सननशील पुरु 
( अमृजत ) शुद्ध इये हैं । ( तस्मिन्‌) उल [ज्ञान ] में (ast) शुद्ध होक ८. 
( अग्ने ) हे अग्नि [ समान तेजस्वी राजन ! ] ( घृतस्तावः ) ज्ञान प्रकाश ई | 
स्तुति करनेवाला ( त्वम्‌) तू ( दिवम्‌) आनन्द में (शा रुह ) ऊ चा हो ॥ ° 
भावपर्थ--जो मनुष्य पूर्वज महात्मा के अनुकरण से आत्मा को शु स 
HCA है, वे अत्यन्त आनन्द पाते हैं ॥ १७॥ |. 
समिद्धो अग्न आहुत॒ स नो माभ्यप्रसोः | 


aaa दीदिहि द्यवि ज्योक्‌ च qa दृशे॥ ९८॥ | 


| “fl ४ 4 1 
सम्‌-इद्धः । अग्ने । शा-हुत्‌ । सः। नः। सो 1 afar 
= = | f 


मोः ॥ अच । एव। दौदिहि afa ज्येक्‌। च| 
gag | FÈ ॥ १८ ॥ 


भाषार्थ ( अग्ने ) हे अग्नि [समान तेजस्वी पुरुष | ) ( सः ) सो q 
( समिद्धः ) यथावत्‌ प्रकाशित और ( aga: ) आहुति दिया गया [ भक्ति 
== 0000 a 1 


न १७--( यस्मिन्‌ ) ज्ञाने ( देवाः ) विजिगीबबः (agaa ) JET अभवन 
(यस्मिन्‌ ) ( मजुष्याः) मननशीलाः ( उत ) अपि ( तस्मिन्‌) ज्ञाने ( घृत 
_ स्तावः ).घृवस्य शञानअकाशस्य स्तावः स्लुतियंस्य सः (agt) JAT ( त्वम 
SA अग्ने ) दे अग्निवत्तेजखिनू राजन ( दिवस्‌) मोदस हर्षम्‌ (आ ae 

अधितिष्ठ ॥ a | J 
२८--( समिद्धः ) प्रकाशितः ( अग्ने ) हे अग्तिवत्त जस्विन पुरुष (अ 


A 1 
' आइुत्या भक्कया पूजितः ( खः )स खम्‌ ( नः ) अस्मान (मा अभ्यपक्तमी' । 


_— हा, 


go २ [ ४०४ ] norze gTa ERTER ०९००७० ( २,३४६ 3 
(किया गया ] दोकर (नः) दम Cate ) हमं (at अभ्यपक्रमीः ) छोड़कर मंत जञा, (z 
एव) यहां ही [इस जन्म में ] ( वि ) प्रत्येक व्यवहार में [ वर्तमान ] 
( सूर्यम्‌ jae [ लष के चलाने वाले परमेश्वर ] के ( इशे ) देखने के लिये 
( ज्योक्‌) बहुत काल तक ( च ) निश्चय करके ( दीदिहि) प्रकाशमान हो॥१८॥ 
भावार्थ- महुष्य को उचित है कि परमात्मा के mage चिद्या 
शूरता आदि गुणा से तेजस्वी होकर कीति प्राप्त करे ॥ १८॥ 
. इस मन्त्र को अन्तिम पाद आचुका है--अ० १। ६।३॥ 


ata सुड्ढवं नडे सुंड्टवसग्नौ dagh च्‌ यत्‌ । 

अथो अव्या रामार्या शोष क्तिमु'पबहेणे ॥ १८ ४ 

सोसे। मुङ्इ्वस्‌। नडे। सुड्ह्यस्‌। अग्नो । सयू-कंसुके । 
च्‌ । यत्‌ ॥ अथो इति । अव्यांस्‌ । tratata । शीष fag । 
उप-बहंण ॥ ९८ ॥ 


| साषाय-[ हे मनुष्यो ! ] ( सीसे ) बन्धन नाशक विधान में ( नडे) 
बन्धन [ वा नरकट समान तीचण शस्त्र] मे (च ) और ( संकसुके )सम्यक शासक 
( अग्नौ ) अग्नि [ समान तेजस्वी पुरुष ] में, (यत्‌) जो कुछ [ शिर पीड़ा है 
सरे ] ( सडढवम्‌) तुम शुद्ध करो | (अथो) और भी (रामायाम्‌ ) रमण कराने 


(ते [ सुख देने वाली ] ( अब्याम्‌ ) रक्षा करने वाली प्रकृति [ aft ] के 
{ be 


Seg मा ग (अ) nse (घव ) अव्‌ दहि) we मा गच्छ ( अत्र ) अस्मिञ, जन्मनि ( एव ) अवश्यम्‌ ( दीदिहि ars 
71 ६। १ । दीप्यस्व ( वि ) दिवु व्यवहारे-डिचि । प्रत्येकव्यवहारे ( ज्योक ) 
० १।६। ३ | चिरकालम्‌ ( च) निश्चयेन ( सूर्यम्‌) जगतः प्रेरक परमात्माः 
भ्‌ ( दशे) दष्डुम्‌॥ in 
१६--( सीसे ) mo १ । वन्धननाशके विधाने ( ASZT ) शोधः | 
त`( नडे) म०२। बन्धने तृणविशेषचत्तीच्णशस्त्रे ( म्रडढ्वम्‌ ) ( अग्नौ 


ग्निवत्तेजस्विन्‌ पुरुषे ( संकसुके ) म० ११। सम्यक्‌ शासके ( च ) Cag) 
गा शषिक्तिस्ताम्‌ ( अथो ) अपि च ( अग्यांम्‌) सर्बधातुभ्य इन्‌। gox 


१८। wa रक्षणादिषु-इन | रक्षिकायां प्रकृतौ Bet! अवि 


` अथर्ववेदभाष्ये Go २[ ढे 


( २,१४६ dtc ny Arya Sone FeundstonChensiandsGangost_——_ by Arya Samaj Foundation ae 


~ 
द्र [ वर्तमान ] (sade ) gat बृद्धि में आने वालो ] ( शो 
शिर पीड़ा [ रोक ] को ( खड चम्‌) शद्ध करो ॥ १६ ॥ प्‌ 


भावार्थ-जो पुरुष शुभ कमो और शुभ मचुष्यौ में झाने बाते | T 
को मिटाते हैं, वे अपने ata fea करते है ॥ १६ N be 


q 

AA aa खादयित्वा WIT त्तिसु पदहरु । a 
[| Ss > 

ग्रव्याससिदन्यां मष्ट्वा WET भवत WAT: ॥ २॥(९ 


१) 


सीसं wag । सादवित्वा । छोष Pag । उप-बहं ण ॥। 


व्यौस्‌ । असिक्न्यास्‌ । सष्ट्वा JET भवत । यज्चियाँर 
भाषाय--( सीसे ) बन्धन नाशक विधान में [ आने वाले | (मह 
दोष को ( सादयित्वा ) मिटकर और (असिकन्याम्‌) बन्धन रहित (अव्या 
र्ता करने वाली प्रकृति [ सृष्टि ] में [ वर्तमान ] ( उपव्हणे ) खन्दर (३ 
के भीतर [ आने वाली ] ( शोष क्तिम्‌ ) शिर की पीड़ा [ रोक ] को (म 
शोधकर, तुम लोग ( gan) शुद्ध आचरण वाले, ( यज्ञियाः ) संगति य 
( भवत ) हो जाओ ॥ Ro ॥ Bs . L 
भावाय-महुष्य संसार के बीच स्वतन्त्रकी झौर safe मै Ar 
याली बाधाओं को हटाकर आनन्दित RAN Ro ॥ $ 
PE NSE ee 
प्रकृति; -द्यानन्दभाष्ये, यज्ञु० २३। ५४ ( amarg ) स्मयदीति रामा, l 
क्रीडोयाम्‌--ण। रमयिज्र्यास्‌ । 'आनस्द्यिञ्याम्‌ ( शीषेक्तिम्‌) we १। १२। 
शीष + अञ्चु गतिपूजनयो:-क्तिन्‌ | शिरःपीडाम | विन्नम्‌ ( उपबहणे ) A 
७1 २३ । उप--बृहद बह वृद्धो-ल्युट्‌। खुबर्धने ॥ | 
०--( सीखे ) म० १ । बन्धननाशके विधाने (मलम्‌) दोषस्‌ (स 
यित्वा ) vag विशरणगत्यवसाद्नेघु- णिचि _ कवा | नाशयित्या (शीर्षकि 


म०१९ | शिरःपीडास्‌ ( उपबहेणे ) म० o 881% 
१६ | सुबद्धौ ( अब्याम्‌ ) म | 
कायां प्रकृतौ (असिकन्याम्‌ ) अ० १।२३। १। अञ्चिघृसिश्यःक्तः | ड० RIE 


> षिज्‌ बन्धने क्त | छन्दसि क्लमित्येके | aro qto ४। १।३६। इति असित 


I 
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परं सृत्यो अन्‌ परेहि पन्थां यस्तं एष इतरो देवयानात्‌ । को अन परोटि पन्या पता स्वच्च या 
Lead शुण्वते त ANRA वीरा बहवों भवन्तु ॥२९॥ 
tq यृत्यो इति । झन्‌ । परां । इहि । पन्थास्‌ । यः। 


ते । eu: । इतर:। दे व-यानांतू u qa ष्सते । WUTA । al. 


R 


ब्रवीसि । दुह्‌ । दुसे । कीराः । बहवः । भवन्त ॥ ३९ ॥ 


साघाय-( gat) हे सत्यु ! [ wager giza पुरुष ] ( यः) 
हो ( ते ) तेरा ( एषः ) ag ( देवयानात्‌ ) विद्वानों के मार्गे ले ( इतरः ) भिन्न 
[ चुरा मार्ग है उल बुरे मार्ग से ] ( परम्‌ ) उत्तम ( पन्थाम्‌ अजु ) मार्ग पर 
( परा इहि ) पराक्रम से चल | ( चक्षुष्मते ) उत्तम नेत्र वाले ( शएरवते ) gat 
हुये (ते) तेरे लिये ( प्रवीमि ) मैं उपदेश करता हुँ, ( इह ) यहां ( इमे) यहद 
सब ( वीरा; ) धीर लोग ( aga: ) बहुत से ( भवन्तु ) दषे ॥ २१॥ ` 
सावाय_जो दुरवलेन्द्रिय आत्मघाती कुमार्गी पुरुष हे, वे आखो 
आर कानो को खोलकर उपदेश Ba और दुराचारो को sts कर विद्वानों के 
समान वीरो की संख्या बढ़ाच ॥ २१ II ` 
| | यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० । १८। १। तथा यजु०३५ | ७॥ 
gh जीवा वि सतेरावंवृचन्नभ् ह्‌ भद्रा दे वहूतिर्नो wey 
| ञौ जगाम नतये gata सवीरांसा विदय॒मा aaa ॥ २२ N 
क्षे । जीवा वि । मतः । आ । सववचन । अक्षू त्‌ । भद्रा । 
व-रेतिः। न: । अद्या ॥ प्राञ्चः । अगास । नतय । हसाय । 


: १--( परम्‌) उत्तमम्‌ ( सत्यो ) दे सत्युरूप giaa पुरुष ( अनु) 
Sigge ( परा ) पराक्रमेण ( इहि ) गच्छ॒ ( पन्थाम्‌ ) मार्गम्‌ ( यः ) (ते) तव 
I( एषः ) ( इतरः ) भिन्नः | कुमार्गः.( देवयानात्‌ ) विदुषां सायात्‌ (aqua) _ 
| शस्तनेत्नयुक्ताय- (staat) श्रवण: Sta ( ते.) TIT (बीमिः) उपदि | 
मि (इह. ) Sere ( इमे). वीस (बहवः) बहु संख्याका: (भवन्तु) ॥ 


Cn A 

अथववेदभाष्ये i. 

न की o मती 
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स-वीरांस: । विदयंम्‌ । भा । ARA ॥ २२॥ | 
a भाषार्थ-( इमे ) ये सब (stat ) जीवते हुए i पुरुषादा A 
(aà aa [ दुर्वलेन्द्रियी ] से (वि) प्रथक्‌ होकर (आ अग 
लोट आये हैं, ( देवहूतिः) विद्वानों की वाणी (नः) हमारे Ra [५ | 
आज (भद्रा) कल्याणी ( अभूत्‌ ) हुयी 21 (TI ) नृत [ a r 
चलाने ] के लिये और ( हसाय ) हसने [ आनन्द भोगने ] के लिये (प्र ज 
आगे बढ़ते हुये हम( AMA) पहुंचे हैं, ( Gatera: ) अच्छे वीरों बाहेत 
( विदथम्‌) विज्ञान का ( आ बदाम ) उपदेश करें ॥ २२॥ F 

भावाथ-जब पुरुषांथी जन दुर्वलेन्द्रियो के कुमागी से हटकर ढु ; 
पर चलते हैं. तब faata लोग अनेक उद्योगों से आनन्द भोगते इये भ 
सेवक आदि को वीर बनाते हुये विद्या की उन्नति करते हैं ॥ २२ ॥ 


इस मन्त्र के पिले तीन qig ऋग्वेद्‌ १०। १८।३।मे और चौथा छ 


१। ११७। २५ में है ॥ k 


° गेव p“ i ७ | | 
ZN जोवस्य; परिधि द्घामि सैषाँ नु गादपरो अर्थे त 


a 1255. D ८ ड i 
श॒तं जीवन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मत्यु' duai waa it 
_ : | 
हसञ्‌ । जीवेभ्यः । परि-घिस्‌ । दधासि।सा। षार 


| f 
नु । गाते । अपर: । अस्‌ । एतस्‌ ॥ शतस्‌ । जीव॑न्तः 


[| 
शरद: I ; ५ = c | 
शरद: । west । तिर: । मत्युस्‌ । दधताम्‌ । TAAT ॥२ 


SR इमे ) रश्यमानाः ( जीवाः ) जीवन्तः पुरुषाः (बि) वियु 
( aà: ) Waa: | wagers: ( sr अववृत्रन्‌ ) gg ada छान्दसा gs 
AITTI आइत्ता अभवन्‌ ( अभूत्‌ ) ( भद्रा ) कल्याणी ( देवहतिः ) व 
वाणी ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( श्रय ) अस्मिन्‌ दिनि ( प्राः ) प्रकर्षेण ग i 
७ म ) इण्‌ गतो-लुङ्‌ । अगमाम (aaa ) नर्तनाय । mated 
Taigaa ( हसाय ) gama | aena ( सुवीरोसः ) शीम | 
3 | युक्राः ( विद्थम ) अ०१।१३।४। बिज्ञानम्‌( झा aga ) उपदिरीम | | 


ey 
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s 


en था 


भाषीय--( miana) इन [ प्राणियों ] के बीच (after) जोव 
ये [ पुरुषार्थी ] लोगो के लिये ( इमम्‌) यह ( परिधिम्‌ ) मर्यादा ( दधामि ) 
| [ परमेश्वर ] ठहराता हूं, ( अपरः ) दूसरा [ मरा हुआ, दुर्वलेन्दिय ] 
एवम्‌ ) इस ( अर्थम्‌ ) पाने योग्य पदार्थ [ सुख ] को (चु मा गात्‌ ) कभी 
[ पावे। ( शतम्‌) सौ और ( पुरूचीः) aga सी ( शरदः ) बरसों तक 
जीवन्त; ) जीवते इये लोग (aay) सत्यु [ मरण वा दुःख ] को ( पर्व- 
न) [ विज्ञान की ] पूर्णता से ( तिरः दधताम्‌) तिरोद्दित करें [ ढक 
थे ] ॥ २३३ 

। भावार्थ--जो aga ब्रह्मचय आदि परमेश्‍वर कृत नियमो पर चलते 
, वे बहुत कालतक जीकर सुख भोगते हैं और दुबेलेन्द्रिय लोग नरक में पड़कर 
प्न मर जाते हैं ॥ २३ ॥ 

। यद मन्त्र ऋषि दयानन्दकतत संस्कारचिधि जातकर्म प्रकरण मे और 
छ भेद से ऋग्वेद १० । १८1४ | और यजुवेद ३५॥१५मे है ॥ 

॥ रोहतांयु जे रसं वृणाना अनुपर्वं यत॑माना यति स्थ । तान्‌ 
स्त्वष्टा स जनिमा सजोषाः सव मायु नयत जीवनाय ॥ २४ ॥ | 


TA रोहुत्‌ । आयु: । . जरसस्‌ । व णाना’ । झन-पृव स्‌ । 


| हः । यतिं । स्थ ॥ तान्‌ । वः । त्वष्टौ । स-जनिसा । 


एषां; । सव स्‌ ATA :। नयत । जीव नाय ॥२४॥ 


२३ एषा [हे aget!] (यति स्थ) जितने तुम हो, [ वे तुम ] 


— २३--( इमम्‌ ) sway ( जीवेभ्यः ) प्राणधारकेभ्यः ( परिधिम्‌ ) 
युड़ाम्‌ ( पषाम्‌ ) जीवानां मध्ये (g) संद्यः (मागात्‌) न प्राप्नुयात्‌ 
JAT: ) अन्यः | दुबेलेर्द्रियः ( अर्थम्‌ ) उषिकुषिगांतिभ्यस्थन्‌। उ०२। 

क गतौ-थन्‌। गन्तब्यम्‌। प्राप्तव्यं पदार्थं gaa ( एतम्‌) (शतम्‌) | 
aea: ) प्राणान्‌ धारयन्तः ( शरदः) संवत्सरान्‌ (पुरूचीः ) बहूनि वर्षाणये छू 
पी; ( तिरो दधताम्‌) तिरोहितं कुर्षन्तु (aaa) ( पर्वेतेन ) way | 
dfo । Fo ३। ११० | पर्वे पूरणे-अतच्‌। ज्ञानपूर्त्या | ब्रह्मचर्यादिना ॥ _ 

A २७-( su रोहत ) अधितिष्ठत ( आयुः ) जीवनम्‌ ( जरसम्‌) अ० १। 


la 
: | वेदभाष्ये x 
ममता eas ( | 
(agda) लगातार ( यतमानाः ) यल करते हुये, ( जरसम्‌) 
(ag: ) जीवन (auat: ) चाहते हुये (अआ रोहत) ऊचे चढ़ो। | र 
निमा ) सुन्दर जन्म देने वाला ( सजोषाः ) समान प्रीति वाला ( खश) z 
[ परमेश्‍वर ] ( तान्‌ वः ) उन तुम को ( सर्वम्‌ आयुः ) पूर्ण आयु (जीक्ष | 


| उत्तम जीवन के लिये ( नयतु ) प्राप्त करावे ॥ २७ ॥ 
भावाथ--जो aga निरन्तर उपाय करके परोपकार से संता. 


कीर्ति बढाते हैं, वे शर परमात्मा के नियम से उच्च पद पाते जाते Fy 
श्‌ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में १०। १८।६॥ i 


ययाझैन्यनपर्व भव'न्ति यथतव' ऋतुभिर्यन्ति खाकस्‌ i 
पूर्व मपरो जहाँत्ये वा atad TT कल्पय वास्‌ ॥ W 


यथो matte) अन-पर्वस्‌ । सवन्ति wal । ऋतः 


) wath afan साकस्‌ ॥ ययाँ। न। पूवस । अपा 
जहाँति । एव । धात: । आय षि । कल्पय । एषास्‌ ॥२ 


भाषाय--( यथा ) जैसे ( अहानि) दिन (agda) एक के! 
एक ( भवन्ति ) होते रहते हैं, (यथा ) जैसे (waa: ) aad ( ऋत 
DNS SMES 


३०।३।ज स्तुतो-अघुन, जरस अशे आद्यच्‌ । जरया स्तुत्या युक्त 

ज़रा स्तुतिजरतेः स्तुतिकमंणः-निरु १०। ८ ( वृणानाः ) संभजमानाः (: 

3 पूर्वम्‌) यथाक्रमम्‌ ( यतमानोंः ) Tae कुवन्तः ( यति ) यत्‌- छान्द्सो ड 
यत्संख्याकाः | यावन्तः ( स्थ) भवथ ( तान्‌) ताइशान्‌ ( वः) युष्मान्‌ (त 
कर्ता परमेश्वर: ( सुजनिमा ) जनिसडभ्यामिमनिनः । se 2! १४३.। 
जनने प्रादुभावे च-इमनिन्‌ | शोभनानि कौत॑नस्मरणादिना gasi 
a जनिमानि जन्मानि यस्मात्‌ ताइशः ( सजोषाः ) anada: ( 4 
x _ सम्पूणम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (aag) प्रापयतु. ( जीवनाय ) उत्तम 


- २४--( यथा ) येन प्रकारेण. ( अद्दानि ) दिनानि' ( अनुपूर्वम्‌) 
TR अमू । पू्वमजुक्रमेण ( भवन्ति ) ad ते ( यथा ) (aa: ) adt 


> 
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oD OE Ce मनन नल ---.. 
साकम्‌) wast के साथ ( यन्ति ) चलते हैं । [ वैसे ही ] ( यथा) जिस 
कारण से ( अपरः ) पिछला [ पुत्र आदि ] ( पूर्वम्‌) पहिले [ पिता आदि ] 
को (न) न (जहाति) छोडे ( एव ) उसी कारण से ( चातः ) हे विधाता ! 


| [ परमेश्वर ] (एपास्‌) इन के ( आयू षि ) जीवनो को ( करपय ) समर्थ 
कर ॥ २५ ॥ 


भावाथ--ैसे सूर्य आदि पदार्थ ईश्वर नियम से परिपक्क होकर दिन 
राति आदि को यथा नियम बनाते हैं, बैसे ही जो ager ब्रह्मचर्य आदि 


नियमा का यथावत्‌ पालन करते हैं, उन के पुत्र पौत्र आदि पूर्ण आयु भोगते 
| हुये अपने gaat को सेवा करते रहते हैं ॥ २५ ॥ 


| यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० । १८। ५ ॥ 
अश्मन्वती रोयते सं Cava कीरयंध्व' प्र त॑रता सखायः । 
अज्ञा जहीत ये अथन्‌ दुरेवां अनभीवानत्त रेमाभि घाजान २६ 


pragai । रोयते । सस्‌ । रभध्व स्‌। वीरयंध्वस्‌ । म । 


E ag: ॥ अच्च । जहीत । यै । असन्‌ । द:-ए्वाः । 
तसीवान्‌ | उत्‌ । तरेस । सभि । वाजौन ॥ २६ 0 


भाषाथं-( सखायः ) हे मित्रो | ( अश्मन्वती ) बहुत पत्थरों चाली 
दी ] ( रीयते ) चलती है, ( सं रभध्वम्‌) मिलकर उत्साह करो, ( वीरय- . 
म्‌) बीर बनो और (प्र तरत) पार हो जाओ, (ये) जो (अन्न ) यहां 


(afi: ) ( यन्ति) गच्छन्ति ( साकम्‌ ) सह ( यथा ) येन कारणेन (न) 
sea ( पूवम्‌ ) पूर्वेकालीनं जनकादिकम्‌ (अपरः ) अर्वाकूकालीनः पुत्रादिः 


भूकहाति ) त्यजति (एवं ) तेन कारणेन ( घ्रातः) हे विधातः परमेश्वर ee 


आयूषि ) जीवनानि ( कल्यय ) समर्थय ( पषास्‌ ) प्राशिताम्‌॥ o : 


२६--( अश्मन्वती ) बहुपाषाणवती नदी (ad) गच्छति (सं रभध्वम्‌ ) 
ढे लित्वा साहसं कुरुत ( वौर्यध्वम्‌) घीरकर्म कुरुत ( प्र ) catty ( तरत ) 


१० 


t 
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~~ 
प्र 
"> 


Be ( अश्मन्वती) बहुपाषाणवती। दुस्तरा ( नदी ) ( स्यन्दते) ` 
(श्यम्‌) (अत्र) अस्मिन्‌ स्थाने समये वा ( जद्दीत ) त्यजत (ये) 
ज्य Ds ( असन्‌ ) भवन्तु ( अशिवाः ) DASA: ( faata) मङ्गलकरान्‌ ( रि व 


Re 


4 


a 


| 'वरथववदनाष् W २ [॥. 
( २,३९२ Diitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri १ | 


[इल जगह वा समय ] ( दुरेवाः) डुगम मार्ग [वा विन्न ] ( असन्‌); 
[उन्हे ] ( जद्दीत ) छोड्रो| पार करो ], ( अनमीवान ) रोग रहित (ay 
झभि ) अन्न आदि भोगो की ओर (उत्‌ तरेम ) हम उतर ॥ २६॥ । 
भावार्थ जैसे बड़ी बड़ी दुस्तर नदी, समुद्र आदि को सेतु 
आदि से पांर करते हैं, वैले ही वीर विद्वान्‌ पुरुष मिलकर उत्तम प्रक 
संसार के विप्रौ को हटाकर आनन्द पाते है ॥ २६ ॥ 2 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋषि द्यानन्दरुत संस्कारविधि विवाह प्र. 

मै और ऋग्वेद में १० | ४३ । ८ और यजुर्वेद में २९ । १० हे ॥ | 
- [| i | 

उत्तिष्ठता प्र तरता सखायाऽशमन्वतो नदी स्यन्दत इग 
[1 = + at la सि ह | 

ant जहीत ये असत्नशिवाःशिवान्त्स्योनामुत्तरेसाभि वाज 
उत्‌ । तिष्ठत । म्र। तरत्‌ । TAIT अशमन्‌-वतो । ना 
| ३ i 

स्यन्दते। इयस्‌ ॥ अत्र । जाहोत । ये। अशन्‌ । शिवा 
शिवान्‌ । स्योनान्‌ । उत्‌ । तरेस । अभि । arala ॥२ 


साषाय-( सखायः ) हे मित्रो ! ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो, ओर, 
तरत ) उतर चलो, ( इयम्‌) यह ( अश्मन्चती ) [ aga पत्थरों वाः 
[ दुस्तर ] (नदी ) नदी ( स्यन्दते ) बहती है। ( ये ) जो [ पदार्थ ] (३ 
यहां [इस जगह वा समय] (अशिवाः) अमङ्गलकारी ( असन्‌) | 
[ उन्हे ] ( जद्दीत ) छोड़ा, (शिवान्‌ ) मङ्गलकारी और ( स्योनान्‌) ` 
न्दकारी (वाजान्‌ अभि) अन्न आदि भोगों की ओर ( उत्तरेम ) 
SAT ॥ RS Il a 


दाट 2 त 0 0000 0 कसला 
' पारयत (ये) ( असन्‌ ) af रूपम्‌। भवन्तु ( दुरेवाः ) gaat मा 


fart: ( अनमीवान्‌ ) रोगरहितान्‌ ( उत्तरेम ) पारयेम ( अभि) प्रशि 


( वाजान्‌) अन्नादिभोगान्‌॥ 


/ 
२७--( उत्‌ तिष्ठत ) डत्थितां भवत ( saca ) पांरयत ( सखा 


| 


| 


। go ३ / [ ४०५ piota R RTTE ११९९ app eGangotri ( 3.943 ) 


—_—_ 


S E कडन न्य 
भावाय - जैसे मनुष्य बड़े ढुगेम्य समुद्र आदि को नौका आदि से 
पार कप्ते XIA ही उद्योगी मनुष्य प्रय्न करके शुभ MAII के साथ. दःख 
से पार होकर आनन्द पाते हैं ॥ २७ ॥ 
| इल मन्त्र में मन्त्र २६ में वर्णित मन्त्रो के कुछ भाग हैं ॥ 
| 2 बच्चे 
। चे श्व॒दे वीं वचस्‌ सा रभध्वं शुद्धा मव'न्तःशुचय:पावका: । 
। झतिक्रामंन्ता दुरिता पदानि श॒तं हिमाः सववीरा सदेम।२८। 
1 
a a : मु : 
'वैशव॒-दे बोस्‌ । वचसे। जा । रभच्व स्‌ । शद्धाः । भव'न्त; । 


| शच॑यः । पाव काः ॥ सति-क्रामन्त: +- दुः-इता । पदानि । 


F 


“a 


भाषाय. दे मनुष्यो ! ] ( वेश्‍देवीम्‌) सब विद्वानों के हित करने 
बाली [ वेदवाणी ] को ( वचेसे) तेज पाने के लिये तुम ( शुद्धाः ) शुद्ध, 
l ( शुचयः ) पवित्र ( पावकाः ) शुद्ध करने वाले ( भवन्तः ) होते इये ( झा 
२ रमध्वम्‌) आरम्भ करो। ( दुरिता) कठिन [ कष्ट दायक ] ( पदानि) पग 
डंडियो को ( अतिक्रामन्तः ) लांघते gA, ( सवंवीराः ) सव को वीर रखते 


हुये हम (शतम्‌) सौ (fear) शीत ऋतु. वाली [ स्थितियों ] तक 
1 
( 


| शतस्‌ feat: । सव -वीराः । मद्‌ स ॥ २८॥ 


मदेम ) ga भोग ॥ २८ ॥ 

सावार्थ-मजुष्यों को योग्य है कि वेदवाणी के निरन्तर विचार से 
) बाहिर और भीतर से शुद्ध होकर और दूसरों को शुद्ध करक कुमागों को _ 
। अपा कर सब के वीर बनाते हुये पूर्ण आयु भोग ॥ २८ ॥ ः 
) ध इस मन्त्र का मिलान करो- अ० ६। ६२ । ३ ॥ 


दीची: पथिसिर्वायसङ्विरतिक्रामन्तावव रान्‌ परभिः। चिः 


A 


Se =n ककया कपः 
ps २८--( वैश्वदेवीम्‌ ) तस्मै हितम्‌। पा०५। १। ५ | विश्वदेव- अण्‌, 


Aq सर्वेभ्यो विद्वदूभ्यो हिताम्‌ ( बच से ) तेजसे ( आरभध्वम्‌) आरम्भ 


; f 


Rua ( शुद्धाः ) ( भवन्तः ) सन्तः ( शुचय ) ( पावकाः ) संशोधकाः ( अति- 
शक्रामन्तः ) उल्लडघयन्त ( दुरिता ) gaafa । कष्टप्रदानि ( पदाति) qa- : 
पचिह्वानि । gania ( शतम्‌) ( हिमाः ) हिम न अशं आद्यच्‌, राप्‌ । शीत- 


B: r 
s 
वेदभाष्ये go २ [ ६७! 
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| 
सप्त ga ऋषयः परता मृत्यु प्रत्याहन्‌ पद येपनेन ॥ ३३ | 
Pr | 


SAA । पथि-लि!। वायमत-लिः । सति-क्रासन्त;| को 
aang । परेभिः ॥ चि: aa । कृत्व ऋषयः। परा-इता, मरू 


मत्युस्‌ । अति । औहन । प॒दु-याषंनेन ॥ २८७ 3 
भाषाय--( उदीचीने; ) ऊ चे चलते हुये, (agag: ) शुद्ध Men 
बाले, ( परेभिः ) उत्तम ( पथिभिः ) मांगी से ( अवरान्‌ ) निकृष्ट [ मागी. 
को ( अतिक्रामन्तः ) लांघते हुये, ( परेताः) पराक्रम पाये हुये ( ऋषयः ue 
cafeata® (त्रिः) तीन घार [ मनला वाचा कर्मणा] (सप्त त्वः) सा. 
बार [ दो कान, दो नथने, दो आंख और एक सुख gree] ( मृत्युम्‌, 
मृत्यु को ( पदयोपनेन ) पद [ चाल ] रोक देने से (प्रति आहन्‌) उक्षण 
मारा È II RA N श्च 
भावायं-_जैसे ऋषियों ने निकृष्ट कमं छोड़ कर घह्मचर्य आदि इन्द्रि स 
दमन से सव्यसंकरपी, सत्यवादी और सत्यकमी ac ay को चश 
क्रिया है, घैसाही सब मनुष्य करें ॥ २8 ॥ a 


qarg योपयन्त शत द्राघीय आयु: sat cular: । AT 
सीना सत्यं न दता च॒धस्थेऽथं जीवासों विद्यमा व Sn ३० (८ 

सत्या; । प॒द । योपयन्तः। झा । इत । द्राघीयः । झाये a 
 प्र-तरस । qatar: ॥ अदीनाः । HEJJ | नदत । सध-स्थ i 
अय । जीवाश: । विदथंस्‌ । अ । वदे स ॥ ३०॥ (५) | 


रा विमाषाञ्चेरदिक्‌ खियाम्‌ । पा० ५। ४। ८। उदञ्च 
खप्रत्ययः-स्वार्थ । उच्चैगंच्चुदूभिः ( पथिभिः ) मार्गे: (वायुमदूभिः) शुद्धवायु 
युक्तः ( अतिक्रामन्तः ) उल्लड्धयन्तः ( अवरान. ) निकृष्टान[ मार्गान्‌ ( परेमि/ 
उत्कृष्ट; ( त्रि ) त्रिवारम्‌। मनसा वाचा कर्मण! (ad Ha: ) AAA 
Fo ४। ११। & । कणेनासिकाचक्षु्ददयसुखछारा ( ऋषयः ) धर्मद्शक 


q 


बधे-लुडः | हतवन्तः ( पद्योपनेन ) मार्गनिरोधेन ॥ 


_ €C€-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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भाषांय-[ हे चीरो ! ] ( सृत्यो; ) सृस्यु के ( पदम्‌) पद्‌ [ चाल ] 
हे! ( योपयन्तः ) रोकते हुये, ( ट्राघीयः ) अधिक दीर्घं और ( प्रतरम्‌ ) अधिक 
कष्ट ( आयुः) जीवन को ( दानाः) धारण करते हुये तुम ( झा इत ) 
at! (सधस्थे) सहस्थान [ama] में ( आसीनाः ) ad हुये तुम * 
qaa) सत्यु के ( ुदत ) ढकेलो, ( अथ) फिर ( जीवासः ) जीवते इये 
aq ( विद्थम्‌ ) विज्ञान का ( आ वदेम ) उपदेश बर ॥ ३०॥ 

भावार्थ-जब विद्वान्‌ लोग उत्तम कर्म करके अपनी कीति बढ़ाते हैं, 
हे देखकर अन्य पुरुष भी उत्तम कम करने लगते हैं ॥ Ro N 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१०। १८। २॥ 


[सा नारोरविधवाः शुपत्नीराज्जनेन सर्पिचा सं सपृ'शन्तास्‌ i 
TARN अनझोवा; सरत्ना आ राहन्त जन॑यो येनिसय ३९ 
[साः । नारी: । अविधवाः ।. स-पत्नो: । आ-्श्रज्जनेन । 
fiat । सञ्‌ । स्पशशन्तास्‌ ॥ अनश्रवः। शनसौवाः । सुः 
wart: । श्रा । रोहन्तु । जनैयः। योनिस्‌ । अग्य ॥ ३९ ॥ = 


। | साषार्थ-( इमाः) यह [ विदुषी ] ( नारीः ) नारियां ( अविधवाः ) 
ष Lagat वाली ] और ( खुपलीः ) धार्मिक पतियों चाली होकर 
झ|अनेन ) यथावत्‌ मेल से ओर ( खपिषा) घी आदि [ सार पदार्थ ] से 
i स्पृशन्ताम्‌) संयुक्त रहें ( अनश्चवः ) बिना आछुओ वाली, ( अनमी- 

Pecca) (पदम) गमनम्‌ ( यापयन्तः ) विमोहयन्तः निरो- ३०-- get: ) (पद्म्‌) गमनम्‌ (Aaa: ) विमोहयन्तः निरो- 

ka: ( पत ) आगच्छुत.( द्राघीयः ) दीर्घतरम्‌ ( sity: ) जीवनम्‌ ( प्रतरम्‌) 
च्टतरम्‌ ( दधानाः ) धारयन्तः ( आसीनाः ) उपविशन्तः (RAA) (aaa) 


यत ( सधस्थे ) सहस्थाने | समाजे (sa) अनन्तरम्‌ ( state: ) 


| 

lat: | जीवन्तः ( विद्थम्‌ ) ज्ञानम्‌ ( आवदेम ) उपद्शेम. ॥ | 
३१-( इमाः ) विदुष्यः ( नारीः ) नायेः (अविधवाः ) धूञ्‌ घुञ्‌ वा कम्पने- 
चाद्यच्‌ यढा, ag गतिशुद्ध्योः-पचाद्यच्‌ , हस्वः पृषोद्रादित्वात्‌। धवाः= 
सुष्याः-निघ० २। ३। विधवा विधातृका भवति विधवनाद्वा चिधावनाद्वेति 
k अपि चा धव. इति. agaa तदू वियोगादू चिधवा-निएु०३। . 


) -.प्रथववदभाष्ये FO २ 7 
( ial RE 0०/००/०००४ तती 
Lees 
वाः) बिना रोगों वाली, ( खुरत्नाः ) सुन्दर एन्द्र रत्नों वाली (3, 


मातायें ( अग्ने ) आगे आगे ( यानिम्‌) मिलने के स्थान [ घर aay वि 
में (आ रोहन्तु ) चढ़ ॥ ३१॥ रि 
भावाय जो विदुषी feat seat आदि शुभ गुण वाली हो; 

थे अपने विद्वान्‌ सुयोग्य कुट्ुम्बियों, पतियों और पुत्र आदि के साथ शरीर 
आत्मा से स्वस्थ. रहकर बहुत धनवती और gaad होकर aay 
बनती हे ॥ ३० ॥ द्‌ 
यह मन्त्र आगे है--अ० १८। ३ | ५७ | ओर कुछ भेद से ऋग्वेद म दे 

१० | १८।:9॥ ट्रा 


'व्याकेरासि ह विषाहमे तौ तौ ब्रह्मणा व्य१ हंकल्पयाम। Ze 
पितृभ्या अजरा कणोमि दोघणायु षा समिभान्त्स'जारि 


l प्रा 


वि-म्राकरोमि। हविषा । अहम्‌ । रती । तौ । wae 
fa । अहस्‌ । कल्पयामि n स्वघास्‌ । पि तृ-भ्यंः । ead 
कणोसि । दीर्घेण । आयु'षा । सस्‌ | इमान्‌ । सजामि = 
भाषाय--( अहम्‌) मे [ परमेश्‍वर ] ( हविषा ) देने लेने योग्या 
के साथ ( एतो ) इन दोनों [ at पुरुष समूह | को ( व्याकरोमि ) व्या 
करता हूं, (तो ) उन दोनों को ( ब्रह्मणा ) वेद्‌ ज्ञान के साथ ( अहम्‌) A 


१५ | सधवाः। समचुष्याः ( छुपत्नीः ) धामिकपतिकाः ( आञ्जनेन ) आरडी 

असू AI-E | सम ag मेलनेन (afin) घृतादिसारपदार्थन ( सं 
RMA) संयुक्ता भवन्तु ( अनश्चवः ) अश्रवर्जिता: | अरुदत्यः ( अनमीव 
अरोगाः । शारीरिकमानसिकदुःखव जिता ( खुरलाः ) वहुमूत्यथना i 
(आ रोहन्तु ) अधितिष्ठन्तु ( जनय ) जनन्यः मातरः ( योनिम्‌ ) मिश्र f 

TA! ग्रहम्‌ | समाजम्‌ ( अग्ने ) प्रधाने स्थाने ॥ 
रै२--( व्याकरोमि ) व्याख्यातो. करोमि ( हविषा) दातव्यग्राह्यकर्षा 

ह परमेश्वरः (पतौ ) रश्यमानौ सनी पुरुषसमूहौ (तो) ( ह 
दशानेन (बि) विविधम्‌ ( अहम्‌ ) ( कल्पयामि ) समर्थयामि (e 
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ee al eS टऊऊएकजरणो्ल््कफनकफरखजशअएए्क़्णषण्फ्ण््ष्ण्ग्ग्ग्ब्च्छ््प्प्प्त् 
विविध प्रकार ( कल्पयोमि ) समर्थ करता हुं ।. ( पितृभ्यः ) पितरो [ रक्षक 
विद्वानों ] के लिये (saug) अक्षय ( स्वधाम्‌) आत्मधारण शक्ति को 
( करोमि ) करता हुँ [ देता हूं ], ( दीर्घण ) दीर्घं ( आयुषा) जीवन के साथ 
( इमान्‌) इन सब को (सं सुजामि ) संयुक्त करता हूं ॥ ३२॥ | 


भावार्थ - परमेश्‍वर सृष्टि के बीच स्रौ पुरुषो को समान अधिकार 
देकर वेदज्ञान से समर्थ बनाता और परोपकारी विद्वान्‌ जनो को आत्मबल 
देकर चिरजीवी करता हे ॥ ३२॥ 


धे! ना wha: faatr हृत्ह्व१_न्तरा वि वेशासृतो मत्यषु । सय्य- 
हं तं परि gafada'ar से अस्मान्‌ द्विक्षत मा व्‌ यं तस्‌ ३३ 


~ 


यः। न: । fa: पितर:। हत-सु । अन्तः। झा-विवेश, 


-> 


ayan सत्य पु ॥ ata । हस्‌ । तस्‌। परि ॥ग॒हासि दे वस्‌ 
सा) सः । अम्सान्‌ । द्विज्षत्‌। सा । व्‌ यस्‌ तस्‌ ॥ ३३ ॥ . 


| भाषा -( पितरः) हे पितरो! [रक्षक ज्ञानियो] (यः) जो - 
(afta: ) प्रकाशस्वरूप [ परमेश्वर ] (wag) मरण धर्मियो में [ager 
प विकारवान्‌ पदाथा ] में (अस्तः) अमर [ होकर ] (नः) हमारे 
‘eg ) हृदयो मै ( अन्तः ) भीतर ( आविवेश ) प्रविष्ट हुआ है। ( अहम्‌) 
गै [ aga] (तम्‌) उल ( देवम्‌) प्रकाशमान [ परमात्मा ] को (मयि ) 
es Se में ( परि) सब ओर ( ग्रहणामि ) seq करता हुँ,( सः )वह ( अस्मान्‌) 


३३--( यः) (नः) अस्माकम्‌ ( अग्निः) प्रकाशस्वरूपः परमेश्वर; 
( पितरः ) हे रका विद्वांसः ( हत्छु ) हृदयेषु ( अन्तः ) मंध्ये ( आ विवेंश-) 


प्रविषवान्‌ ( असत; ) अविनाशी (aay) मरणशीलेषु मचुष्यादिघु ( मयि ) 
गत्मनि (अहम ) मलुष्यः (तम्‌) (ah) aaa: (wart ) धारयामि 


( ii प्रकाशमानं परमेश्वरम्‌ ( सः) परमेश्वरः ( अस्मान्‌) धामिकान ` ८ 
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a afte 
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; g 
हमं a ( मा द्विक्षत ) दोष न करे, और ( वयम्‌ )इम ( तम्‌) उससे. 


| f 


[द्वेष करे ]॥ ३३॥ g 
भावार्थ-जब योगी जन विद्वानों के सत्सङ्ग ले उस अविनाशी ३ 

शबर को सब सृष्टि मै और अपने में भीतर arate करता है, तब पर, 

उस से और वह परमात्मा से प्रीति करता है ॥ ३३ ॥ 

MINIT गाह पत्यातू क्रव्यादा मत दक्षिणा । 


मियं पितृभ्य आत्मन ब्रह्मभ्यः कृशता AAT N ३४ ॥ 


“asago 


छप-अवृत्य । गाह-पत्यात्‌ । व्य Het wag 
दक्षिणा u थ्रियस्‌ । पितु-क्वंः । आत्मने । ब्रह्म 
कणत । AG ॥ ३४ ॥ य 
भाषाय--( गाहोपत्यात्‌ ) ग्रहपति से संयुक्त शान से [ fas 
मान ] ( क्रव्यादा ) मांस मक्षक [ ज्ञान ] के साथ [ ठहरने से ] ( झपा! 
हटकर ( दक्षिणा ) सरल [ सीधे वा घृद्धिकारक ] मार्ग सें (प्र इत) 
चलो और ( आत्मने ) अपने लिये और ( पितृभ्य ) पितर [ रक्षक ] (अह °` 
aat [ वेदक्ञानियों ] के लिये ( प्रियम्‌ ) प्रिय और ( प्रियम्‌ ) प्रीति | 
कमे ( कृणुत ) करो ॥ ३४ I 
भावाथ -मजुष्य शरीर और आत्मा के विरोधी झज्ञान से TARY 
मागे में,चलकर अपना और लब विद्वानों का हित फरे ॥ ३४ ॥ 
द्विभागधनमादाथ म शिणात्यवेर्त्या | 


aia: प॒चस्य उये ष्ठस्य यः ह त्य यः क्रव्यादनिरा हित; ॥ ३५.॥ | ॥ ३५९ ॥ 


( मा द्विक्षत ) न वैरायेत ( मा ) मा faan ( चयम्‌ ) ( तम्‌) N Fi 
` ३४-( अपाबृत्य) पृथग्‌ भूत्वा ( गारहापत्यात्‌) ग्रहपतिना ae 
प्रबोधात्‌ प्रतिकूलवर्तमानेन ( क्रन्यादा ) मांसभक्षकेण अक्षानेनः (#7 
See गच्छत ( दक्षिणा) दक्षिणादाच्‌। पा० ५। ३।३६। दद्षिण- 
द्विकारके वा मागें ( प्रियम्‌ ) रुचिरम्‌ ( पितृभ्यः) पालकेभ्यः (ail, 
राभ्यः) घेदविदुभ्यः ( छृगुत ) कुरुत ( प्रियम्‌) वृष्तिकरम्‌॥ | 


श्घस्मे ( 
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ददश AIST ॥ १२ ti (३,५४८ ) 
x 1 


ee न त कि लडे 
न है f SS == 
ट्विभाग-धनस्‌ । सॉ-दाय | म । श्षिणाति। अवेर्त्या ॥ अद्भिः । 
br | x = नत 
पुस्यः । ज्ये ष्ठश्य । यः । क्रव्य-अत्‌ । अनि:-माहित; ॥३५॥ 
भाषाय-( यः) जो ( क्रव्यात्‌) मांस भक्षक ( अग्निः ) अञ्चि [समान 
सन्तापकारी दोष ] ( अनिराहितः ) नहीं निकाला गया है, वह [दोष] ( ज्ये- 
छस्य ) श्रेष्ठ ( पुत्रस्य) संशोधक पुरुष के ( द्विसागधनम ) दोनो [ संचित 
आर क्रियमाण ] भाग चाले धन को ( आदाय ) छीनकर ( अवत्या ) वृत्ति 
[ जीविका ] के बिना [ उसको ] ( प्र क्षिणाति ) नाश कर डालता है ॥ ३५ ॥ 
भावाथ-जो बड़े बड़े महात्मा अपने दोष को नहीं मिटाते, चे पूर्व जन्म 
फे र इस जन्म के पुण्य को नाश करके अपना Ager जीवन नाश कर 
देते हे ॥ ३५॥ 
a i” t है N 
यत्‌ कषत AW व न॒ते यच्च वस्नेन विन्दते | 
ea ~ ३ ix शर 
सव सत्यस्य तज्ञास्ति छूव्याच्चेदर्निराहित; ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ । कषत । यत्‌ । व्‌ नुते । यत्‌ । च। व॒ स्नेन॑ । वि न्दते । 
ee a re - oe : TRN 
वस्‌ । मत्येस्य । तत्‌। न। wheat क्रव्य-अत्‌। च। 
दत्‌ । झनि:-माहित; ॥ ३६ ॥ 3 ०22 


go २ [ ४७४ ] 


। | भाषार्य-(यत्‌) जो gg [ agm ] (waa) खेती करता है, (यत्‌ ) 
बि ( बबुते ) मांगता है, (च ) और ( यत्‌) जो कुछ ( वस्नेन ) मूल्य 
{ विन्दते ) पाता है। ( तत्‌ way ) वह सब (मर्त्यस्य) मचुष्य का (न श्रस्ति) 


au—( द्विभागधनम्‌ ) सञ्चितक्रियमाणपुण्यभागयुक्त घनम(आदाय ) ` 
त्वा ( प्र) सवंथा ( क्षिणाति ) ज्षिहिसायाम-लट्‌ । क्षिणोति । नाशयति 
Prat ) इतु--इन्‌ । gear जीविकाया राहित्येन ( अग्निः ) अशिवत्सन्ताप- 
Mate: ( पुत्रस्य ) get हस्वश्च । उ० ४। १६५ | पूञ शोधने-क्त | शोधकस्य 
[रुषस्य ( ज्येष्ठस्य ) प्ररास्य-इछ्ठन्‌, ज्य च। प्रशस्यतमस्य | श्रेष्ठस्य (a) | 
कब्यात्‌ ) मांसभक्षक: ( अनिराहितः ) दधातेः-क्त। अवहिष्कृतः॥ २ 
३६--( यत्‌ ) यत्‌ किञ्चित्‌ ( कृषते) कृषिकर्मणा उद्योगेन प्राप्नोति 
Aa) (aad) याचते (aq) ( च ) ( घस्नेन ) मूल्येन ( विन्दते ) लभते 
sa मू) ( मत्येस्य ) मजुष्यस्य ( तत्‌ ) वस्तु (न) निषेधे (अस्ति) (व्यात्‌ ) 


| ११ 


= 
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नहीँ है, (च इत्‌=चेत्‌) यदि ( क्रव्यात्‌) मांसभक्षक [ दोष ] ( निरा Es 
जही निकाला गया है ॥ ३६ । ३ 
भावाथ-जब तक मलुष्य अपने आत्मघाती दोषौ को नहीं; a 
करता, HAT के कारण उसके सब पुण्य कर्म और उद्योग निष्फल हो; 
हैं॥ ३६॥ -A | 
ae | 
जयजिया हतवर्चा भवति नेनन हुवरन्त व । p 
छिनत्ति कष्या गोर्धनादु यं क्रव्यादनुवतते ॥ on | 
जयखिय; । हत-वर्चा;। wafa Al TAA हृषि l 
aa ॥ दिनत्ति' । कष्याः । गो: । धनात्‌ । यस्‌ 
E 


त्‌ । अन-वतते ॥ ३७ N | 
भाषा र्थ-वद पुरुष ( aaa: ) संगति के अयोग्य, ( हतवर्चाः| 
तेज वाला ( भवति ) हो जाता है, ( एनेन ) इल कारण से [isa] (हाँ 3 
aa अन्न( अत्तवे ) खाना (न) नहीं [ होता ]। [उस को] ( क्रव्य f 
मांस भक्षक [ दोष बा रोग ] (we: ) खेती से, ( गोः ) गौ से और (घन 
घन से ( छिनत्ति) कार देता है, वह [ मांसभक्षक ] (aq agada ) 
coe के पीछे पड़ जाता È I ३७॥ i 


आदि पदार्थं पा सकता है, तव षह दुराचारी महा ढुखी होता है॥ ३७॥ 


‘ © A ` है ४ ॥। 
_ मुहुगुध्य्‌; म वंदुत्पाति_ सत्यौ ater । 


mag यानशिर न्तिकादन विद्वान्‌ । वितावति ॥ ३८ ॥. 


(न) निषेधे ( एनेन) अनेन कारणेन ( हविः ) ग्राह्ममक्षम (F 
aikan ( छिनत्ति ) arate तमिति शेषः (gen: ) कषिकर्मसकाशात्‌ 
gama ( चनात्‌ ) ( यम्‌) पुरुषम्‌ ( क्रव्यात्‌) मांसभक्षको दोषं क जा 
aaa) अनुगच्छति ॥ $ 
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go a [ ४७५ ] द्वादश काण्डस्‌ ॥ १२ ॥ ,. (२,५६९) 


qe: । गृथ्ये: mt व॒दति । जातिस्‌ । सत्य: । नि-इत्यं ॥ 
क्रव्य-मत्‌ । यान्‌ A अन्तिकात्‌ । अन-विद्वान्‌ । 


वि-तावति ॥ ३८ ॥ 
भाषाय--(मत्येः) [ वह ] मनुष्य ( आतिम्‌ ) विपत्ति में ( नीत्य ) 
नीचे जाकर ( गृध्येः ) लोभियो से ( gg: ) बार वार (वदति) बातचीत करता 
है, ( यान्‌ यम्‌) जिस [ aga ] को ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षक ( अग्निः) अग्नि . 
[ समान सन्ताप कारी दोष आदि ] ( अन्तिकात्‌ ) निकट से ( अनुविद्वान्‌ ) 
निरन्तर जानता हुआ ( वितावति ) सता डालता 2 ॥ ३८॥ 
भावाथ--दुराचारी पुरुष अपनी विपत्ति बार बार उन दुष्टां से 
कहता है जिन के फन्दे में पड़कर यह सब कष्ट पाया है॥ RE II 
इस मन्त्र का उत्तराचे आगे मन्त्र ५२ में I 
A 
ग्राह्या गुहाः सं सृज्यन्ते श्चिया यन्म्रियते पतिः। ब्रह्मेव 
'विद्वाने cat ३_ यः क्रव्याद निरादघत्‌ ॥ ३८ ॥ 
ग्राह्या । गहाः | सस्‌ । सञ्यन्ते। स्चियाः | यत्‌ । सियत 4 
पति; ॥ ब्रह्मा qa । faga । QST: । यः। क्रव्य-झदस । 


Se -पादचत्‌ ॥ ३८ U 
| भावषार्थ-( ger: ) घर ( ग्राह्या ) ग्राही [ जकड़ने वाली श्रङखला 
दि बन्धन ] से ( संस्टज्यन्ते ) संयुक्त हो जाते हैं, (aq) जब ( स्त्रियाः ) 


३८-( we: ) वारं बारम्‌ (Gh) ऋडुपधाच्चाक्लपिचृतेः। पा० ३। १। 
० । qg लिप्सायाम्‌-क्यप्‌ । लोभिभिःसह (प्र) ( वदति) कथयति (आतिम ) 
ङ +ऋ गतौ aiai च-क्तिन्‌। पीडाम्‌ (wet: ) ag: (नीत्य ) निक 
= RA: प्राप्य ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षकः ( यान्‌ ) एकवचनस्य 
हुवचनम्‌ । यं मत्यम्‌ ( अग्निः ) अग्निवत्सन्तापको दोषादिः ( अन्तिकात्‌) . 
armaa ( अनुचिद्वान्‌) निरस्तरेण जानन्‌ ( वितावति ) तु हिंसायाम्‌-लख्‌, 


शपो अलुक्‌ छान्दसः | चितौति । विशेषेण हिनस्ति ॥ द 
६--( आह्या ) अ०२| &। १। अह आंदाने-इज्‌। MRA बन्धनेस . 


टडखक्षादिना ( गृहाः ) गेद्दानि ( संखज्यन्ते) संयुज्यन्ते ( खिया; ) 


( २,१६२ )oigiizec by Arya =, HASTEN भाष्ये, eGangotri Fo २ [ 7 5 
eit का ( पतिः ) पति ( fare ) प्राण छोड़ देता है [ निख्यमी हो जात - 
[इस लिये ] ( ब्रह्मा ] ब्रह्मा [ चारो वेद्वेत्ता पुरुष ] (एव) हो (Ry | 
विद्वान्‌ [ पति ] ( एष्यः ] खोजना चाहिये, ( यः) जो (क्रव्यादम्‌) मांस | 
[ दोष ] को ( निरादधत्‌ ) हटा देवे ॥ ३६ ॥ | 
भावार्थ-विदुषी खी के अविद्वान्‌ निरुयमी पति होने Ty 
विपत्ति आजाती है, इस लिये स्त्री विदुषी होकर पूर्ण विद्वान से विवाह ह: a 
आपत्ति से बच कर सदा सुखी रहे ॥ ३६ I g 
Ri he । | 
ag Ri शमलं AHA यच्च ढुष्कतस्‌ । B 
आप aT तस्माच्छुस्भन्‍त्वग्न : संकसुकाच्य यतू ॥ gon (x 


|] ‘ 
यत्‌ । FCAT | शमलस । चकम । यत्‌ । च g-a न 
—= 3 & | 
UR — > z i 
श्राप; । मा । asata । शुम्भन्तु । BAS । ससू-कंतुका, 
च । यत्‌ ॥ ४० ॥ (९०) § 


) भाषाय--( संकछुकात्‌ ) यथावत्‌ शासक (aa) अञ्चि [ 
तेजखी पुरुष ] से प्रथक्‌ होकर (aq) जो कुछ ( रिप्रम्‌ ) पाप (च) पी 
(यत्‌) जो कुछ ( शमलम्‌ ) भ्रष्ट व्यवहार (च) और (यत्‌) जो Bi 
( दुष्कृतम्‌ ) दृष्ट कर्मं ( चक्कम ) हमने किया है, ( आपः ) आप्त प्र 
[ यथार्थ वक्ता लोग ] ( मा) सुझको ( तस्मात्‌ ) उस [ पापादि]सेपृथक्‌ 


पत्न्याः ( यत्‌) यदा ( frat) प्राणांस्त्यजञति | निरुद्यमी भवति (पति, 
खामी (ब्रह्मा) चतुवेंदवेत्ता ( एव ) निश्चयेन ( विद्वान्‌) ( एष्यः ) ८ 
Aafia: (यः ) (maga) मांसभक्षक दोषम्‌ ( निरादघत्‌ ) दधातेले 
निस््तारयेत्‌॥ ` 

Be यत्‌) यत्‌ किडिचित्‌ ( रिप्रम्‌ ) पापम्‌ ( शमलम्‌ ) अ०४॥. 
i शकिशस्यो नित्‌ | ३०१ 1 ११२ । शसु उपशमे -कलप्रत्ययः | अशुद्धव्यवह ` 
x (asa ) वयं कृतवन्तः ( यत्‌) (च ) ( दुष्कृतम्‌) ( आपः ) आप्ताः प्रजा 
a ed 7S? ६। २७। यथार्थवक्तारः पुरुषाः (मा ) माम्‌ (तस्म 
Fae दपा (ठु) ger दोहौ सोमायम्‌। ब्म 
= ae ) अभिवत्तेजस्विन; पुरुषात एथगू भूत्वा ( संकखुर्क 
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gor | ४७९ ] द्वादशं काण्डस्‌ ॥९१२॥ ( २,१६३ ) 


( शुम्मन्तु ) शोभायमान FT ॥ ४०॥ 

भावाथ--यदि aga खुसंगति छोड़ कर पाप कर्म करे, तौ वह 
विद्वानों यथार्थ उपदेशको का आश्रय लेकर अपने को फिर शद्ध पवित्र 
बनावे ॥ ४०॥ 

|) D 
ता अधरादुदोंचीराव वृचन्‌ अजानतीः ˆ पथिभिर्देवयानैः । 

ee < | S : | | 2 

पर्वतस्य वृषभस्याधि पृष्ठे नर्वाश्चरन्ति afta: पुराणी: ४९ 
लाः । सघरात्‌ । उदींचीः। खा । अववच न्‌ । प्र-जानतीः । 
पृथि-मभिः। दे व-यान; ॥ पवतस्य । वषभस्य । अघि | पष्ठे । 
नवाँ; । चरन्ति । afta: । पराणाः ॥ ४९ u 


भाषाय--( अधरात्‌ ) नीचे से (उदीचीः) ऊची चलती हुयी 
( प्रजानतीः ) बहुत जानने वाली ( ताः ) घे [ आप्त प्रजाये--म० ४० ] ( देव- 
यांने: ) विद्वानों के चलने योग्य ( पथिभिः) anita (sr HALAL ) घूम 
कर आई हँ । ( वृषभस्य ) वरसते इये (udata ) पहाड़ की ( पृष्ठे अधि )- 
पीठ,के ऊपर ( नवाः ) नवीन ( सरितः ) नदियां ( पुराणी; )पुरानी [ नदियां ] 
| ( चरन्ति) चली जाती हे ॥ ४१॥ 
|) भावायं--सब ager वेद शास्त्रा की मर्यादा पर चलकर, छोटी दशा 
ae होते हैं, जेसे बरसते इये पहाड़ से छोटी छोरी नवीन नदियां निकल 
पुरानी बड़ी नद्यौ में मिलकर बड़ी होती जाती Fee 


पं cree sent र रेप द क्रव्याद्‌ नदा दवयजन वह ॥ ४२॥ ` 


| ११। सम्यक्‌ शासकात्‌ (च) (यत्‌ ) ॥ 

४१- ( ताः ) आपः | आप्ताः प्रजा;--म० ४० ( अधरात्‌ ) निम्नपदात्‌ 
उदीचीः ) उपरिगच्छन्त्यः ( आं अववुचन्‌ ) Ao २२ । आवृता अभवन्‌( T- 
जानतीः ) बहुविदुष्यः ( पथिभिः ) ` art: ( देवयानः ) विद्वद्भिगन्तब्यैः 
पर्वतस्य ) शैलस्य ( वृषभस्य ) ag सेचने-अभच्‌ कित्‌ । वर्षणशीलस्य 


अधि ) उपरि ( पृष्ठे) उच्चप्रदेशे, (aat: ) adat ( चरन्ति ) प्राप्नुचन्तिः 


सरितः ) नद्यः ( पुराणी: ) पुरातनीनदीः॥ ` vee 
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सृत्य (अगात्‌) (art) तौ व्याघ्ररूपौ ( कृत्वा ) ( नानानम्‌) नॉ. 


- Ca ee: 

ष्ये ३ 
{ २,१६४ Lgtized by Arya Samaj ATA भा and eGangotri To R [॥ | A 
£ त ति "Se R> 


म । agag । निः । ARRE । आ।३ ` 
थजनस्‌ । ४२॥ a 
भाषार्थ-( अक्रव्यात्‌ ) दे wate भक्षक | | शान्त ep 
(aa) afa [ समान तेजस्वी पुरुष ! ] (manga) मांस भक्षक | 
के (निः gz) वार ढकेल दे, ऑर ( देवयजनम्‌ ) विद्वानों छे छ में 
योग्य व्यवहार को ( आ वह ) यहा ला ॥ ४२ ॥ i 
भावाथ--विद्वान्‌ लोग दुष्ट व्यवहारा का छोड़ कर, वेदिक ब्य. 
का प्रचार कर ॥ ४२॥ 
इस क्रव्यादा विवेशायं क्रव्याद सन्वगोत्‌ । डं 


व्याचौ कत्वा नानानं तं हरामि शिवापरस्‌ ॥ ४३॥ शौ 
इसस्‌ । क्रव्य-अत्‌ | ATI विव श॒ । श्रवस्‌ । व्य द 


झन । आगात्‌ ॥ TTA । कत्वा । ATATAJ । त 


` हरासि। शिव-स्रपरस्‌ ॥ ४३ ॥ 
भावाय (क्रव्यात्‌) मांस भक्षक [ दोष ] ने ( इमम्‌ ) इस 
मै ( श्रा विवेश) आकर प्रवेश किया है, [ अथवा ] ( अयम्‌} यह [ पु; 
( क्रव्यादम्‌ अजु ) मांस भक्षक [ दोष ] के पीछे पीछे ( श्रगांत्‌ ) चला 
६ sai} ) इन दोनो caret [ दोषों ] के ( नानानम्‌ ) पृथक पृथक्‌ a 
करके ( तम्‌ ) उस. ( शिवापरम्‌ ) मङ्गल से भिन्न [ अमङ्गल कारी दोष 
( हरामि ) नाश करता हूं ॥ ४३॥ 


DM Pee By o O a की 
(8H) हे अशिवत्तेजस्विन विद्वन्‌ ( अक्रव्यात्‌ ) हे अ्मांसभक्त 
शान्तस्वभाव ( क्रव्यादम्‌ ) मांसभक्षक दोषम्‌ (निखु द) निःसारय (६ 
यज्ञम्‌ ) देव 4-यज-ल्यु । agin: पूजितव्यचहारम्‌ ( आ वह ) प्रापण 
४३--( इमम्‌ ) पुरुषम्‌ ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षको दोषः ( आ विं 
aeaa ( अयम्‌ ) पुरुषः (monga) मांसभक्षक दोषम्‌ (A3 ), 


| ४1. एथक्‌ पृथक ( तम्‌) दोषम्‌ ( हरासि ) नाशयामि | 
क Be “3 शिवेन मज्नलव्यवहारेण अपर मिन्नम | अमङ्गलकर दोषमू॥ . 
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go २ [ you ] ०० करड ert and कह ३,३६५ ) 


<Q ण्य“ क कामा 


Ee eee 

भावार्थ-यदि दुराचारी age शिष्टो में जा मिले वा शिष्ट दुरा- 
चारियो में जा पड़े, दोनो दशा का विचार कर शिष्ट पुरुष दुष्ट ब्यवहार 
से प्रयत्न पूर्वक छुटे ॥ ४३.॥ 


a ह्‌ € 
झन्तधिदे वाना परिधि नुष्याणा- 


मञ्चा पत्य उभयानन्त्रः द्वितः ॥ ४४॥ 

अन्त:-थिः । दे वानास्‌ । परि-थिः। सनुष्यांणास्‌ ॥ झग्रिः । 
गाहे-पत्यः । उभयान्‌ । अन्तरा । श्रितः ॥ ४४ ॥ 

भाषार्थ-[ जो ] ( देवानाम्‌ ) उत्तम गुणी का और ( ag- 
याणाम्‌) [ मननशील ] मञुष्यौ का ( अन्तिः ) भीतर से धारण करनेचाजा 
झर ( परिधिः ) सब ओर से धारण करने वाला है, [ वह ] ( गाह'पत्यः ) 
बृ पतियो से संयुक्त ( अग्निः ) ज्ञान स्वरूप [ परमेश्वर ] ( उभयान्‌ अन्तरा ) 
Nat पक्षा [ उत्तम गुणौ और aqui’) के भीतर ( श्रितः ) ठहरा है ॥ gen 
। भावाय-परमात्मासब के भीतर और बाहिर व्यापक्र होकर ag 
नेयन्ता है, उसे ग्रहपति विद्वान्‌ लोग साक्षात्‌ करके सुख पाते हें ॥ ४४ ॥ 

i aaan तिर्‌ त्वसंग्रै पितू.णां लोकसपि गच्ळन्त ये स॒ताः। 


= । आयु: । म। त्रि । त्वम्‌ । अग्मू । पितु, णास्‌। 
। अपि। गच्छन्त । ये। मताः ॥ स-गाई प॒त्यः । 


l ४४--( safa: ) उपसगे घोः कि । पा० ३ । ३। 82 | थद्न्तरोरुपसगे- 
FR: | Ato पा० ३ | १०६ | अन्तर्‌ + डुधाञ्‌ धारणपोषणयो:--कि | मध्ये 
रकः ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणाना म्‌( परिधि; ) सवे तो धारकः ( मचुष्याणाम्‌ ) 
नशीलानां जनानाम्‌ ( अग्निः )ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः ( गाय पत्य; ) TET- 
[भिः संयुक्त: ( उभयान्‌ ) देवमचुष्यान ( अन्तरां ) मध्ये ( रितः )fera : 


बय 
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सन्‌ ( सपत्नान्‌ ) 


ON Sn 
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भाषार्थ-( अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप ! [ परमेश्वर ] (स्वम्‌) TE 
बराम्‌) जीवतौ [ पुरुषार्थियो ] का ( ag: ) जीवन (प्र तर ) बढ़ा (३ E 
(wat: ) प्राण छोडे इये [ पुरुषार्थ हीन ] हैं, वे (अपि) भी ( पितृणाम्‌ ) द्‌ 
[ रक्षक ज्ञानियो ] के (लोकम्‌) समाज में (गच्छन्तु ) पहुंचे । (Tey ३. 
grat गृहपतियां से युक्त तू [ परमेश्वर ] ( अरातिम्‌) बैरी को (वित 
तपाता हुआ (Aada) अधिक कल्याणकारी (SINANA) Ar z 
[ प्रभातवेला ] ( अस्मै ) इस [ उपासक ] को ( धेहि ) धारण कर ॥४॥ व 

भावाय-परमेश्वर फे नियम से पुरुषार्थी अपना जीवन सुफत। ह 
हैं, इसले gadda पुरुष शिष्टो के सत्संग से अपना जीवन सदा ह; 
कर नित्य नवीन सुख प्राप्त करे ॥ ४५ ॥ > 


; e ५ a ल्ल toa | 
खर्वानग्र_ सहमानः सपत्नानेषाम्रजे रयिसस्मासु' धेहि li 


gs 


सर्वान्‌ । ग्ने । सहंमानः। स॒-पठ्नांन्‌ । AT । we 
; निः 
ऊजम्‌ । रयिस्‌ । सस्मासु' । घे हि ॥ ४६ ॥ | 
भाषाय-( अग्ने ) हे ज्ञान स्वरूप | [ परमेश्वर ] ( सर्वान्‌) (ड 

| ( सपत्नान्‌ ) बैरियो को ( सहमानः ) हराता हुआ तू ( एषाम्‌ ) इनके (उ 
अन्न और ( रयिम्‌ ) धन को ( अस्मासु ) हम [ धर्मात्मा ] में (आध 


> 


सब प्रकार धारण कर .॥ ४६ ॥ ॥ 


| भावाथ--परमेश्वर के नियम से धर्मात्मा लोग अधमियों को : 
नीचा रखते हैं ॥ ४६॥ ear 


- Fe जीवताम्‌ । पुरुषार्थिनाम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (प्र 
ea, ( = ) हे शानस्वरूप परमेश्वर ( पितृणाम्‌ ) ay 
( मृताः ) ses = the अपि) एव ( गच्छुन्ठु ) Ta 
: संयुक्तः ( वितपन्‌ ) वि ख पार्थहीनाः ( सुगाह*पत्यः ) विद्वदूभि हर्पात 
(Gaeta) आधिक्य, यतिमः) शु ( उवामुषाम्‌ ) ऽ 

rae यस्करोम्‌ ( धेहि) धारय ( अस्मै ) उपोसकाय | स 

कक ( सब L) (अग्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ( सहमानः ) है 
IN (आ) समन्तात्‌ ( एषाम्‌) शत्रूणाम्‌ 
TA ( अस्माखु ) धा्मिकेषु ( धेहि.) घारय ॥ ४६॥ | 
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i go २ [ ४७५ |. द्वादश काणडस्‌ ॥१२॥ (Qed) 
LOCU र र न 
बढ़ा g डसमिन्द्र वहूनि पमिम॒न्वारभध्वं उ वो aag दुरिता- 


ुणाम्‌)| दव॒त्यात्‌ | तेनाप हत॒ शरसापतन्तं. तेने wea परि drat- 
Roe रतास्‌ ॥ ४७ ॥ 


३ | 


_) परम SE । इन्द्रस्‌ । वहूनिस्‌ । पञ्रिस्‌ । छन-ञररभध्वस्‌ । सः 
कर॥४॥ व: । निः । वक्षत्‌ । द:-दुतात्‌ । अवद्यात्‌ ॥ तेन । Nq । 


न सुफा हु त्‌ । शरुस्‌ ्ा-पतन्तस्‌ । तेनं । weedy परि । पात । 
T सदा sreary ॥ ४9 n ira 


fe । भावाय--[ हे मनुष्यो ! | ( बहिम्‌) सब के चलानेवाले, ( पप्रिम्‌ ) 

पूर्ण करने वाले ( इमम्‌) इस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र [ बड़े dead चाले जगदीश्वर ] 

। सषा! (अन्वारभध्वम्‌ ) निरन्तर सहारा लो (सः) वह ( चः ) तुम का (अवद्यात्‌) 

निन्द्रा से और ( डुरितात्‌ ) कप्ट से ( निः वक्षत्‌) निकालेगा । ( तेन ) उस 

[ परमेश्वर ] के साथ ही, ( आपतन्तम्‌) आ पडते इये ( शरुम्‌) aw को 

सर्वान्‌ (अप हत) नष्ट कर दो (तेन ) उसी के साथ,( रुद्रस्य) ज्ञान नाशक [ शत्र. ] 
) इनके (aè ( अस्ताम्‌ ) चलाये हुये [ तीर ] को ( परि पात ) पृथक cae ॥ ४७॥ 


में (आध | भावाय-जो AJA परमात्मा का आश्रय लेकर अपना कर्तव्य 
पते a, वे बुराइयो से बचकर दुष्टों के Heat में नहीं फंसते ॥ vou 


= eo." य 


|) ४७-[ इमम्‌] पूर्वोक्कम्‌ (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यवन्तं जगदीश्वरम्‌ (IRA) 
[वोढारम्‌ ( पप्रिम्‌ ) आडगमहनजनः किकिनौ fe च । पा० ३।२। 
1 प्रा पूरणे-किन्‌। पूरकम्‌ ( अन्वारभध्वम्‌ ) निरन्त रमंचलस्बध्चम्‌ 
) TARAR: ) परमेश्वरः ( वः ) gara ( निर्वाक्षत्‌) चइतेलेटि सिप्‌ । निघ हेत्‌ 
प्चुवन्तु (हरितात ) कष्टात्‌ ( अवद्यात्‌ ) निन्यव्यवहारात्‌ ( तेन ) इन्द्र ण सह ( अप- 
दभिग्र हपति ) नाशयत ( शुरुम्‌) वज्ञम्‌ ( आपतन्तम्‌) ( तेन.) ( रुद्रस्य ) अ०२। | 
qu) 9१७। ६ रु गतौ क्विप्‌ , JRH रु बघे-ड | रुत्‌ ज्ञानं रवते नाशयतीति रुद्रः, 
paata ॥स्य ज्ञाननाशकस्य शोः ( परि) guna ( पात ) रक्षत ( अस्तम्‌) 
मानः RANSA ॥ ४८॥ rags" | 

शाम्‌ ( | १२ 

॥४६॥ | 
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घर्वेदभाष्ये 


( २,१६८ We by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 
नडवाहूँ प्लवसन्वारभध्वँ स वो TATA दुरितादवद्या, a 


झा राहत खवितुर्नावमै at षडभिरुवीनिरसाति तरेम ॥, अंत । 


अनड्वाहस्‌ | प्लवस्‌ | झन-जारभध्वस्‌ । स: TA 
डू 
बक्षत्‌ । दः-इतात्‌ । अव॒द्यात्‌ ॥ आ । CEA । सि दार ह. 


नांवेस । एतास्‌ । षट-मिः । उर्वी भिः । अम तिस्‌ । तरेस ( तल्प 
तक ( 


॥ भाषाथ- हि मलुष्यो |] (अनड्वाहम्‌) जीवन के ले चलने वाले 
$ ma [ डोयी रूप ] [ परमेश्‍वर ] का ( satoan ) निरन्तर सहारा लो, (| 
F ag ( घः ) तुमको ( अघधात्‌ ) निन्दा से आर (gaa ) कः 
(निः qaa) निकालेगा। ( सघितुः) चलाने वाले [ चतुर नाविक वा म र प्रय 
की ( पनाम्‌ नावम्‌) इस नाव पर (श्रां रोहत) wet, ( षड्भिः) शोभा : 
 (-उबीभिः) चौड़ी [दिशाओं ] से ( अमतिम्‌ ) विपत्ति को (तरेम ते दै 
पार कर ॥ ४८ ॥ 


त्र 
बि 


हो॥४ 


l गनर 
भावाथ-मजुष्यो को उचित है कि दुष्ट निन्दित कर्म छोड़कर २२ 4 


को पार करें, जैसे चतुर मांभी की नाव द्वारा सब ऊपर नीचे और पूव 
दिशाओं मे सुरक्षित रद्द कर समुद्र पार करते È n ve I 


अहोरात्र अन्वषि बिभ्रत्‌ क्ष म्यस्तिष्ठेन प्रतरणः सवी 
` अनांतुरान्त्ससनसस्तल्प fay ज्ज्योगे व न पुरुषगन्धिरेधि ४ _ 
Mews इति । झन' । एषि । fag । क्षे स्यः । तिष्ठन, 


A ५S 
At 


प्रापणे-क्विप्‌ । अनसः प्राणस्य जीवनस्य वा वाहक गमयितारम्‌ (पल 
‘SE. गतौ -अप्‌ । उडुपं भेलं तद्रूपं परमात्मानम्‌ (आ रोहत) AMP 


E ie 
| | Q trey 5 s ॥ 
३ [ कः go २ [ R94 902०4 SS HIS yey if eGangotri ( २,३६८ ) 
E 


[2 7 a >. 0. 0 
दवा म-तरंण: । स-वीर: n अनाँतुरान्‌ । स-सनेस: । तल्प । बिः 


रेस ॥ 0 भंत । ज्याक्‌ । एव । न: । पुरुष-गन्धिः ॥ एधि n ४८ n 
qf साघाय —[ हे परमेश्वर ! ] तू ( faa) धारण करता EN ( क्षेम्य 
तिष्ठन्‌) सङुशल ठहरता हुआ, ( प्रतरणः ) बढ़ाता हुआ और (सुवीर ) महा- 
fy वीर होकर ( अहोरात्र ) दिन राति ( अनु) निरन्तर (.एषि ) चलता है । 
। तरेम ( तल्प) दे खद्दारा देने वाले [ ईश्वर !] ( न ) हमको ( ज्योक्‌ ) बहुत -काल 
तक्ष ( एवं ) निश्चय कर के ( अनालुरान्‌ ) नीरोग और ( सुमनसः) प्रसन्नचिच 
(Raa) रखता हुआ तू ( पुरुषगन्धिः ) पुरुषों को शोभा देने वाला (afr ) 
हो ॥ ४& ॥ 
त्‌) क grata —aguit को चाहिये कि परमेश्वर को सष सुख दाता जान ` | 
क वा म।क्कर प्रयत्न करे कि वे सदा स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रह कर मनुष्यों के बीच | 
षड्भिः) शोभा बढ़ावें ॥ ४8॥ 


(तम ते हे वेभ्य जा gaad पापं जींवन्ति सर्द दा । meag 


ने चाले( 
रा लो, (1 


यान्‌ ग्निर न्तिकादश्व इवानुवपते AST ॥ Yo ॥ ( ९९ ) 
ह्रीड़ कर 


ee ति। दे वेभ्यः झा । वृश्चन्ते, । पापस्‌ । जीवन्ति । सर्वदा ॥ 


हव्य-अत्‌ । यान्‌ । अग्निः । अन्तिकात्‌ । अश्वंः-इव । NR- 


: सवी परी t नडस्‌ ॥ you ( ९९) म 
` hi T भाषाथ--( ते ) वे लोग ( देवेभ्यं:-) विद्वानों के पास से (an बृश्वन्ते) 


४६--( श्रहोरात्रे ) रात्रिदिन (अज) निरन्तरम्‌ ( एषि ) गच्छसि | sar- 
ee, (fraa ) धारयन्‌ ( क्षेम्यः ) सकुशल; ( तिष्ठन्‌ )बत'मानः ( cacy ) 
a (gñ: ) महांवीरः ( अ्रनातुरान्‌ ) नीरोगान्‌ ( सुमनसः ) प्रसन्नचि- . 
[न्‌ ( तल्प) खष्पशिल्पशष्प ० । उ०३। २८। तल प्रतिष्ठाकरणे-पप्रट्यः। 
/प्रतिष्ठाप्रद्‌ परमेश्वर ( Raa) धारयन्‌ ( ज्योक्‌ ) चिरकालम्‌ (नः) 
श्मान्‌ ( पुरुषगन्धिः) AMTET इन्‌ । उ० ४। ११८ । पुरुष + गन्ध अमे 
~ ` अतो, याचने शोभने च--इन_ पुरुषान्‌ . गन्धयते शोभयते यः सः परमेश्वरः 
3 | पधि) भव ॥ | ; 
| ए०-(ते) agat ( देवेभ्यः ) विद्वत्लकाशात्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( 


t AGL 


€ > ` एए म 

) i qo 2 

जज्ञाते हैं. [ अलग हो जाते हैं ] , और ( पापस्‌) पाप के साथ (स “पर 

सदा (जीवन्ति ) जीवते हैं| (यान ) जिन को (क्रव्यात्‌) मांस भक्षक | सव 1 

> समान सन्तापकारी पाप ] ( अन्तिकात्‌ ) निकट से ( अबुवपते) EGE 

गिराता है, ( अश्व इब) जैसे घोड़ा (ASA) नरकट घास को i कि 2, 
डालता है ]॥ ५० ॥ ७ aa 
भावायथ--जो पापी मनुष्य विढानों से पृथक रहते हैं, वे मतिप्न पुन: 

कर अपने को गिराते हैं ॥ Yo I fag 


( २,९९१, 


Gsagi धनकास्या क्रव्यादा IRISA 
ते वा झन्येषाँ कुम्मों पर्यादधति सव दा॥ ४९ ॥ ia | 
बार 


ये । wag । धन-कास्या । क्रव्य-अदर । खुस्‌-आसतै ॥ LAT 


Qi अन्येषांस्‌ । कस्भीस्‌ । परि-सादँछति । सर्वदा ny 
2 ps 2S ( faa 


| भाषार्थ-( ये)ज्ञो( SAZI: ) भद्धा द्दीन (धनकास्या ) धः 
कामना से ( क्रव्यादा ) मांस भक्षक [ पाप ] के साथ ( समासते ) मिंकरता 

बैठते हैं (ते) वे लोग (बै) निश्चय कर के ( अन्येषाम्‌) दुसर 
( कुम्भीम्‌ ) हाडी को ( सवदा ) सदा ( पर्यादध ति )चढ़ाते हैं ॥ ५१॥ } 
7 भावार्थ--जो लोग परमेश्‍वर में भद्धा नहीं रखते और कुकर्मो मे, | , 
कर पाप करते हैं, बे निर्धेनी होकर पराधीन होते हैं॥ ५१ ॥ हाचा 


खचस के वन उज्ज i 1 
Raa) 'वृश्च्यन्ते । छिद्यन्ते । पृथग्‌ भवन्ति ( पापम्‌ ) यथा तथा, पापेन i 
ane) (aar ) ( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षकः ( यान्‌ ) पुरुषान्‌ (अर्तिः) अत्‌ | 
घत्सस्तापको दोषः ( अन्तिकात्‌ ) समीपात्‌ ( अश्वः) (इव) (matia. 
निरन्तरं मुण्डयति छिनत्ति ( नडम्‌ ) तृणविषेषम्‌ ॥ | li 
R ५१--( ये पुरुषाः ( saat ) शरद्धादीनाः ( धनकाम्या ) बसि 
प : । उ० ४ १२५ | कसु कान्तो -इञ्‌ः। धनस्य कामनया ( क्व्यादा १ 
te ५३७ ee ( समासते-) मिलित्वा तिष्टन्ति ( ते) gam: ( वै || 
SANIR) ( कुम्भीम्‌ ) -उखाम्‌। स्थालीम. ( पर्य्याद i 
स्यापयन्ति(सवंदा)॥ ` | in (पाति A ८ 
यु y= RS j 


ष्च 
आच 
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) ३ a ee ee 


go २ [ ४०३ Poe gret aE i ९३ ॥[९०९००७० (2,99९ ) 


लाथ (सळ. 
भक्षक | सेव पिपतिषति मनसा सुहरा वतते पुन: । 
gaya), करद यान गिनर न्तिकादनुविद्वान्‌ fama fa ॥ ५२ u 
[ को [¬` c 

“Lage । पिपतिषति। adar सुः । आ। वर्तते । 
fo a 
बे मतिग्र पुनः ॥ कऋव्य-अत्‌ । यान्‌ । प्र ग्नि: । अन्तिकात्‌ । ERG 

fagra । fa-arafa ॥ ४३ n 


भाषार्थ-वह [agu ] ( मनसा ) अपने मन से (प्र इव ) आगे 
घढ़ता हुआ खा ( पिपतिषति ) ऐश्वर्यान्‌ हौना चाहता है और (ae: ) बार 
यार ( पुनः ) पीछे को (आ वर्तते) लौट आता है । ( यान्‌= aq) जिस 
स॒ते ॥ [aaa ] को ( कुव्यात्‌ ) मांस भक्षक ( अग्निः ) अग्नि [ समान सम्तांपकारी 
दा ॥। दोष आदि ] ( अन्तिकात्‌) निकट से ( अनुविद्वान्‌) निरन्तर जानता हुआ 
> ( वितावति ) सता डालता है ॥५२॥ 
स्या) T भावाथ--पापी मनुष्य यद्यपि अपने को फेशवर्यवान्‌ बनाने की चेष्टा 
उते ) मि करता है, परन्तु सत्य बल न होने से गिरता ही जाता है ॥ ५२॥ 
1) Fav इस मन्त्र का उत्तराद्धे षीछे-म० ३८ में झा चुका है॥ 


॥५६॥ विः कुष्णा भागधेयं पशनां सोसे क्रव्यादपि चन्द्रं तं आहुः। 
कुकम 
Ret: पिष्टा भांगुधेयं ते हृव्यमरण्यान्या गहरं सचस्व ।५३ ! 


Tama Qt: । कृष्णा । .भाग-घेयस्‌ । पशनास्‌ । सौसस्‌ । क्रव्य- 


अग्निः) आत । सपि । चन्द्रश्‌ । ते । साह: ॥ atat: । पिष्टाः । 3 


) ( अड॒वप ग-घेयस्‌ । ते । हृञ्यस्‌ । अरण्यान्याः। MEATY । सचस्व ५३ 
॥ भाषायं-(क्रष्णा) आकर्षण करने वाली ( अविः ) रक्तिका प्रकृति 

at ) बसि | 
क्रव्यादा ) ४२--( प्र इच ) प्रकषण गच्छन्‌ यथा ( पिपतिषति ) पतल गतौ पश्वः 

४ (चै)  च- सन्‌ | पेश्वर्यवान्‌ भवितुमिच्छति ( मनसा ) चित्तेन (ge: ) वांरवारम्‌ 

ते) gam Tas ) आगत्य Tara ( पुनः ) पश्चात्‌ ॥ अन्यत्‌ पूर्ववत्‌--म० ३८॥ os 
| ४३-( अविः ) म० १६। रक्षिका प्रतिः । खष्टिः ( छष्णा) आकर्षण- 
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E a (2,292 ) eS. इ अथववेदभाष्ये | Fo A | 
A EA gitized by Arya Samaj Fo chennaendeeeree l 
= [ खष्टि ] (पशुलाम्‌) लव जीवो ar ( भागधेयस्‌ ) सेवनीय a go ü 
( क्रव्यात्‌ ) हे मांस भक्षक | [पाप] (ते) तेरे ( चन्द्रम्‌) खुचण को ( af i ( तिल 
( सीलभ्‌) सीसा [ जस्ता आदि निकृष्ट धातु समान ] ( आहुः) a [ह दार À 
लोग ] बताते है। [ हे पाप! ] (पिष्टा :) चूर्ण किये हुये ( माषाः ya ni 
हार [ संग्राम आदि | ( ते) तेरा (tan) arr ( भागधेयम्‌ ) भाग | निश्‍चय 


है, ( अरणयान्याः ) बड़े बन की ( गहरम्‌) Tat का ( सचख) सेवन ay 
~ wey ' प्रकाशः 
भावार्थ - परमेश्वर ने सृष्टि नियम सब प्राणियों के लिये हितकारी। गत्‌ 

हें। उन से विरुद्धगामी पुरुष खगतृष्णा में फेश्षकर परस्पर युद्ध में 
जीवन निष्फल करते हैं । ऐसे दुष्ट पाग से सब सबुव्य TIR रहे ॥ ४३ I च 


aig 


इषीकां जरंतीमिष्ट्वा तिल्पिञ्ज्‌' qed नुडसू es 

३ ° : l कि 

तमिन्द्र इ मस्या ६ 
तमिन्द्र इध्मं कृत्वा यमस्य ग्रिंनिरादंची u ५४ ॥ a 
1 कि f ‘4 | 
इषोकांपू । जरतोस्‌ । इष्ट्वा । तिल्पिञ्ज॑स्‌ । दण्डन्दीर्चर 

, ३ am FT 
न॒डम्‌ U तस्‌ । इन्द्रः | इच्ससू । कुत्वा | यसस्यं । afia 5 


निः-आदँघौ ॥ ५४॥ ` Ena यित्वा 
ie 
भाषाय--( इन्द्रः ) इन्द्र [बड़े Quast बाले जगदीश्वर ] ने (जरतीपा है 


. स्तुति योग्य ( इषीकाम्‌ ) प्राप्तियोग्य [ वेद वाणी] (ag ) देकर न 
शीला ( भागघेयम्‌ ) भागः ( पशनाम्‌ ) व्यक्तवाचां चावक्तवाचां च starai 
निरु० ११ । २७ I (सीसम्‌ ) निकृष्टा तु विशेषम्‌ ( ऋव्यात्‌ ) हे मांसभ 


o पाप (अपि) एव ( चन्द्रम्‌) आहादक gana (ते) तव ( आइः ) क 
यन्ति विद्वांसः. ( माषाः ) मष : i 


- ( पिष्टाः ) व्यूणिताः ( भागधेयम हु i 
रयान्याः ) इन्द्रवरुण म्‌) भागः (ते ) तव (ह 


.. सहारण्यस्य ( गहरम्‌ ) गुहाम्‌ ( सचस्व ) बच सम्बन्धे -संबधान | सेवत्वापि 


Cuts) ईष गतौ हिंसने. ख-ईकनू , टाप्‌ | ma हया दि 


pat 


रा स्तृतिजेरते! स्तुतिकर्भणः-निK० to 1 el! : 


= 


ja Maha Vidyalaya Collection. 


०२,” 
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E हत २ ७७४) UST ॥ R N ( 2,993 ) 


~ i ल ल साकी 
को (af, ( तिलपिज्ञम्‌ ) गति अर्थात्‌ प्रयल्ल.के निवास वाले ( दण्डनम्‌ ) दरड व्यव- 
) वे [ह हार और (नडम्‌ ) प्रबन्ध ब्यवहार को ( इध्मम्‌ ) प्रकाशमान (कृत्वा ) करके 
घाः ) gy, ( यमस्य ) न्यायाधीश के ( तम्‌ ) उस ( अग्निम्‌ ) प्रताप को ( निराद्धौ ) . 
L) भाग निश्‍चय करके ठहराया है ॥ ५४॥ + 
घेवन कर भावाय-परमात्माने वेद द्वारा समस्त विद्याओं और नियमो का 
प्रकाश करके बताया है कि जो न्यायी age ईश्वर नियम पर चलते हैं, 
हितरारी जगत्‌ में प्रतापी होते हैं ॥ ५४ ॥ 
द्धमे 
a yea सक अत्यप यित्वा मविद्वान्‌ पन्यां वि ह्यांविवेश । परा- 
सीष (सू न्‌ दिदेश ढोचंणायु षा ससिसान्त्स, जासि ॥५५ (९२) 
yasaq । झकस्‌ । मति-अ्प यित्वा । अ-विद्वान्‌ । पन्याँस्‌ । 
fai हि। झा-विवेश ॥ परा । अमोषाँस्‌ । असू'न्‌। दिदेश । 
दण्डन्दीघण । आयु षा । सस्‌ । इसान्‌ । सजासि ॥ ५४ ॥ (९२) 


। afta भाषायं--( प्रत्यञ्चम्‌) सन्मुख चलते इये ( अकम्‌ ) सूयं का ( प्रत्य- 
यित्वा ) प्रत्यक्ष स्थापित करके ( प्रविद्वान्‌) बड़े विद्वान्‌ में [ परमेश्वर ] 
।।( हि) ही (पन्थाम्‌) मार्ग मे (वि) विविध प्रकार ( आविवेश ) प्रवेश 
| ने (area है । ( अमीषाम्‌) इन सब [ प्राणियों और लोको ] के ( असून) प्राणा 


ES SA Y 84 3 (012 cobs 10 २०६४ OM ६. 5, २ Ys ५ ७५. 


[ )'देकर TEL! पा०३।२। १०४ । ज्‌ स्तुतो-अतृन्‌ = अत्‌, ङीप्‌ ।. स्तुत्याम्‌ 
) यज्ञ दाने । दस्वा ( तिलूपिञ्जम्‌ ) तिल गतो स्निग्धीभावे च क्किप्‌ + ` 


>. ७ 00५ NFHS vs eae 


a जी हिंसाबलादाननिकेतनेषु- अच्‌ । गतेः MAAA निवासम्‌ ( द्रडनम ) SE 
हे : [पातव्यवहारम्‌ ( नडम्‌) नल बन्धे-श्रच,, लस्य डः | प्रबन्धम्‌ ( तम्‌ ) E 
( आहुः ) FEA ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यचान्‌ जगदीश्वरः (इध्मम्‌) प्रकाशमानम्‌ (कृत्वा) O 


_ [संत्रामामिस्य ) न्यायाधीशस्य ( अग्निम्‌) प्रतापम्‌ ( निराद्घो ) निश्चयेन सम्यक्‌ 


: - पैत्वां  प्रबिद्वान्‌ ) प्रकषेण जोनम्‌ परमेश्वरो5हम्‌ ( पन्थाम्‌) पन्थातम्‌. 
`“ [वि ) विविधम्‌ ( हि ) निश्चयेन ( आ विवेश ) प्रविष्टवानस्मि ( परा) 


दभाष्ये 


( २, 99४०१८० by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{ f.. - 
क कलह मिन 
के ( परा ) पराक्रम से ( दिदेश ) मैंने आज्ञा में रक्खा है, (दीघेण = T 
atg के साथ ( इमान्‌) इन सब [ प्राणियों और लोको ] की (संस र 
सप्त 
| 
संयुक्त करता हुँ ॥ ४४ ॥ 
भावार्य-जैसे परमात्मा सूर्य अदि लोको के! बनाकर fi ig 
करके चिरकाल तक ठहराता है, वैसे ही, हे मझुष्या | तुम रच करने = 
नियमों पर चलकर अपना जीवन बडा TATAI I ५४५४ ॥ a 
॥ इति द्वितीयो$चुबाकः ॥ कन 
[परमे 
AA ततोयोउइनवाकः ॥ 
e Aag 
सूक्तस्‌ ३॥ [ anga | na 


१--६० ॥ स्त्रीपुरुषो दम्पती वा देवते; अग्न्यादनस्वगीदिमनं ताव द्‌ 
शच देवता; ॥ १, ८, ११, १६, २१, ३५, ४३ Bla Regt; २-७ ननि 
१४, १५, १७, १८, २०, २३, २६-२४, BG, ३७, ३८, ४०) ४२, ४३, ७५,४ | 
१--५४ त्रिष्टुप्‌ ; &, १०, १६, २५, ४७, ५० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌; १२, २२ हा 
जगती; २४ विराड्‌ जगती; ३६, ४१ विराट fared, ४६ firey Pe lg 
घिराद्‌, घेचुरिति स्वराद्‌ ; ५५, ५७, ५८ अतिध्वतिः; ५६ऊतिः; ५8 भुरि he 
६० भुरिगतिध्वतिश्‍्छन्दः ॥ 

परस्परोन्नतिकरणोपदेशः--परस्पर उन्नति करने का उपदेश ॥ 


gata dant तिष्ठ चर्मेहि तत्र gasa यतमा प्रिया A 
यावन्तावग्र Tad समे ययस्तदू at वया यसराज्य समान्‌, | 
gatai पं सः। अघि । तिष्ठ । चस । afe laa le सि 
स्व । यतसा । आिया। ते ॥ यावंन्तौ । अग्र । प्रय ox 


SURI: । तत्‌ । वास्‌ । वय: । यस-राज्य | TATA बयः) 
त 5 ŘŘħŮĂ 


Me ना J 
( अमोषाम्‌ ) पाणिनां लोकानां च ( असून. ) प्राणान्‌ ( ९ | 
ag नस्मि ( दीघेण) चिरकालेन ( आयुषा ) जीवनेन (इमान) | 
स राभि) संचोजयामिष :. : | 


a | ३ [ sok R EAR and eGangotri ( 2 99५ ) 


ए आयुष) 
| ( सं सृ 


भाषाथ--[ हे प्राणी ! ] तू ( पुमान ) रक्षक [ पुरुष होकर ] ( पुंसः ) 
रक्षक [ पुरुषा ] पर ( अधि तिष्ठ) अधिष्ठाता हो; (ad) ज्ञानं (शहि) 
rece प्राप्त कर, ( तत्र ) वहां [ ज्ञान के भीतर ]| उस शक्ति को ] ( हृयस्व ) बुला 
= ( यतमा ) जीन सी [ शक्ति अर्थात्‌ परमेश्वर ] ( ते ) तेरे लिये ( प्रिया ) प्रिय 
। करने वाली हे । ( याघन्तौ ) जितने [ पराक्रमी ] तुम दोनों ने ( अग्ने) पहिली 
अवस्था में (प्रथमम्‌) प्रधान कर्म (alag: ) मिलकर पाया है, ( तत्‌ ) 
vaat ही ( चाम्‌) तुम दोनो का (वयः) जीवन ( यमराज्ये ) न्यायाधीश 
[ परमेश्‍वर ] के राज्य में ( समानम्‌ ) समान है.॥ १॥ 
भाषार्थ-स््री पुरुषों को योग्य है कि प्रथम अवस्थो में प्रह्मचर्य aaa 
से मनुष्यों में उत्तम ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने पुरुषार्थ के अनुलार जीवन 
भर Gat रहे ॥ १॥ 


| d ° ९) ४» . 
shad तावद at चक्ष स्तति वीयण तावत्‌ लेज॑स्ततिधा वाजि- 
इप्‌; Monts । अञ्चिःशशरोर सचते यदेधोऽचा पक्घान्मियना सं भ॑वाथः२ 
, ४५,४ 
१२, iad । वास्‌ । चक्षु; । तति । वीयाणि । तावत्‌ । ast । 


ठप्‌, म्रियत ति-धा । वाजिनानि ॥ अग्नि: । शरीरम्‌ । संचते । यंदा । 
EIRT एच: । अघै । पक्वात्‌ । सिथना । सस्‌ । भंवाथः॥ २४ 


F 
ie 


a ॥ | भाषाथ-( वाम्‌ ) तुम दोनो की ( तावत्‌ ) उतंनी [पूर्व कर्म अनु 
1 मिया i १--( पुमान्‌ ) Ho १॥ ८। १। पॉतीति पुमान्‌ । रक्षको जीवः (ga: ) 
कान्‌ ( अधि ) अधिकृत्य ( तिष्ठ ) वर्तस्व ( चमं) चर गतिभेक्षणया:-- 
स 
= ग न्‌ । शानम्‌ ( इहि ) प्राप्त हि ( तत्र ) ज्ञाने ( gasa ataa ( यतमा )बहींधु 
aa | हृशक्तिस्तामिति शेषः ( प्रिया ) हिता (ते ) तुभ्यम्‌ ( यावन्तौ ) यत्परिमाणो 
पक्रमिणो ( अग्रे ) पूर्वे ययि .( प्रथमम्‌ ) प्रधान कर्म ( संमेयथुः ) सम्‌ + 
>> ङ्‌ + ईयथुः । युवा मिलित्वा प्राप्तवन्तौ (aq) तावत्र ( वाम्‌) gaat 
चयः) जीवनम्‌ ( यमराज्ये ) न्यायाधीशस्य परमेश्वरस्य ध्यायव्यवहारे 
समानम्‌ ) JAR II 
"| २--( ताबत्‌ ) तत्परिमाणम्‌ (atg) gaat: खपुरुषयोः ( चक्ष 
१३ Á 


J 


न 
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sof ) | 
( २) Suiza ty Aya Sama) Foundation Chennai and sana zed by Arya Samaj Foundation Chennai an i ॥ | 


णि n रर. t हे 3 
सोर ] ( ta: ) इष्टि है, ( तति ) उतने ( वीर्याणि) चीर कर्म a 


gaat (am ) तेज और ( aferat ) उतने प्रकार से ( वाजिनानि) ए अवश्य 


| ह (यदा) जिस समय में बह [जीव ] (शरीरम्‌) शरीर को (मे 


मिलता है, [ जैसे ] ( अग्निः ) अग्नि ( एचः) इन्धन को [ मिलता हवै] | अद 
खो, (fargar) दे तुम दोनों बुद्धिमाना | ( पक्कात्‌ ) परिपक्क [हा दोनो मै 
( सम्‌ भवाथः ) शक्तिमान हो जाओ ॥ २॥ Ee 

भावार्थ--सब खी पुरुष जन्म लमय पर अपने अपने पूष कृत मांग से 
अनुसार उत्तम उत्तम साधन पाते हैं, जैसे अग्नि इन्धन पाकर प्रज्वलित 5 = 
Ruan २. पर 
सम॑स्ल्िके समु देवयाने. सं स्मा समेत यभुराज्येषु arat 


[nee 
Q F ७ ० [| क्य ण 2 
पवित्रे eq gadai यद्यद्‌ रेतो अघि वां daga ॥३। 


aq । अस्मिन्‌ । लोके । सम्‌ । ऊ इति । दे व्‌ -याने । २ 
यस्‌ । 


॥ ००३ N 3 
EN । ससू-एतस्‌ । यस-राज्यचु ॥ पूतौ । पवित्ञः। ई | 
तत्‌ । ह्वये थास्‌ । यत्‌-यत्‌ । रेतः । अघि । वा स्‌ । श॒ स्‌-ब न्य; ` 


भाषाय-( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक [ संसार वा जन्म) मे (वीयते | 
मिलकर, ( देवयाने ) विद्वानों के मार्ग में (३) ही ( सम्‌) . मिलकर जाओ 
( यमराज्येखु ) न्यायाधीश [परमात्मा] के राज्यों [राज्य नियमो] मै (सम्‌ तिता 
a रा | ` 
दशनसामर्थ्यम्‌ ( तति ) तावन्ति ( वीर्याणि ) वीरकर्माणि (aaa) ( k 
प्रताप; ( ततिथा ) तावतूप्र कारेण ( वाजिनानि ) पराक्रमाः ( अग्निः ) पान |. 
यथा ( शरीरम्‌ ) देहम्‌ ( सचते ) संगच्छते प्राणी ( यदा) यस्मिंन्‌ काले (पध कन 
इरन यथा ( अध)अथ। तदनन्तरम्‌ ( पक्कात्‌ ) इढ़ाज्‌ ज्ञानात ( मिड, í 
छुधिपिशिमिथः कित्‌। उ० ३। ५५ । मिथ वधे मेधायां च-उनन | हे म gy ६ 
( ख॑ भवाथः ) af रूपम्‌ । युवां शक्तौ भवतम्‌ ॥ श्रायते र 
३-( सम्‌ ) संगत्य ( श्रस्मिन्‌) यत॑माने ( लोके ) संसारे arios | । 
(सम्‌) ( उ) एव ( देवयाने) विदुषां मार्गे (सम्‌ ) (स्म) अवश्यम्‌ | i 
जमल झाडू इतम्‌ । gat संगतो भवतम्‌ ( यमराज्येषु ) anatia 
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तानि) अवश्य मिलकर ( समेतम्‌ ) तुम दोनो साथ साथ चलो । ( पवित्रैः ) पवित्र 
को (छू BATS ( पूती ) पवित्र तुम दोनो ( तत्‌) उस [ बल ] को (उप हृयेथाम्‌ ) 
तता है] | गाव से बुलाओ, Cage) जो जो (रेतः ) बीये [ बल ] ( वाम्‌ अधि ) तुम 
क्क [क्ष रोगो में अधिकार पूर्वक ( संबभूव ) उत्पन्न हुआ है ॥ ३॥ 

1 भावाथ स्त्री पुरुषों को चाहिये कि संसार के वीच विद्वानों के 
पूष हत मांग से परमात्मा के नियर पर चल कर धार्मिक व्यबहार से दोनो मिलकर 
m से उ का प्रकाश करं जिस को उन्होने ब्रह्मचर्य आदि से पाया है ॥ ३॥ 

आपंस्पुचासा अभि सं विशब्वमिसं जीव' जोंवधन्या:समेत्य | 
येषु । तासा wasanqa यसाहुर्वमोंदुनं पचसि वां जनित्री ॥ ४ ॥ 


` 


e 


: i 
वा ॥ ३४ प: । JETE: । अभि । सस्‌ । वि शध्वस्‌ । इसस्‌ । जीवस्‌ । 


भेव | ) 
¬ जीव -HAIT | सस्‌-एत्य ॥ ATIII । भजच्वस | MFA । 


ॐ, | रस । आहुः। यस्‌ । अदुमस्‌ । पचति । वास्‌ । जनिची ॥४॥ | 
| भावार्थ--( gara: ) है पुत्रो ! [ नरक से बचाने वालो | ] ( जीब- 
TTia: ) stat में धन्य [ बड़ाई योग्य ] तुम सब ! ( इमभ्‌ sag) ce 
न्म) में (तीवते [ जीवात्मा ] से ( समेत्य) समागम करके, ( आपः=अपः ) 'आप्त 
. मिलकर जाझों में (असि ) सव ओर ( खम्‌ ) मिलते हुये ( विशध्वम्‌ ) प्रवेश करो । 
Jä (खम ताखाम्‌_) उन [ प्रजाओं ] के वीच (agaa) उस अमर [ परमात्मा ] 
गे नया] मत्यम्‌) तम सव सेवो, ( यम्‌) जिल को ( ओवनम) ओदन [ gat भजध्वम्‌) तुम सब Sat, ( यम्‌) जिस को ( ओदनम्‌) ओवन [सुख || 


creo शवरस्प राज्यनियमेषु ( पूती ) gat ( पवित्रैः ) gasd: (aq) 


4 ( डप हृयेथाम्‌_) श्राह्य़तम्‌ ( यद्यत्‌ ( रेतः ) वीर्य सामर्थ्यम्‌ (अघि) 
पन काले (प्च ल्य ( बामू ) युवाम्‌ (संबमूब ) उत्पक्षो बभूव ॥ E 
na (मि ४--( आपः ) द्वितीयार्थे जस्‌ | अपः । आप्ताः प्रजञाः-दयातन्दसाध्ये, 
मीक Bo ६ । २७ ( पुत्रासः ) अ० १ । ११। ४ garat नरकादु यस्मात्‌ पितरं 
Tat ga: । तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्त; पितृ न्‌ यः पाति सर्वतः .॥ रामायणे, २। 
Akosi १२ हे gar: | नरकादू रक्तकोः (अभि) ada: ( सम्‌) संगत्य 
A विशध्यम्‌ ) प्रविशत ( इमम्‌) अन्तरहितम्‌ ( जीवम्‌) जीवन्तं पुरुषार्थिनं 


) न्याया fiag ( ज्ञीवध्रन्याः ) दे जीवेषु xara ( समेत्य )-समागत्य ( तासाम्‌) 
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Ce a 
Digitized by Arya maa लि ha and eGangotri N? ९ [ ४३६] 
( २,१५८ ) ; eo o _ 
= ae इः) वे [ विद्वान ] कहते हैं, (यम्‌ | 
बरसाने बाला वा मेघरूप परमेश्वर | ( आहः) शन्‌ ] कहते हे, (यम्‌ ) 
जिस को (वाम्‌) तुम दोनों की ( जनित्री ) उत्पन्न करने चाली | जञ 
Xa म्‌) त aa 
व्यवस्था ] ( पचति ) afta [ डद करती हा: = ` | 
भावार्थ--हे मचुष्यो | तुम अपने रुषार्थी आत्मा कोपहिचा 
ना 2 <a k 
कर प्रजाओ को कष से छुड़ाओ, और अविनाशी TAA का सद्‌ ध्यान] 
उसने अपनी न्याय व्यवस्था से तुम को उत्तम ail और GST बनाया है ॥४| 


था 0001 i N J 
द॑ वाँ पिता पर्च॑ति य चं माता रिमाज्ञिसु त्य शमलाच्च. जाच 
qaul; स्वर्ग उसे cate नशंडी महित्वा॥ ५॥ 


जीवित छु 


3 
3 


a Mea: 
aq । वस्‌ । पिता । पचति । यम्‌ । च । साता , रि प्रात 
निः-सु ema । शमंलातू । च। वाचः ॥ सः झोदुन:। शत-घौर। 


te i T स 
स्व :-गः। उसे इति। वि । साप नभशी इति । Aree 


भाषाय--( यम्‌) जिस [ परमेश्वर | को ( वाम्‌) तुम दोनो 
(पिता) पिता (चः) और (यम्‌) faa को ( माता ) oe त 
(हिरात्‌) पाप से ( च ) और ( शमलात्‌ ) भ्रष्ट व्यवहार से ( rae 
छुटने के लिये ( वाचः ) अपनी वाणियो छारा ( पति) पक्का [दृढ ] बा 


है । ( सः) बह ( शतधारः ) सैकड़ों धारण शक्तियों वाला, ( स्वगेः )| 


i | 
पहुँचाने वाला (ओदनः) ओदन [ ger वरसाने वाला परमेश्वर | ( 4 
i) 


“mss 


आयाम । प्रजाना मध्ये (say) मरणरहितम्‌ | अविनाशिनम्‌ (यम्‌ ) (य 


> ` कथयन्ति fata: (यम्‌) ( श्रोदनम्‌ ) अ ११। १.। १७। सुखस्य ay 


हारात्‌, च ) ( वाचः) अकथितं च । पा० १।४। ५१ । दती याथें द्विती 
चारिभिः . ( सः.) (aqa) खुखवषेकः परमेश्वरः ( शतधारः ) बु 
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मेघरूपं वा परमात्मानस्‌ | ओदनो मेघः-निघ० १ । १० ( पचति ) eas f 
( धाम्‌) gaat: ( जनित्री ) जनसित्री 1 जन्सव्यवस्था ॥ 4 = 

४--( यम्‌) MAA परमेश्वरम्‌ (MNA) gaat: ( पिता ) A | 
( पञ्चति ) अयं fasta: | पकं करोति ( यम्‌) (च) ( साता) ( fat 7 
पापात्‌ ( नि mA ) बियोजनाय ( शमलात्‌ ) Be १२।. २। ४० ami ३ 


लाम्रथ्येपितः ( स्वर्ग.) छुखप्रापकः (उभे) (51) sqa (वम 4 


E 
है 


४३६] 5 q 3 [ ४७६ iced by बादु कि फड़ से), कै २ ००००००॥ ( बे ७५८ ) 


== —————— = = 9४४४000700 MRR I 


~= 


'(यम्‌)| द्धा) अपने महत्व खे (उभे) दोनो ( नभली ) सूर्य और प्रथिची [ प्रकाशमान 
La फर ज्ञप्रकाशमान ] लोकाँ में (वि आप ) व्यापक हुआ है ॥ ५ ॥ 
सआावाय-हे खी पुरुषो! जिस परमात्मा को तुम्हारे विद्वान्‌ माला. 
“पिता ने पाप से छुटने के लिये साक्षात्‌ किया है,बैसा ही तुम जानो ॥ ५ ॥ 


। पहिचा 
न रब 1 Ree 
aua उभे नभखो उभयाश्च लोकान्‌ ये यज्व नास भिजिता;ःस्व गाः । 


fe i T 
a तेषां ज्योतिष्सान्‌ सधु मान्‌ ये ग्रे तस्मिन्‌ पर्चेज रासि 


।१॥ से अयेथास्‌ ७ ६ ॥ 
उभे इति | नभखी इति । उभयान्‌ । च! लोकान्‌ । ये । यज़्व« 


प्रात) 

cate) नास्‌ ai aat स्व_:-गाः॥ तेषांस्‌ । ज्यातिष्मान्‌। मध॒ = 
bec na) पं í 
gee mr । तस्सिन्‌ । Ta: जरसि । सस्‌। AAAI” ६ 

=¢ 

5A ५ भाषार्थ--( ये) जो [ लोक ] ( यज्वनाम्‌ ) यक्ष [ श्रेष्ठ व्यवहार ] 
a दोनों करने वालों के ( अभिजिताः) सब ओर से जीते इये और ( स्वगा: ) सुख 
ईर e पहुंचाने वाले हैं, ( तेषाम्‌ ) उन [ लोका ] के मध्य ( यः) जो [ परमेश्‍वर ] 
rae (अग्रे ) पहिले से ( ज्योतिष्मान्‌) प्रकाशमय और ( मधुमान्‌) ज्ञानमय हे, 
ढ़ ] (तङ्भ्मिन्‌ ) उस [ परमेश्वर ] में [वर्तमान ] ( उभे ) दोनों ( नभसी ) सूर्य 


और 'एथिवी [ प्रकाशमान और अप्रकाशमान ] लोको को ( च ) और ( उभ 

यान्‌ ) दोनों [ स्त्री पुरुष ] समूह वाले ( लोकान.) लोको [ समाजों at घरो ] 

को ( ga: ) अपने gat [ दुःख से बचाने वालो ] के साथ ( जरसि ) स्तुति 
went ( सं श्रयेथाम्‌ ) तुम दोनों [ at पुरुष ] मिलकर सेधो ॥ ६॥ 


द्यावापृथिव्यौ | प्रकाशमानाप्रकाशमानौ लौकौ ( महित्वा ) महरवेन ॥ दे 
|. ६-८ उसे ) द्वे ( नभसी) द्यावापृथिव्यौ ( उभयान्‌) स्त्रीपुर्षसमूह- : 
| gagan ( च ) ( लोकान्‌ ) समाजान ग्रहाणिवा ( ये ) लोकाः ( यञ्चनाम्‌ ) 
पर| अ०४। २१।२। यजञ-ङवनिप्‌। वेदचिधानेन कृतधमंणाम्‌ ( अभिजिताः ) 
£ अभिपाप्ताः ( स्वर्गा; ) सुखप्रापकाः ( तेषाम्‌ ) लोकानां सध्ये ( ज्योतिष्मान्‌ ) 
ती ५ तेजोमयः (agaa ) fagana: (यः) परमेश्वरः ( अग्ने) आदो ( तस्मिन्‌); 
) बहु ` परमेश्वरे ( पुत्रः) Fo Bl नरकात्‌ Tan: सह (जरसि) अ० IRIRI 

ad) जे स्तुतो-असुन । स्तुतौ ( संश्जयेथाम्‌ ) gat परस्परं सेवेथाम्‌ 3 


i TG 1 Wee 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidya 


a ed by Arya = आघत वेदभाष्ये and eGangotri go दै [ ४७६] go 
A CE 7 A, J TSAN O osai a EEN D 
5 > मरो -स्री पुरुषौ को चाहिये कि विद्वानों के समान परमात्मा; af 
| रचे पदाथों से यथावत्‌ उपकार लेकर अपने विद्वान्‌ धीर सन्तानो के सा| oe 
कोतिमान होकर आनन्द पाव ॥ N |... 
प्राचौंप्राचों ्रदिशमा रभेयामे त॑ लोक META: Taal ` र 
a 2 
A ag al wai प रिंविष्टसग्चौ तस्य gaa SAAT सं श्रयेथास्‌ iy, = 
p ग्राचीस्‌-माचीस्‌। ग्र-दिशस्‌ सा । रभे यास्‌ । T 2 


A लोकम्‌ । ग्रत-द्चांनाः । सचन्ते ॥ यद्‌ । वासू । पक्कर 
रि-विष्टस्‌ । अग्यौ। तस्य । Bast । द पत दाति दस्‌-पत्ी। (न 


T ससू । । ग्रये थास्‌ ॥ ७ ॥ [त्र 
| aaa -( प्राचीप्राचीम्‌ ) प्रत्येक आगे चाली ( प्रदिशस्‌) बा [a 
दिशा को (आ रसेथाम्‌ ) तुम दोनों आरम्भ करो, ( एतम्‌) इस [ E 

बढ़ाने वाले ] ( लोकम्‌) दर्शनीय पद्‌ को (श्रद्दधानाः ) श्रद्धा रखना 
रोग ( सचन्ते ) सेवते हे । ( यत्‌) जो कुछ ( बाम्‌ ) तुम दोनों का ( पक्षा aa 
| A . परिपक्व [ दृढ़ शान ] ( अग्नौ ) प्रकाश सरूप [ परमात्मा ] में ( परिबि केर 
स्वि प्रविष्ट है, ( तस्य ) उस [ ज्ञान ] की ( गुप्तये ) रक्षा के लिये, (zeal ८ 
ig पति vat | (सं श्रयेथाम्‌ ) तुम दोनों मिलकर आश्रय लो ॥ ७ ॥ \ an 
4 भावाय-जिल्त प्रकार प्रमात्मा मे ARI बाले पुरुष YAFA में 
जाते हैँ, उसी प्रकार विद्वान्‌ पति पल्ली उस जगदीश्वर में पूर्ण विश्वास a 
; मी 


परस्पर प्रीति से ज्ञान की रक्षा और वृद्धि कर ॥७॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से आचुका है-अ० ६। RRR |R II 


७--( प्राचीप्राचीम्‌) so ३। २७। १. प्रत्येकाभिमुखीभूताम्‌ (2 की 
शम्‌ ) प्रकृष्टां दिशाम्‌ ( आ रभेथाम्‌) आरस्भं कुरुतम्‌ ( एतम्‌) ( लोका 
54 quia पद्म्‌ ( श्रदूदधानाः ) श्रद्धावन्तः ( सचन्ते ) सेवन्ते ( यत्‌) श 
रे oe ( वाम्‌) gaat: ( पक्वम्‌) ee ज्ञानम्‌ ( परिबिष्टम्‌ ) प्रविष्टम्‌ (अंग 

Maes? परमात्मनि (तस्य) ञानस्य ( गुप्तये) cad (ge) | 
भायोपती ( सम्‌) परस्परम्‌ ( थयेथाम्‌ ) सेषेथाम्‌ ॥ 
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ve SH 


[ at 


® 


go 2 [ ४७६)... by gl ga TS RRR Mangotr ( २,9८९ ) 


कक 5 ae bere. a 
wa दक्षिण दिशसाम नक्षमाणो पर्यावतैयामभि पाच मे तत। 
15.2 Bi 
केस, तस्मित वां युमः पितृभिः संविदानः uma wd बहुलं नि 
al E यच्छात्‌ wen स 
wa arg । दिशेस । समि । नक्ष साणौ । परि-आव ते 
E -दक्षिणास्‌ । TUY । a पार्‌-आव ANY । 
। अभि। पाचस्‌ । छ तत्‌ ॥ तस्मिन्‌ । वास्‌ । य॒मः । पितृभि; । 
सततम्‌| ¬ | : = क 
sa समस-विद्ा न: | पक्काय t UR [| aata ifi यच्छात्‌ ॥८॥ 
उक araTa—( दक्षिणम्‌) दःहिनी ( दिशम्‌ अभि) दिशा की ओर 
सू-पतो। ( नक्षमाणी ) चलते ga तुम दोनो ( एतत्‌) इस ( पात्रम्‌ अभि ) रक्तासाधन 
[ ब्रह्म ] की ओर ( पर्यावतथाम्‌ ) घूमते हुये बतेमान et! ( तस्मिन्‌) उस 
oe [ ब्रह्म ] में ( वास्‌) तुम दोनो का ( यमः ) नियम ( पितृभिः ) रक्षक [ fà- 
= i द्वानौ ] के साथ ( संविदानः ) मिला हुआ ( पक्काय ) परिपक्व [ दृढ ज्ञान ] 
_ केलिये (agan ) aga ( शर्म) आनन्द (नि) निरन्तर ( यच्छात्‌ ) देवे ॥ ८॥ 
q रख ना र a 2 : 
oa भावषाथं-दाहिनी दिशा को भी चलते हुये at पुरुष परमात्मा को 
os | साक्षात्‌ करके विद्वानों के सत्संग से ब्रह्मचये आदि नियम पालते हुये ज्ञान 
ae हि. के साथ आनन्द प्राप्त कर ॥ ८॥ ; 
द्स्पतं | F 4 ; F 
`| प्रतीची दिशामियमिद्‌ वरं यस्यां सामो अधिपा gigat च । 
tal aqi श्रयेथां aga: सचैयासघा पक्कान्मिथूना सं भवाथः ८॥ 
| el ~ ~= 
श्वास ay मतीचो दिशास्‌ । gag । इत्‌ । atg यस्यास्‌ । साम: । 
i 


al a Mery ( यच्छात्‌ ) दद्यात्‌ ॥ 


| ; l ’ 
J अधि-पाः । ufgat i चु ॥ तस्याँस्‌ । अये थास्‌ । सु-कृतः । 


| सच यास्‌ my । पक्कात्‌ । मियना । सस्‌ । भवायः ॥ ८॥ 


np SSDS SSS 


o= दक्षिणाम्‌ ) दक्तिणहस्तगताम्‌ ( दिशम्‌) ( अभि ) प्रति ( नक्ष 


“| माणौ ) गच्छुन्तौ-- निध० २ । १४। ( पर्याचतेथाम्‌) परित आगत्य वतेथास र : i 
m@ (अभि ) प्रति ( पात्रम्‌) awa ब्रह्म ( एतत्‌) WATA ( तस्मिन्‌ ) 
Raft ( वाम्‌ ) gaat: ( यमः ) नियमः ( पितृभिः ) रक्षकविद्वदुभिः ( संघि- 


दान; ) संगच्छुमानः ( aqata ) gatara ( शर्म ) सुखम्‌ ( बहुलम्‌) (नि) 
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र उज ब्‌ £ : ~ “हे 21 
ee a. co. an Soe OE 


( २,१८२ Dose d by Arya S जथववदभाष्ये _| T रे [ ४३ 
LS eer ation ge 


भाषाथ--( दिशाम्‌) दिशाओं करे | स ) ae ai पं z 
बाली [ दिशा ] (इत्‌) भी (वरम) ANS » म्‌ शा] 
'( सरामः ) जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला [ परमेश्वर ] ( अधिपाः ) धिष द्‌ 


(च) और (aar ) खुखदाता है । ( तस्याम्‌ ) उस [ दिशा ] मै ( सुकृत सद 
gaat लोगो का (श्रयेथाम्‌) तुम दोनो आश्रय लो और ( सचेथामू ) सं A 


| करो, ( अध ) सा, ( मिथुना ) दे तुम दोनों विद्वानौ ! ( पक्षात्‌ ) परि पा 
| THEM व 
| ज्ञान ] से (सं भवाथः ) शक्तिमान हो जास i a = 
| ! सावाय--श्रेन्य दिशाओं के समाव पीछे की दिशा में भो परमे ॐ 

| सा 


के साक्षी जानकर विद्वानों से मिलकर at पुरुष शान पूवक क हों 
न्त्रं में आ छुका ll 
इस मन्त्र का अन्तिम पाद ऊपर मन्त्र खु ga 


ie उत्तरं cue प्रजयोत्तरावंद्‌ दिशाञ्ुदीची कृणवज्ञी अग्र, पच 


qre SA GaN aya विश्वविशवाङ्गः सह स AAA ९४ वि 

उत्तरस्‌ । राष्ट्रस्‌ । प्र-जयौ। उत्त cad दिशास्‌। उदी 

कणवत । नः । अग्रोम्‌ ॥ पाडतक्तेम । छन्दः । पुरुषः। fay D 
x वश्यैः । विश्‍व-सज्वे: । संह संस्‌ । भव सं ॥ ९० ॥ ( ९३) | g 
ie भाषार्थ -( दिशाम्‌) दिशाओं के बीच ( उदीची ) atat [शि i 


( नः) हमारे ( उत्तरम्‌) अधिक उत्तम ( राष्ट्रम्‌) राज्य at ( प्रजयो 
के साथ ( उत्तरॉवत्‌ ) अंधिक उत्तम व्यवद्दार वाला और ( अग्रम्‌) $ वाम; 


&--( प्रतीची ) Ho ३।२७।३ । पश्चाद्‌भागस्था दिक ( दिशा ड 
दिशांना मध्ये ( इयम्‌ ) हश्यमाना (इत्‌) अपिं ( चरम्‌) यथा तथा वरः aS 
( यस्याम्‌) दिशि ( सोमः ) जगदुत्पादकः परमेश्वरः ( अधिपाः ) अधि स्वा 
( सुडिता ) खुडयिता gafra (च) ( तस्याम्‌ ) ( श्रयेथाम्‌) सेः 
( सुरुतः ) पुण्यकमेशः पुरुषान्‌ (सचेथाम्‌) सगच्छेथाम्‌ | अन्य ठ 
वत्‌-म० २॥ 

o—( उत्तरम्‌) STRATH ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( प्रजया ) प्रजा 
सदै ( उत्तराबत्‌ ) मतौ बह्ृचोऽनजिरादीनाम्‌ To ६। ३। १९६ । इति 
अधिकोत्तमव्यवहारयुक्तम्‌ ( दिशाम्‌) दिशानां मध्ये (उदीची) He है | 


EH 


~ 
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[ ४७६ 
a 
ची ) प 
[ दिशा]; 

अधिष्ठा 
मै (am 
म्‌.) संर 
_) परिप 


नो परमे 
fiza होरे 


| अप्र 
वेस ९५ 
। उदी 
A fam 

जिक 
( १३) 
at [शि 
प्रजयो | 
ग्रम्‌) १ 


go 8 f ४9६८० by ABS RE FOES ArethaRga tBangotri ( २,३८३ ) 


">> 


ae 7 DoT यया 
(कृणवत्‌) करे । (पुरुषः) पुरुष ने ( पाङ्क्तम्‌ ) विस्तार वा गौरव से युक्त ( छः 


aq: स्वतन्त्रता का ( वभूव ) पाया है, ( बिश्वाङ्गैः) सब उपायों वाले (विश्वैः 

सह) सब [ विद्वानों | के साथ (सं भवेम ) हम शक्तिमन्‌ होच ॥ १० ॥ 
भावाय--सव खौ पुरुष अन्य दिशाओं के समान बायीं दिशा में धर्म 

से राज्य बढ़ाकर कीति र स्वतन्त्रता के साथ विद्वानों के समागम से कीतिं. 

सान्‌ होवें ॥ १० ॥ ० 

A SN > न नी al 
gàd fa easi अस्त्यस्य शिवा ated उत महथ मर्तु | 
= X al Ta 
सा नों देव्यद्ति विश्ववार इथे इव गोपा अभि रक्ष' पक्कम्‌१९ 


gari इयसू । वि-राट्‌ । नमः wea । अस्ये । शिवा । 


~ है AAN ae? 
Tae उत । मह॑स्‌ wea ॥.सा। न: देवि। शदिते। 


विश्व -ar रे । इय:-इव । गोपाः । अभि । रक्ष । THT २९ 

भाषार्थ--( भुचारभुवायाम्‌) नीचे बाली [ दिशा ] में ( इयम्‌) यह 
( विराट ) विराट्‌ [ विविध ऐश्वर्य वाली शक्ति परमेश्वर ] है, ( अस्यैः) उस 
[ शक्ति परमेश्वर ] को ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) होचे, बह ( पुत्रेभ्यः ) 
पुत्री [ नरक से बचानें वालों ] को (उत ) और ( महाम्‌) भुक को ( शिवा ), 
मङ्गलकारी (अस्तु) होत्रे। (सा) खो तू, ( देवि) हे देवी ! [ उत्तम गुण 


बाली], ( अदिते) है अखण्ड व्रत वाली ! (tana)? ब श्रेष्ठ गुणो 


र घामभागवतेमोना दिशो (suaa) कुर्यात्‌ ( नः) अस्माकम्‌ ( अग्रम्‌ ) 


पङ 


क ( दिश | म ( पाङ्क्तम्‌ ) पचि विस्तारे व्यक्तीकरणेच-क्तिन | पङ्क्तिश्‌ । 
१८ 


तथा वर 
[$ ) अधि 
म्‌) से 
| Berd 

i 


) प्रज्ञा 
\ । इति द 
qo है 139 


स्वातन्थ्यम्‌ ( पुरुषः ) agm: ( बभूव ) भू प्राप्ती । प्राप ( विश्वैः ) सर्वेविड- 
' दुमिः ( विश्वाड-गैः ) सर्वोपाययुक्तेः ( सह ) ( संभवेम ) शक्ता भवेम ॥ 

११--( war) सप्तम्यां g: । भवायामधःस्थायं दिशिं ( इयम्‌ ) 
Sas वर्तमाना ( Raa) विविधेश्वरी शक्तिःपरमेशवरः ( नमः) सत्कारः 
अस्तु) ( अस्यै ) विराजे (शिवा ) कल्याणी ( पुत्रेभ्यः ) Ro ४। नरकातू 
Ee (डत ) अपि ( मह्यम्‌ )उपासकाय ( अस्तु ) (सा) सा त्वम्‌ ( नः ) 
२ माय (देवि) हे दिव्यगुरो (अदिति) हे अखण्डव्रते ( विश्ववारे ) अ० ७। 
` । ४1 हे सवेवरणीयगुणयुक्त ( इयः ) ईश गतौ-षयप्‌, छान्दसो हस्वः 
ह ; Jan i ee 


1 विस्तारेण गौरवेण चा युक्तम्‌ ( छन्दः ) छदि आवरणे-अखुन्‌। ` 


४ Cn A a 
( २,३८४ Ý Digitized by Arya M CEE ESL eGangotri T रे [ ४७९] q 
ee. ee 
समान ( पक्कम्‌ अभि ) परि पक्क [ टढ़ शाम | में (नः) हमारी (रक्ष) रह aC 


कर ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-मलुष्य अन्य दिशाओं के समान नीची तथा उपलक्षण, यद 


| ऊ'ची दिशा में परमेश्‍वर को व्यापक जान करश्ञान सहितसब की रक्षा करे सा 
faa पत्रानभि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता इह वाल 
yal यमोंदनं पच॑ते दू वत इह तं नस्तप उत सत्य च वत यत 
mada । पञ्चान । अभि । सम्‌ । स्वजस्व । नः । शिवा बि 
न; aah । इह । वान्त । स्मौ । यस्‌ । झोदनस्‌ । पचत हर 
दे वते. इति । इह। तस्‌ । न; । तप: | उत । सत्यस्‌ । ३ 


वत्त URN bs 
ud ॥ ९२ (हि 


भाषार्थ-[ हे विराट्‌ परमेश्वर |] (नः) हमे ( अभि सं स्व | हृ 
अले प्रकार गले लगा, ( पिता इव ) जैसे पिता ( पुत्रान्‌) पुत्रां [नरक से को | 
चालो ] को, ( नः ) हमारे लिये ( Rar: ) मङ्गलकारी ( वाताः ) पचन (॥ और 
यहां ( भूमौ) भूमि पर ( वान्तु ) चलें । (यम्‌) जिस ( ओदनम्‌) # प्रज्ञ 
[ ga बरसाने घोले परमेश्‍वर ] को ( देवते ) दो देवता [ at पुरुष ] ( | र 
यहाँ [ हम सब में] (पचतः) परिपक्क [es] करते हैं, (तम्‌ ! 
{ परमेश्वर ] को ( नः ) हमारा (तपः) तप [ ब्रह्मचर्य आदि घत ] (उत) 
(-सत्यम्‌ ) सत्य [ निष्कपट व्यवहार ] (च) निश्चय करके (वेत्त) जाने ॥ ¦ ज्या 


THAT: | वेगवान्‌ ( इव ) यथा ( गोपाः ) गोरच्तकः ( असि ) प्रति ( 
४ पक्वम्‌) रढ़ ज्ञानम्‌ ॥ 
१२--( पिता) (इच) ( पुत्रान) woe (अभि) ada: (6 
सम्यक्‌ ( स्वजस्व.) आलिज्ञ ( नः ) अस्मान्‌ ८ शिवाः) मङ्गलकराः | 
अ अस्मभ्यम्‌ ( वाताः ) पचनाः ( इह ) शत्र ( वान्तु ) गच्छन्तु ( भूमो ) ( 
PR 2? ( ओदनम्‌ ) खुखवषेक परमेशवरम्‌ ( पचतः ) दृढीकुरुतः ( देवते ) 4१% 
 स्न्रीएुरुषो (ce) (aq) परमेश्वरम्‌ ( तपः ) ब्रह्मचर्यांदित्रतम्‌ 


[ l 


qo ड Í ४७६ cuca ^ एदा ASH 1५१२ elbangotri ( २,३८३ ) 
a Oh TS ` D SM 
ग्वाला ]; - भावार्थ-मडुष्य परमेश्‍वर को पिता के समान हितकारी जानकर 
रक्ष) ख| अपने सब व्यवहार को स्वस्थ र्खे और ब्ह्मचय आदि तप और सत्य 
ब्यवहार से ईश्वर ज्ञान में तत्पर TE ॥ १२॥ 
[| ७ f 
उपलक्षणऐ यदांत्‌ कुष्णंः शकुन रह गत्वा त्सरन्‌ विषेक्त_ बिल ma- 
ता कर॥ | 


- i ¢ 2 ° 
साद्‌ । Ig? द्रस्य द्र हस्ता समङ्क्त Sada मुस॑लं 
R व TEAATT; N ९३ ॥ 

>] 


यतू-येत्‌ | कुष्णः। श॒कुनः। जा । दुह। गत्वा । त्सरन्‌ । 
। शिवा, वि-संक्तस्‌ । बिल । झा-ससाद ॥ यत्‌ । वा_। दासी । आद्र- 
` । पचत gear TLE उलूखलम्‌ । सुसंलम्‌। शुम्भत । झाप: ९३ 
यसू । त साषाथ-( यद्यत्‌) जब कभी ( कृष्णः) कुदेरने वाला ( शकुनः ) 

| चिल्लश्रादि पक्षी [ समान दुष्ट पुरुष] (इह्‌) यहां ( आ गरवा ) आकर 
(विषक्रम्‌ ) विरुद्ध मेल से ( त्सरन ) टेढ़ा चलता gat (बिले) बिल 
[ हमारे घर आदि } में ( आससाद ) आया है। (ar) अथवा (यत्‌) यदि ` 
(aizat ) भीगे हाथ वाली ( दासी ) हिंसक att ( उलूखलम्‌) staat 
और ( सुसलम्‌ ) सूसल को (arse) fds देती है, ( आपः ) है आप्त 
प्रजाओ | [ उस दोष को ] ( शुम्भत ) नाश करो ॥ १३॥ . 2: 
oa भावार्थ--यदि कोई कपटी दुष्ट पुरुष हमारे व्यवहांरों में अथवा कोई 
| कुटिला ait हमारे घर के वस्न बालन आदि में बखेडा डाले, विद्वान्‌ att पुरुष 
| उस दोष का प्रतीकार कर ॥ १३॥ 


कै. Y T : 1 ० è = है a b 
Uy mat qag प्लो वयोधाः पूतः पवित्र q हन्तु रक्ष: । 


| १३--( यद्यत्‌ ) यस्मिणेवकाले (ष्णः ) ष विलेखने नक बिले 

an | ( शकुनः ) अ० ११ । २। २४। चिज्ञपक्षिसमानदुष्टः पुरुषः ( इह ) ( झा गत्वा ) 

(| अगस्य (त्सरन्‌) कपटेन गच्छन्‌ ( विषक्तम्‌ ) यथा तथा विरुद्मेलनेन | 

गकप ( बिले ) छिद्रे न र ee 
ने) (४ Rae ( आससाद ) mama (यत्‌) यदि (वा) अथवा 

ff (दासी ) अ० y | १३। ८। दास हिंसायाम--घञ. | ङीष्‌। हिंसा स्त्री ( ans 

ते ) | दस्ता )क्तिज्ञहस्ता । मलिनकरा ( समडक्त ) लिम्पते (डलूजलम्‌ ) ( मुसलम्‌) 

न्तम्‌ ( ( ममत ) Ura हिंसायाम्‌ नाशयत दोषम्‌ ( आप; ) दे आपप्ताः प्रज्ञाः ॥ i 

aal | ES Ss eee 


Cn न E a 
'खथवर्वेद्भाष्ये To ३[ we 


( २ ५८६ Dara by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


———— 
Mi ताज लाता a 


zat 1 ~ 
आ रोह चम महि शस यच्छ्‌ सा दंप॑ती फौत} 


गौतास ॥ १४ ॥ (र 
0 को 

सयम । ग्राव । पथ -बु ws । वयः-घाः । पत; । पिच्च; 4 
अपे । हन्त can अ । रोह । चम । सहि । शस । यच्छ (व 
सा । दंपती इति दस-पंतो । पौत्र म्‌ । ऋचम्‌ । नि। गाताण रा 
: नाषाय--( अयम्‌) यह ( ग्राया ) शास्त्रा का उपद्‌ शाक ( पृथुवु site 
flega ज्ञान घाला, (चयोचा ) जीवन घारण करन वाला, ( पवित्रे ) ca 
ब्यघद्दारी से ( पूतः ) पवित्र किया हुआ [ पुरुष ] ( रक्ष ) राक्षस [ विप्र] ae 
(अप erg ) नाश कर दे R विद्वान्‌! ] ( चम ) ज्ञान में (आ रोह) ऊंचा a 


( महि) wet ( शर्म )खुख ( यच्छ ) दे, (दम्पती ) पति पत्नी ( पोज 
पुत्र सम्बन्धी ( अघम ) दुःख को ( मा नि गाताम्‌) कभी न पाव ॥ १४॥। कर 
भावार्थ- जहाँ पर स्त्री पुरुष विद्वानो से खुशिक्षित होकर ॥ लो 

: कर्तव्य करते हैं, घहां उनके सन्तान धार्मिक होकर माता पिता कोह. _ 
देते Fil १४ ॥ A 
धनस्पतिः सह दे बैन mng रक्षः पिशाचा अपबाध | 


स उच्छ'याते प्र वदाति वाचं तेने लोका अभि सर्वांन Gas 


वनस्पति: । सह । दवे: । न; । झा । अगन्‌ । cet ३ 
चान्‌ । अप-बाधसानः ॥ सः । उत्‌ । ग्रयात । प्र। बढ्दा 
वाचम्‌! तेन । लोकान्‌ NN । सवान्‌ । जये स॒ ॥ १९५ यथा 


१४-( अयम्‌ ) ( WAT ) अ० RI १०।५। गृ विज्ञापे स्तुतौ च--का 
शास्त्रोपदेशकः परिडतः (qaaw:) इण शिञजिदी ङ्ष्यविभ्यो नक्‌ | 7o 3 नि 
बुध शाने -नक्‌। विस्तृतबोधयुक्तः ( बयोधाः ) जीवनधारकः ( पूतः )४ 
पवित्रैः ) शुद्धव्यवहारेः ( अप हन्तु ) विनाशयतु (<a: ) URAA | 


(0-0.॥ | ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बरा 


i ! 

न्‌ सघ शि भाषार्थ ( वनस्पति ) सेवनीय शास्त्र का AR [ विद्वान्‌ पुरुष ] 

| (रक्षः ) राक्षस [fret] और ( पिशाचान्‌ ) मांस भक्षक [मचुष्य रोग आदिको] - 

| को ( अपबाघमानः ) हटाता हुआ ( देवैः सह ) अपने उत्तमञुणौ के साथ (नः) 

KEES हम में ( आ अगन्‌) आया है | (सः ) वह ( उत्‌ भयाते ) ऊँचा चढ़े और 

AIR) (aaa) वेद्‌ वाणी का ( प्र वदाति ) उपदेश करे; ( तेन ).उस [ विद्वान्‌ ] के 
` | साथ ( सर्वान्‌ लोकान्‌) सव लोको को ( अभि) सब ओर से ( जयेम ) हम 


गाताग] 
( `| ज्ञीत॥ १५॥ 
(sag भावार्थ-जब ब्रह्मचारी विद्वान्‌ लोग अपने अशान आदि दोषों को 
थि ) हटाकर विद्या से उच्च एद पाकर उपदेश करते हैँ, तब लोग कष्टौ से छूरकर 
स [ RA gat होते हें ॥ १५॥ | 
te) ऊंचा aqla पशव: पयंगहणन्‌ य VST ज्यातिष्मा उत यश्च 
( पी उस मेथान्‌ पशव: WATE] सर्‌ > वको 


Fue कशे । चर्यखिशढ्‌ दे घतास्तान्त्सचन्ते स नः स्वृर्गमभि नष 
होकर छ लोकम्‌ ॥ ९६॥ 

ला सप्त । मेधान्‌ । प॒शवः! परि । स॒गुहूणुन्‌ । यः एषाम्‌ । ज्यो- 
तिं्मान्‌ । उत । यः। चुकश ॥ चये;-चिशत्‌ । दे वताः । तान्‌ । 
= सचन्ते । स; । न! । स्व:-गस । सनि । ने । लोकस ees 


te । भाषाय--( पशवः) सब जीवो ने ( सप्त ) सात [ त्वचा, नेत्र कान 
| | जिह्म, नाक, मन और बुद्धि ] ( मेधान्‌) परस्पर मिले इये [ पदार्था' ] को 
| 


ब 


१ १५--( वनस्पतिः ) चनस्य संभजनीयस्य शास्रस्य पालको विद्वान्‌ 
t ९२, यथा द्यानन्दभाष्ये, ago २७। २१ (सह) ( देवैः ) उत्तमशुणः (नः) 
Safe अस्मान्‌ ( आ अगन्‌) अ० २।8। ३। आ-अगमत्‌ । प्राप्तवान्‌ ( रक्तः ) राक्ष- 
(1 ड०:३॥ TA! fiag ( पिशाचान्‌ ) मांसभक्षकान, मलुष्यरोगादीन्‌ ( अपबाधमानः ) 
qa: ) शो निवारयन्‌ ( स ) विद्वान्‌ ( उख्छुयाते ) लेटि रूपम्‌। उच्छित उन्नतो भूयात्‌ 
[सम्‌ । हैं (प्र बदाति) उपदिशेत्‌ ( वाचम्‌ ) वेदवाणीम्‌ ( तेने ) विडुषा सह ( लोकान ) 
(14 अभि ) अभितः ( सर्वान्‌ ) ( जयेम ) जयेन प्राप्नुयाम ॥ 
[खम्‌ = 
१६--( सप्त ) सप्तसंख्याकान्‌ ( मेघान्‌.) मिथ्य मेध संगमे हिंसामेधः 
श्च घञ्‌ । परस्परसंगतान्‌ त्वकचक्ष :भ्रवणरसनाघाणमनोबुद्धिरूपान, 


खम (मॉ 
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( परि श्रणन्‌) प्रहण किया है, ( त्रयस्त्रिंशत्‌ ) तेतीस [वसु आदि] Gap ® 
देवता ( तान.) उन [ जीवो ] को ( सचन्ते ) सेवते हैं, (यः) जो [wm रि 
` ( पषाम्‌ ) इन [ जीवौ ] मे से ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी है, ( उत ) और E 
जिसने [ विज्ञान को] ( चकशो ) सूदम किया है, (सः) वह तू ( नः) ge मिर 
( सुवर्गम्‌) खुख पहुंचाने घाले ( लोकम्‌ अभि ) समाज में ( नेष ) पहुंचा॥ TF 
भावार्थ-सब मनुष्या मे त्वचा, नेत्र, कान आदि समान है और (न 
' पर वसु आदि प्राकृत पदार्थो का समान प्रभाव है, परन्तु विज्ञानी पुरा] (अ 
आप सुखी रहते और सब को खुखी रखते हें॥१६॥ ` 
ge मेघान्‌ के विषय मे ( सप्ताषयः ) पद्‌ देखो-अ० ४।११। रह 
और तेतीस देवता यह हैं--८ ay, ११ रुद्र, १२ आदित्य वा महीने, १ हत होव 
बिजुली, १ प्रजापति वा यज-इन की विशेष व्याख्या अ० १०1 ७। NI 
भावार्थ में देखो ॥ = 
स्वगं लोकमभि नो नयासि a जायया सह Ta: स्याँस | चाः 
qenia हस्त॒मनु सैत्वच सा नस्तारीज्निक तिरो अराहि| आ 
स्वः-गस्‌ । लोकस्‌ । सभि । नः। नयासि । सस्‌ । जञा) आर 
सह । TS: । स्यास ॥ गहामि । हस्तंस्‌ । अनु'। मा । ॥ जि 


है { 
सुत्‌ । छात्र । मा । नः । तारोत्‌ । निः-च तिः । के 


अरातिः ॥ ९७ ॥ BF oe 
srry, ATS विद्वान्‌! ] ( स्वर्गम्‌) सुख पहुंचाने वाले, (ह 


पदार्थान्‌ | यज्ञान्‌-निघ० ३। १७ ( पशवः) जीवाः ( पर्यगृहृणन्‌ ) ete 
(यः) विद्वान्‌ ( एघाम्‌ ) पशुनां मध्ये ( ज्योतिष्मान्‌) तेजस्वी (उत) अरि { 
( चकशे ) कृश तनूकरणे--लिट्‌ । सूदमीकृतवान्‌ विज्ञानम्‌ ( त्यति 
. बस्वादयः--अ० १० । ७। १३। ( देवताः ) देवाः ( तान्‌) जीवान्‌ (सस 
सेवन्ते ( सः ) स त्वम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( वर्गम्‌ ) सुखप्रापकम्‌ ( अभि ') 
(नेष ) अ० ७। &७।२ । णीञ्‌ प्रापणे-लेट, सिप्‌ । नय । प्रापय (a 
'खमाजम्‌॥ | 


| 
हीने, १ इ 
। ७ । १३| 


नन्‌ ३ [ ४७६०२०५ by नुच कार्डसू'११"२३ Reangoti ( ३,५८८ ) 


Po. ___ =e मती 
| afr) समाज मै (न ) दमको ( नयासि ) तू पहुंचा, हम ( जायया ) पली के 


साथ थर ( पुत्रैः सह ) पुत्रों [ दुख से बचाने वालों ] के साथ ( सं स्याम ) 
मिले रहे । में [ प्रत्येक मञ्चुष्य ] ( इस्तम्‌ ) [ प्रत्येक का ] हाथ ( ग्रहेणांमि ) 
पकड़ता हुं, वह ( अत्र ) यहां (मां अनु मेरे साथ साथ (आ एतु) आधे 
(नः) हमको (मा) न तौ ( निऋ fa: ) aaar [ दरिद्रता] (मो) और न 
(अरातिः ) कंजूसी ( तारीत्‌ ) दबावे ॥ १७॥ 

भावार्थ- aga विद्वानों के सत्संग से उत्तम of और सन्तानो में 


रहकर अपना घर स्वर्गलोक बनावं ओर परस्पर सहाय करके धनी और दानी 
ata ॥ १७॥ 
इस मन्त्र का अन्तिम पाद भेद से आ चुका है-अथवे०६ । १३४।३॥ 


ह्‌ पाप्सानमति at wate तसो व्य॑स्य॒ म व॑दासि वल्गु । 


| चानस्प॒त्य उद्यतो मा जिहिसीर्मा arge वि शरी्दवयन्तस्‌ ९८ 
पाष्मान॑स्‌ । अति । तान्‌ । MATA । aw: । वि। 
असूय । प्र । वदासि । व॒ल्गु ॥ वानस्प॒त्यः । उत्‌-य॑तः । सा । 
| जिहिसीः। मा | त्तण्डलस्‌ । वि। शरीः। दे व-यन्त॑स्‌ ९८॥ 


।भाषाय--( ofa) जकड़ने चाली [ गठिया आदि शारीरिक पीड़ा]. 


और { पाप्मानम्‌) पाप [ मिथ्या कथन आदि मानसिक रोग ] को ( अति ) 


de) नल (या) र (म) संगस {अल (सद ) म० ४। नरकात्‌ त्रायकैः ( स्याम ) ( णुहणामि ) आददे ( हस्तम्‌ ) 


| aJ) agua ( मा) माम्‌ (tq) आगच्छतु ( अत्र) संसारे ( नः ) | 


jf ) अलदमी; ( मो ) मैच ( अरातिः ) अदानता | छपणता॥ | 


१८--( ्राहिम्‌ ) अ० २। & । १ । ग्रहणशीलां शारीरिकपीडाम्‌ ( IRT- 


Tr ) पापं मानसिकदोषम्‌ ( अति ) अतीत्य ( तान्‌) पुत्रादीन्‌ ( अयाम ) अय 3 
मि) | तौ | माप्नुयाम ( तमः) अन्धकारम्‌ (बि) चिविधम्‌ ( अस्य ) क्षिप (ग्र 


+ 


PREP 
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en = er 
विद्वान. | ] (तमः) अन्धकार के (वि) अलग (अस्य) फेंक दे और (बरश) Ge, ae 
(प्र वदासि ) उपदेश कर । तू ( वानस्पत्यः ) सेवनीय शास्त्रो के पालने gy ह 
का हितकारी और ( sara: ) उद्यमी होकर [ हमे ] ( मा जिहिसी) मत दु | 
दे और ( देवयन्तम्‌) raat के स्नेही ( तण्डुलम्‌) चावल [ अन्न ] कोर) ति 
को ( मा चि शरीः ) मत इतर वितर कर ॥ १८॥ ag 
भावार्थ-मल॒ष्य शारीरिक. और मानसिक रोग मिटाकर ar 
उपदेश कर और परस्पर सुख बढ़ाकर AA आदि पदाथी का संग्रह कर ity ai} 
a ~ 
विश्वव्यचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोंनिलोकसुप याह्ये तर्‌ ad 
वर्षवृद्धमुप यच्छ शप तुषं पलावानप ag विनक्तु ॥ १९॥ = 
विश्‍व-व्यचाः 1 घुत-पृ'ष्ठः \ भविष्यन्‌ । स-योनिः। लोकम्‌। La 
ae > q : 
उपे । याहि । एतस्‌ ५ वर्ष-वृद्धम्‌ । उपं यच्छ । शूपर पाय 
७ | ८ = 
तुष॑स्‌ । प॒लावान्‌ । अपं । तत्‌ । विनक्त ॥ १८ ॥ = 
| भाषाय [हे विद्वान्‌! ] ( विश्वव्यचाः) सब व्यवहारों मे फ 
हुआ, ( घृतएष्ठः ) प्रकाश से खींचता हुआ आर ( सयोनिः) समार) तानी, 
चाला ( भविष्यन्‌) भविष्यत्‌ में होता हुआ तू. ( पतम्‌) इस ( लोकम्‌ | शे गये हैं 
[ब्यबहार मण्डल ] में (उप याहि ) पहुंच । (avaga) वरणीय शश पुरिव 
——= = = “| Y 
चदासि ) उपदिश ( वल्गु ) TATRA! उ० १। १६। बल प्राणने-उप्र| (अ 
शुक्‌ च । शोभनम्‌ ( बानस्पत्यः ) म० १५। वनस्पति - ण्य । वनर्स्पा वरणे २ 
' सेवनीयशास्त्रपालकेभ्यो हितः ( उद्यतः ) उद्यमी ( मा जिहिंसीः ) ar’) (age 
( तण्डुलम्‌ ) घान्यराशिम्‌ ( वि) विविधम्‌ (मा शरीः ) शु हिंसायाम- पल शः 
भा शारीः। मा क्षिप ( देवयन्तम्‌) अ० ol २७। १। सुप आत्मनः ३ मालाम 


वा०३।१।८। देव--फ़्यच , शत॒ | नच्छुन्द्स्यपुत्रस्य । पा०७। ४ | $ (aq) 
ईत्वदीघ॑योनिषेधः | देवान्‌ श्रेष्ठपुरुषान आत्मन इच्छुन्तम्‌ ॥ १६ ॥ E+ 

१६--( विश्वव्यचाः ) adag विस्तारशीलः ( घृतपृष्ठः ) 
२।१३। १। पृषु सेके-थक्‌। घृतेन प्रकाशेन सेचकः ( भविभ्यन्‌ ) भवि 
भवन ( सयोनिः ) योनिर्रहनाम--निघ० 21 ४। समानग्रहः ( लोकम्‌. 


ह. maa ( उप याहि) gR ( पतम्‌ ) ( वर्षबृद्धम्‌) ao ६। २०1 २ — 


४३९] x 3 [ ४9६ f}siizec PRHE WRAN 1. ( ३,३८९ ) 


2) BR पह (दम) सूप को ( उप यच्छ ) ले, (तत्‌) तव [आ उप यच्छं ) ले, (तत्‌) तय [आप] ( तुषम ) get 
ने वागे और ( पल्लावान्‌ ) तिनके आदि को ( अप विनक्तु ) फटक डालें ॥ १६॥ | 
मत दु॥ प भावार्थ-मलुष्यां को योग्य है कि जैसे जैसे वे बढ़ते जावे', भली- 
की रा अति देख भांखकर दोषों का त्याग और गुणी का ग्रहण करे जिस प्रकार सूप 
छे कूडा करकट फटक कर अन्न आदि सार पदार्थ ले लेते हैं ॥ १६॥ १ 


हित इस मन्त्र का पूर्व भाग आगे मंत्र ५३ में है ॥ 

कर ॥६ | नञ्च । 

3 adt लोकाः संसिता आह्मणेन व्यारे वासी पु'थिव्यं१ स्त रिं- 
यू तर| 2 heres । का FS. 
E क्षस्‌ । सं शून गु भीत्वान्वारभेथासा प्यांयन्तां पुनरा यन्त 
RS ॥ = ia 


Ql 

Way ॥ २० ॥ ( १४ ) 
॥ ॥ ० ; 
५ | चर्य:। लोका: । सम्‌-मिताः । ब्राझंशेन । व्याः । एव ah 
oa 1 © - 

gfaat । अन्तरिक्षस्‌ ॥ अं शून्‌ । गभीत्वा । झन जारभे- 
यास्‌ । MT । प्यायन्तास | प्न: | झा । यन पस 

स्‌ । आ। प्यायन्तास्‌ । पुनः । आ । यन्त । शर्षु २० (३४ 


‘i भाष (्य--( ब्राह्मणेन ) ब्राह्मण [ ब्रह्म ज्ञानी ] करके (त्रयः लोका: ) 
bi a तीनो लोक [ उत्तम निकृष्ट और मध्यम अचस्थाये ] ( संमिताः ) यथाघत नापे 
= pi: गये हैं, [ जैसे ] (sat) वह ( एब) ही (ch) सूर्य लोक, ( प्रथिवी ) 


—\ एथिवी लोक और ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष [मध्य लोक] हैं । [हे स्री पुरुषो |] 
“sail (aa) खूदम पदार्थो' को (adar) ग्रहण करके [ अंपना कंतेव्य ] 
नस्परि TA सप्रत्ययः | वर्षेवेरणीयगुणैः प्रबृद्धम्‌ ( उप यच्छ) यसु उपरमे । ग्रहाण 
घ्य (ua) शूप माने--घञ्ञ्‌। धान्यस्फोटकम्‌ ( तुषम्‌ ) धात्यत्वचम्‌ (पलाघान्‌ ) 
(rat रक्षणे च--अप्‌ + अव cay गतौ च-अण, | TAL शस्यशुन्यधान्य- E 
| हान अवन्ति प्राप्नुचन्ति ये ते पलाबास्तान्‌ तृणादीन्‌ _ पदार्थान्‌ a 
(तत्‌) तदा ( अपविनक्तु ) विजिर्‌ पृथग्भावे वियोजयतु भंवान्‌ ॥ प 
| २०--( sa: ) उत्तम निक्कष्टमध्यमाः ( लोकाः) अबस्था मेदाः (संमिताः) 
सम्यक परिमांणीकृताः (mada) अह्माज्ञानिना (ets) सूर्यलोकः ( एव ) 


TA m) ( एथिवी ) ( अम्तरिक्षम्‌) ( sta). aaraa ( ग्रसीत्वा ) 
à रिवा । आदाय ( अस्वारभेथाम्‌ ) निरन्तरमारम्भं कुरुतम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ 
५ i ESAS = 
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ओ- .कठिनाम्‌(ताम्‌) दूरस्थाम्‌ दस्य ) प्रेरय ( atat) म० १४ | शां 
(aak) शोधयेत्‌ ( मलगः ) शृजेष्टिलोपश्च । ३० १ । ११० 


(os 


{ 2 8६३ ) pees by Arya ARRERA onc eGangotri Ho 3 [ ४७!) 
à 5] c । 


शक्रो भवसि ( ससद्धया ) qima ( एताम्‌ ) समीपस्थाम्‌ (९ 
gra संवरणे-क्किप्‌। आवरणम्‌ः ( लोहिनीम्‌ ) लोह-इति। लोहमयीस्‌। 


आणे कल, धातोष्टिलोपशत्र + गल भक्षणे सचे ज्ञारणे च-ड | मलं श | 


go 
{ न ga दोनी आरम्भ करते रहो, चे [gan दव्य ] (a प्या शुद्ध 
zat) फैले और ( SF ) फिर फिर ( शर्पम्‌ ) खूप मे (आ यन्तु) TA 

भावाथ -जैंसे ब्रह्मक्षानी पुरुष ऊं, नीच, मध्य तीनो दशा ` ga 

` इस्तामलक कर लेता दै, बैसे दी सब स्री पुरुष परीक्षा करके सार पद| निद 

अहण करें, जैसे सूप में द्रब्य को बार वार फैला कर आर शुरू करके ग्न घरि 

करते है Ro l जि 

= S ० ’ © 

quanta agui पेच्चुनासबैकरूपी। भवसि सं समृद्वा a 

S 

रतां त्वच॑ लोली तां नु'दस्व mat शुस्भाति मलुग १ x 

wert ॥२९॥ | = 

ada । रूपाणि । बह-धा । TATE । एक-रूप: । सर = 

eo nis, Me 

सस्‌ । Jg- द्वया ॥ एतास्‌ । त्वच॑स्‌ । लोहिनीस । ता! a 

agaa ग्रावा । शम्भाति । सल॒गः-इंव । vet ॥ २९॥ | 
Boek य =< 

भाषार्थ-( पृथक्‌) अलग अलग (रूपाणि ) रूप [ आकार भी छो ( 

रु बहुधा) प्रायः ( पशाम्‌) जीषौ के होते हैं, [ हे विद्वान्‌ ] ( सम eS 

erates [ पूर्ण सिद्धि ] के साथ ( एकरूपः ) एक स्वभाव वाला [ ea ज 

होकर तू ( खं भवसि ) शक्तिमान्‌ होता है। ( पताम्‌) इस और ( ता । = 

(लोडिनीम्‌) लोहिनी [ लोहे की बनी da कठिन ] (त्वचम्‌) ढकनी [ | a 

को ( नुदस्व ) हटा, ( ग्रावा ) शास्त्रा का उपदेशक [ उसको ] (शम्मी : 

a x <्फेल 3 

(प्यायन्तांम्‌ ) षधेन्ताम्‌ | चिस्तीर्यन्तांम्‌ ( पुनः ) वारंवारम्‌ (आए A 

आगच्छुन्तु ( TÅR) म० १६॥ | ane 

क अस्त प्रक) भिन्नभावेन ( रूपाणि ) आकाराः | स्वभावा: (बो. तायां 

ora: ( पशूनाम्‌ ) जीवानाम्‌ ( एकरूपः) निश्चतस्वभावः (सं म ` दुर्य 


|| 
[ ४४६ ! झ्‌0 3 [ ४9७६. |. by sa NR Mangotr ( २,५८६ 3 
ae ae करे, ( मलय इव ) असे धोबी (ae) बसो को ॥ २१॥ 
पचे ॥ २ भावाय-मड॒ष्यों में प्रायः पृथक्‌ पृथक्‌ आकार-दोते हैं, परन्तु वेद 
शाओ (| ` द्वात की पूर्णता से अविद्या रूप आवरण को हटाकर समान egaa होकर 
तर पर निर्दोष हो जाते हैं, जैसे चतुर घोवी के घोने से gar डजले होते हैं ॥ २१॥ 
रके प्र| qad cat प॒थिव्यामा quai तनः gatit Tan at त 


| 
। एवा । यंदाद aa लिखितमपणेन तेन मा gat ब्रह्मणापि 
‘eam हू वपासि॥२२॥ | | | 
लग ३। < | 
Š पथिवीस्‌ । त्या । पथिव्यास्‌ । झा। वेशयासि। तन; । | 
समानी । वि-कृ ता । ते । एषा ॥ यत्‌-यत्‌ । द्य त्तम्‌ । लि- | 
wah 
¬| खितस ) mada । सेन । भा । सखोः। ग्रह्मणा । अपि । 
। ताँ । 
i तत्‌ । वपामि ॥ २२॥ = 
॥ र्‌ - , = 
३8 गौ भाषाय--[ हे प्रजा ! खी घा पुरुष ] ( पृथिघीम cat) तुभ प्रण्यात | | 
aS i को ( पृथिव्याम्‌ ) प्रख्यात [विद्या ] के भीतर ( आ वेशयामि.) मैं [ परमेश्वर ] | 
GE ` प्रवेश करता हूं, (एषा) ag (ते ) तेरी ( विकृता ) भिन्न रूप वाली ( तनूः ) | 
a थाकृति ( समानी ) समान [ हो att ]। ( यद्यत्‌ ) जो जो(अर्पणेन) कुव्यवद्दार ; 
S से (धुत्तम्‌) we गया और ( लिखितम ) खरौचा गया है, (तेन) उस 
य्य . [कारण ] से (मा gat ) तू मत agm, ( ब्रह्मणा ) वेद्‌ द्वारा (अपि ) 
| ना जतिजति i LOT आय OED SV USSU SIS HS 
` (आः Seg गलयति क्षारयतीति a: | रजकः | धावकः (इव) यथा (ब्रा) वस्ञाणि ॥ 
; | २२-( पृथिषीम्‌ ) प्रथेः वियनपवनष्बवः संप्रसारणं च । So १। १४० | Ee 
ia AM प्रस्याने-विवन्‌ , ङीष्‌ । प्रख्याताम्‌ ( त्वा) eat प्रजाम्‌ ( पृथिष्याम्‌ ) प्रख्याः “3 
> (a Set बिद्यायाम्‌ ( झावेशयामि ) प्रधिष्टां करोमि ( तनुः ) stata: (aai) ` : 
संभ E 


„` उश्यणुणा ( विकता ) विकारंगता | भिन्नभावं प्राप्ता (ते) तब ( एषा) दृश्य- | 
म. ` ला ( यचत्‌ ) यत्‌ किंचित्‌ (युत्तम्‌ ) अ०:४ । १२। २। योतते >ज्वलतिकर्मा- 
मयीम्‌ निघ १ । १६ । द्योतितम्‌ । प्रज्वलितम्‌ (लिखितम्‌) विलिखितम्‌। विदारितम्‌ 
अर्पणेन ) ऋ हिंसायाम--णिच पुक्‌ ल्युट | हिंसनेन | कुव्यबहारेण ( तेन) 

करणेन (मा खस्रो: ) स्र गतो चारणे TAS | बहुलं FAA । पा०२। ७! | 


at Ce चे H 

è th न ह a, 

A ( २,७९४ ) DSi by Arya न oe ३ [ १७५६] go 
$ हो (तत) ऽ ड्स के ( वपामि ) में [ बीज समान | फैलाता हुं ॥ २२॥ | 
4 भावार्य--ल्ली पुरुषो की आकृति एक दूसरे से भिन्न भिन्न हे, aN 
4 परमेश्वर ने शक्ति दी है कि वे वेदद्वारा अपनी हानि को पूरा करके समा त्वाँ 
| गुण वाले होवें जैसे बीज के बोने से हटी पूरी हो जाती है ॥ २२॥ | gz 
gI) dn ; शि opi I fa ay ॥ ; 

। | 3 aa प्रति हर्यासि सुन्‌, सं zat gufa qra पु शि. अङ्ग 


| TER ) 
च्या । उखा कुम्भी वेद्यां सा ब्ययिष्ठा यज्ञाय राज्ये नाति दुद 
= x = 


GAT ॥ २३ N प्रती 
जनिची-दव । अति । हर्यासि । सनुस्‌ ।सस्‌ । त्वा। दुधारि 
- प॒थिवीस्‌ । पुथिव्या ॥ उख्या । कुस्भी । वेद्यांस्‌ । मा। न 
ies a 2 
थिष्ठा: । यज्ञ-ञ्ायुधेः | आज्येन । अति-सक्ता ॥ २३ ॥ _ णतः) 
भाषार्थ-[ हे प्रजा | खी वा पुरुष ] ( प्रति ) निश्चय करके (gal) शवर 
[ परस्पर ] प्यार कर, ( जनित्री इव ) जैसे माता (aga) पुत्र को, (फ चो a 
घीम्‌ त्वा ) तुक प्रख्यात को ( पृथिव्या ) प्रख्यात [विद्या] के साथ (सं दधा ७ 
मैं [ परमेश्वर ] संयुक्त करता हं । ( वेद्याम्‌ ) वेदी [ अंगीठी आदि ] केश GAT 
( यज्ञायुश्चैः ) यक्ष के gata ( आज्येन ) घी के साथ ( अतिषक्ता ) q 
जमाई gat ( उखा ) दांडी [वा ] ( कुम्भी) बटलोयी [ के समान ] | से बच 
व्यथिष्ठाः ) तू मत STATI ॥ २३॥ \ 


: | 

भावायं- aa ont पुरुष वेद द्वारा घिद्या प्रात करके परस्पर प्र 
पूर्वक रहे और कठिनायी पड़ने पर निरन्तर ud में जमे रहे, जैसे दृढ़ 
हुयी कढ़ाही आदि भट्ट qed आदि पर निरन्तर ठहरी रहती हे॥ २३ ॥ 


- iy 
७६ | शपः श्लुः मा स्रवः। मा चार ( ब्रह्मणा) वेदेन ( अपि) एवं (ता परमे 
( घपामि ) डुबप बीजसन्ताने । रूपेण विकिरामि। विस्तारयामि॥ | हि a 
`) R जनित्री ) जनयित्री । जननी (इव) यथा (प्रति) नि | 

3 (हर्यासि) लेडि रूपम्‌ et | परस्परं कामयस्व (सूनुम्‌ ) पुत्रम्‌ ( सम्‌) oF 
(दधामि ) धरामि ( पृथिवीम्‌ ) म० २२ । प्रख्याताम्‌ ( पृथिव्या ) प्रख्यात, 
बिया सह ( उखा) पाकपात्रम्‌ (कुम्भी ) स्थाली (वेद्याम्‌) MA 
(मा व्यथिष्ठा ) sat मा प्राप्नुहि (यज्ञा पुधैः ) यज्ञोपकरणेः (आज्येन) 
सह ( अंतिंषक्ता ) पञ्ज सङ्ञे-कत। अतिदढ़ीकृता॥! अ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


8३६ | T 3 [ ४9६ छुगपर० WR RTEA angot : ( ody ) 
| | FT यया आजित 
? | gfe: पचन्‌ रक्षतु त्वा परस्तादिन्द्रा रक्षतु दक्षिणता मरु- 
के 


qtq | वरुणस्त्वा हूहादुघरुण अतोच्या उत्तरात्‌ त्वा सास: 


स ददात N २४ ॥ á 
पदि. a: पच॑न्‌। रक्षत । त्या । परस्तांतू । इन्द्र: । रक्षत । 
ये नाह. दक्षिणतः । सरुत्वांन्‌ " वरुण; | त्वा । हू_हात्‌ |. घरुण । 

| ग्रतीच्याँ: । उत्त रात्‌ । त्वा । साम: । सस्‌ । ददात. ॥ २४॥ 


परिपक्क [ दृढ़ ] करता हुआ ( पुरस्तात्‌ ) पूवं वा सन्मुख से ( cag ) बचावे, 
( मरुत्वान्‌ ) प्रशस्त धनवाला ( इन्द्रः ) पूर्ण ऐश्वय वाला [ परमेश्वर ] (afer 
३ N णतः) दक्षिण वा दाहिने से (cag) बचावे। ( qaq: ) सब में उत्तम परमेः 
के (gay, शवर (त्वा ) तुझको ( धरुणे ) धारण साम्ये के बीच ( प्रतीच्या: ) पश्चिम 
को, (ge पा पीछे वाली [ दिशा ] से ( इंहात्‌ ) es करे, ( सोमः ) सब जगत्‌ का उत्पन्न 
सं दाः, करनेवाला परमेश्वर ( त्वा ) तुझको (उत्तरात्‌) उत्तर घा बायें से ( सं ददातै ) 
] èm संभाले॥ २४॥ 

भावाय-सव स्त्री पुरुष परमात्मा को सर्वत्र ब्यापक जानकर पापौ 
से बचकर धमं में प्रवृत्त रहे ॥ २४ ॥ : 


दु घामि। भाषाय-( अझिः ) ज्ञानखरूप परमेश्वर (त्वा ) तुक को ( पचन्‌) | 
Tl यू 


| इस मन्त्र का मिलान करो -अथर्ष० ३। २७।१-४॥ 


| 
स्पर शै पुताः वित्ञैःपवन्ते अभ्राद्‌ दिवे च यान्ति पृथिवीं चं लोकान्‌। 
N.S. 
| २४-( अझिः ) ज्ञानखरूपः परमेश्वरः ( पचन्‌ ) पक्कं ed कर्षन्‌ (रचत) ` 
एब (त. पत (त्वा) त्यां पुरुषम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पू्ेदिक्लकाशात्‌। अग्रतः ( इन्द्र: ) 
| | परमेश्वयेयुक्तः परमेश्वरः ( दक्षिणतः) द क्षिणदिशायाः। दक्तिणदेशात्‌ ( मरुः 
) निश, न) मरुत्‌ , हिरणयनाम-निघ० १ । २। प्रशस्तधनवान्‌। रत्रधातमः (वरुणः) 
म्‌) संयु | ae सर्वोत्तमः परमेश्वरः ( स्वा ) ( दंहात्‌) वर्षयेत्‌। दृढीकुर्यांत 
म (धरणे ) as धारणे--उनन्‌ । घारणसामथ्यै ( प्रतोच्याः ) पश्चिमायाः 


त चादुभागखिताया वा दिशः ( उत्तरात्‌) उत्तरदेशाङ्‌ वामदेशाद्‌ बा (त्वा) 


Ca eS & 
वेदभाष्ये 6 ह| 
( २,००६ १०७ by Arye मप्रथववदभा का ee ३१६ 


a Samaj Foundation Chennai and eG 
ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठा: पात्र आसक्ताः प 7 
fez are 3 
ग्रिरिन्चास्‌ ॥ २३ ॥ | | लो 
चतां: । पवित्रैः । पवन्ते । अन्नात्‌ । दिवस्‌ । च। यति आ 


चथिवीस्‌ । च । लोकान्‌ ॥ ताः! जीड्ला: । जीव-धन्या। न्ते 
प्रति-सथा: । पात्र । आ-शिक्ता)। परि । अईञ्मः। Seay, af 


भाषाय-( पवित्रे: ) शुद्ध व्यवहारा से (पूताः) शुद्ध किये गये [फ़ > 
ज्ञन--मन्त्र २७] (sata) उपाय से ( पदन्ते ) [ दूसरों को ] शुद्ध कणे 
घे ( दिवम्‌) जय की इच्छा को (च) और ( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यात विद्या को | पीर 
और ( लोकान्‌) दर्शनीय घरो को ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं। (ताः) उन. हैं ( 
aa लाः ) जीवते हये, ( जीवधन्याः) जीवो में धन्य, ( प्रतिष्ठाः) दृढ़ जमे! चम्‌ 
( पात्रे) रक्षा साधन [ ब्रह ] में ( आसिक्ताः ) भली भांति सींचे हुये | उद 
जनो ] को ( अयिः ) प्रकाश खरूप परमेश्वर ( परि) सव आर से ( इ करर 
प्रकाशमान करे ॥ २५ N | (लो 
भावाय--ज्ञो St पुरुष झपने शुद्ध आचरण से जय पाने दे 
उत्तम विद्याय और उत्तम गुण प्राप्त करते हैं, उन पुरुषाथी प्रशंस्लनी बढ़ा 


को परमेश्वर अपने नियम से etary करता है ॥ २५॥ . | उ? 
a ज्या यन्ति दिवः पृ feat सचन्ते. भूम्याः सचन्ते, अध्य 3 
a २९--( पूताः ) शेधिता:--म० २७ ( पवित्रैः) शुद्धाचारैः (ae Sy 
"शोधयन्ति ( अश्नात्‌ ) AA गतौ-अप्‌ । ल्यबल्लोपे कमंण्युपसंख्यानम्‌ | ate a 
३। २। २८] झश्नमुपायं संसाध्य ( दिवम्‌) विजिगीषाम्‌ (च) (या < 
ब्राप्छुवन्ति ( पृथिघीम्‌ ) प्रख्याता विद्याम्‌ (च ) ( लोकान्‌) दर्शनीयान । वीय 
सान, ( ताः ) प्रजाः-मा २७ ( जीवलाः ) अ० ६। ५६ | ३। सिध्मा दिगि चित्त 


gre ५ ।२। ६७ | जीव-लच्‌ मत्वर्थे। जीवनयुक्ताः ( जीवधन्याः ) ४ 
. प्रशस्ताः ( प्रतिष्ठाः ) प्रतिष्ठां पराप्ताः ( पात्रे ) रत्तासाधने ब्रह्मणि (आसि 

ST सेचनयुक्राः (परि) ada: ( अग्नि; ) प्रकाशखरूपः पर्स an 
Tng ) दीपयतु ॥ a दृशेन्‌ 


ET TH [ ४३६०१2०५ by gT TVS HAA ASargorr ` ( २, ७८४ ) 


— 


SM ण ei अअ oo — 


RT: प frag । शद्धाः खतीसता उ जुस्भन्त एव ता न॑ः स्वगेममि 
लोकं नयन्तु ॥ २६ ॥ 

यति आ। यन्ति । दवः । Ea । सचन्ते geat: । स॒. च- 
-घेन्या न्ते. । अघि । अन्तरिक्षास्‌ ॥ शुद्धाः । स॒तीः। ताः । ऊ 
surg, इतिं । शुस्भन्ते। झूव। ताः। न; । -स्वः-गस्‌ fH । 
[ह THT TT ॥ २६ ॥ | 
[द्ध करे भाषार्थ-[वे प्रजाजन- मन्त्र २७] (दिवः) विजय की इच्छा से (aft. 
द्या को ६| बीम) प्रण्यात [ विद्या ] को ( आं यन्ति ) प्राप्त होते हैं और (सचन्ते) सेवते 
;) उन(ई हैं, (var) [ अन्तःकरण की ] शुद्धि से ( अधि ) अधिकार पूर्वक ( अन्तरि. 
eg जने क्षम्‌) भीतर दीखते हुये [परब्रह्म] को (सचन्ते) सेचते हें । ( ताः) वे (शद्धाः) 
rea |. युद्ध (सतीः) होकर, (उ) हौ [ दूसरों को ] ( एव ) भी ( शुम्मन्तें ) ge 


ले (इक करते हैं, ( ताः ) बे [ प्रजायें ] ( नः) हमको (adq) ga पहुंचाने वाले 
(लोकम्‌ अभि ) दर्शनीय खमाज में (aag ) पहुंचावे ॥२६॥ 


पाने के भावाथ--विद्वान्‌ स्री पुरुष परमेश्वर को साक्षात्‌ करके आत्म घल 
aad! बढ़ाते हुये सब को धर्म में प्रवृत्त करके सुखी TFA ॥ २६॥ 


उतेव मभ्वोरुत स'सितास उत wat: शुचयश्‍चामृर्तात; । ता. 


आपच्या | 
- स mea दंपतिभ्यां म शिष्टा जापःशिक्ष'न्ती;पचता सुनायाः२ 
रेः (प Sede । य-भ्वीः । उत । सस्‌-सिंतासः । उत । शुक्राः 3 
EE र? रा S कक 
च)(या २३-(आ यन्ति) झगच्छुन्ति ( दिवः) विजिगीषासकाशात्‌ ( पुथि 


नीयान्‌ ]| बीम्‌ ) प्रख्याता घिद्याम्‌ ( ward ) सेवन्ते ( भूभ्याः ) भू शुद्धौ मि । योगिनां 
ध्मा दभि चित्तावस्था भेन्दात्‌। अन्तःकरणश्टु्धः ( सचन्ते) ( अधि) अधिकारपूव कम्‌ 
याः ) $| . ( अन्तरिक्षम्‌ ) मध्ये दश्यमानं परब्रह्म ( शुद्धाः ) पवित्राचाराः ( सतीः ) सत्यः, 
y (आकि (ताः) म० २७। san ( उ) पव ( शुम्भन्ते ) शोधयन्ति (एव) निश्चयेत 
पः परमे (ताः) ( नः ) अस्मान्‌ ( स्वगःस्‌ ) सुखप्रापकस्‌, ( अभि) प्रति ( लोकम्‌) 

E | a समाज़म्‌ ( नयन्तु ) प्रापयन्तु ॥ | 


{ २५९८) „ खथवर्वेदभाष्ये सू० ३ [॥५ 
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gaa 1 च । agate: ॥ ताः । झोदुनस्‌ । F) स 


2 

प्र शिष्टाः । आपः । शिक्षन्तीः | पचत । स-नायाः ॥ २३। 
भाषाथ--(उत इच ) ओर जैसी ( seat: ) प्रबल, ( उत) श्रे ही 

( संमितासः ) सन्मान की गयी, ( च ) ओर ( शुक्राः ) वीयंवाली, ( gay, (न 


शद्ध आचरण वाली, ( च ) और ( असुताखः ) अमर [ सदा पुरुषार्थ यु ह्या 
( प्रशिशः) बड़ी शिष्ट [ वेद वाकय में विश्वास करनेवाली वा सुबोध [वी 
( शिक्षन्ती:) डपकार करती हुयी (ताः ) वे तुम सब, (आपः ) हेक वाले 
प्रजाओ ! ( खुनाथाः ) हे बड़ी tert वालियो | ( दम्पतिभ्याम्‌ ) atte) पविः 
पल्ली के लिये ( ओदनम्‌ ) सुख बरसाने घाले [ परमेश्वर ] को ( पचत)! 


l : | पक्क करो, [ हृदय में दृढ़ करो ] ॥ २७ ॥ . आदि 
| भाघाथ-पति पत्नी के दित के लिये अर्थात्‌ गृदाश्चस की fai फोर 
कोश 


लिये, तुम खब प्रकार से समर्थ और डपकारी होकर परमात्मा पर 
विश्वास TFA ॥ २७॥ १ sa 


ख्यांता eater: प्‌थिवों स'चन्ते ग्राणापानैः git योषे 


ओषधीभिः । असं ख्याता झोप्यसाँना: स वर्ण; सर्व उत्‌ 

waa: शुचित्वम्‌ ॥ २८॥ । | न्ति 
> \ 

ससु-ख्याताः । स्तोकाः । पथिवौस्‌ । स चन्ते । ग्राणाया ate 


q-faar: । ओष घीसि: ॥ अस स्‌-ख्याताः। सा-उप्यस{ः ad 


२७--( उत ) अपि ( इव ) यथा (seat: ) प्रभ्व्यः | समर्थाः ( 
( संमिंतासः ) अछुगागमः । संमानिताः ( डत ) ( शुक्रा ) taaa: (शु 
शुद्धांमचरणाः (च) ( श्रसृतासः ) मरणरहिता; | पुरुषार्थयुक्ताः ( ताः) . भी 
विधा: ( ओदनम्‌ ) खुखवषंकं परमात्मानम्‌ ( द्म्पतिभ्याम्‌ ) जायापति् gm 
( प्रशिष्ट: ) rg अबुशिष्टौ-क्त । प्रकषे'ण शिष्टाः । वेद्वाक्ये विश्वा oN 
रयः Geter: ( आपः ) हे आप्ताः प्रजा; ( शिक्षन्ती: ) अ० ६। ११४ षाह 
शल्क शक्तो-सन्‌, शतृ, डीप्‌। शक्कमुपकतु'मिच्छन्त्य ( पचत) पर्क | 
कुरुत ( सुनाथाः ) नाथ ऐशवये-श्चच टाप्‌ । हे बहो श्वयवत्यः ॥ E | 
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| [ B qo ३ [ ४5६]. by 'द्वाइश RUT th ०९३० ४0५० ' CA ) 
| = क न मम अली i १ ? 
a सुवर्णाः । उव थ । तन । आपुः । शुचयः। शुचि-त्वस्‌ ॥ २८ n 


¢ ७ 
भाषाय--( संख्याताः ) समान ख्याति वाले, ( स्तोकाः ) प्रसन्न चित्त 


॥ २७ | 
कह चाले, ( प्राणापानैः ) प्राण और अपान व्यवहारो से और ( ओषधीभिः ) sa- 
feat [ अन्न सोम लता आदि ] से ( संमिताः) सन्मान किये गये लोग 
रषा a ( पृथिवीम्‌ ) प्रख्यात [ भूमि अर्थात्‌ राज्यश्री ] को (सचन्ते ) खेचते हैं । (ad. 


ख्याताः ) निर्व्याकुलता | दृढ़ स्वभाव ] से प्रसिद्ध, ( ओप्यमाना 

3 z ० १ : ) यथाविधि 
1 सुबोध], [बीज समान ] फैलते हुये, ( Bagi) -खुन्द्र [ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ] aa 
t: ) Boat, ( शुचयः ) शुद्ध आचार घाले get ने (adq) सब में ( युचित्वम्‌ ) 
) दोन पवित्रता को (वि ag: ) फैलाया है॥ २८ ॥ : 


c 

पचत) भावाय- जो पुरुष प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर शुभ कर्म करके अन्न 

. आदि प्राप्त करते है, वे सन्मानित और प्रसन्नचित्त लोग विद्या वा राज भ्री 
की सिदि। को भोगते हैं, जैसे पूव ज eg खभाव वालों ने बाहिर भीतर शुद्ध होकर संसार 

) को शुद्ध बनाया है॥ २८॥ | यक 
प परह | 

| उद्याधन्त्यभि वल्गन्ति तप्ताःफेन॑मस्यन्ति बह लांश्च विन्दून्‌। 
नैः dit, योषेव दृष्टा पतिस त्वियायै dededen wate at 
दु तमु त्वियाय तस्तण्डलभवता Waty: ॥ २८ u 
= छ > R ~. : 2227? oe 
aa उत्‌ । योधन्ति | अभि । वल्गन्ति तपा: । फोनेस्‌ । अस्य- 
न्ति i f: ea MEN 
L न्ति। बहलान । च । विन्दन्‌ ॥ याष॑- पतिस्‌ । 
|| ऋत्वियाय । was) eo वा Gal पति 
। | | उत: | तु्डुलः । भवत । सस्‌ । झाप: ॥ २८ n 
4 4 २९८--( संख्याताः ) समानख्याता; प्रसिद्धाः ( स्तोकाः ) अ० ४। acy 
| a प्रसादे दीप्तौ च-घञ्‌ | प्रसन्नचित्ता: gem: ( पृथिवीम्‌) प्रख्याता 
3 तालि ( aa ) सेवन्ते ( संमिताः ) सम्मानिताः ( ओषधीभिः ) सोमः 
त्यः (श । - ( अलं Saat: ) षम वैकल्ये अवैकल्ये च-दिप्‌+ ख्या प्रकथने- 
(ताः) sa ge शान्तो प्रसिद्धाः ( ओप्यमानाः ) आङ + ड वप बीज 
तया पति: i Bre “के fù UT | anag बीजवत्‌ प्रसायमाणाः ( सुवर्णाः ) ब्राझण- - 
विश्वास यापित ot (ada) निखिलं जगत्‌ ( व्यापुः) अन्तर्गतरयर्थः। 
| oy थित Aee NAIG: शुचयः ). चरणाः (शुचित्वम ) अन 
12 पोद्यपवित्रव्यवद्दारम्‌ ॥ pe क... 


R 
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ea o 
कः . अथववेदभाऽ ०.३ [ ७ 
( २,९९० Foo by Arya Samaj COUN Oe onai and sGangoll a रै | wi g 
; amga [ जल] (तप्ताः) तप्त होकर (उत्‌ योधन्ति) ष — 
ज्ञाते है, (अभि) सब ओर को ( वल्गन्ति ) फुदकते हैं, ( फेनम्‌) फे, ६ 
(च) और ( बहुलान.) बहुत से ( विन्दून ) विन्दुओ को ( स्यन्ति) फर ES 
et (आप; ) हे आप्त प्रजाश्रो ! ( wat: ) इन ( तण्डुलेः ) maai | ङ he 
आदि | के साथ ( सं भवत ) तुम शक्तिमान्‌ बनो, (इड ) जैसे ( योषा)। | i 
योग्य पल्ली ( ऋत्वियाय ) wg [ गर्भधारण योग्य काल ] पाने के 

( पतिम्‌) पति को ( ष्ट्रा ) देखकर [ शक्ति वाली होती हे ] ॥ २६॥ 

- सावार्य-जैसे जल अशनि के संयोग से खोलने लगता है, अथवा) aa 
चली ऋतुकाल मै पति को प्राप्त होकर असीए सन्तान उत्पन्न करती है, ठीक 
ही सब पुरुषों को पुरुषार्थे के साथ अपना अभीए सिद्ध करना aR योग 
gaha सीदता बुधन रनानद्भिरात्सानंसुभि संहं म 

.शन्तास्‌ । असाँखि पात्रैदद्‌ कं यदे_तन्मितास्तण्ड्लाःमर | यार 
यदीमाः ५ ३० ॥ ( ९५ ) प्र 
उत्‌ । स्थापय । सौद॑तः । बुधने । एनान्‌ । झत्‌-भिः ॥ रो 
a [| ; Ex a | शर 4 q 

त्सानस्‌ । अनि । सस्‌ । स्पृशन्तास्‌ ॥ ATS । 7 ay 


Seay । यत्‌ । एतत्‌ । faa तण्डुला:। सी ह, 


यदि.। gat: ॥ ३० ॥ (९५) | | 
भाषार्थ-[ È वीर! ] (बुध्ने) तले पर ( सीदतः ) बैठे इये ( | 


Ri ac 


0 e a त y ई 
i Set nl 


į i 


(a 
२६--( उद्योधन्ति ) उत्कषेण सं प्रहरन्ति ( अभि ) ada: ( ae (१९ 

saga गच्छुन्ति (aat: ) अझिसंयुताः aa: | आपः-इति शेषः (प Wa 
क्रेनमीनौ । उ० ३। ३। स्फायी बुद्धौ-नक्‌। बुदूबुदाकारं पदार्थम्‌ ( अस्‌ | (पा 
च्तिपन्ति ( बहुलान्‌ ) बहन ( च ) ( बिन्दून्‌) (योषा ) सेवनीया पल्ली Ra 
यथा (दृष्टा ) निरीद्य ( पतिम्‌) भर्तारम्‌ ( ऋत्वियाय ) भ०३ 1११ 
gafa घस्‌। qlo YI? I १०६ ऋतु-घस्‌ , इयादेशः | क्रियाथाप' 

` कर्मणि स्थानिनः | पा० २। ३। १४। ऋतु' गर्भाधानयोग्यकाल TEA 
(wage) (संभवत ) शक्तिमत्यो भवत ( आपः ) È आप्ताः प्रजा; 


` ४०--( उत्थापय ) ऊध्वं धारय ( सीदतः) उपविशतः ( 


ae ee ~ + 


SE 3 [ yO@ighized by RIRE REE खक 14१३१०021900 i ( २,८०९ ) 
eee 


इन [ चावल ] को ( उत्‌ स्थापय) ऊंचा उठा, चे [ चावल ] (ag: ) 


गम्‌) dn जल के साथ ( आत्मानम्‌ ) अपने को (अभि) खब.प्रकार (सं स्पृशन्ताम्‌ ) 
न्ति) फ मिल्ला देवें । ( पत्रैः) पात्रों [ चुझचेश्लादि ] से, ( यत्‌) जो कुछ ( पतत्‌ ) 
बलो | ag (उदकम्‌) जल है, [sa] (sat) मैं ने नाप लिया है, ( यदि } 
` योषा) . बदि ( तण्डुलाः) चावल (इमाः प्रदिशः ) इन दिशाओं में [ बटलोही के 


पाने Xi भीतर ] (मिताः ) नापे गये हैं ॥ ३० ॥ | 
॥ i. भावार्थ--जैसे रसोइया बटलोही के पेदे में बैठे हुये चावलों को 
>, अथवा उठाकर जल से मिलाता दै, और बार बार जल और चावलो को नाप कर 
(रती है, toda ठीक पकाता है, वैसे ही मनुष्य यथावत्‌ उपाय से दूसरों को उन्नत करके 
त्राहिये॥; qaaa ॥ Ro I 
| | p ¢ 'Saafige ’ a Ge 
सं हूँ अयच्छ पश्‌, त्वरया हरौषमहिसन्त ओष॑धीर्दान्तु पन्‌ । 
क Mester) 
an यारा Sra: परि राज्ये बुूवामंन्युता ने वीरुघो भवन्तु ३९ 
प्र। यच्छ । पश सू। त्वरय । झा । हर । झोषस । असन्तः 
faz ओष॑धी:। दान्त । पवेन्‌ ॥ यासांस्‌ । खाम; परि । राज्यंस्‌ । 
| Sy 3 ॥ > E 
| । पा. SRT । अमंन्युताः । न: । वीरुधेः । भवन्तु ॥ ३९॥ 
॥ 'भाषाथ--[ हे मब्चुष्य ! ] ( परशुम्‌) हंसिया [ द्रांती ] को (प्र यच्छ) 
= \ ले, (त्वरय 5०-या ) बेग से (आ हर) ले आ, (षधीः) ओषधियो [ चन्न 
| आदि] को ( अहिंसन्तः) हानि न करते इये वे [लावा लोग] (पर्चन ) गांठ पर 
ठे हुये (| (aaa ) झटपट (greg ) काटे । (यासाम्‌ ) जिन [अन्न आदि] के (राज्यम्‌ ) 
| o a न्याया 


तः ( वर " शान्‌ ) तण्डुलान्‌ ( अद्भिः ) we: ( आत्मानम्‌) ( अभि ) aaa: ( संस्पृ- 
ते शेषः (पे शन्ताम्‌ ) संयोजयन्तु ( अमासि ) माङ माने-लुङ । अहं परिमितघानस्मि 
ig (अ ot ) चमसादिभिः ( उद्कम्‌ ) जलम्‌ ( यत्‌ ) ( पतत्‌ ) ( मिताः ) परि | 
या पली । ताः ( तण्डुलाः) ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा दिशाः, प्रतीति शेषः ( यदि ) ( इमाः ) 
{० ३। ११ ह पया वतेमानाः॥ $4 = 

या्थोपर्क |... ३१--( पर यच्छ) नियमय । संग्रह्वाण ( पशुम्‌) आङपरयोः खनिशुभ्या 
ग्राम | डिच्च । उ० १।३३। परमश्‌ हिंलायाम-कु, अकारलोपः । शस्रमेदम। | 
gat: l n ठारादिकम्‌ ( त्वरय ) त्वरया | वेगेन ( आदर ) आनय ( ओषम्‌ ) fa 


:( इ] ०० २। १५। ( अदिसन्तः ) अदानि कुवेन्तः (ओषधीः ) अननादीतर (दाश) 
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w= 
— 


राज्य को (सोमः) चन्द्रमा [वा जल ] ने ( परि वभूब) घेर किया — 


अर्थ किया है | यदि तिङन्त होता तो [ तिङङतिङः । पा० ८। १।२८। | 
सूत्र से वह सब अनुदात्त होता ॥ वन 
नवे बहिरोदनाय स्तृणीत ग्रियं हृदश्चक्ष षो वल्ग्वज सस्‌ 


तस्मिन्‌ दे वाः सह दे वोविशन्त्विसं माश्नन्त्वतु भिनि wa) स्व- 


(अमन्युता:) क्रोध को च फैलाती हुयी ( बीरुधः ) वे ओषधे [ अन्न ग्रा; Be 

(नः) हमें (भवन्तु ) प्राप्त होव ॥ ३१॥ ` ७ [ 
भावाय-जैसे जब खेती चन्द्रमः ओर जल के संयोग से पक ३ दडे 

| है, तब किसान चतुर arl से यथाविधि कटवा कर अन्न आदि पाता हक हात 
3 | ही विद्वान पुरुष विद्वानों के संयोग से ईश्वरज्ञान प्राप्त करके सुखी होता है बम 
| | पदपाठ मे ( त्वरय ) के स्थान पर [ त्वरया ] खुबन्त मान कर ह ip 

G 
j 


नवश । बहिः। झोदनाय । स्तणीत । fagi हु 
FET । वल्गु । खस्तु ॥ तस्मिन्‌ । देवा; । सह । दैवी = 
विशन्तु Tag म। सश्‍नन्तु। ऋु-भिः। sath हे ( 
भाषार्थ--[ हे मजुष्यो |] ( नवम्‌) नवीन (af: ) आसन || चेष्टा 
है नाय ) भात [ रंधे चावल जीमने ] के लिये ( स्तृणीत ) बिछाओ, वह [इ(| जाषे 
ak (हृदः) हृदय का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ओर ( agn: ) नेत्र का ( ge) र|| अपर 
A (अस्तु ) होवे ( तस्मिन्‌) उस [ आसन ] पर ( देवाः ) देवता [ जि (प्रा 
लोग ] और ( देवी: ) देवियां [ fagh खियां ] ( सह ) साथ साथ (विश) 
garg (oda) पर्वेणि । ग्रन्थौ (ara) ओषधीनाम्‌ (सोमः) च ती 
जलम्‌ ( परि ) परितः ( राज्यम्‌ ) राष्ट्रम्‌ (बभूव) प्राप ( अमन्युताः ) अम स्य 
ag विस्तारे--ड, टापू। अमन्योरक्रोधस्थ विस्तारिकाः (नः) शले 
( ate ) झोषधथ ( भवन्तु ) प्राप्नु वन्तु ॥ | g 
३२--( नवम्‌ ) नवीनम्‌ ( बहि} ) असनम्‌ ( ओदनाय ) 
- तुम्‌ ( स्वृणोत ) आच्छादयत ( प्रियम्‌) हितकरम्‌ ( हृदः ) हृदयस्य ( 
नेनश्य ( aeq ) रमणीयम्‌ (अस्तु ) ( तस्मिन ) बहिःषि ( देवाः) 
oe RE ) परस्परम्‌ ( देवीः ) Aga: ( विशन्तु ) निषीदन्तु (इमम्‌) | 
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eS क TT Sa oe 
बैठे और ( ऋतुभिः ) सव ऋतुओं के साथ ( निषद्य ) बैठकर (इमम्‌) 


[ भात ] को (प्र अश्नन्तु ) स्वाद्‌ से जोम ॥ ३२ ॥ 


भावाथ - जैसे मनुष्य रुचिर भोजन को रमणीक स्थान में ऋतुओं के 
अछुसार जीमकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही योगां जन शुद्ध अन्तःकरण में पर 
मात्मा के अनुभव से मोक्ष सुख पाते हैं ॥ ३२ ॥ 


बनंस्पते स्तीणमा सीद बहिर ग्रिष्टोमै; संमिते! दे वंताभिः 
त्वष्ट,व रूप OF त स्वघित्य ना र्‌ हाः परि पाच ददुञ्रास्‌ ३३ 


[न कर हा 
, ।२८। | र 
| वन॑स्पते । स्तीणस्‌ । आ। सोद । बहि:। शअ्रग्गि-स्तोभे: । . 


ISA) सस्‌-मिंतः । दे वर्ताभिः ॥ त्वष्ट्र-इव । रूपस्‌ । सु-क तस्‌ । 
[नि षदा स्व-चित्या। एना छ हाः । परि । पात्रे । LAAT ॥३३॥ 


[ । हु! HTA —( वनस्पते ) हे सेवनीय शाख के रक्षक विद्वान्‌! तू ( स्ती 
Fy | णम) फैले हुये ( बहिः ) आसन पर ( आ सीद्‌ ) बैठ जा, तू ( अग्निष्टोमः ) 
l amast परमेश्वर की स्तुतियो से और ( देवताभिः ) व्यवहार कुशल पुरुषों 
॥ से (संमितः ) सन्मान किया गया है। ( एना ) इस [ पुरुष ] करके ( पदाः ) ` 
|| चेष्टाये ( पात्रे ) पात्र में [ चित्त में ] ( परि ) सब ओर सै ( ददश्वाम्‌) देखी 
जाब, (| वष्टा इव ) Ta शिट्पीकरके ha ra ) बसूले आदि से (सुकृतम) : 
उन्द्र ह॑ भाया गया ( रूपम्‌) वस्तु [ देखीँजञाता है ]॥ aan 


naa | 
। चह [ड 
wy) र 
बता [ fi 
ताथ (वि 


( प्राश्तन्तु ) arg भन्तयन्तु ( ऋतुभिः ) समुचितकालैः ( निषद्य ) उपविश्य n 
३३--( बनस्पते ) म० १५। हे सेवनीयस्य शास्रस्य रक्षक ( स्तीर्णम्‌ ) ` 
ta: ) चर स्तीण म्‌ ( आसीद ) उपविश ( बहिः ) maaa, ( अरिनिष्टोमैः ) शानखरू 
ताः ) अमः धरम बदस्य स्तुतिभिः ( संमितः ) सन्मानितः ( देवतामि ) व्यवहार- 
नः) पर शल: ( त्वष्टा ) शिल्पिना ( इव `) यथा ( रूपम्‌) दव्यम्‌ ( सुकृतम ) 
निमितम्‌ ( खचित्या ) कुठारविशेषेण (car) एनेन पुरुषेण ( पदाः ) 
Mate चेष्टायाम्‌ अङ) टाप्‌ | सम्यक चेष्टाः ( परि) सर्वतः ( पात्रे) 
( भाजने । चित्त ( द्हश्राम्‌ ) दशिर दर्शने- कर्मणि लोट्‌ | बहुलं छन्दसि | पा० - 
ed, HE lOS शप श्लुः, द्वित्वम्‌ । कस्य अत्‌, तलोपे पररूपे च Se, पत्वे। आमेतः। | 


१० ३।& । ३० । आम्‌। बहुलं छन्दसि { पा० ७। १। ६। रुट! इत्यत्तास 0 कय 
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भावाथ--जव ATA इश्वर के यथार्थ ज्ञान से और विद्वानों के = 
से संसार मे मान्य और स्वस्थ 'दोकर बैठता है, वह चित्त की दृत्तं 
ऐसा स्पष्ट देखता है, जैसे शिल्पी अपने बनाये पदार्थ को निरखता है॥३ 


बष्ट्यां शरत्सु' निधिपा अभीच्छात्‌ स्वः पदनाभ्यश्नवात 
sia जीवान्‌ faata TAT एतं संवग गसयान्तमुग्न N 
घष्टयास्‌ । शरत्‌-सु । निधि-पाः । mid | इच्छात स्‌ 
पौने । अभि । अश्नवात॥ उप । एनस्‌ । जीवान्‌ । पि 
च IALA ए तस्‌ । स्वः-गस्‌ । THA । अन्तस्‌ । अग्र) (q 


भाषाय--( षश्याम्‌ ) साठ [ बहुत ] (acg) बरसो में (ति a 
निधियौ का रक्षक [aga ] (स्वः) सुख को ( पक्केन) परिपक्क [शग कर 
साथ ( अभि इच्छात्‌) सब ओर खोजे और ( अभि ) सब प्रकार (अ उने 
प्राप्त करे । ( पितरः ) पितर [ रक्षक ज्ञानी) (च) और ( (gat) पुत्र ओर 
से बचाने वाले लोग ] ( पनम्‌) इस [ चीर ] के ( उप जीवान्‌? al aa 
जीचते रहें, [ हे परमेश्वर! ] ( एतम्‌) इस [ चीर ] को ( अग्नेः ) ' 
( अन्तम्‌ ) अन्त [ सीमा ], ( स्वगंम्‌ ) छुल खमाज मे ( गमय ) IE 

भावाय-जो मलुष्य बड़े अभ्यास से परिपक् ज्ञानी होकर 
पाता है, उस विद्वान्‌ वीर पुरुष कहँसब विद्वान्‌ लोग आश्रय लेते हैं, "||| ' 
परमेश्वर के agag से सव का अग्रगामी होकर आनन्दित होता है ॥ 
` ` इस मन्त्र का प्रथम पाद्‌ आगे मन्त्र ३१ में II 


| 
धर्ता श्रियस्व धरुणे पृथिव्या अच्युतं त्वा देवताश्च q 
_ ३४--( षष्टयाबू ) षटिसंख्यायुक्तांसु । अनेकासु-इल्यर्थः ( शु > 
संवत्सरेषु ( निधिपाः) निधिपालकः ( अभि इच्छत्‌) अन्विच्छेत्‌ 


gay ( पक्वेन ) दृढशानेन ( अभि) ( अश्नवातै ) प्राप्नुयात्‌ ( एन 
सम्‌ (उप जीवान्‌) लेट । उपेत्य जीवन्तु ( पितरः) पालका विज्ञानि | 


क हर 


३ [ al Ho R [ ४ दु] by Rl Samaj les ion nell Rs d eGangotri ( २,८०५ ) 
४ EE a शय 


Lp UE DE SE 


नौ TA a! तं त्वा दंपती जीवन्तौ ज्ञीवपु च tag चासयातः पय- 
। afa थि धानात्‌ ॥ ३५७ 


हड. धर्ता । ध्रियस्व॒ । धरुण । yem । : अच्यु'तस्‌ । ra 
ae gaat: । च्यवयन्त्‌ ॥ तस्‌ । त्वा । दंपतो इति दस्‌-पंती । 
पत्‌ जीवन्ती । जीव-पु चौ । उत्‌ । वासथातः। परि। झञ्चि = 
j Fan! धानात्‌ ॥ au u 

न्‌ । पिता 


| भाषा्य--[ हे वीर ! ] तू (घता ) sat [ धारण करने वाला ] होकर 

। अग ( पृथिव्याः) पृथिवी के ( धरुणे ) धारण मै ( श्रियस्व ) दृढ़ रह, ( अच्युतम्‌ 
tË (निफि. eat) तुक निश्चल को ( देवताः ) देवता [ चिद्वान्‌ लोग ] ( च्यवयन्तु ) सहन 
क्क [ am कर | ( तम्‌ त्वा) उस gant ( जीवन्तौ ) जीवते gt [ पुरुषार्थी ] ( जीव- ` 
Iz (aye पुत्रौ ) जीवते [ पुरुषार्थी ] gat घाले ( दम्पती ) दोनों पति पल्ली ( परि) सब 
i) पुत्र | ओर से ( अग्निधानात्‌ ) शान के आधार [ होने के कारण ] से (sq) डरक- 
गान्‌? आ घता से ( वासयांतः ) निवास करांबें ॥ ३५ ॥ 
प्रग्नेः ) शा भावाय -जो विद्वान्‌ पराक्रमी इढ़स्चभार्च पुरुष प्रजाप 
हो, विद्वान लोग उसका आश्रय ले चेंळओरा क पुण सह 
| होकर उसको उच्च बनावे ॥ ud ग 


ते हैं, ५ 


'पस्तान्‌ । 


i 1] SN 


चु ) शृतः स्थिरों भव ( धरुणे) 
मू.) च्युड! गतौ-क्त | निश्चलम्‌ 


BL) Ce , जायापती ( जीवन्तो ) प्राणान 
uy बेन्तो ( Sag) जीविताः पुरुषार्थयुक्ताः gat ययोस्तौ 
| > meaa: ) लेट्‌ । निवासयताम्‌ ( प्ररि) सर्वतः ( अग्नि? 


( २,८०६ ) ` इयववेदभाष्ये garl M 


_ Digitized by Arya. 0 SGango 


' बल ॥ ३६ ॥ 


वीन agant: । झभि-जित्य । लोकात्‌ । यावत, -- 
कामाः । सस्‌ । अतीतपः । तान्‌ ॥ वि। गहेयायू।श 2 
qaaa । च. gian एकस्मिन्‌ । पाच । अधि । उत्‌। 


6a 
«| . 
ह | 


TAT ॥ ३६ N और 
भाषार्थ-[ दे वीर ! ] ( सर्वां, लोकान्‌) सव लोको को (क पका 
जित्य ) भले प्रकार जीतकर (समागाः) तू आकर fat है, ( यावन्तः) कि (अ 
( कोमाः ) कामनाये हैं, ( तान्‌.) उन सबको (सम्‌ ) यथावत्‌ ( अतीतृपः 
तृप्त किया है। ( आयवनम्‌) मन्थन दण्डी (च) आर ( दविः) चा. 
[ दोनो | ( फकस्मिन्‌ पात्रे) एक पात्र में (वि गाहेथाम्‌ ) ga [हे बी 
( णनम्‌) इस [ आत्मा ] को ( अधि) अधिकार पूर्वक (उत्‌ हर ) ऊचा 


भावाथ॑-मनुष्य को योग्य है कि सब frat का पार करके शुभ 
नाओ को पूरो करे और एक परमात्मा मे घा जगत्‌ की रक्षा में तत्पर | 
आत्मा की उन्नति करता रहे, नेसे एक बटलोही में शाक आदि को दण 
दु करते और चमचे से निकालते हें ॥ ३६ ॥ 


वाश्रवोसा तरुण स्तन मुसु 
Sa) स्तणीहि। wari ate 


( अभिजित्य ) ( लोकान्‌ ) ( याचतः) (कामे 
(adan: ) तपिंतवानसि ( तान) ' 

थस्य तकारश्छान्दसः | गाहेता : Bi 
मिश्रणामिश्रणयोः-ल्युट्‌ । विलोडनदण्ड: ( च.) ( दविः) चम ie 
(a) भाजने (अधि ) अ्रधिकांर पूव कम्‌ ( उत्‌ दर) उछ i 
६ पनम्‌) आत्मानम्‌ ॥ 


५ goa [ ४०९०००० दश कोड ॥ "२३०००० | ( २,९०७ ) 


ग. मा = 


aega । दमस्‌ । दे वासः । अभि- हिङ्क णोत ॥ ३५ ॥ 


tt ` भाषाय- [है विद्वान्‌] ] ( एतत्‌) इस (पात्रम्‌ ) पात्र.[ योग्य 
उत्‌ । हु पुरुष ] को ( उप स्तृणीहि ) फैला, ( पुरस्तात्‌ ) आगे को (प्रथय) प्रसिद्ध कर 

| और (get) खार पदार्थं [ तत्वज्ञान ] से ( अभि ) सले प्रकार (-घारय ) 
गै को E प्रकाशमान कर। ( देवासः ) दे विद्वांनो ! ( इमम्‌) इस [ आत्मा ] को 
वन्त है (अमभिदिडकणोत ) बहुत बृद्धि वाला करो, ( इव) जैसे ( ater) रंभाती 
ran हुयी ( उस्रा) गाय ( तरुणम्‌ ) नवीन ( स्तनस्युम्‌ ) थन चाहने वाले [बछडे] 
| को॥३७॥ 


a [हे ah भावाथ-आचार्य को उचित है कि सुयोग्य ब्रह्मचारियों को उत्तम: 


| विद्या देकर बढ़ावे, जैसे गो नवोत्पन्न बच्चे को दूध.से बढ़ाती है ॥ ३७॥ . 

| उपांस्तरीरकरो लोकसे तमसः मरथताससमः स्वर्ग; । तारम 
रके OM gari महिषः सुपर्णा दे वा ए'न॑ देवताभ्यः प्र य॑च्छान्‌ ।३९। 
| उप॑। merck । अकरः। लोकस्‌ । ए तम्‌ । उतः ग्रयतास्‌ । 


ये देघाः । र्‌ नस्‌। दे वताभ्य;। म । यच्छान्‌ ॥ ३८॥ 


= ater | 


i \ ३७--( डपस्तृणीहि ) स्तञ्‌ आच्छादने । विस्तारय ( प्रथय ) प्रख्यात 


। पार्छ ररे ( पुरस्तात्‌ ) अश्नतः ( घृतेन ) घृ दीप्तो-क्त | सारपदार्थेन | तत्त्वज्ञानेन 
६ | ( पारम्‌ ) पा रक्षणे-्ट्रन्‌ । विद्यादियुक्त दानयोग्यं ब्राह्मणम्‌ ( घारय ,) छू 
AAR i प्रकाशय ( एतत्‌ ) ( वाश्ना ) स्फायितञ्चिवञ्चि० | ड० २ । १३ | 
77 we शब्दे--रक्‌ | शन्दायमाना ( इव ) यथा ( उस्रा ) स्फायितब्चिवञ्चि० ( 
E RUR । वस निवासे-रक, टाप्‌। गौः ( तरुणम्‌) नूतनम्‌ ( स्तनस्युम्‌ ) 
Se) | उप आत्मनः क्यच्‌ | पा० ३। १। ८। संतन--क्ाच | सर्वप्रातिपदिकानां क्यचि 
Sarat great | ato पा? ७। १। ५१ | सुगागमः | क्याच्छन्दसि | पॉ० 1 
॥२। २ १७० | उप्रत्ययः | स्तनमिच्छुन्तं वत्सम्‌ ( इमम्‌ ) आत्मानम्‌ (देवास ) 
| विद्वांसः ( अभिहिङक्णोत ) अ० ७ | ७३ | ८। दि गतिवृद्ध योः डि | असि 
॥&७ Gey ` › ... 


असमः । स्व॒ः-गः ॥ तस्मिन्‌ । AATA । महिषः । स-पर्ण; 


/ 


ta ३ 3 i 4 
/ २,८०८ ) Digitized by Arya son MARAIS, eGangotri Yo R [ i] g ८ 


_ o T 
पाय दे विदद! ] दूने (प्तम्‌) इस [पुरुष (s 
AN S as टीः) बढ़ाया भर ( लोकम्‌) दर्शनीय ( अकर ) बनाया है, (उ चक 
ca विस्तृत ( असमः ) व्याकुलता रहित (eat: ) जुल पहुंचाने वाला जषा बना 
ह त) बढे । (ater), उस [ छन व्यबहार ] में ( महिष ) गणी (त 
ia (amt: ) घड़ी पूर्ति बाल! . [ घद्द पुरुष ]( श्रयाते ) आश्रय लेवे, (dq. होवे 
| विद्वान लोग ( एनम्‌) इस [ खुल व्यवद्दार ] को ( देवताभ्यः) आनस्द के | 
| टु | sa 
| प्र यच्छान Ok II UEN ( 
ः | भाघाय--विद्वानो का कर्तव्य है कि संसार मै सुख के साधनो। या. 
| Ramt सघ को सुखी करके आप भी gat eta ॥ रे८ ॥ भव 
agatat पचति त्वत्‌ परःप॑र्‌ःपतिर्वा जाये त्वत्‌ तिए।। सम 
= प्र 2S १ दै 
तत्‌ सं जेयां सह व तदस्तु संपादयेन्तौ सह लोकमेकम्‌ ॥| याः 
Socks: i, iy परि 
| 4a र dl 
-येत्‌ न । पचेति | त्वत्‌ । परः-परः । पति | 
यत्‌-येत्‌। जाया । प त्वत्‌। प्‌ e 


जाये । त्वत्‌ । fat: ॥ सस्‌ । तत्‌ । सृजे यास्‌ \ चाइ । ! 
सत्‌ । अस्त । सस्‌-पादयंन्तौ । सह । लोकस्‌। एकस्‌ | पुष 
`- P 3 ae > 


a भाषार्थ-[ दे पति 1] ( aaa) जो कच [वस्त] (जाया OF 
| (त्वत्‌) तुझ से (TG परः ) अलग अलग ( पचति ) पकांती है, (वा) जा 


इ डप अस्तरीः ) विस्तारितवानखि (अकरः) कृतवानसि (ल॑. (सः 
दर्शनीयम्‌ ( पतम्‌ ) पुरुषम्‌ ( उरुः ) बिस्तीर्ण; ( प्रथताम्‌ ) प्रख्यातो g 


( अंसमः ) षम पैकल्ये-अच्‌। घैकल्यरहितः ( स्वगेः ) सुखप्रापको 3 क. 
( तस्मिन्‌.) खुखव्यवहारे (aå ) first सेवायाम्‌ लेद्‌ a sag FO 
( महिष: ) भ्रविमद्योष्टिषच्‌ । So १।४५। मह पूजायाम्‌ (ETA 

` नीयः ( छुपणेः ) पृ पालनपूरणयो;--न | बहुपूतिमान्‌ ( देवाः ) विद्वांसः (अर 


सुजव्यवदारम्‌ ( देवताभ्यः ) मोदानां प्राप्तये ( प्र यच्छान ) लोटि b M 
च्छन्तु। ददतु ॥ ; 


= ३६--( यद्यत्‌) यत्किंचित्‌ (जाया ) पल्ली ( पचति.) ५ 


ae y ; परः +-अछुनः 
_ (त्वत्‌) तब सकाशात्‌ ( परः परः) पृ पालनपूरणयोः 


> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i 


be | 


[ ४४६) qo है [ ४9६५] ५०० द्विव 80100: ३०१५०० ) ( २,८०८ ) 


[को (छ| (ज्ञाये) दे पत्नी ! ( पतिः ) पति ( त्वत्‌ ) तुक से ( तिरः ) गुप्त गुप्त [ कुछ 
है, (२३|| पकाता है] । ( एकम्‌ ) एक ( लोऊम्‌ ) घर को ( सह ) मिलकर (लम्पादयस्तौ) 
mam बनाते हुये तुम दोनों ( तत्‌) उस [ गृह कर्म ] को (सं alag) frasi, 
षः) मही (तत्‌) वह [went] ( घाम्‌) तुम दोनों का ( सह) मिलकर ( weg ) 
, (दे -होबे॥१९॥ = | 
नम्द दे भावाथ--पति पल्ली परस्पर विरोध न करं, सदा पकमत होकर ही 
| प्रसन्नता पूर्वक गृहाश्रम पूरा करें ॥ ३६ ॥ | ; 
amie याव॑न्तो अस्याः पृ'थिवीं सच॑न्ते meag पुत्राः परि ये da- 
| भवुः । सब सता उप पाचे gatai नासि mam: शिशंवः 
{तए garata ॥ ४०॥ (९६) | ः 
RATI) यावन्तः । झस्या: । qfaia । सचेन्ते । अस्मत्‌ । TAT: । 
2 
त्त: RR समू-बभवु: ॥ सवान्‌ । तान्‌ । उप। qT । 
बह | UTE! नाभिस्‌ । ज्ञानानाः। fardan सस्‌-आयान्‌४०(१६ 
E d E भाषाय--( अस्याः ) इस [ पत्नी ] के ( यांघन्तः ) जितने ( gat: ) 
स्‌ a पुत्र ( प॒थिबोम्‌ ) पृथिवी को (aad) aaa हैं, और (ये) जो [ पुत्र] 
(ज्ञाया || :( अस्मत्‌ परि) हम से पथक (days: ) उत्पन्न हये हैं। ( तान्‌ सर्वाम्‌ ) 
है, (वा) उन सब को ( पात्रे ) रक्षणीय व्यबहार में ( उप हृयेथाम्‌ ) तुम दोनो निकट 
E amah, (नाभिम्‌) बन्धुधर्म ( जानानाः ) जानते इये ( शिशबः ) थे बालक 
नसि (छ ( समायान्‌) मिलकर चलें ॥ ४०॥ | ं 
iati पापा 
एपको द L ) (चा ) ( जाये ) दे पल्लि ( त्वत्‌) (तिरः) अन्तर्धाने ( तत्‌ ) ग्रहस्थ- 
यु # i ( संसृजेथाम्‌ ) संयोजयतम्‌ ( सह ) साहित्ये (ar) युवयोः (aa) 
z a अस्तु ) ( संपाइयन्तौ ) संसाधयन्तौ ( सह ) (RET) गृहम्‌ ( एकम्‌ )॥ a 
| विद्वांस(| | "०२ यावन्तः ) ( अस्याः ) ज्ञायायाः ( पृथिवीम्‌ ) ( सचन्ते ) सेवन्ते 
| है त) अस्माक सकाशात्‌ ( पुत्राः ) (परि ) पृथग्‌ भूय (संबभूबुः) उत्पन्ना- ae a - 
` यम्‌ ( सर्वान्‌ ) ( तान्‌) ( उप ) समीपम्‌ ( पात्र ) रक्षणीये व्यवहारे ( हये 2 
५ जानन, तं युवाम, ( नाभिम्‌) वस्धुत्वम्‌ (जानानाः) शा अववोधने-चानश्‌ | 


ता ` (शिशवः ) बालकाः (amaa) सम्‌+ आङ +या WAR 
मागच्छुस्ताम्‌ ॥ | eee E 


ag - CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


>, Te, Y 


अथर्व वेदभाष्ये ठ a | 
( ३२,६९० Mus by Arya Samaj Foundation Chennai eGangotri q a (१५ स्‌ 


भावार्थ-चाहे कई सन्तान विवाद विधि से घा नियोग विधि = 
उत्पन्न हो, वें सब दाय भाग मै यथावत्‌ भाग पाचे ॥ ४० ॥ | a 


बसौ घारा संघ ना मपोना चतैन सिश्रा असतस्य नाभ ` ` 
सर्वास्ता अवे रुन्धे स्वगः षष्ट्या WY Aan m fa 
गाः 


SHIA ॥ ४९ ॥ | | 
बसी: । या: । धारौः । मधु ना । मर-पीनाः । चुतैन । मि (ति 


असतह्य । नाभयः ॥ सवा, । ता. । शव | रुन्ध । स्वश (अ 


ned चष्ट्यास्‌ । शरत-सु । निधि-पाः । अलि । इुच्छात्‌ ॥। he 
4 | 8.८ _ भाषायं--( वसा: ) श्रेष्ठ गुण की ( याः धाराः ) जो धाराये (प्र तीन 
5 विज्ञान [ मधुविद्या ] से (प्रपीनाः) बढ़ी हुयी अर (घृतेन) खार [am तीन 


से (fem: ) मिली हुयी ( अस्तस्य ) अग्रत [ मोक्ष ga] की ( पहुंच 
नाभिये' [ मध्यभाग ] हें । ( ताः सर्वा: ) उन सव [ धारा ] को ( 
झुल पहुँचाने वाला [ger] ( अव यन्धे) चौकसी से रख लेता दै लोग 
[उने को ] (षष्टयाम्‌) साठ [ अनेक] ( शरस्छु ) बरसों में ( नि सेड 
निधियौ का रक्षक | aga ] ( अभि इच्छात्‌ ) खोजे ॥ ४१॥ i जज 
भावाथ--श्रेष्ठ गुण संसार मै इश्वर के विज्ञान और aft | Es 


: न 
ma से मनुष्य को बड़े प्रयल ओर बड़े अभ्यास से प्राप्त होते है ॥ ४६५ 2% 
इस मन्त्र का चोथा पाद्‌ ऊपर मन्त्र ३४ में आ चुका है॥ .. af 


fafa निधिपा सभ्यनमिच्छादनींश्‍वरा अभितः सन 
न्ये। अस्माभिद तो निहितःस्वगस्त्रिमिः काण्डे ay 
गानिरुक्षत्‌ ॥ ४२ ॥ 


४१--( षसोः) श्रेष्ठणुण्स्य ( याः) ( धाराः ) प्रवाहाः (i 
१ विज्ञानेन | मधुविद्यया ( प्रपीनाः ) प्रबृद्धाः ( घृतेन ) घृ सेके दीप्तौ 
रेण | तत्वज्ञांनेन ( मिश्रा; ) संयुक्ता; ( JAIRA ) मोच्चसुखस्य ( | 


दै [ ॥॥ Ho a [ B98 dizea py RS की CMa RAndGangot 7 ( २,६१९ ) 
Do o e सा 


RN नि-घिस्‌ । निधि-पाः । अभि gagi इच्छात्‌ । अनी- 
cart: । अभितः । सन्त । ये। अन्ये EME । दत्तः | 
नि-हितः । स्व :-ग; l ज्रि-भिः। काण्डे; । चोन्‌ । स्वः- 
गान | NGHA ॥ ४२॥ 


५ | arara—( fafaa: ) निधियो का रक्षक [ पुरुष ] ( एनम्‌) इस 
U UTR (निधिम्‌ ) निधि [ अर्थात्‌ मोच] को (अभि इच्छात्‌) खोजे, ( ये) जो 
। स्व!३ (अन्ये) दूसरे ( वेदविरोधी ] हैं, बे (अभितः ) सब ओर से ( अनोश्वराः ) 
| बिना tert ( सन्तु ) होवे । ( अस्माभिः ) इम [ धर्मात्माओं ] से (<a: ) 
त्‌ Ni रक्षित, (निहितः) स्थापित ( cach: ) ga पहुंचाने घाला [ wae ] ( त्रिभि ) 
राये (महु, तीन [मानसिक, वाचिक और शारीरिक ](कारडैः) कामना योग्य कमों से (त्रीन्‌) 
र [ तत्तत तीन [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और झाधिदैविक ] ( स्वर्गान्‌ ) स्वगो [सुख 
की (am पहुंचाने घाले व्यवहारो ] का ( अरुक्षत्‌ ) ऊंचा चढ़ा है ॥ ४२ ॥ 
को (स. भावाथ-मजष्य ईश्वरनियमों पर चलकर dead पाते हैं, थधर्मी - 
। लेता है।। लोग नहीं पाते, पहिले भी मजुष्यों ने मन, वाणी, और शरीर के उत्तम उपयोगो 
i (नि, से आध्यात्मिक आदि ga पाये हैं ॥ ४२ ॥ 


अग्री रक्ष स्तपत ag faga क्रव्यात्‌ पिशाच इह सा प्र पौरुत। 

उँदास एन॑सप रुष्सा झ॒रुमदौदित्या रंनमङ्गिरसःसचन्तास्‌ ४३ | 

॥ | श्मिः रक्षः। तपत । यत्‌ । वि-देवस्‌ । maq । 
\ TT SI प टा Et 


i - 
तः सन ४२--( निधिम्‌) कोशम्‌। मोक्षमित्यर्थः ( निधिपाः) कोशपालकः . 
डे छौन। ( पनम्‌) ( अभि इच्छात्‌ ) अन्वेषणेन megaa ( अनीश्वराः ) ईश पेशवे 
| SRL अनेश्‍वयंवन्तः (अभित!) सर्वतः (ये ) ( अत्ये ) वेदविरोधिन (अस्मा- 
| भिः) विद्वदृभिः (qa )—देङ पालने-क। दाधाच्वदाप्‌ । पा० १। १॥ २०॥ 


पितः ( स्वर्ग; ) खुखप्रापकः पुरुषः ( त्रिभिः) मानसिकवाचिकशारीरिकैः 
हर ) कादिभ्य कित्‌ । उ० १। ११५। कसु कान्तौ-ड । यद्ग, कण 
। अनुनासिकस्य क्विलोःकङिति। पा० ६।४।१५। इति RA: । 
सुल ERRE: ( त्रीन्‌ ) आध्यात्मिकांधिभौतिकाधिदैविकान. ( स्वर्गान्‌ ) 
E ahu व्यवहारान्‌ ( raga.) अध्यतिष्ठत्‌ ॥ 


Yaa । दो RRN: । पा० ७। ४।४६। ददू इत्यादेश;। रक्षितः( निहित). | 


| 2 ४ Ce 4 
a ( २,८१२ Pigitzed by Arya som MALES eGangotri go R [ AN 


iH x 
A z ; ; 4 
Fama: । ZEN मा । स॒ । पार्त ॥ नुदासः। एनस्‌ । gA 


gen BERT । अदित्याः TAT । अङ्गिरः सचन्त) (मध 
ne भाषार्थ--( अग्निः ) अश्नि [ समान तेजखी पुरुष ] (un), ६ [è 
uqa को ( तपतु ) जलावे (यत्‌) जो (विदेवम्‌ ) विरुद्ध व्यवहारी (क्रया 
ata खाने वाला है, (पिशाचः) पिशाच [ मांस खाने चाला पुरुष ] (ह = 
` यहां पर ( मा प्र पास्त ) [ जलादि ] पान न करे । ( पनम्‌ ) इस [पिश 

को ( अस्मत्‌) अपने खे ( चुदामः ) हम हटाते हैं और ( अप रुष्मः ) fig ai 
देते हैं, ( आदित्याः) आदित्य [ अखण्ड ब्रह्मचारी ] ( अङ्गिरसः ) aR करते 

( पनम्‌) इस [ तेजस्वी पुरुष ] के ( सचन्ताम्‌) मिलते रहें ॥४३॥ | दद 
भाधाय--बिद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष कलहकारी दुराचारियों को हि _ 


; 
+ 
su 
ay 
it 
thi 
i 
4 
£ 
h 
1 
; 
| 
k 


mat f 
झौर महात्मा लोग चिद्वान्‌ का सहाय क्र ॥ BAN A 
è o ~ 5 ड्‌ 
शादित्येभ्यो अङ्गिरेभ्यो मध्विदं घतेन मिश्र प्रति वेद्याँ =e 


fH ë > 1 
जुद्धह स्तौ ब्राह्मणस्यानिहत्ये तं स्वर्ग सु कृतावपी तस्‌ ॥॥ 


स।दित्येभ्यः अङ्गिरः-भ्यः । सघु' । इुदस्‌ । चुतेनं । सित अज 
प्रति । बे दयासि ॥ gge । ब्राह्मणल्यथ afta 


|” छ तस्‌ | स्व:-गस्‌ | स-कती । अपि KAR ॥ ४४ ॥ | पद ( 
a - भाषार्थ-( आदित्येभ्यः ) आअखण्डबह्वाचारी ( afgan: ) d न हे 
। >> ४३--( अग्निः ) अग्निवत्तेजस्वी पुरुषः ( रक्षः) राक्षसम्‌ ( ae 


.दहतु ( यत्‌) (विदेवम्‌ ) दिघु व्यवहारे--अच्‌ । विरुद्धव्यवहारिणम्‌ (कर (मिश्र 


'मांसभक्षकम्‌ ( पिशाचः ) अ० १। १६। ३ । मांसभक्षक: ( इह ) अत्र (५ पवित्र 
“पास्त ) पा पाने- सुड । आत्मनेपदं छान्दसम्‌ । जलादिपानं at स्वामि 
(FR: ) प्रेरयामः ( एनम्‌ ) पिशाचम्‌ ( अप रुध्मः ) बहिष्कुर्मः ( अस पक 
अस्माकं सकाशात्‌ ( आदित्याः ) Ro १। 8। १। अदिति--एय । अर्ख 


o MRa: (एनम्‌ ) तेजस्विनं विद्वांसम्‌ ( अङ्गिरसः ) wo २। १ (are 
Sara: ( सचन्ताम्‌ ) षच समवाये | संगच्छन्तु ॥ Fa Stay 
` ४४--९ आदित्यिभ्यः ) go ४३। अखणडत्रह्यारिभ्वः ( भरि | 


_— O 7 
go ३ [ ४५६ patzea EILE WAN eGangotri ] ( ३,८९३ 9 
Se a मम मल 
के लिये ( घृतेन ) सार [ तत्त्वज्ञान ] से ( मिश्रम्‌) मिले हुये ( इदम्‌ ) इस 
(मधु ) विज्ञान [ मघुविद्या ] को ( प्रति वेदयामि ) मैं [ इश्व र ] जताये देता 


हूं [हे पति पत्नी ! ] तुम दोनों ( शुद्धहस्तो ) शुद्ध हाथो वाले और (azat) 
grat होकर (जाह्मणस्य) वेद वा ब्रह्माएड के स्वामी [ परमेश्वर ] के (एतम्‌ ) 


गे (कर | इस (स्वर्यम्‌) खुख पहुंचाने वाले ब्यवहार को ( अनिहदत्य ) नष्ट न करके 
AT] ( [सवा मानकर ] ( अपि इतम्‌) चलते चलो ॥ ४४॥ । 

[ पिशा भावार्थ--परमेश्वर पूर्ण विदुषी frat और पूर्ण विद्वान्‌ पुरुषां को _ 
मः) निशं, आज्ञा देता है कि वे सदा धर्मात्मा रहकर ईश्वर की आज्ञा माने और उन्नति 

) ऋषि करते जावं । ४४ ॥ we 


| इदं mga R काण्डमस्य यस्माल्लोकात्‌ परमे ष्ठी समाप । 
आसिञ्च सर्पिच aag सम ङ्रध्ये ष भागो अङ्गिरसो नो den 
| इदम्‌ । म। ATAJ | उत्‌-तमस्‌। काण्डस्‌ । अस्य । यस्मांत्‌ । 
i ~ 
- लोकात्‌ । प्रमे -स्थी । समू-आप ॥ आ । सिञ्च। संपि: । 
है í है f ; 
चृत-वत्‌ । सस्‌ । अङ्ग्घि । एषः । भाग: | अङ्गिरसः । नः । 
l ः आल 

| अच्च ॥ ४५॥ | 
भाषार्थ-( इदम्‌ ) यह (उत्तमम्‌ ) उत्तम ( काण्डम्‌) कामना योग्य 
पढ्‌ ( अस्य ) उस [ समाज ] का ( प्र आपम्‌ ) मैं [ ब्रह्मचारी ] ने पाया है, 


;) ६ (यस्मात्‌) जिस ( लोकात्‌) समाज से ( परमेष्ठी) बड़े ऊचे पद वाले 
| [aang] ने [उत्तम पढ्‌ को] (समाप) पूरा पूरा पाया था । [हे आचार्य | ] 
TT ON es oS 


॥ Mo ४३ | ऋषिभ्यः ( मधु) विज्ञानम्‌ ( इदम्‌) ( घृतेन). सारेण । तरवज्ञानेनः 
(मिश्रम्‌ ) संयुक्तम्‌ ( प्रति ) प्रत्यक्षम ( वेदयामि ) विज्ञापयामि ( शुद्धहर्तौ ) 


De (  एविभइस्तकर्मायौ ( ब्राह्मणस्य ) बह्म -अण्‌ । RAT वेदस्य त्रह्मारडस्य at 
नं att स्वामिनः परमेश्वरस्य ( निहृत्य) अनाशयित्वा ( पतम्‌ ) ( स्वगंम) सुख 


: (अर पपकं व्यवहारम्‌ (सुकृतो) भर्मकमांणौ (अपि) अवधारणे (इतम्‌) गच्छुतम्‌ ॥ 
CO ४५-( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ (प्रापम्‌) प्राप्तवानस्मि ( उत्तमम्‌) FEL 
१। (men ) म० ४२। कमनीयं पदम्‌ (अस्य ) तस्य । समाजस्य ( यस्मात्‌). 
` cA झाप) प्राप्तवान्‌ (झा) समन्तात्‌. ( सिञ्च ( सर्पिः ) अचि 


. oe X | E gg 
( ३२,६९४ Pisfzes BY sm AAAA हे, eGangotri x R [ ee ; l 


हू ( घृतवत्‌) प्रकाश युक्त ( सर्पिः) शान को (आ mega (सिः) जान को (आसिञ्च ) सब ओर हे 


और (सम्‌) ठीक ठीक ( अडगिध ) प्रकट कर, ( अङ्गिरखः) विद्वान्‌ [आ fe 

| का ( एषः ) यह ( भाग; ) Qaa व्यवहार ( नः) हमारे लिये (इह्‌) 

alt [ संसार में ] [ होते ] ॥ ४२ ॥ ॥ (उ 
a . भावार्थ-ब्रह्मचारिणी और घह्मत्तारी पूव विद्यार्थियो- के इ 

a नियम पूर्वक विद्या का अभ्यास करें ओर ara से विद्या के लिये प्रा घर्म 

ea क्रिया करें॥ ४५॥ ta 

सत्याये च तप॑से aater निधि wat परि aga ay T 

i आ नो दातेऽव गान्मा ससित्या सा स्मान्यस्सा उत्स, लो 

| परा सतू ॥ ४६ ७ E | = 

: ॥। कर 

| स॒त्याय । च । तपसे Saate: । fa-fagq । शे व-धि PS 

wW पन 

परि । gga 1 एतस्‌ ॥ AIA व्यृते। अब । गा | 

मा । ससःइत्यास्‌ । सा । SA MIREA उतू । (पः 

हः परा 1 सत्‌ ॥ ४६ ॥ (म 

| णाय 


भाषाय--( सत्याय ) सत्य [ यथार्थे कर्म करने ] के लिये ( च|| चाल 
(aà) तप [ पेशे बढ़ाने ] के लिये ( देवताभ्यः ) विज्ञय चा दे है 
[ ब्रह्मचारियों ] का ( एतम्‌ ) यह ( शेव्रधिम्‌) छुखदायक ( निधिम्‌ )|| — 


[ विद्याकोश ] (often: ) इम [ आचाय लोग ] सोपते हैं। (नः) म 

| नेव 
शुचिहुस॒पि०:। ३० २।.१०ह। स्प गतो--इसखि। शानम्‌ (घृतचत्‌ ) प्रकाश आत 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( अङश्श्र ) अब्ज व्यक्तीकरणे । व्यक्त प्रकटं कुरु (6 लङ 


(भागः) सेघनीयो व्यवहार; ( अङ्गिरः ) विदुषः पुरुषस्य | आचायर 
हमभ्यम्‌ ( अन्न ) संसारे ॥ 

ओ।  ५४६-(सत्याय) यथार्थकर्मकरणाय (च) ( तपसे) 
 (द्वताभ्यः ) विज्िगीषुभ्यो विद्यार्थिभ्यः ( निधिम्‌) विद्याकोशम्‌ ( श 

शेषं सुखम्‌--निघ० ३। ६। खुखप्रदम्‌ (qiga: ) समर्पयामः 

maraq ( नः ) अस्माकम्‌ (. ते ) पाशा दिक्रीडायाम्‌। केतवे (मान | 


a ; 
i by n सु० ३ [ ४ 9६/9700 by TET TTB RNE ( २,८१५ ) 


र से| बह [निधि ] (a8) Bt मै (मा अव गात्‌) न चला जावे और (मा) न 
आज ( समित्याम्‌ ) संग्राम में ओर (मा स्म) न कभी वह [निधि ] ( अन्यस्मै ) 
(इह) ष, अन्य [ अधर्मी ) पुरुष को ( मत्‌ ) सुक [धर्मात्मा ] से (पुरा) आगे होकर 

|| (saata) छुट जावे ॥ ४६॥ 

Py भावार्थ--आचायये ब्रह्मचारियों को उपदेश करे कि इस विद्याकोश को 
धर्म की वृद्धि के लिये हम तुम्हे देते हे, हमारे उपदेश से.विरुद्ध इस विद्या 


लये प्रा! 2 
va को ज्ये आदि खोटे कामा मे मत बिगाडो ॥ ४६॥ 3 
aay अह प॑चाम्यह ददासि RAE कम न्‌ करुणेऽधि जाया । कौर्मारो | 
sig लोके अजनिष्ट पुत्रो ३_न्वारभेयां वय उत्तरावंत्‌ ॥ ४७७ | 
1 
` | झहस्‌ | पचासि । झहस्‌ । दुदासि। मम | इत्‌ । ऊ इस्तिं | 
a N है 3 y : 
To रस्‌ । करुण । अधि । जाया ॥ कौमारः । लोकः । खज- 
raf 
को । निष्टा पच: अन्‌-आरभेयास्‌ । वय: । उत्त र-वत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वृ । गा 


< भाषाय--( अहम ) में [ आचार्य ] [ चिद्याकोश को मन्त्र ४६] 
(पचामि ) पक्का [cz] करता हू, और ( अहम ) में ( ददामि) देता हूं, 
(am) मेरी ( जाया ) पत्नी (इत्‌) भी (उ) निश्चय करके ( करुणे ) करु- 
l maa ( कर्मन्‌ ) कमे में ( अधि ) अधिकृत है। ( कौमारः ) उत्तम कुमारियों 
ये (al वाला और ( पुत्रः ) उत्तम पुत्रों वाला ( लोकः) यह लोक (aaae) हुआ 
य चाह है, [ हे कुमारी कुमारो ! ] तुम दोनों ( उत्तरावत्‌ ) अधिक उत्तम गुण वाला 


(न; ) मा नश्येत्‌ (ar) निषेधे ( समित्याम्‌) सङ्ग्रामे-निघ०२। १७ ( मा स्म) 

नैव ( अन्यस्मै ) विरुदखभावाय | अधमिंणे ( उत्‌ सजत ) रूज विसग- लडः, 

.) प्रकाश आत्मनेपदं छान्दसम्‌ | स्मात्तरे लङ्‌ च | We ३। ३। १७६। मास्मेत्युपपदे- 
(6 aS । त्यज्यताम्‌ ( पुरा ) अग्रतः ( मत्‌ ) मत्सकाशात्‌ ॥ 

४७--( अहम्‌ ) आचार्यः ( पचामि) पक्कं ed करोमि, निधिम्‌-म० 

४६ ( अहम्‌) ( ददामि) (मम) (इत्‌) एव ( उ) निश्चयेन (क 

चिहितकमेणि (- करु ) करुणा--अर्श आद्यच्‌ । करुणावति | 

अधि ) अधिकृता ( जाया ) पल्ली ( कौमारः ) कुमारी-अः 


ay ) समाज्ञः ( अज्ञनिष्ट .) . प्रादुरभवत्‌. ( पुत्र: 
1 . उपुवयुक्तः ( अन्वारमेथाम्‌) निरन्तरमारम्म कुरुतम्‌ ( बयः 


in | aa 
i 


= CC-0.In Public Dom 


š ८ à- 
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यस्मात्‌ ( मित्रैः ) ( समममानः) सम्‌+ श्रम गतौ पीडने च--चानश | सॅ 


अथधवेद्भाष्ये Waly 
यु g 
(aa: ) जीवन ( अन्वारमेथाम ) निरन्तर SITET करो ॥ ४७॥ > 
भावार्य--आचाये और आचार्यानी विद्या का उपदेश egg.) प्रि 
जिसले कुमारी और कुमार संसार में धर्म के उदादरण बनकर सदा 
जीवन बिताघ ॥ ४७ ॥ 


न किश्बिषमच नाघारो अस्ति न यन्मिचःससममान शी : 
अने नं पार निहिंत॑ न एतत्‌ पत्तर पक्कः पुनरा विशाति पौ, 
न । किस्बिषस्‌ । अचे । न। आन्घारः ¦ अस्ति । न। श्‌ | 
faa: । सस्‌-प्रस्तानः। एति ॥ अन नस्‌ । पास्‌ । है (हः 
Feng । नः। एतत्‌ । पक्तारस्‌ । पक्क पुनम खा । विशाति S 
areata —( अत्र ) इख [ मारे समाज ] में (न) न तो (किहि = 
कोई घोष, (न) न (आधारः) गिर पड़ने का व्यवहार ( अस्ति ) ह. पुरुष 
(न) न [ वह कर्म है ] ( यत्‌ ) जिलले ( मित्रेः) मित्रों के साथ (सम 
बहुत पीड़ा देने वाला व्यवहार ( एति) चलता है । ( पतत्‌) ae | 
हमारा ( पात्रम्‌) पाल्न [ हृदय | ( अनूनम्‌ ) बिना रीता [ परिपूर्ण ]( 
तम्‌ ) रक्खा हुआ है, ( पकः ) परिपक्क [eg बोध ] ( पक्तारम ) दढ़ 


बाले पुरुष में ( पुनः ) निश्चय करके ( आ विशाति ) प्रवेश करेगा ॥ ४५ उन, 
भावाय--जो मनुष्य अपने ओर अपने सम्बन्धियाँ के दोषो को! याव 


शोर 


कर सब को उत्तम गुणी बनाता है, तब उनके हृदयो में परिपक्क ज्ञान बभूव 


करता है ॥ ४८॥ 


{ उत्तरावत्‌ ) Ho १० | श्रधिकोत्तमञुणयुक्तम्‌॥ 


४८--( न ) निषेधे ( किल्विषम्‌ ) अ० ५। १६ । ५ | किल पीडाया च 
fora बुक च । अपराधः (sa) समाजे (न) ( आधारः) आङ्‌ | 
saaal अवस्थाने च -घञ्ञ्‌ | संपतनव्यवहारः (अस्ति) (न) ( वास ) 


३[ ७ 4 
go a [ ४०६ 

w prä याशा "०२०० या 
इता से fit मियाणाँ कृणवास AA य॑न्तु यतमै द्वि षन्ति । थे नः 
१ र ~A ~ . zg Tow, 
र सदा| र॑नडवान्‌ वर्योवय झायदू व पौरुषेयमप मृत्यु नं दस्तु ॥४८॥ 

= ~s 
है 

म्यम्‌ । सियाणाँस्‌ । कुणवास । तमः । ते । यन्तु । यतसे । | 
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Tt: afte ७० |] . १ 
Santis ्विर्वान्त ॥ थे नुः। अनड्वान्‌ । वयः-वयः। aT यत्‌ । एव । 
QT ॥ wee z = 

१ पौदषेयम्‌ । अपं । सत्युस्‌ । नदन्त ॥ ४८ n 
न्‌ । प्‌ ee 


| भाषाय--( प्रियाणाम्‌ ) अपने प्यारा का हम ( म्रियम्‌ ) प्रिय [ कर्म ] 
अस्‌ A (aama) करे (ते) घे [ दुष्ट ] (am) अन्धकार [ कारागार ] में 
(aq) जावं (यतमे) जो कोई ( द्विषन्ति). [हम से] बेर करते हे । 
(àa: ) gaa गाय, (अनड्वान्‌ ) छकडा ले चलने वाला बैल आर ( आयत्‌ ) 
आता छुआ ( वयोवयः ) प्रत्येक अन्न ( एव ) निश्चय करके ( पौरुषेयम्‌ ) 
पुरुष की ( मत्युम्‌ ) ay को (अप garg) ढकेल देवे ॥ ४६॥ 

` भावार्थ-धर्मात्मा लोग धर्मात्मा द्वितकारियों से प्रिय व्यवहार करें 
और दुष्टो को कष्ट देते रहे, जिससे गौ, बेल, अन्न आदि आवश्यक पदार्थ 
i 1 बढ़कर संसार की वृद्धि करे ॥ ४६॥ 5 
प्‌) ढळू g à 
डी सम्यो fagrar war य ओष॑धीः सचंते यशच far न्‌ । 
दोषों को यावन्तो दे वा दिव्या३' तप॑न्ति हिरण्यं ज्योति: पच॑ता ` 
क्क शा THT N ५० n ( ९७ ) 3 


$ t -- 2 
Sama: । विदुः । अन्य; । अन्यस्‌ । यः। ओषधीः । 


पी सच॑ते। यः। च । सिन्ध'न्‌ ॥ याब॑न्तः । द्वाः । दिवि। 
1 पड़ाव न - 5६ ` RS CA 22 द्‌ वाः । Tere । 
) आङ - 


(किलि 
स्ति ) ५४ 
(सममा 
) ae (र 


४३--(धियम्‌ ) प्रीतिकरं कर्म ( प्रियाणाम्‌ ) स्वहितकारकाणाम्‌ Ce | 


(न) (९ चाम) 
नश! ॥ स) कुर्याम ( तमः ) अन्धकारम्‌ | कारागारम्‌ (ते) दुष्टाः (ag ) गच्छस्व 


पात्रम्‌ ) ९ hy ) ये केचित्‌ ( द्विषन्ति) बैरायन्ते ( धेनुः ) दोग्धी यौ { अनङ्चान्‌ ). 

त्‌) पर पाको waited: ( वयोवयः ) पर्येकपरकारमननम्‌( आयत्‌) इस्‌ गतौऽ 

(आ विश S । आगच्छत्‌ ( पच ) निञ्चयेन ( पौरुषेयम्‌ ) पुरुष-ढञ्‌। माबुषम्‌ ( अप) . 
E ₹ (सतुम) मरणम्‌ (garg) erg ॥ ES 
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या 3 
arada । हिरण्यम्‌ । ज्येति: । पचत: । बभव Woy) यह 
भाषाय--( अग्नयः) सब आग [ के ताप ] ( अन्यो अन्यम्‌ ) (m 


(सं विदुः ) मिलते हैं, (यः) जो .[ ताप ] ( ओषधीः ) Aa गि 
सोमलता आदि ]को (F) sic (यः) जो ( सिन्धून्‌ ) ( पृथिवी घाले 
grafts के ] समुद्रौ को ( सचते ) सेबता है । ( यावन्तः ) जितने (देश. (अर 
खमकते हुये लोक ( दिवि) आकाश में ( आतपन्ति) सब ओर तए ( मु 

[ वैलेही ] ( पचतः ) सब के परिपकध करने चाले वा विस्तारक [ परमेश 
छे ( हिरण्यम्‌) कमनीय प्रकाश ने ( ज्योतिः ) [ प्रत्येक ] ज्योति में (वू. 
pet मेल किया है ॥ ५०॥ .. 
ह: . भावार्थ-जैसे भौतिक अग्नि, विजुली आदि के रूप खे सब प है 
+ sic सब लोको को सहारता और चमकाता है चैसेही जगत्स्रष्टा परा 
प्रत्येक अग्नि आदि के खहारता और चमकाता है ॥ ५० ॥ | तन्त 


एषा त्वचां पुरुषे सं बंभवानग्नाः सव प॒शवो a aq 


= “oe EY) 
Sau 4 

CAPRIS SSS > 
रै > 


हक परम ti ea ५ £ ` 


wis 


झजत्रेणात्मानं परि घापयायाझोत वासो सुख माद्‌ नर्य nq 


ae शा । त्वचास्‌ । पुरुष । सस्‌ । TAT! WANT । qa 
F चशव; । ये | मन्ये ॥ AAW जसात्मानस्‌ । परि । 
यायः | प्रमा-उतस्‌ | वास: | FA | सोदनस्य ॥ ५९९ 2 


भाषार्थ--( त्वचाम्‌) त्वचाओ [ शरीर की खाको ] में से (| — 


yo—( अग्नयः ) श्रप्मितापाः ( संचिदुः ) सं गच्छुन्ते ( अन्यो 
परस्परम्‌ ( यः) अग्नि: ( श्रोषधी ) अन्नसोमलतादीन्‌ ( सखते ) सेवते। | 


(च) ( सिन्धून्‌) पृथिव्यन्तरिक्तस्थान समुद्रान्‌ ( यावन्तः ) ( देवाः ) 
माना लोकाः ( दिवि ) आकाशे ( आतपन्ति) ( हिरण्यम्‌) अ०१।° | 
gaa: कन्यन्‌ fet च । उ० ५। ४४। इये गतिका व्योः--कत्यन्‌, हिर नस्य 


कमनीयः प्रकाशः ( ज्योतिः ) तेजः ( पचतः ) पच पाके व्यक्रीकरणे ^| 
usd रढं कुघेतो व्यक्तीङुर्षंतो वा परमेश्वरस्य ( बभूव ) भू मिश्रीकरण") लेर 


_भिधीक्ृतबान्‌॥ i 
१-( एषा )-इश्यमाता (त्वचाम्‌) शरीरचर्मणा मध्ये. 
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E ] gT स्‌ ॥ १ ( २,८१८ ) 
ee 
Ga ( get) get [ शरीर] पर (सम्‌ बभूव) मिली है, और,( ये) जो 
(अन्ये ga? ( पशवः ) जीव हैं ( सर्व ) वे सब [ भी ] ( अनग्नाः ) बिना 
da [ खाल वाले ] हैं । [ हे att पुरुषो | ] तुम दोनों ( क्तत्रण ) हानि से बचाने 
बाले बल से ( आत्मानम्‌) अपने को ( परि धापयाथः ) ढंपवाओ, [ जैसे ] 


( सुखम्‌ ) मुख्य [ रक्तासाधन ] है ॥ ५१॥ 
भावाय-मुष्यो में wae शरीर और अन्य जीवो में अन्य प्रकार के 
शरीर व्यक्ति सूचक हैं, किन्तु मनुष्यद्दी परमात्मा के ज्ञान से मनुष्यत्व पांकर 
| उन्नति करते हैं, जैसे समझ बूझकर बनाया हुआ वस्त्र पदाथा के रखने में 
| समर्थ होता है ॥ ५१॥ 


„$ यदक्षेष वदा यत्‌ समित्या यद्वावदा अनु त॑ वित्तकास्या । समानं 
| तन्तु'मभि स'वर्सांनी तस्मिन्त्सव' शमलं सादयाथः ॥.५२॥ , 
| aq Wee, । aati यत्‌ । सम्‌-इत्यास्‌ । यत्‌ । वा । वदा 
| अन्तस्‌ । वित्त -कास्या ॥ समानस्‌ । तन्तु स्‌ । अभि । स॒स्‌- 
| वसौनौ । तस्मिन्‌ । सबैस्‌ । शमलम्‌ । साटयायः ॥ ५२.॥ 
भाषाथ--[ हे खरी वा पुरुष! ] (aa) जो कुछ [ झूठ ] (agg) 


| अभियोगों [ राजग्रह के. विवादों ] में, [ श्रथवा ] (aq) जो कुछ [ झूठ ] 
| (समित्याम्‌) संग्राम में ( बदाः ) तू बोले, (वा) अथवा ( यत्‌.) जो कुछ 


छ | पुरुषशरीरे ( संबभूव ) उत्पन्ना बभूव ( अनग्नाः ) नञ्‌ ओनजी ब्रीडायाम्‌-क्त । 

`| सवस्राः | सचर्माणः ( सर्वे ) ( पशवः ) प्राणिमः (ये ) ( अन्ये ) (TAT) क्षतः- 

4 तात्‌ त्रायकेण बलेन ( आत्मानम्‌) ( परि धापयाथः ) argizai युवाम्‌ 

p ( अमोतम्‌ ) अ० 8। ५। १४ | अम गतो -घप्रत्ययः, टाप्‌ + वेञ्‌, तन्तु सन्ताने- 

d 7 TAR उतं स्यूतम्‌ ( बासः ) qaa ( सुखम्‌) प्रधानं रक्तासाधंनम ( ओद्‌ः 
| भस्य) अन्नस्प ॥ 

R—( aq) असत्यम्‌ ( अक्षे षु ) व्यवहारेषु | राजशदविवादेणु (वदाः) 

। कथयेः (aq) समित्याम्‌ ) wena (यत्‌) (at) अथवा ( वदाः) 

( तम्‌) असत्यम्‌ ( faster) वसिवपियजि। ड० ४। १९१ | कसु 


५८. le SS 


( भ्रमोतम्‌ ) ज्ञान से बुना हुआ ( वासः ) कपड़ा ( ओदनस्य ) अन्न आदि का 


la E 

( २ १०२० eee by Arya Samaj -आयववेद्भाष्ये, Yo दै [७ go 
Se a a ! 

( अनृतम्‌) कूठ ( वित्तकाम्या) धन की कामना से (चदा; — 
( समानम्‌) पक हौ ( तन्तुस्‌ अभि ) तन्तु [aa] में ( संवसानौ) 
हुये तुम दोनो [ स्त्री पुरुषो] ( तस्मिन्‌) उस [ झूठ ] में ( सवप), झर 
( शमलम्‌ ) भ्रष्ट कर्म को ( सादयाथः ) स्थापित करोगे ॥ ५२॥ 


: | - ` आवाथं--सब स्री gett को योग्य है कि एक दूसरे को अपनेत > 
ai समझ कर कठिन से कठिन आपत्ति में भी असत्य न बोले, असत्य ही। 
Ei पापों का सूल है ॥ ५२ ॥ | 
ai वर्ष वैनष्दापि गच्छ दे वांस्त्वचो धसं पयु त्पौतयासि।| GE 


इः शवव्यचा चतपृ'ष्ठो भविष्यन्त्सयानिर्लोकसुप याह्यो तमू॥ ८ १ 
ERI ' आत 
i वषस्‌ । वनष्व । सपि | गच्छ । द्‌ वान्‌ । त्वचः। धम ८ 

; q द्‌. & लीस्‌ 


परि । उत्‌ । maata ॥ विशव-व्यचाः । चृत-पृ ष्ठः।| 
विष्यन्‌ । स-योनिः । लोकस्‌ । उप । याहि । शतम्‌ ॥॥॥ इ के 


भाषाथं--[ हे पुरुष! ] q ( वर्षम्‌) घरणीय [श्रेष्ठ ] 
(aga) सेवन कर, ( देवान्‌) कामना योग्य गुणा .को ( अपि) 
( गच्छ ) प्राप्त हो, ( त्वचः ) अपनी ` खाल [ देह ] से (धूमम्‌) gäl 
को (aft) सब ओर ( उत्‌ पातयासि ) उडा दे । ( विश्वष्यचा ) स 
हारों में फैला इया, ( घृतपृष्ठः ) प्रकाश से खींचता हुआ और (स 
समान घर वाला ( भविष्यन्‌) भविष्यत्‌ में होता हुआ त ( एतम्‌ ) इ 
कम्‌ ) लोक [ व्यवहार मण्डल ] में ( उप याहि ) पहुंच ॥ ५३॥ 


कान्तौ इञ्‌ | बनकामनया ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( तन्तुम्‌ ) दमा 
त्यर्थः ( अभि ) प्रति ( संवसानौ ) सम्यग्‌ आच्छादितो ( तस्मिन्‌). 
(aay) संपूर्ण ( शमलम्‌) श्रब्दकर्म ( सादयाथः ) लेट्‌ । स्थापयिष्यषषशीरू 
a—( asa ) वृतवदिवचि०। उ० ३। ६२ वृञ्‌ वरणे -सं 
“वरणोयं स्वीकरणीयं कर्म (ager) सेवस्व (aft) अवश्यम्‌ ( 
_पारनुहि ( देवान्‌) कामनीयान्‌ः goa (aa) चर्मणः । ett! 
ante: ( उत्‌ ) ऊम्बम्‌ ( पालया्षि ) लेर्‌। गमय । अन्यत्‌ पूर्ववत” 
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जल ES २ 
F "क 
२ | 


| qo ४ [ ४3 ge Kiri RC eGangotri i ( २,८२९ ) 
Veo a 
| EO भावार्थ-सव त्री पुरुष शुभ कर्म और शुभ गुणी को प्राप्त होकर 
वसानौ); ama को दूर फेंके, जैसे प्रकाश के बल से Bat इतर बितर हो जाता है। 
(Shy), और वे ज्ञानी पुरुष संसार के.सब काम साधने में साधु दोघे ॥ ५३॥. 
| | इस मन्त्र का दूसरा भाग ऊपर मन्त्र १६ में आचुका है ॥ 
गि अपने | aed स्वर्गा deur वि चक्क यथां विद सात्मन्ञन्यवर्णाम्‌ | 
असत्य ही, S arag T लोहिनी त 
| अपाँजत्‌ कुष्णां रुशतीं पुनानो या लोहिनी at तें aay 
यासि।|' जु होसि w a | 
` s a A र A 6 
Aay ETE! का qe वि। चक्रे । ययाँ। विदे । 
। ATERT । आअन्य-वर्शा | wq । अज | RT- 
q अज तू । कष्णास्‌ । रुश- 


रद 


al 


c 
a> 


॥ च 

S तोस्‌ । पुनानः। या । लोहिनौ । ताम्‌ । ते। mid । जहो भि५७ 
यू उठ: Ih, चे... सने: nonor क 
= भाषाय-( सगे: ) ga पहुंचाने वाले [ परमेश्‍वर ] ने ( तस्वम ) 


इस फैलावर, [सृष्टि ] को ( बहुधा ) बहुत प्रकार से ( वि) विशेष ace 
ष्ठ ] झै (am) बनाया है, ( यथा ) जैसा ( आत्मन्‌) परमात्मा के भीतर ( अन्य- 
( अपि) षणाम्‌ ) भिन्नवणं [ रूप ] वाली [ सृष्टि ] को ( विदे) में पाता gi 
) ot तोच ) काली [ अन्धकार युक्त ] ( रुशतीम्‌ ) कष्ट देने वाली [ फैलावर ] 
बाः) स (य oo वाले [ परमेश्वर ] ने ( अप अजैत्‌ ) जीत लिया है, 
Ne (we, Gia vss ) etna [ कठोर फैल्लावर ] है, ( ताम्‌ ) उस [ फैला- 
r) ( श्रम ) ज्ञान पर ( जुद्दोमि ) में छोड़ता é ॥ ५४॥ 


DOTE S TE NOORE ANE 


$ 
A 


| पक तन्वम्‌ ) विस्तृतिम्‌ । सष्टिम्‌ ( ast: ) सुखप्रापकः परमेश्वर; 

ad N कारणा! वि) विशेषेण ( चक्रे) रचितवान्‌ ( यथा ) येन ` 

स्मन सक दे ) नकारलोपः। अहः विन्दे। लमे ( आत्मन्‌) परंमात्मनि ` 

पापयिथशीश णमि) भिन्नभिन्नरूपाम्‌ ( अप अजैत्‌) अजयत्‌। अवश्यं जितवान्‌ | | 
- Rb SUNY) कालीम्‌ । अन्धंकारयुक्ताम (रुशतीम्‌ ) रुश हिंसायाम्‌ 

। हिंसम्तीम्‌ । कराली विस्तृतिम्‌ ( पुनानः ) पावकः। शोधकः (या) | 


| मोहिनी ) म० २१। लोहमयी ( ताम्‌ विस्वृतिम, ( ते ) तब (अशी) ` 


` जुहोमि ) ददामि | त्यज्ञामि ॥ `` 


— 
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- 
Ca a 
( २,८२२०9१००० by Arya Samaj -अयवबेद्भाष्ये T 3 [ wy 


नपा 


F 
भावार्थ-परमात्मा ने विविध सृष्टि को हमारे सुख के fy fe 
अपने वश में रवखा है और ae रुकावटो को हटाया है मबुप्यौ कोक. मेश 
जितना gta Etat जाता है, उतना उतना ही बहू परमेश्वर पर विक ओ 
व करता है ॥ ५४॥ ॥ fe 
at art त्वा दिशे ३ ग़येधिपतयेसिताय रक्षित्र आदित्य T 
ay मते । एतं परि ददूसस्तं ना गोपायतास्माकसैता; | fy 
: | नो wa जरसे नि नषज्ज्रा सत्यव_ पार णो ददात्वय y दिश 


3 सह सं वेस ॥ ५३४ 0 | 
a | प्राच्यै । त्वा । दिशे। अझय। श्रधि-पतये । असित/ वेश 
| chad । झादित्याय । इष्‌ -सते ॥ एतस्‌ । परि । दृत अगः 
न तस्‌ ५ नः। गोपायत । ATI KENAYI आर 


= 

दिष्टस्‌ । न! । aa । जरस । नि। नेषत्‌ । जरा । ११६ 

छ 0 परि । नः । ददात । अथ । TRT । सह । सस्‌ । भव! on 
4 Ag ` भाषार्य-(प्राच्ये दिशे) पूर्व वा सन्मुख वाली दिशा में यस 
३ निमित्त (att) ज्ञानखरूप, ( अधिपतये) अधिष्ठाता, ( | ¬ _ 
बन्धन रहित, ( chat ) रक्षक परमेश्वर को ( Iga) बाण चाले [६ ‘a | 

वाले ] ( आदित्याय ) सूर्य [ के ताप ] रोकने के लिये ( एतम्‌ ) इस समप 

तुझे [ जीवात्मा को ] ( परि ga: ) हम खोंपते हैं । ( तम्‌) उस [जी विद्वां 

को (नः) हमारे अर्थ, ( अस्माकम्‌) हमारी ( ऐतोः ) सब ओर | ७३ | 

' थे षष 

५५--( प्राच्यै दिशे) अ०३।२७। १ । क्रियार्थोपपदस्य १ (अत्र 


स्थानिनः। पा० २1३ । १४। इति चतुर्थी । प्राचीं पूर्वाममिसुखीमूर्ता | ७। ८ 
गन्तुम्‌ ( त्वा ) त्वां जीवात्मानम्‌ ( अग्नये ) ज्ञानस्वरूपाय ( अधिपत | सतुति ति 
छात्र ( असितांय ) श्रबद्धाय ( रक्षित्रे ) रक्षकाये परमेश्‍वराय ( श्र I 
ओ-  १।९। १। सूर्येतापं निवारयितुम्‌ ( इघुमते ) ईषेः किञ्च । उ० 
गतौ हिंसायां च-उ, faq । इघुरीषतेर्गतिकर्मणो बघकमंणो १ 


aE 2 [ ४9६9]2०० by ATES 'काहडर a il [61879९ ! ( २,८२३ ) 


मैश्वर ] ( नः ) हमें ( अत्र ) यहां [ संसार में ] ( दिष्टम्‌) नियत कमं की 
ओर ( जरसे ) स्तुति के लिये ( नि नेषत्‌ ) ले ही चले | और ( जरा ) स्तुति 
[ही] (नः) हमें ( झत्यवे ) सत्यु को ( परि द्दातु ) ut? [ अर्थात्‌ हम 
स्तुति के साथ मरे ]। ( अथ ) सो ( पक्केन सह) परिपक्क [ दृढ़ ] ana 
चाले परमात्मा के साथ (सं भवेम ) हम समर्थ होवे' ॥ ४५४॥ - : 
भावार्थ--मचुष्यो को उचित है कि पूर्व वां सन्मुख वाली 
दिशा में चलते हुये वे उस ada, सवेस्वांमी, संवेरक्तक परमात्मा को 
ध्यान में रखकर विद्वानों के सत्संग से अपनी गति बढ़ावे और वेद्विहित 
कमे करके संसार में कीतिंमान होवे” और प्रयत्न करके कीति के साथ ही 


वे शरीर को छोड़े । यही प्रार्थना परमात्मा से सदा करते रहेँ | यही भावार्थ 
अगले मन्त्रों में लगा A ॥ ५५ ॥ 


तथा दूसरी 


, मन्त्र ५५-६० के प्रथम भागों का मिल्लान--अथवे० का० ३ go २७ Ho 
MW ११६। २ के अन्त में आया है॥ | 

| दक्षिंणाये त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिर 

par त्वा ढिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षिचे 
| =i क >: के कर IRE? =, 
si यमायेषु सते । खत ०।०॥५६॥ 


३. वाणवन्तं हिंसाचन्तं at निवारयितुम्‌ . Cnn 0 — पतम्‌ ) आत्मानम्‌ ( परिदद्म:) 


J a ड 

| E ( तम्‌ ) जीवात्मानम्‌ (न; ) अस्मभ्यम्‌ ( गोपायत ) रक्षत दे 
i (आ) समन्तात्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( पेतोः ) कमिमनिजनि० | उ० १ 
| ५. ME गतो-तु | चतुथ्येथे बहुलं छन्दसि | पा० २। ३ । ६२ । चतुथ्ये- 


1918] ने z 
al) moe २। नयेत्‌ स परमेश्वर; (जरा) जु स्तुतौ-श्रङ्‌। जरा स्तुतिजरते 


= He समर्पयतु ( अथ ) अनन्तरम्‌ ( पक्केन ) हढस्वभावेन परमात्मना 
R ( संभवेम ) समर्था ada eS 


RS 
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yt 


eee 
लिये (at) सत्र ओर से ( गोपायत ) तुम [ fart] बचाओ । बह पर्‌. 


१--६ के प्रथम भागो से यथाक्रम करे ( अथ TÈT...) अन्तिम भाग अथवे० ६। 


A न) l waa Ta ( दिष्टम्‌ ) नियतं ARa कमे प्रति (नः) अस्मान्‌ 
संसारे ( जरसे) qo ६ । स्तुतिप्राप्ये ( नि ) निश्चयेन ( नेषत्‌ ) so ` 


स्तुतिकर्मणः ie 
alli ण;--निरु० १०। ८। स्तुतिः (aa) मरणाय (नः) अस्मान्‌ ` 


l Ta ४ i | wa 
(२,१२४), ' ` _ खथववेदभाष्ये To Ll 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


bE yo 
afama । त्वा । feet इन्द्राय । अघि-पतये। तिसः) — 
राजये रक्षिच । यसाय । इषु -सते ॥ ० ७ ५६॥ = 
भाषार्य-( दक्षिणायै दिशे) दक्षिण वां दाहिनी दिशाओं में जो मस 
निमित्त (इन्द्राय) पूर्ण Beat बाले, ( अधिपतय) अधिष्ठाता, ( तिरि 1 
दाजये ) तिरछे चलने वाले [कौट पतङ्ग विच्छू आदि] at पंक्ति amas उदं 
( रत्ने) रक्षक परमेश्वर को ( IAA ) वाण वाल [वा हिंसा बाले] (पा cfe 
ऊत्यु के रोकने के दिये ( षतम्‌) इस ( त्वा ) तुझे [जीवात्मा को] 
[ मन्त्र ५५ 1॥४६॥ TE 
o भ्षोवार्य-मन्त ५५ देखो ॥ ५९॥ = 
अतीच्ये त्वा दिशे वरुणायातिपतये पर्दाकव Gaah के 
सते । रख ते ०१० ॥ ५७ ४ | (एत 
अतीच्चे । त्वा । दिशे । वदेणांय । अधि-पतये । पर्दा A 
वा 
a -R ॥०॥ ९9 ॥ E 
रक्षित्र । अज्ञाय । इषु a 


भाषार्य-( प्रतीच्यै दिशे) पश्चिम वा पीछे वाली दिशामेश . 
निमित्त ( चरुणाय ) सब में उत्तम, ( अधिपतये) अधिष्ठाता; (W सुवा 
बड़े बडे अजगर सर्प आदि [विषधारी प्राणियों] के age हटाने केअर्थ वाय 
रक्षा करने वाले परमेश्वर को (इखुमते) बाण वाले [वा हिंसा वाले 1 (| ' 
अक्ष रोकने के लिये (एतम्‌) इस (त्वा) तुझे [ जीवात्मा को ite 
[zo ५५ ] ॥ ए७ ॥ | न Aire 

६--( दक्षिणायै दिशे ) म० ५५ । दक्षिणां दक्तिण॒हसंतस्थां वा बाण र 
गन्तुम्‌ (त्वा) जीवात्मानम्‌ ( इन्द्राय) परमैश्वर्ययुक्ताय ( तिरश्चि 
झं० 41291 २ । तिर्य गतीनां फीटपतड्बुश्चिकादीनां पङ्क्तिं © 
यितुम्‌ (यमाय) अन्तकं मृत्यु निवारयितुम्‌ । अन्यत्‌ पूवेवत्‌ ॥ | 
५७- ( प्रतीच्यै RR) पश्चिमा पश्चाद भागस्थां वा दिशा 
(aema) सर्वश्रेष्ठाय (पृदाकवे) अजगरसपादिमहाविषधा cal 7 
गरयितुम्‌ ( इषुमते अन्नाय) वाणयुक्त दिंसायुक्त घान्नं दूरीक qt = र 


र. । 
sce 


॥ पट्टा, ' 


3 E 4 Di itized by j henngi and eGangotri 
O go ३ [ Boe fe reer करड (२८२९) 
। तिरि सावाय-मन्त्र ५५ देखो ॥ yep cit 7 जावार्थ-मन्व waetiuer 1 ण क कुक 
ल ` उर्दीच्य त्वा ठिशे सामायाधिपतये स्वजाय रक्षिचडशन्या द्षु 


आ मै ञो सत्ये! एत ०।०॥१५८॥ 
l, ( तिरि 
eens उदीच्य । त्या । 1दुशे । सामाय । अधिपतये । स्वजाय | 


te] (फ रक्षित्र । सशन्य । इषु -सत्ये ॥ ०॥ ५८॥ ` 


MT 5 जम मिलन “>” 
at न 


` भाषाथं-( उदीच्यै दिशे) उत्तर वा बाई विशा में जाने के निमित्त 
(सोमाय ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले, (अधि पतये) अधिष्डाता (स्वजाय) 
जब अच्छे प्रकार अजन्से [ अथवा सब में fag? हुये ] ( रक्तित्रे ) रक्षक परमेश्वर 
SAAN को ( इषुमल्वे ) तीरवाली [ वा हिंसांवाली ] ( अशस्यै ) बिजुली हराने के लिये 
| (पतम्‌) इस (त्वा ) तुके [ जीवात्मा को ]...... [ मन्त्र ५५ ] ॥ ५८॥ 
भावाय-- मन्त्र ५५ देखो || Ye ॥ 


gaa त्वा दिशे विष्णवञधघिपत्यै कल्माषंग्रीबाय रक्षिच 
) ओषधीभ्यः दषु adem । एतं ० । ०॥ १८ ॥ 


3 ~ i~ 
ता) (फू जुवाय । त्वा fX । विष्णवे । अधि-पतये । कल्माष-ग्री- 


a वाय । रुक्षिच । खोषघौभ्यः । इषु'-सतीभ्यः ॥ ० ॥ ५८॥ 
वा | 


त्मा को 


rs 


भाषाय--(नवाये दिशे) नीचे वाली दिशा में जाने के निमित्त(विष्णुवे), 
 सवेव्यापक, ( श्रधिपतये ) अधिष्ठाता, ( कह्माषग्रीबाय ) हरित रंग बाले 
[वृक्ष आदि ] की ग्रीवा चाले [ रक्षित्रे ] रक्षक परमेश्वर को ( इघुमतीभ्य; ) 


गा वाली [ विषैली ] ( ओषधीभ्यः ) ओषधियों के हटाने के लिये (पतम्‌) | 


Sin 


५5¬( उदीच्ये दिशे ) no ५५ | उत्तरां वामभागस्थां वा दिशां गन्तम 
सोमाय ) सर्वेजगदुत्पादकाय ( स्वज्ञाय) श्र०३। २७ | ४ | ge अ 
हा, ध्वञ्ञ सङ्गे - क । सर्वालिङ्गनशीलाय ( इघुमत्यै अशन्यै ) घाणवती 
Sj वा विद्युतं निवारयितुम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ | ह अल 
a ५&-( ward दिशे) ao ५५ | अधःस्था feat गन्तुम्‌ ( विष्ण 
ही काय ( कल्माषग्रीयाय ) कल्माषा दरितवर्णा वृक्षादयो भ्रीवाबद्व य 


CC-0.In Public Domai 


(०१ ७०० ता. ON 
ve (दा) उके [ जीवातमा को ]......[ मन्त ५५] ॥ ५६॥ ॒ 
भावाथ-मन्त्र ५५ देखो ॥ ५६ ॥ 
ऊर्ध्वा त्वा दिशे बहस्पतयेऽधिपतये श्वि चाय राह 
a gàg aa । एतं परि agaa ना गोपायु ताह्साकमेत 
दिष्टं नो अच जरसे नि नवज्ज्रा सृत्यव_ पार णो दहु. 
त्वथ॑ पक्केन सह सं भवेम ॥ ६० ॥ (९८) 
quate । त्वा । दिशे। दृहुस्पतधे । अधि-पतये। शि. निच 
चाय । रक्षि चे । वर्षाय । इषु'-मते॥ ए तस्‌ । परि । दु 
तस्‌ । न:। गोपायत । अ। अस्साकंस्‌ M-I दद 
दिष्टसू । नः । अञ । जरस । नि । ने ष॒त्‌ । जरा । मता aa 
परि । न दुदातु । अयं TAT । सह । शस्‌ । थवे मु दद 


भाषाथ-( ऊर्ध्वायै दिशे) ऊपर वाली दिशा में जाने केहि, त्सत 
( बृहस्पतये ) बड़ी बाणी अर्थात्‌ वेदशास्त्र और बड़े आकाश आदि केह Ay 
( अधिपतये ) अधिष्ठाता, ( शिवत्राय ) ज्ञानमय (रक्षित्र) रक्षा क i 
परमेश्वर को ( इघुमते ) बाण वाली [ at हिंसा वाली ] (वर्षाय) बरसा 
के लिये ( पतम्‌) इस (car) तुके [ जीवात्मा को ] ( परि ga: ) हम 
हैं...... मन्त्र ५४ ]॥ ६०॥ 
भावषाथ-मन्त्र ४५ देखो ॥ ६० ॥ 
इति तृतीयो5नुवाकः ॥ 


( इषुम fea: ओषधीभ्यः ) वाणवतीहिंसावतीवीषधीनिवारयितुम्‌ | a 
पूबंचत्‌ ॥ 7 

६०--( mala दिशे ) मं० ५५ | उपरिवर्तमानां दिशां गन्तुम्‌ (६ 
_ तये) बृहत्या घांचो दृदतो वेदशास्रस्य बृहतामाकाशादीनां च स्वार्मि 


Raga a बृष्टिजलं निवारयितुम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म” 


+ 


hy 
या 


E (६ 


i 
[य ष 
ATR 
णो दु. 


जाने के 
एदि के 


रक्षा कर 


य) बरसां 
अः ) हम 


यितुम्‌ 


गन्तुम्‌ (4 
स्वामि 
(sga? 
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OS ना २२ 
N À 
AA AJASTA: ॥ 
सूक्तम्‌ ४ ॥ 


१--५३॥ बशा देवता ॥ १--६, ८--१३, १७-१६, २१-२३, २६-३१, ३३, 
३६-३८, ४०, ४१, ४५, ४८, ५१-५३ AFET; ७, ३२, ३४, ३६, ४२-४४, ४६, ४७ 
भुरिगनुष्ठुपू; १४, १५, २०, २४, ४8; fiag gT १६, ५० विराडचुष्ट्प, ३५ 
निचदाच्यंचुष्ट्प छन्दः॥ क 

वेदवाणीप्रकाशनसदुगुणोपदेशः-वेद घाणी के प्रकाश करने के श्रेष्ठ 
गुणों का उपदेश ॥ 

I A [| 
ददुमीत्ये व HAA, चनासभु त्सत । 


ant ब्रह्मभ्यो याचद्भ्यस्तत्‌ मजाव्‌ दपत्यवत्‌ ॥ १ ॥ 


व ॥ || |] 
दर्दामि । इति । एव garg । भन्‌, US रावा || आसु 
त्त ॥ व्‌ शास्‌ । ब्रह्म-श्यः । या चत्‌-भ्यः । तत्‌ । मजा-व/त्‌। 
अपत्य-वत्‌ ॥ ९ ॥ 


.. भाषाय" (aqm) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] (याचद्भ्यः) 
मांगने वाले ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्मा [ वेद जिज्ञासुः] को ( ददामि ) मैं देता हूं, 
(च) निश्चय करके (एनाम्‌) इस [ वेदवाणी ] को ( अनु ) ध्यान देकर 
( अभुत्लत ) उन [ पूवी ऋषियों ] ने जाना है, ( तत्‌ ) यह [ विद्यादान ] 


( प्रजाचत्‌ ) श्रेष्ठ प्रजाओ वाला [और ].(अपत्यचत्‌ ) उत्तम्र न्तानां बाला है? 
RO २२ 


१--( ददामि ) प्रयच्छामि ( इति) बाकासमांप्तौ ( एव) एवम्‌ 
तू) उपदिशेत्‌-आचायं; (ag ) saaa ( च ) अवधारणे (wary ) 
दवाणीम्‌ ( अभुत्सत ) बुध अवगमने--लुङ, । ज्ञातवन्तः-पू्व विद्वांस 


(वशाम्‌) अ० १०। १०।२। वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ । वा० पा०३ IRI ५ 


| „= वश कान्तौ प्रभुत्वे चप्‌, टाप्‌। चशा स्वाधीना-महीधरभाष्ये-यज्भु० | 
२। १६ । बशा कमनीयानि-दयानान्द भाष्ये, WH २ । २४ | १३ । कमनीयां ë 


( ९८२८) E ae 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

_[ इति ) बस ( एव ) ऐसा ( ware) बह L आचार्य ] कहे॥१॥  -- 

भावाथ — Aras अधिकारी ब्रह्मचारियौ को निश्चय करावे रि = 

क्षियो ने वेद को मनन करके माना है कि वेदविद्या फे अथ्यास से संस. खण 

{i सब मनुष्य और सन्तान उत्तम होते हैं, उसी का उपदेश-तुम को में Gey) कट 

| इस बशा सूक्त का मिलान--अथव० का० १० Go २० [ बशा सूक्त | से m 
अजया स वि क्रीणीते पशुशिश्चोप दस्यति । Ş 

१ य ate येभ्यो याचंदुभ्यो दे वानां गां न दित्सेति ॥ २॥ a 


a नकि 
0 -जयौ। सः। fai क्रीणीते । पश-निः। wig डक 
शक, AT 
oe दस्यति ॥ यः are येभ्यः। याचत्‌-भ्यः । देवानांस्‌ my = 
ARN H 


न। दित्शति॥२॥ 
भाषायं-( सः) वह पुरुष ( प्रजया) अपने सन्तान [ पुत्र पुत्री, सनम 
के साथ ( वि क्रीणीते ) बिक जाता है (च) और ( पशुभिः) अपनेण चिल 
[ गाय घोड़े आदि ] के साथ (उप दस्यति) नए हो जाता है। (य| T 
पुरुष ( य(चद्भ्यः ) मागते इये ( आपषेयेभ्यः ) ऋषि सन्तानो को ( देवा तथ 
. विजय चाहने वालो के बीच ( गाम्‌) वेदबाणी (न) नदी. ( दिस्सति Ufa- 


चोहता है॥२॥ ai 
भावाय--जो विद्वान्‌ विद्वानों के बीच जिज्ञासुओं को वेद विद्र i 
देता, वह निधेन होकर अपने आप और उसके सन्तान पराधीन हो 
> सहने हे ॥ २॥ विवि! 


इस मन्त्र का दूसरा आधा भाग आगे मन्त्र १२ में आया है॥ | 


प्राथैयमानेभ्यः ( तत्‌) विद्यादानम्‌ ( प्रजावत्‌ ) प्रशस्यप्रज्ञायुक्तम्‌ ( अपर्तौ )\ 
श्रेष्ठसन्तानोपेत कम ॥ | 
—( प्रजया ) स्वसन्तानेन सह (सरः) ( वि क्रीणीते ) afte 
क्रियः | Tro १। ३ । १८ | इत्यात्मनेपदम्‌ | विक्री यते ( पशुभिः ) aati ` ` 
 सहृ(च) समुच्चये ( उप दस्यति) उपदस्यते | उपच्षीयते (यः) (१) ? 
येभ्यः ) Ho ११।१।१६। इतश्चानिञः | पा०४। १ । १२२। ऋ 
: ( याच दुभ्यः ) ( देवानाम्‌ ) चिजिगीषूणां मध्ये ( ग 


Be 


are गौवांडूनाम-निघ० १ । ११ (न ) (RRA) (दित्सति) बा 


Do ( 


EEE SEOEOSOSS=~_~~-~-~-~ ____ नाल 


| 


[१ | go 8 { ४9892०५ by थि Say का ए्डसू १३१५० ( २,८२८ ) 


— 


O NR ल: 
e zatea चं शीयन्ते शलोणया काटसेर्दति । 
करावे डि x 


aa बडया qaed गृहाः काणयाँ दीयते स्वस्‌ ॥ ३ ॥ 
मै झरत, कटयाँ । ञस्य । सस्‌ । शीय्‌ न्ते। शलोणया। काटस्‌ । सद लिए 
क ] सेझ] agal दन्ते । गहाः । काणायां । दीयते । स्वस्‌ ॥ ३॥ 


भाषाथ-( कूटया ) [ वेद घाणी के ] नहीं देने से (अस्य ) उस पुरुष 

॥ २॥ . क्वे(ग्रहाः) घर ( सं शीर्यन्ते ) सर्वथा नष्ट किये जाते हैं, और ( बण्डया ) 
डक देने से ( दह्यन्ते ) जलाये जाते हैं, ( TAT ) बरोर रखने से ( कारम्‌) 
झपनी प्रसिद्धता को ( अर्दति ) वह नष्ट करता है, और ( काणया ) सूद रखने 
। से ( स्वम्‌ ) [ उसका ] ade ( दीयते ) घट जाता है ॥ ३ ॥ 

भावाय-बेदचाणी के उपदेश और प्रचार के बिना मनुष्य तनक्षीण, 
ga पुत्री सनमलीन और घनहीच होकर महाकष्ट पाते हैं॥३॥ i 
) aal विलोहितो अैधिष्ठानांचळक्रा विन्दति गोप॑तिम्‌ । 


है। (a 
| तथा वशायाः dfaa द्रदन्ना हा ९ चयस ॥ ४ ॥ 


ee 


च। 
[स्‌ । गा 


गे ( a" [३ 
दित्तति) वि -लोहितः। अधि-स्यानात्‌ । शुक्र:। विन्दति। गो-पतिंस्‌ ॥ 3 
rai a aut । वशायाः । सस्‌-विद्यम्‌ । दरदभ्ना । हि । उच्यस ॥४॥ a 
हीन हो भावषाये-...( अधिष्ठानात्‌ ) [ ब्रह्मचये के ] प्रभाव से ( विलोहितः) ३ 

© विविध उगा हुआ, (शक्रः) शक्तिमान पुरुष (गोपतिम्‌) पृथिवी की पालने वाली 


गा है ॥ ३--( कूटया ) कूट दानाभावे - TA! टापू। अदानेन (अस्य ) पुरुषस्य 
न्‌ ( अपः ( सं शीयेन्ते-) सर्वथा नाश्यस्ते ( श्लोणया ) श्लोगु संघाते-घञ्‌ | राशीकरणेन 
(mag) कडी गतौ-घञ, । प्राकट्यम्‌ | प्रसिद्धिम्‌ ( अर्दति) नाशयति 
) परि (aa ) बडि विभाजने वेष्टने च-घझ्‌ । घेष्टनेन (gard) भस्मीक्रियन्ते 
) गवा Caer: ) निवाला (काणया ) कण निमीलने-घअ । निमीलनेत ( दीयते ) दीड 
( ) (f° । नश्यति ( स्वम्‌) सर्वखम्‌॥ , ` i 

O o ४-( विलोदितः ) रुहेश्च लो atl ३०:३1 891 we बीझजन्मनिः 
eae Tega, TET ल: । प्रादुभू तः पुरुषः ( अ्धिष्ठानात्‌ ) प्रसावात 


. 
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A Digtized by Arya Samaj Foundation by Arya Samaj Foun i 
[ वेद वाणी | को ( विन्दति ) पाता है। (तथा ) चैसा ही ( वशाया 
[ वश में करने वाली वा कामना योग्य घेद्वाणी ] का ( संविद्यम्‌) 
ma नाम है-“( fe) क्योकि ( gam ) कभी भीन a 
(-डच्यसे ) तू कही जाती है” ॥ ४ ॥ as 
भावाय -ब्रह्मचयं के प्रभाव से मनुष्य उच्च होकर वेद वाणी जानकर 


aq 
j की cat कर सकता है, इसी से उसका नाम (वशा) वश में करने ah - 
a चदोरंस्या अधिष्ठानाद्‌ विक्लिन्दर्नास विन्दति । Sic 
a यः । 


a अनासनात्‌ सं शोयन्ते या युखनोपजिख्रेति ॥ ५॥ 
ae अस्या अचि-स्थानांत्‌। वि -क्किन्दुः। ard विला ॐ ` 
ae सनामनात्‌ । सस्‌ । शीयं न्ते । याः सुखंन। उप -जिप्री 


i | भांषार्थ-( अस्याः) इस [ वेदवाणी ] के ( पदोः ) स्थिर दो वि 
योग्य ( अधिष्ठानात्‌ ) प्रभाव से ( घिक्किन्दुः ) विगत शोक सनुष्य (ami! ( आर 
[ बड़ाई ] ( बिन्दतिं ) पाता है। [ वेदवाणी के ] ( अनामनात्‌ ) या सव 5 
विचारने से वे [ प्रजाये, मजुष्य ] ( सं शीर्यन्ते सर्वथा नष्ट कियेश करता 
( याः) जो [ प्रजाजन ] ( सुखेन ) मुख से [ उस को ] ( उपजिघ्रति पिना 


(ga: ) धापवस्यज्यतिभ्यों नः । ड० ३। ६ । शकल शक्तौ--नप्रत्यय 
मान्‌ ( विन्दति ) प्राप्नोति ( गोपतिम्‌) प्थिवीपालिकां वशाम्‌ ( त 
प्रकारेण (IMAN ) म० १। चशयित्र्याः कमनीयाया वा वेदवाण्या! 
- द्यम्‌) विद्‌ ज्ञाने-क्यप्‌। सम्यग्‌ ज्ञातव्यं नाम ( gegat ) इणशिञजि 
३।२। डुर+नञ्‌+दम्भु दम्भने-नक्‌, राप्‌। दभ्तोतिग॑तिकर्मा--हिं 
१४, चधकमा--निघ० २। १६। दुर्‌ दुःखेन कदापि नहि द्‌म्भनीया (| अभ्या 

(हि) यतः ( उच्यसे ) कथ्यसे ॥ | 
५--( पदोः ) भ्रस॒शीड० । उ० १। ७। पद्‌ स्थेये गतौ च--उ ति फे वि 
ग्रापणीयात्‌ ( अस्याः) वेदवाणयाः ( अधिष्ठोनात्‌ ) प्रभावात्‌ ( र 
ओ। ससशीङ्‌०। उ० १। ७। fa Ae रोदने शोके च-उ। विगतशोकः दर्शना: 
टक a यश; ( विन्दति ) ` प्राप्नोति ( अनाभनात्‌ ) नञ्‌ + et मन बो' A ( कान 
<a r मननराहित्यात्‌ ( संशीयन्ते) सम्यग्‌ agra ( सुखेन ) (४ ay 


ers 


a Ry | iE me _. 
) en हे न .© कार्म ce à ग i tri ६ 

EW जू ४ [ १०००० ERRETENA (२३९) 

RR 


TRT: )) qa के साथ ग्रहण करतं है ॥ ४ u Ee - 
वियम्‌) [—मजुष्यो का योग्य है कि Aga 

| भावाय- मबुष्यौ का येग्य है कि एणी के विचार से प्रधानता 
T y पाकर कशो से छूटकर SS भोग । जो वेदवाणी को बिना विचारे दिखावे के 

लिये रटते हैं वे कष्ट पाते हें ॥ ५ ॥ 
~ 1 
[जानकर था मस्याः कणावास्कुने त्या स देवेषु वृश्चतें । 
ने ahh ` । ८ तति aan Fa: ` f द 
i | wer कुव इति सन्यत कनीय: कृणुते. स्वस्‌ ॥ ६॥ = 
0 ay ॥ ~ 1 

॥ यः! झस्या: RUTI खा-स्कनाति । खा । सः । दे वेषु ।. 

{ ~ i at l |] ; 
| | 4५0 IAT ॥ ARR कुव । इति । सन्यंते । कनीयः । कणते । 
विकी & ¬ ¬ = & 3० 

k स्वस्‌ ॥ ६॥ 

[-जित्री ९ 


भाषार्थ--( यः ) जो मञुष्य ( अस्याः ) इस [ वेदवाणी ] के ( करों ) 
) स्थिर दो विज्ञानों [ अभ्युदय और निःश्रेयस अर्थात्‌ तत्त्वक्षान और मोच्चज्ञान ] को 
ष्य (ना, ( आस्कुनोति ) ढक देता है, ( सः ) वह ( देवेषु ) स्तुति योग्य गुणों मं ( आ ) 
त्‌) यक, सव ओर से (geet) कतर जाता है। “( खदम ) प्रधान कमे (कुर्वे ) में 
z कियेश करता हे” (इति) ऐसा [ जो ] (-मन्यते ) मांनता है, बह [ पुरुष ] ( स्वम्‌ ) 
जिघति! अपना सर्वेस्व ( कनीयः ) अधिक थोड़ा ( EUT ) करता है ॥ ६॥ 
भावाथ-जो नास्तिक पाखण्डी मनुष्य वेदवाणी के await और - A 
मोच्चशान को न मानकर आडम्बर रचता है, वह तुच्छ हो जाता है॥ ६॥ | | 


aS A 
गम्‌ ( त यदस्याः करुस fag भोगांथ बालान्‌ किचित्‌ प्रकुन्तति । 
वाण्या! 5 त 


` #2४ 5 s =; 
Pan त: किशोरा सूयन्ते व॒ त्थाश्च चातु'को gat: ॥ ७ i = 
`~ न eee 


नप्रत्ययः। 


कर्मा-- ' रामणे भ्वादिः, जुहोत्यादित्वं छान्दसम्‌ । बहुलं छन्द्सि | पा० ७। ४ । ७८ । 
नीया ( अभ्यासस्य इत्वम्‌ । उप हीनतया जिघूति गृह्णन्ति ॥ 

l 5 S—( यः ) पुरुषः (अस्याः) वेदबाण्याः (कणी!) RIT | उ०।३।१०। 
a—oi विक्षेपे हिंसने विज्ञाने mama नित्‌ । अभ्युदयनिःश्रेयसबोधौ 
त्‌ ( ( आस्कुनोति ) स्कुञ्‌ MA आच्छादने | समन्तादाच्छादयति (झा) 
( किल (सः ) ( देवेषु ) gamd (amà) वियते (wer) लक्ष 

कयोः भनिन्‌ | प्रधानत्वम्‌ ( कुचे ) करोमि (इति) ( सन्यते ) जानाति 
नीयः ) अल्प-इय खुन | अह्पतरम्‌ (sud ) करोति ( स्वम्‌) सर्घस्वम्‌॥ _ 


२० 


if 


दै € ७. i | 2 
(२११२) ख्थवव दभाष्ये Rely 


gitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri 
le 


—— 


यत्‌ । स्याः 4 कस्म । चित्‌ Mata बालांन्‌ । ३) 


faq । म-कन्तति ॥ तत; । क्िशोराः। aca Vay ३ 

च। चातु कः वृकः ॥ 9 ॥ | (a 

भाषाथ-(यत्‌) यदि ( कस्मैचित्‌ ) किली ही ( भोगाय ) कुरि i 

के किये ( अस्याः ) इस [ वेदवाणी | के ( बालान्‌) बला को ( कश्चित्‌) A 
रुष ( प्रकन्तति ) कतर लेता है । ( ततः ) उस [ कुटिलता ] से ( किशो|| | कु 
किशोर [ तरुण अवस्था घाले ] ( श्रियन्ते ) मर जाते है, (च) ओर (कृ. > 

बह भेड़िया [ समान हिंसक ] ( वत्सान्‌ घातुकः ) [ बोलते हुये jay, 

यद्‌ 

हत्यारा [ होता है ]॥ ७ ॥ : 

भावार्य-ज्ञो कुटिल कुचाली मनुष्य पवित्र वेदवाणी को शे, तता 

डकैती, व्यभिचार आदि कुनीति में लगाता हे, वह अपने प्रिय aaf 


भी मारकर नरक में पड़ता है ॥ ७ N | a 
यद्स्या गोपतौ सत्या लास ध्वाङ्झ्ञो अजो हिडत्‌ । E 
तत; कुमारा सिंयन्ते, यक्ष्मा विन्दत्यनासनात्‌ ॥८॥ | शक्ति 
यत्‌ । झस्या: । गो-पतौ । सत्या: | लाम । च्वाङ कश; ग ae 


Req ॥ तत; । कुमाराः । मि यन्ते । यहः । fad 
खनासनात्‌ ॥ ८॥ 


3 रक्तके 


लोमन 
,७--( यत्‌) यदि ( अस्याः ) -वेदवाण्याः ( कस्मैचित्‌) अर्नि ना 
( भोगाय) gst कौटिए्ये-घञ्‌ । कोटिल्यांय ( बालान्‌) बल प्राण 


_ पराक्रमान्‌ ( कश्चित्‌) दुष्टः ( प्रकन्तति ) प्रकषण छिनत्ति ( ततः LA 


न्‌ । के; 
\ Tey 


[य ) hy 
म श्चित्‌) ३. 
i ( किशो। 
ओर (3 

ये ] बच्चो 


एशीकोश 
asan 


E 


[ ४ 99 क by PERT a ४७४७४ ११79 ( २,८३३ ) 


हू 


~ l 
~ भाषार्थ-( यत्‌) यदि ( गोपतौ) वेदवाणी के रक्षक [ ब्रह्मचारी ]' 


(सत्याः ) वर्तमान ( अस्याः) इस ( वेदवाणी ] के ( लोम) गमन को 
(saree: ) कांब कांब करने वाले [कोवे समान दुष्ट aga] ने (अजीहिडत्‌ ) 
तुच्छ माना है। ( ततः) उस कारण से ( कुमाराः ) कुमार [शत्रमारक बालक] 
(frat) मर जात हे, आर ( अनामनात्‌) यथावत्‌ न विचारने से [ उस 
garit को ] (aaa: ) राजरोग ( विन्दति ) पकड़ लेता है ॥ =॥ 

भावार्थ-जब कुकर्मी मनुष्य सर्वरक्षक वेद आज्ञा से उलटा चलता 
है, वह अरप और उसके बच्चे आदि महा विपत्ति में पड़ते हैं.॥ ८ ॥ 


? one ve है ॥ 
यद्स्याः पल्प सनं शकु हू दासी ससस्यति । 


~ [| e ~ N ~ 
ततो परूपं जायते तस्सादव्यष्यदनस; ॥ È N 


- | 

यत्‌ । अस्याः । पल्प लनम्‌ । शक त्‌ । दासी । सुम्‌-अस्य॑ति॥ 
|) 

तत;। झप-रूपस्‌ । जाय॒ते। तस्सांत्‌ । अधि-रुष्यत्‌ । waved 


भाषार्थ-( यस्‌) यदि (अस्याः ) इस. [ वेदवाणी ] के (gaa) 
शक्ति वाले ( पढ्पूलनम्‌ ) ज्ञान समुह को ( दासी) हिंसक प्रजा [ at वा 
पुरुष ] ( समस्पति ) फक देती है । ( ततः ) तौ ( तस्मात्‌ एनसः ) उस पापः 


c—(aq) यदि ( अस्याः ) वेदचाएयाः (गोपतौ) Ho ४ । गोवेंदवाण्या 


| रक्तके ब्रह्मचारिणि ( सत्याः) वर्तमानायाः ( लोम ) नामन्सीसनव्योमन्‌रोमन्‌- 
| MAT | उ०४। १५१ रु गतौ-मनिन्‌, रस्य लः, यहा लूज, छेदने-सनिन | 


T घाणे 


) गमनम्‌ । डुःखच्छेदनम्‌ ( भ्वाङच्तः ) eatfa घोरशब्दे-अच्‌। घोरध्वनिः पुरुषः, 


यद्वा काकतुल्यहि खकः ( अजीहिडत्‌ ) हेड अनादरे वेष्टने च। तिरस्कृतवान्‌ 


( तत ) तस्मात्‌ ( कुमाराः ) कुमार MEMA AT, यद्वा कुत्सितो मारो 
यस्मात्‌, कौ एथिव्यां मारयति ger! कीडाशीलाः। पृथिव्यां शत्र॒नाशकाः _ 
(fora ) (aa: ) राजरोगः ( चिन्दति ) शृणाति ( अनामनात्‌ ) s 
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= ——~— es = र 
i 
नव तक ++- 


- से [ उस पापी को | ( अब्येप्यत्‌ ) न दुर होने बाला ( अपरूपम्‌) | 


[ कलङ्क का टीका | (जायते) हो जाता ह ॥ & ॥ र 
भावार्थ--जब कोई दुराचारी FZ आशा न मानकर भारी पा ये 
बैठता दै, तौ उसका खारा जीवन salsa हो जाता है॥ &॥ र 


जायसानाभ जायते दे बान्त्वब्राह्मलाच्‌ व॒शा । त 
aard देये षा तदाह: स्वस्य गोपंनस्‌ ॥ ९० ॥ (१८) | को 
जायमाना । खभि । जायते। SAT । स-ब्राह्मणान्‌। क) (त्र 


क्य, Hise: । स्वर श्र 
तस्मत्‌ । weet: । देवा । एषा । तत्‌ । अहुः खत, ( 


गापनस ॥ ९० ४ (९९) | | 
भाषाथ--( जायमाना ) प्रकट होती हुई ( वशा ) वशा | कामा होत 
वेदवाणी ] ( सब्राह्मणान्‌ ) ब्राह्मणों [ वेद जिज्ञासुत्रो ] सवित ( देवार देते 


विजय चाहने वाला को ( जायते ) प्रकट होती हे। ( तस्मात) इस 
(पषा) यह [ वेदवाणी ]. ( ब्रह्मभ्यः) चेद जिशाखुओ को ( aah 
चाहिये, ( तत्‌) उस [ कर्म ] को (स्तस्य) सर्वस्व को ( गोपनम्‌) 
( आइः ) वे [ विद्वान्‌ ] कहते है ॥ १०॥ _ 
भावायथ--परोपकारी त्रह्मजिज्ञासु शर पराक्रमी वेदवाणी 
करके संसार का खुधार करते हैं, वैदिक उपदेश से सब के सर्चस्व | 
होती है ॥ १०॥ | 
य सेनां व्‌ निमायन्ति तेषाँ दे वक्‌'ता व॒शा । 


AT 


प्रजा ( समस्यति) सर्वथा क्षिपति (ततः) तस्मात्‌ कारणात्‌ (अर, (` 
कुत्सितरूपम्‌ ( जायते ) प्रादुर्भवति ( तस्मात्‌ ) ( अव्येष्यत्‌ ) नञ्‌ 
गतौ स्यत्‌ | अपृथग्‌ गमिष्यत्‌ ( एनखः ) पापात्‌ ॥ 
_ १०-- जायमाना ) प्रादुर्भवन्ती ( अभि ) प्रति ( जायते) 
- (देवान्‌) विजिगीषून्‌ ( सब्राह्मणान्‌ ) saag: सहित 
१ । कमनीया वेदवाणी ( तस्मात्‌) ( ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मजिशाछु 
) वेदवाणी ( तत्‌.) ( आहुः ) कथयन्ति ( स्वस्य ) 


[ ४9५००४०००/ ARE TERE ARIAS ( २,८३५ ) 


ता ४ वि go ४ 
~——— 4] 
गि 


| a bie fi क 
gadi तदब्रुवन्‌ य एना निप्रियायत u ९९ u 


—————.. 


a1 एनास। व्‌ निस्‌ । आ-यन्ति। तेषाँस्‌ । दे व-क'ता । वशा॥ 
sa-i । ततू । ataq । य। ए नास्‌। नि-मिययत RU 

भावार्थ थि) जो पुरुष ( वनिम्‌.) सेवनीय ( एनाम्‌ ) इस [वेदवाणी] 
को (आयन्ति ) प्राप्त करते है, (वशा) बशा [ कामना योग्य वेदवाणी] (तषाम्‌) 
उनकी ( देवक्कता) विजय इच्छा सिद्ध करने वाली है ।.( तत्‌ ) यह [ वचन ] 
( ब्रह्मज्येयम्‌ ) ब्रह्माओं [ वेद वेत्ताओ ] के हानि करने योग्य [ पुरुष ] से 
(aaax) उन [ विद्वानों ] ने कहा है, (a: ) जो ( एनाम्‌) इस [वेदवाणी] के | 
को ( निप्रियायते ) तुच्छुपन से प्रिय सा मानता है॥ ११॥ 

भावार्थ जो ब्रह्मचारी श्रम करके वेद विद्या प्राप्त करते हैँ, चे विजयी 
होते हैं, और दम्भी पाखण्डी पण्डित मन्यमानी age को विद्वान्‌ लोग त्यांग 
देते हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिये ॥ ११॥ 


य साँच्चै aval arageat देवानां गांन दित्सति | 
~ a है रे N 
आ स दे वेषु' वृश्चते ब्राह्मणाना च मुन्यव ॥ १२॥ 
~ 3 le 
य: ave Qed याचत्‌-भ्यः। दे वानौस्‌ । गास्‌ । न। दित्सति ४ 
~ A ~ ०७ र 
MT ie दे वेषु Edsall ब्राह्मणानाम्‌ । च । मन्यव ।१२। 


भाषार्थ--( यः) जो पुरुष (याचदूभ्यः) मांगते हुये (mäda: ) 
ऋषि सन्तानो को ( देवानाम्‌) विज्ञय चाहने वालों के बीच ( गाम्‌ ) वेदवाणी 


= ११-( ये ) विद्वांसः (warm) वेदवाणीम्‌ ( वनिम्‌) सेवनीयाम्‌ 
त्‌ ( अ Carafe ) समन्तात्‌ gafa ( तेषाम्‌ ) विडुषाम्‌ ( देवकृता ) देवो विजि- 
) ast | गौषा कता साधिता यया सा ( वशा ) म०१। कमनीया वेदवाणी ( ब्रह्म ज्ये- : 
॥ उम्‌) अहा+ज्या बयोहानौ-यत्‌, आकारस्व ईत्वम्‌। ब्रह्माणो चेद्चिदो ज्यया | 
 दानियोस्या यस्य तं विदुषां हानिकरम्‌ ( तत्‌ ) वचनम्‌ ( अघ्रुवन्‌ ) अकथयन्‌ | 
( विद्वांसः (यः) सूखे: ( एनाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( निप्रियायते ) कतु क्यङ्‌ सलो- 

पश्च] पा० ३। १ । १० । इति म्रिय-व्यङ,। नि नीचभावेन प्रिय इवाचरति॥ | 
_ १२ आ) समन्तात्‌ ( सः) मूर्ख: (RIS) ्ुत्शुेबु ( TÈ) 
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( a ८३६ ) ख्रथर्ववेद्भाष्ये $ Go र | , p “$i 


BERS... 
(न) नहीं ( दित्सति) देना चाहता & | (सः ) उड (देवेपु ) स्तुति 


th 


गुणो मै (आ) सब ओर से ( बृश्चते ) कट जाता हैं, ( च ) और (a a 
नाम) ब्राह्मणौ [ वेद gtii ] के ( मन्यच ) क्रोध के लिये [ होता है ||| ता 
भावार्थ-जो मलुष्य योग्य ब्रह्मचारिया को वेदवाणी देने में पा; qr 
डालता है, बह अपने शुभ गुणों में हेटा होकर ais बीच a) = 
पातो है ॥ १२॥ Bing 
पर मन्त्र २ में है EL 
इस मन्त्र का प्रथम आधा भाग ऊपर मन्त्र २ मे आचुका RII 
£ है oo = S mC ' 
र भोगो wealfasad तहि शः। . 
या अस्य sau वामी = eT a | ff 
(हस्ते अदत्ता पुरुषं याचितां च न !दित्खात ॥ RU योर 
यः। MET स्यात्‌ । वशा-भोगः। अन्यास्‌ । इच्छ, इस 
क .. प्रा 
ताड । सः ॥ हिस्ते । अदत्ता । पुरुषस्‌ । arangi R 
॥ < 
न । दित्संति॥ ९३ ॥ 
भाषार्थ--.यः) जो मदुथ (अस्य) अपनी (बशाभोगः) वेदबाणीआ Fer 
F पाने वाला ( स्यात्‌) होना चाहे, ( तहिं ) तब ( सः) वह ( अन्यःम्‌) श fe 
a देने वाली [ वेदवाणी ] का ( इच्छेत ) चाहे । ( अइत्ता )न दी हुयी (AH) स्व 
( पुरुषम्‌ ) [उस] पुरुष को ( च ) अवश्य (feet) मार डालती है, | यथे 
( याचिताम्‌) मांगी git [ वेदधाणी ] को (न) नहीं ( दित्सति. 
चाहता है ॥ १३॥ प्न 
भावार्थ-वेद विज्ञान को प्रीति से खोजता हुआ और प्रकाश म 
हुआ aga ga भोगता है, और जो उसके प्रवृत्ति को रोकता है, वड है उपर 


को संकुचित करने से दुःख पाता है॥ १३॥ E 
ब्ृश्च्यते । छिद्यते । हीयते (ब्राह्मणानाम ) घेदवेतणां मध्ये (च) (ग 
क्राधाय भवतीति शेषः | अन्यत्‌ पूवेवत--म० २॥ ca 
३--( यः ) पुरुषः ( अस्य ) स्वकीयस्य ( स्यात्‌ ) भवेत्‌ ( वद्र 
aN: कमनीयाया वेद्वाण्या भागः JAJAA यस्य सः ( अन्या 
भ्यो यः। उ० ४ | १०६ | अन जीवने-यः | जीवयित्रीम्‌ ! जी 
त ) प्रीणीयात्‌ ( तहि ) तदा सः ( हि स्ते) नाशयति ( अद 
पुरुषम्‌) ( याचिताम्‌ ) प्रार्थिताम्‌ (च ) AIWA y 


ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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त ति 
————— me 


ae ee oe 
gat शेवघिनिहिता gaaat तयां वशा । - 


३ m i fi 
तामे तदच्छायन्ति यस्मिन्‌ कस्सिश्व जाय॑ते ॥ १४ ॥ 
~ ° & l 
Aia aati शे व-थिः । नि-हितः । ब्राह्मणानौस्‌ । तयौ । वशा ॥ 
A l ' ह 
बाँच ब्रा दास्‌ । एतत्‌ | अच्छ-आयन्ति । यस्मिन्‌ । कर्मिन्‌ । च 


ray stad ॥ ९४ N 
Eo भाषाय--( यथा ) जैसे ( निहितः ) नियम से रक्खा हुआ (शेवधिः) 
| निधि | खुखदायक पदार्थ ] होता है, (तथा ) वैसे ही ( वशा ) वशा [ कामना 
१३ ॥ योग्य वेदवाणी ] ( ब्राह्मणानाम्‌) ब्राह्मणौ [ वेद ज्ञानियौ ] को है । ( एतत्‌) 


| Begs इसी लिये ( ताम्‌) उस [ वेदवाणी ] को ( अच्छु--श्रायन्ति ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त करते हे, ( यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ च) चाहे जिस किली में ( जायते ) ag 

होवे ॥ १४॥ 

| WATT -यह वेदवाणी ईश्वर ने वेदवेत्ताभ को संसार के सुख के 

[दवाणी लिये निधि के समान सोंपी है। मनुष्य उसको चेदद्धारा परमाणु से लेकर . 

sera) ४ ईश्वर पर्यन्त खोजकर प्राप्त करें॥ १४॥ ड 

हुयी विश स्वभे तद॒च्छार्योन्त ag व्‌ शां ब्रह्मणा अभि । 


लती है, | 
| यथनानन्य 
दिस्सति स्मिन्‌ जिनीयादे वास्या निरोध॑नस्‌ ॥ १५॥ 
| SE) र्‌ तत्‌ । स़च्छ-स्रायंन्ति। यत्‌ । वशाम्‌ । ब्राह्मणाः 
पकाश अभि ॥ यथां। स नान्‌। अन्यस्मिन्‌ । ज्ञिनीयात्‌ । एव । 
> 
1 ह, वह "| ` र 
5 ` | अस्याः । लि-रोघनस्‌ ॥ ९५ ॥ 


साषाय--( ब्रह्मणाः) ब्राह्मण [ ब्रह्मचारी लोग] ( वशाम्‌) am 


A १४--( यथा ) येन प्रकारेण ( शेवधिः ) छुखप्रदः | निधिः--निरु० २1 
( aai ४ ( निहितः ) नियमेन. स्थापित (maqan ) ब्रह्मक्षानिनाम्‌ ( तथा ) (axt) 
अन्याम्‌) |. भीया वेद्वाणी ( any ) वेदवाणीम्‌ ) (एतत्‌) एतस्मांत्‌कारणात्‌ ( अच्छा- 
at ) भ्राभिभुख्येन om बन्ति ( यस्मिन्‌) ( कस्मिन ) ( च) सम्भावनायाम्‌ 

हा) | ( जायते ) वर्तते ॥ 


W—( स्वम्‌ ) धनम्‌ ( एतत्‌) ( अच्छायन्ति) म० १४ (यत्‌) यतः 


aaa ` ह. ca 
) Mal 
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(२, 


[ कामना योग्य वेदवाणी ] को (अभि) सब ओर से ( seg_ 


अच्छे प्रकार प्राप्त करते है, ( यत्‌) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह (स्वम्‌) | [a 
ager है, [और ] ( यथा) ध्योकि (एनान्‌) इन [ aane] (५ 
(अन्यस्मिन्‌ ) भिन्नकर्म [ अघम ] में ( जिनीयात्‌ ) मडुष्य हानि करे, [३ a 
( अस्याः ) इस [ वेदवाणी ] का ( निरोधनम्‌ ) रोकदेना ( एव) ही है॥ आ 
भावाथ-ब्रह्मशानियों का धर्म है कि वेदवाणी को ही अपना ३ 

AMET MT करें आर प्रकाश करे और जो पुरुष अधम के कारण a 
रोकते है वे आत्मघाती होने से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ १५॥ | उर 
aè वा तैहायणादवज्ञातगदा सती | E 
aquia विद्यात्वारद ब्राह्मणास्तह्य Sat: ॥ १६ ॥ नि 
ACG । सव । All च हायनात्‌ । अविज्ञात-गदा m 


amq च । विद्यात्‌। नारद । ब्राह्मणा तहि gh. 
. माषाथे-( अविज्ञातगदा ) नहीं जाना गया है दोष जिसमे 

' [निर्दोष ], (सती ) सद्णुणो वाली [ वेदवाणी ] ( आ त्रेहायणात) 
उद्योगों [ परमेश्वर के कम, उपासना, ज्ञान ] तक ( एव ) अवश्य (र 
विचरती रहे। ( नारद) हे नारद ! [ नीति, यथार्थ ज्ञान, देने वाले गि 
( वशाम्‌ ) वशा [ कमना योग्य वेदवाणी ] को (च ) निश्चय करके (हि| 
(वशाम्‌) म० १। कमनीयां वेदवाणीम्‌ ( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मचारिणः॥ ॐ 
aaa: (यथा ) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( पनान्‌ ) ब्रचारिणः ( अन्य स्मिः ; i E 
विरुद्धे कमणि ( जिनीयात्‌ ) ज्या वयोहानौ | यूनयेत्‌ ag: ( एच ) a 
( wea: ) वेदवाण्याः ( निरोधनम्‌ ) प्रतिबन्धनम्‌ ॥ ही, 8 j 
१६-( चरेत्‌) विचरेत्‌ ( एव ) Reta (at) मर्यादाया | 
बैद्दायणात्‌) अ० १० । ५। २२। हश्च ब्रीहिकालयोः | पा० 31218 
दाक्‌ त्यागे, ओहाङ्‌ गतो च-ण्युट्‌ । आतो युक्‌ चिणक्रतीः | पा०७। 
थुक, बाडुलकात्‌ । तस्य समूह: । पा० ४।२।३७। अण | त्रयाणों 


प्‌) E 
चारियो] 
ने करे, [$ 

) ही है ly 
अपना है| 
AVY उप 


| 

दा । स 
aga 
q जिसमें 
हायणात्‌) 
अवश्य ( 
a वाले 


करके ( 


त्रारिणः| 
अन्य स्मि 
( एव): 


दिया? | 
a याम्‌ । असमर्थाम्‌ ( आह ) कथयति ( देवानाम्‌ ) विजिगीषूणांम्‌ ( निहितम्‌ ) 
नि 


i । go ४ 
y re S o 
mA paga ] जाने ( तहि ) तब ( बराह्मणाः ) ब्राह्मण [ पूरे वेद्‌ ज्ञाता लोग ] 


॥ [ ४99000200 by gigs 'कायाहस्‌ ०२३४००५०७ ( १,८३८ ) 


(aan: ) ढूढने योग्य हैं॥ १६॥ 


भावाथ- वेदवाणी सचेथां निर्दोष और श्रेष्ठगुण वाली है, मनुष्य पूर्ण 
विद्वानों द्वारा उसके प्राप्त करके ईश्वर के कर्म, उपासना और ज्ञान से अपनी 
उन्नति करे ॥ १६॥ 


॥ ७. ७ ० è 
य र₹नासवंशासाह दे वानां निहितं निधिम्‌ । 
उभौ तस्मे भवाशर्दौ पंरिक्रस्येघु'सस्यत; ॥ १५ ॥ 


” t || ~ l |] 
यः। एनास्‌ । अवशास्‌ । माह । दे वानाँस्‌ । नि-हितम्‌ । 


नि-धिम्‌ ॥ उभौ । तस्में.। भवाशर्वौ । परि-क्र-म्य । इषुस्‌ । 


अस्यतः ॥ ९७ ॥ 

भाषार्थ--( यः) जो [ मूख ] ( देवानाम्‌ ) विज्ञय चाहने बालौ के 
( निहितम्‌) नियम से रक्खे हुये ( निधिम्‌) निधि, ( एनाम्‌) इख [ वेदवाणी ] 
को (saqa) नहीं कामना योग्य [ वा असमर्थ ] (se) बताता दै। 
( तस्मै ) उस [ पुरुष ] के लिये ( डभौ ) दोनों ( भवाशर्वो ) भव [ सुख देने 
वाला प्राण ] और श्व [ दोष मिटाने वाला अपान वायु ] ( परिक्रम्य ) घूम 
घूमकर ( इघुम्‌ ) तीर [ अर्थात्‌ पीडा ] ( अस्यतः ) फेकते हैं ॥ १७ ॥ 


अविदितदोषा ( सती ) सदुशुणवती ( वशाम्‌) वेदवाणीम्‌ ( च ) अवश्यम्‌ 
( विद्यात्‌) जानीयात्‌. ( नारद्‌ ) अ० ५। १६ 181 न्‌ नये-घञ,, नारं 
नयं नीति द्दादीति, दा-क | aag विद्वन्‌ ( ब्राह्मणाः ) पूर्णवेदशानिनः 


(तर्हि ) तदा ( प॒ष्याः ) अन्वेषणीयाः ॥ 
१७-( यः ) qa: ( एनाम्‌) वेदवाणीम्‌ ( अवशाम्‌ ) Ho १। अकमनी 


सर dd eel) 


क 


“tee 


si 


ff नाशकः शर्वोष्पानवायुश्च तौ ( परिक्रम्य ) परितो गत्वा ( इषुम्‌) TRI = í 
E पीडाम्‌ ( अस्यतः ) ज्ञिपत: i दै क 


ta E 
ERA 'अथववदभाष्ये -gok ॥ छि 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवार्थ-जो मञुष्य वेदवाणी के गुण न जानकर अपने ga 
दूषित करता है, श्वास प्रश्वास की अ्ल्लावधानी से उसकी शारीरिक 
भी चिमड़ जाती है ॥ १७ ॥ A 
ar dear ऊधो न वेदाथो अस्या स्तर्नानुत । न्‍ दित 


| au | s ~ | ३ 

| डभयेने वास्मै दुहे. दातं, चेदशंकदू वशास्‌ ॥९८॥ | भद्‌ 
Sb ‘a ०. ॥ १ 
i यः। सस्याः। ऊधेः। न वेदं । अथो इति । wey 
हक हला Ee y i! j 
ae स्तनौन्‌ । उत ॥ उभयन । एव । NEA । TS । दात मांग 


he च॒ १ इत्‌ । अशेकत्‌ । वशास्‌ ॥ E N 
A भाषायथ--( यः ) जो [ विद्वान्‌] (श्रस्याः ) इस [ वेदवाणी 
(ae) Stat को, ( अथो उत) और भी ( अस्याः) इसके (सह 
amia | बड़े उपदेशा ] को (न) अब [ विद्या प्राप्त करके |( 
जानता है। वह [ वेदवाणी ] ( उभयेन ) दोनो [ इस लोक और परत 
सुख ] से (पव) ही ( अस्मै) इस [aaan] को ( दुहे ) भर 

के { च, इत्‌ = चेत्‌) जो ( वशाम्‌) aa [ कामनायोग्य वेदवाणी || 
4 gi AURA) दे सका 2 ॥ १८॥ 

ही भावार्थ-जब मनुष्य वेदौ के पविल्ल लाभौ और उपदेशो को ' 
लेता है आर संसार में प्रकाश करता है, वह इस जन्म और दूसरे ह | 
आनन्द पाता है॥ १८॥ 


दरदभ्नैनसा शये याचितां च्‌ न दित्सति t 


८--( यः ) विद्वान्‌ ( अस्याः ) वेदवाण्याः ( ऊधः ) उन्दी 
अजुन, पृषोदरादिरपम्‌। सेचनम्‌ । वर्धनम्‌ (न) संप्रति-निरु०४ (; | 
(चेद्‌) ज्ञानाति ( अथो ) अपि शच ( अस्याः ) ( स्तनान्‌ ) स्तन च (सर 
. इच । मेघेशब्दान.। उच्चोपदेशान्‌ ( उत) पव ( उभयेन ) पदिक र | का 
- छखद्वयेन (एव ) अवधारणे ( अस्मै) विदुषे ( दुहे ) gA 


è (४, l go ४ [ ४9971750 by RS APRS IC He gg sp canst" ( २,८४९ ) 


८५४00 


RI CTT न ne 
नास्मै. कासाः समृध्यन्ते यामदच्वा चिकीषति ॥ १८ n 
दरदभ्ना। एनस्‌ । आ। Bt! याचिताम। च। न। 
दित्संति॥ न । सस्मै । कार्मा: । सम्‌ । कृ च्यन्ते । यास । 
agaat । चिकॉषति ॥ १८ n 
भाषा य--( डुरदभ्ना ) कभी न दूबने वाली [ ae वेदवाणी ( पनम्‌ ) 
। असोः इस [मनुष्य ] पर (र्‍या शये ) आ पड़ती है, ( च ) यदि यह ( याचिताम्‌ ) 
। दातु मांगी हुई [ वेदवाणी ] को ( न ) नहीं ( दित्सति ) देना चाहता है । ( अस्मै ) 
इस [ager ] के लिये ( कामाः ) वे कामनायें ( न ) नहीं ( सम्‌ ऋध्यन्ते ) 
सिद्ध होती है, [ जिन कामनाओं को ] ( याम्‌ अद्रवा ) जिस [ वेदवाणी }. 
[ बेदवाए | के न देने पर ( चिकीषति ) पूरा करना चाहता है ॥ १६ N 
लके (सह भावाथ -वेदवाणी के प्रसिद्ध करने में जो लोग वाधा डालते हैं 
करके | उनकी कामनाये कभी पूरी नहों होती हें ॥ १६॥ 


और पर देवा वशासयाचन सुख कत्वा ब्राह्मणास । 
ह) मर 
चाणी ] [| 


तेषां सवंषासद्‌दुद्धेडं न्येति मान षः ॥ २० n ( २८ ) 
दे वा: । वशास्‌ । अयाचन्‌ । सुखेस्‌ । कृत्वा । ब्राह्मणस ॥ 
पदेशो को तेषांसू । सर्वषास्‌। अददत्‌ । हेडम्‌। नि। एति । सान षः२०(२० 


७ दूखरे i भाषाथ--( देवा: ) विजय चाहने वालो ने ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ वेद- 
| शानी ]को ( सुखम्‌ ) सुख [ मुखिया ] ( कृत्वा) बनाकर ( बशास्‌ ) ag A 
| [ कामना योग्य वेदवाणी ] को (अयाचन ) मांगा है। ( अददत्‌) [ बेद E 
Tn 
) उन्दी ह १६-दुरदभ्ना ) म० ४। कदापि नहि दम्भनीया पराजेया ( घनम्‌ ) ` 


“fe युष्यम्‌ (आ शये ) आशेते। प्राप्रोति ( यांचिताम्‌ ) प्रार्थिताम्‌ ( च ) यदि 
(न) निषेधे ( दित्सति) दातुमिच्छुति ( न) ( अस्मै ) ( कामाः ). अभिलाषा | 

ay ( ससृध्यन्ते ) संसिध्यन्ति (ang) वेदवाणीम्‌ ( अदत्त्वा ) (चिकीषति) ` 3 
0दिकपार' कृतु मिच्छ 5 = 
—— Ro गी म्‌) कमनोयां वेदवाणीम्‌ ( झया- 

| कमनीय TR) याचित a / ) EL T erat) विधाय ( ब्राह्मणम्‌) 
- ॥ शम्‌ (तेषाम्‌) बिज्ञिगीषरणाम्‌ (ama) (AIA) ददातेः शव्‌ ६ 


Ca l A es 

( थे ८४२ Dgiized by Arya Samaj = ववदूना and eGangotri go ४ [ $ go 
$< 

वाणी ] न देता हुआ ( मानुषः ) मनुष्य ( तेषां सचघाम्‌ ) उन सब | il 

के (Req) क्रोध को ( नि) निश्चय करके ( पति ) पाता है॥ २०॥ | * 

भावाये-सब ngo विज्ञय पाने के लिये निर्भय whem) AT 


का उपदेश चाहते हैं, इस लिये उसके बाधक को सब विद्वान्‌ घि TENG, विद 
हेड पशनां न्यति ब्राह्मणभ्याऽद ददू वशास्‌ | 


दे घाना निहितं भागं सत्य शचेज्ञिम्रियायतं ॥ २१॥ / चारि 

ति हेडम्‌। पशुनाम्‌ । नि। एति । ब्राह्मणेभ्यः । त a 
a वशास्‌ ॥ दे वानौस्‌ । नि-हितस्‌ । भागस्‌ । अत्यः। च । झू) घस 
1 नि-ग्रिययत ॥ २१ ॥ a 


भाषाय--( ब्राह्मणेभ्यः ) ब्राह्मणों [ त्रह्मचारिया ] èr ( वशाम्‌] 
|[ कामना योग्य वेदवाणी | ( अददत्‌ ) न देता हुआ पुरुष ( पशतम्‌|| सेड' 
प्राणियों का ( हेडम्‌) क्रोध (नि) निश्चय कर के ( एति) पाता है| संसा 
इत्‌ = चेत्‌) यदि (मर्त्यः) मनुष्य ( देवानाम्‌ ) विज्ञय चाहने बां 


+ ( निहितम्‌ ) नियम से रक्खे हुये (भागम्‌) ऐश्वयों के समूह [ कि 
$ T को ( निप्रियायते ) ओढे पन से प्रिय सा मानता हे ॥ २१ ॥ १ emt 
 .  भावाय-जो age संऊचित मन होकर वेदवाणी के प्रकार य. । 
| . में विन्न डालता है, वह सब ही प्राणियों का शत्र होता है ॥ २१॥ a 


यदन्ये शतं याचयुब्राह्मणा गोप॑ति वशाम्‌ । d 
watt दूवा खत्रुवञ्चेव ह विदुषा वशा ॥ २२॥ . | (x 


अप्रयच्छन्‌ (Rsa) क्रोधम्‌ (नि) निश्चयेन ( पति ) प्राोति ( माडुष | ` 
i जातावज्‌यतो JR च | पा०४।१।१६१। मनु-अञ्‌ षुक्‌ च | ia | ४ 
सः | मनुष्य: ॥ | 


२१--( हेडम्‌) अन!दरम्‌ । कोधम्‌ ( नि ) निश्चयेन ( एति 
._( ब्रह्मणेभ्यः ) ्रह्मचारिभ्यः (अरदत्‌) म० २० अप्रयच्छन्‌ (वशाम्‌) 
' घेदवाणीम्‌ ( देवानाम्‌) विजिगीषूणाम्‌ ( निदितम्‌) नियमेत 
y आगम्‌) भग-अण समूहे । भगानामैश्वर्याणां समूहं वेदवाणीम 
aga: ( चेत ) यदि (नि प्रियायते ao ११ । नीचभावेन प्रिय { 


Pa 
yo 


0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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i 0 Mr मेते 

SM ggi AAI शतस्‌ । याचयुः। ब्राह्मणाः । गो- ॥ 
| i ` s 

दान दारा! घशास्‌ ॥ अथ । र नास्‌ ॥ द वा; । asaq । एवसू।॥ह i 

ain विदुषः । वशा ॥ २२ ॥। 


भाषाथ-(यव) यदि (mam: = ब्राह्मरोश्यः ) ब्राह्मणों [ wer. 
१ चारियो ] से ( अन्ये ) दूसरे [ निर्वलेन्द्रिय ] ( शतम्‌) सौ [ पुरुष] (गोः 
पतिम्‌) पृथिवी की पालने वाली ( वशाम्‌) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी } 
WAG) ङ्का (याचेयुः ) मांग । ( अथ ) तौ ( देवाः ) देवताओं [ विद्वानों ] ने (एनाम्‌) 
qig एस [ वेदवाणी | को ( agaa ) बताया है--"“( एवम्‌ ) इस प्रकार [पूरे पूरे ] 
( बिदुषः ) विद्वान की (दद) दी ( धशा) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] 
* है? ॥ २२॥ | ४ लक 
ami . भावाथ--दुर्वल्षेन्द्रिय अश्रद्धालु मजुष्य सैकड़ों मिल कर भी वेदवाणी 
पशुताम्‌| से उपकार नहीं कर सकते) परन्तु पूर्ण विद्वान्‌ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी अकेला ही 
पाता है| संसार भर को लाभ पहुंचाता है ॥ २२॥ 


° ~ ! 
य एवं विदुषऽद्‌ त्त वायान्येभ्यो ददद्‌ वशास्‌ | 
दर्गा asat अधिष्ठाने पृथिवी स॒हदवता ॥ २३॥ 


~ 


7 a ॥ f 
ह प्रका, य.। एवम्‌ fagi । अद्‌त्त वा । अथ । RT: । ददत्‌ । 
| - | | i ३ N i 
amq ॥ ढुः-गा । तस्मे | अधि-स्यानं। पृथिवो । सृह्‌-दव॒ता२३ 


| 4 उ भाषार्थ-( यः ) जो पुरुष ( एवम ) इस प्रकार ( विदुषे ) विद्वान्‌ को 
| (agan न देकर ( अथ ) फिर ( अन्येभ्यः) दूसरों [ दुबलेन्दियो ] को 


mgt) जज यत्‌) यदि (sa) विरोधिनः | अब्राह्मणाः ( शतम्‌) Tg- 

ii संख्याकाः ( याचेयुः ) प्राथेयेरन्‌ ( ब्राह्मणाः ) gat सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌। 
E Me पा०७। १। ३३। इति पञ्चमीस्थाने प्रथमाँ। ब्ाह्मरेभ्यः। ब्रह्मचारिभ्यः 
रति) (गोपतिम्‌ ) पथिवीपालिकास्‌ ( वशाम्‌) कमनीयां वेद्वाणीम्‌ ( अथ ) तद्‌ 

# (एनाम्‌ ) वेद्वाणीम्‌ ( देवाः ) विद्वांसः ( अजुवन.) अकथयन्‌ ( एवम) अनेन 
Batu ( ह.) निशचयेन ( बुः ) ज्ञानतः पुरुषस्य (wat) ` ` ` 

` -२३-( यः ) दवम्‌) ईडगूचिधम्‌ ( Rg?) शानिने | अदस्वा ) ( सध) 


ड 3 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Colle 


ag = x क $ 


A 


3 i en 3 “a = — 
(am) . श्रथववेदभाष्ये To 0 [पक 
न igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a ॥ f 
(ama) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] ( ददत्‌.) देता हुआ है। (कहो ‘a 
ल्द पुरुष के लिये ( अधिष्ठाने ) प्रभाव के बीच ( लददेवता ) देवताओं (इ) अन 
सहित ( थिवी ) पथित्री ( gat ) दुर्गम [ कठिन ] होती है ॥ २३॥ =i 
| भनावाथं-जो पुरुष अधिकारी ब्रह्मचारियों का अनादर करके क| 1 
टि z है रभे = 
न्द्रिय लम्पटो को वेदविद्या का अधिकार देता है, वदद तो न पृथिवी कार, न्‌ 
कर सकता है और न विद्वानों में आद्र पा सकता है ॥ २३॥ y ate 
ai देवा वशामयाचन्‌ यस्मिन्नरे अजायत । 

| rn ० «8 a 
Ver तासे at विवद्यान्वारंदः सह दे वरुदांजत ॥ २४ u ae 

ay ie $ i n । दाला 

| देवा व शास्‌ । याचन्‌ । यास्सन्‌। me । अजायत। ता, 


रताम्‌ । विद्यात्‌ । नारद सह । दे वैः। उत्‌ । साजत॥ काणी. 
भाषाथ--( देवाः ) विजय चाहने वालों ने ( वशाम्‌) वशा [a 

योग्य वेदवाणी ] का [ उस परमेश्वर से ] ( अयाचन्‌ ) मांगा है, (af कौ उच्च 

जिस [ परमेश्वर ] में ( अग्रे) पहिले ही पहिले ( श्रजायत ) az उत्पन्न स्वस्व 

(ary) उस [ दूर वर्तमान ] और ( qarg ) इस | समीप adam aN 

को ( नारद्‌ः ) नारद [ नीति, यथार्थं ज्ञान देने वाला विद्वान्‌ ] ( विश तेभ्यो 


Jal 


जान लेचे, वह [ वेदवाणी ] ( देवैः az ) दिव्य गुणों के सहित ( उत्‌ ग्रा 


उद्य gat हे॥ २३ ॥ | MATE 


f 1. भावार्थ -परमेश्वर की वाणी बेद को विदानों ने भक्तिपूर्वक we यार्चा 

se से पाया है, उल घेदवाणी को प्रत्येक विद्धान्‌ जानकर उसके दिव्य गुणे. 
E प्रकाश करे ॥ २४॥ ; | afte ३ 
पुनः ( अन्येभ्यः ) दुब लेन्द्रयेभ्यः ( ददत्‌ ) प्रयच्छन्‌ ( बशाम्‌ ) क ji इन सच 


coe दुर्गा ) दुष्पाप्या ( तस्मै ) अविदुषे ( अ्धिष्ठाने ) प्राधान्ये (पृष 

( सँहदेवता ) विद्वद्भिः सहिता ॥ | 

o २४--( देवाः ) विजिगीषवः ( बशाम्‌ ) कमनीयां वेदवाणीम्‌ (य 
याचितवन्तः परमेश्वरमिति शेषः ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे ( अग्ने ) आदी 
श्रत.) MEWTA ( ताम्‌ ) दूरस्थाम्‌ ( पतासू ) समीपस्थाम्‌ (विद्यात्‌) | « 
( नारद्‌ः ) Ao १६। नीतिप्रदो विद्वान्‌ ( सह) (RA: ) > १२ 

T राहत ने अज गतिक्षेपणयोः-लङ्‌ , आत्मनेपदं छान्दसम्‌ | 


~ 


अनपत्यमलप पश्‌, TUT कृ'णोति qhaq | 

ब्राह्मणेशचं याचितासयेनां निमियायते ॥ २५ 0 

MATEI । अल्प-पशुस्‌ । व॒ शा । कणोति । पुरुंषस ॥ 

ब्राह्मण: । च । याचितास्‌। अथं । रू नास । नि-सिययते ay 
भाषार्थ--( वशा ) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] ( पुरुषस्‌ ) पुरुष 

को ( अनपस्यम्‌ ) बिन सन्तान और ( झल्पपशुम ) थोड़े पशुओं [गौ आदि ] 

बाला (SAA) कर देती है। (अथ च) यदि वह [ पुरुष ] ( ब्राह्मणैः ) 

त । ता] ब्राह्मण [ ब्रह्मचारियो ] करके ( याचिताम्‌ ) मांगी हुयी ( पनास) इस [ àg- 

जत ॥ वाणी | को ( निम्रियायते ) ओछेपन से प्रिय सा मानता है॥ २५ ॥ 

पा [ae भावार्य-जो मजुष्य वेदवाणी का संकुचित करके योग्य : ब्रह्मचारियाँ 

(यस्ति) की उन्नति रोककर अपनी दी उन्नति चाहता है, बह दु्बलेन्द्रिय पुरुष अपना 

sang सर्वस्व नाश कर देता है ॥ ८५॥ 

mig खग्यीषोसाँच्याँ कामाय fana वरुणाय च । 

] (बि तेभ्यो याचन्ति ज्ञा ह्मणास्तेष्वा वृ'श्‍चते$दंदत्‌ ugn 

d अझीषोसाभ्यास्‌ । कासाय । FASTA । वरुणाय | च ॥ A 

क ए याचन्ति । ब्राह्मणा: | तेषु । आ । वृश्चते । अददत्‌ । २६॥ 

भाषार्थ--( कामाय ) इष्ट पदार्थे पाने के लिये ( अग्नीषोमाभ्याम ) | 

A अग्नि और जल, ( मित्राय ) प्राण ( च ) और (वरुणाय) अपान वायु, (तेभ्यः) 

j ईन सघ की सिद्धि के लिये ( ब्राह्मणाः) ब्राह्मण [ ब्रह्मचारी लोग ] ( याचन्ति ) 1 

| ९४--( अनपत्यम्‌ ) सन्तानरहितम्‌ ( अढ्पपशुम ) agirian (बशा) | i : ड 

4 नीया वेदवाणी ( कृणोति ) करोति ( पुरुषम्‌ ) ( ब्राह्मणैः) अझचारिसि 
च) ( याचिताम्‌ ) ार्थिताम्‌ ( अथ ) यदि ( TNA) वेद्वाणीम्‌ (| निम्रिया: | 

पै ) म० २१ । नीचभावेन प्रिय इवाचरति॥ i नक CEB 

_ ऐदे--( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) अग्निजलविद्यासिद्धये ( काला) ag 


Tat (Arse ) प्राणविद्याप्राप्तये ( वरुणाय') अपानविद्याप्राप्त 


१ Ca जा 
( ry Tye Digitized by Arya Samaj खम qaqa at eGangotri Yo ४ [ uy 


iit [ वेदवाणी को ] मांगते हैं, ( अददत्‌) न देता हुआ पुरुष (तेषु) उन बिल द. 
hg में (आ) सब भोर से ( बृश्चते ] छिन्न हो जाता है॥ २६॥ | 
3 भावार्थ--त्रह्मचारी अग्निविद्या, जलविद्या, वायु के उतार चढ Ag 
र hf विद्या और अन्य विद्वानों की सिद्धि के faa वेदविद्या में परिश्रम Ri mt 
| ऐसे शुभ कर्म में चिप्नकारी मलुष्य कष्ट म पड़ते हे ॥ २६॥ 

योवेदर्पा गोपतिर्नोपशणयादू चः स्व॒यस्‌ | | नि 


चरेदस्य तावद्‌ गोष नास्य श्रत्वा गहे वसेत्‌ ॥ २9॥ 


याव॑त्‌ । अस्याः । गो-पतिः। न | उप-शुणुयात्‌ । शह स्तुति 

स्वयस्‌ ॥ चरत्‌ । प्रस्य । तावत्‌ । गोषु । न। सस्य ।प्रवा में [इ 

गहे । वसेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भाषाय ( गोपतिः) वेदवाणी का रक्षक [ ब्रह्मचारी ] (य| इते हैं 

जब तक ( स्वयम्‌) सुन्दर रीति से ( अस्याः) इस ( ऋचः ) स्तुति 

[ वेदवाणी ] का (न ) न ( उपश्टणुयात्‌ ) यथा विधि श्रवण कर लेवे, (६, विद्वान 

तब तक ( अस्य ) इस [ परमेश्वर ] की ( गोषु ) वाणियो में ( चरत्‌) 


रहे, और ( श्रुत्वा ) श्रवण करके ( अस्य ) अपने (Te) घर मे (१) ध्य 
(वसेत्‌) बसे॥२७॥ ` K: mi 
: भावाय- जब ब्रह्मचारी, पुत्र वा पुत्री, यथा विधि श्रवण, मर्न बचा 
निदिध्यासन से वेदविद्या प्राप्त कर चुके, तब समावतेन करके W aif 
प्रवेश करे ॥ २७॥ Io 
(च) (तेभ्यः) पूर्वोक्तेभ्यः ( याचन्ति) प्रार्थयन्ते (ब्राह्मणाः ) क| 7 
( तेषु ) ब्राह्मणेषु ( आ ) समन्ताम्‌ ( वृश्चते ) छिद्यते ( अददत्‌ ) र| थुत्य ` 


२७-( यावत्‌ ) ( अस्याः) पुरोबतिन्याः ( गोपतिः ) वेदवा | 
ब्रह्मचारी ( न) निषेधे ( उपश्टणुयात्‌ ) गुरुकुले श्रवण कुर्यात्‌ ( a4 } 


_ त्याया वेद्वारयाः ( स्वयम्‌ ) खु + अय गतौ-अमु | सुष्ठु शाख्रीत्या 
( ए (4 


qo 8 [ ४99 pisitizea पदक Sim beeen dhea ali eGangotri ( २,८४३ ) 


"(hay न ल्या कच sagena गोष्वचीचरत्‌ । 
| ४4 |] 
| aig शव तस्य gia च देवा वृश्चन्ति हीडिताः ॥ २८ ॥ 
है 
|] 
आयु; च्‌. । तस्य । ज्ञतिस्‌। च। देवोः। वृश्चन्ति । 
हीडिताः ॥ २८ ॥ 
भाषाथ ( Ae ) यदि (यः) जिस [मनुष्य] ने (अस्याः) इस (ऋचः) 
। झर स्तुति योग्य वेदवाणी का ( उपशुत्य ) यथाचिधि श्रवण करके ( गोषु ) इन्द्रिया 
'। ग्रता में [ इन्द्रियो के कुविषयो में अपने को | ( अचीचरतू ) चलाया है । ( देवाः) 
“a देवता [ विद्वान्‌ कोग ] ( हीडिताः ) कुछ होकर ( तस्य) उस | पुरुष ] का 
| (आयुः) जीवन (च) और ( भूतिम्‌ ) ऐश्वर्य ( च ) भी ( वृश्‍चन्ति) कार 
J देते हैं ॥ २८॥ he 
| a ॥ भसांवार्थ--जो विद्वान वेदवाणी को जानकर कुविषयो मै फंसता है, वह 
लेवे, त विद्वानों का क्रोश्चपोत्र होकर संसार में उन्नति नहीं करता ॥ २८॥ ' 


(ajo वशा चरन्तो बहुधा दे वानां निहिता निधि: 

` | mia ya रूपाणि यदो स्थाम Rataa 0७२७४ , 
ए, म wary चरंन्ती । बह-धा । दे वानांस्‌ । निञहि तः नि-धिः॥ E 
आविः । कणष्य । रूपाणि । यदा । स्थामं । faatafa ।२४ 


- ; भाषार्थ-( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( निहितः ) नियम से rat हुआ 
/ ee nae 


२८--( यः ) पुरुषः ( अस्याः ) ( ऋचः ) स्तुत्याया वेदवाण्या; ( उप- 
Aa यथाविधि श्रवणं र्वा ( अर्थ ) यदि ( गोषु) इन्द्रियेछु। इन्द्रियाणां 
í कुविषयेघु ( अचीचरत्‌) चर गतिभक्षणयोः--शिच्‌ लुड । आत्मान चालि ` 
| षान्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ (च ) ( तस्य ) पुरुषस्य ( भूतिम्‌) Rada ( च A | 
अपि ( देवाः ) विद्वांस: (arafa ) fafa ( हीडितए ) हेडू श्रतादरे क्रोधे 
क ईकारश्छाम्द्सं । हेडते क्रध्यतिकमा--निघ० २। १२ | कुदाः सन्त; ॥ 
o र२४--( बशा) कमनीया वेदवाणी (रन्ती) Aach (बहुधा) ` 


(३,८४८ ) ्रथववदभाष्ये ` Pay 
______ Digitized by_Arya-SamajFoundation.Ch CSAS ty 


(निधिः ) निधि, [ अर्थात्‌] (agar) नाना प्रकार से (चरन्ती) 


gat (वशा) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] तू (रूपाणि) रूपौ [त ae 
को ( आविः कृणुष्व ) प्रकट कर, ( यदा ) जब वह [ ब्रह्मचारी] ( तै; 
fara पर ( जिघांसति ) जाना चाहता È ॥ २&॥ 2 

| भावाय-जब ब्रह्मचारी कटिवद्ध होकर वेदवाणी का उपाङ्ग 
gl = है । तब ही वह तरवश्ञानो को जानता चला जाता है ॥ २६ ॥ | चाहने 
| शाविरात्मान कुणुते य॒दा cara faatafa । D 
` अथाह ब्रहाभ्यो वशा याच्ञ्यायं कुणुते सनः ॥ ३०॥( a 


अविः | आत्मानस्‌ । कणते । यदा । स्थाम | जिघांसी = 
अथो इति। हृ । ब्रह्म-भ्यः । वशा । याच्ञ्यायं । ay) स्वच 
मनः ॥ ३० ॥ (२९) ॥ दाने 
भाषाय--वह [ वेदवाणी ] ( आत्मानम्‌ ) अपने स्वरूप [त | 
को ( आविः ऋणुते ) प्रकट करती है, ( यदा ) जव वह [ ब्रह्मचारी](सा। ` 
ठिकाने पर ( जिघांसति ) जाना चाहता है | ( अथो ह) तब ही ( रज 
बशा -[ कामना योग्य वेदवाणी ] ( ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मचारियो के प्रो ` 
( याचूजाय ) मांगने के लिये ( मनः) मनन ( क्कणुते ) करती है ॥३॥ | वाले [ 
_ भावाय-ज़ैसे जैसे. ब्रह्मचारी प्रय्न करता है वेदवाणी मीह TRT 
बैले वैसे ही अधिक अधिक मिलती चली जाती है ॥३०॥ ह| a 
मनसा सं कल्पयति तदू दे वाँ अपि गच्छति। | 4a 


तता ह॒ ब्रह्माणा व॒ शासु पप्रयन्ति याचितुस्‌ ॥३९॥ 


नानाम्रकारेण (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ ( निद्दितः ) नियमेन स्थापितः ( च 
कोशः ( आविष्छृणुष्व ) प्रकाशय ( रूपाणि ) तत्त्वज्ञानानि ( यदा ) (6. ( 
सवधातुभ्यो मनिन्‌। ड० ४। १४५। छा गतिनिवृत्तौ-मनिन्‌ RI 
( जिघांसति ) हन हिंसागत्यो;-सन्‌ । गन्तुमिच्छति ॥ 4 
ne o—( आत्मानम्‌ ) तत्वबोधम्‌ ( आविष्ळणुते ) प्रकटयति ( 

व ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्मंचारिश्यः ( चशा ) कमनीया वेदवाणी ( याचल 


q ; [ ४95 je ठाद डस 1१९३ and eGangotri ( ३ ४९ ) 
SS ति 
1 सनंशा । सस्‌ । कल्पर्यात । तत्‌ । दे वान्‌ अपि । गच्छति॥ 
रौ] (६) तत: । ह । ब्रह्माणः । व्‌ शाम्‌ । उप-प्रयैन्ति । याचितुस ।३९। 


arara—ae [ वेदवाणी ] ( मनसा ) मनन के साथ ( देवान्‌ ) विज्ञय 
चाहने वाले [ ब्रह्मचारियों को ( खम्‌) यथावत्‌ ( कढ्पयति ) wad करती 
है, ( तत्‌) तव [ उनको | (aft गच्छति ) अवश्य मिलती है । (तथा ह) 
इसी कारण से (FAN: ) ब्रह्मचारी लोग (amag) वशा [ कामना योग्य 
३०॥ वेदवाणी ] के ( याचितुम्‌ ) मांगने के लिये ( उपप्रयन्ति ) पहुंचते जाते हैं ॥३१॥ 

| ` भावोथ--जैसे जैसे ब्रह्मचारी लोग वेदवाणी के लिये प्रयत्न करते हैं 
जिघाँशी वैसे 8a ही वेदवाणी उन्हे समर्थ करके मिलती जाती हे ॥३१॥ 


। कण| स्वधाकारेण पितभ्यों यज्ञेन aater: । 


Ve 


दानेन राजन्यों व्‌ शायाँ ages न गच्छति ॥३२ ४ 


i [om स्वधा-कारेणं । fart: । यज्ञेने । दे वर्ताभ्यः ॥ दानेन । 
| i 

हा राजन्य: । व्‌ wat: । मातुः । हेडस्‌ । न । गच्छति ॥ ३२ ॥ 
mate साषाय -(राजन्यः ) ऐश्ययेवान्‌ [ राजा ] ( पितृभ्यः ) पालन करते 


Rol वाले [विज्ञानियो] और ( देवताभ्यः) विजय चाहने वाले [शरवीरो] को (स्वधा- 
णी भीर्गी कारेण) स्वघारण सामर्थ्यं देने से (aa) सत्कार से और (दानेन ) 
|) दान से (वशायाः) वशा [ कामनायोग्य वेदवाणी ] ( मातुः) माता के 


१-( मनसा ) मननेन (सम्‌ ) सम्यक्‌. ( कल्पयति) समर्थयति 
वेदवाणी (तत्‌ ) तदा ( देवान्‌ ) विजिगीषून्‌ ब्रह्मचारिणः (अपि) एव 
(गच्छति ) प्राप्नोति ( ततः) तस्मात्‌ कारणात्‌ (ह ) एच ( ब्रह्माणः) त्रः 
चारिणः ( वशाम्‌ ) कमनीयां वेदचाणीम्‌ ( उपप्रयन्ति) समीपे गच्छच्ति 
` \ याचितुम्‌ ) प्राथेयितुम्‌ ॥ 


ki A स्वधाकारेण ) स्वघारणसामथ्यदानेन (पितु 


. EL. 
Ca जज FE 
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-ERT go 
( हेडम्‌) क्रोध को (न) नहीं ( गच्छति ) पाता है ॥ ३२ ॥ Da 
भावाथ--जहां राजा विद्वानों के दान मानसे वेदविद्या च 
करता है, चह राज्य चिरस्थायी होता है ॥ ३२॥ | घी x 
| ज 
a शा सातां राजन्यस्य तथा संभू eas: । = 


तस्यां आहुरनेपणं यहू ब्रह्मभ्यः अदीयत ॥ ३३॥ । पाने 


वशा । सोता । राजन्यस्य । तयां । ससश तस्‌ । जग 
तस्यौः | आइ अन पंणस्‌ । यत्‌ । ब्रह्मभ्यः! -atay पे पः 


भाषाय--( बशा) वशा [ कामना योग्य वेदवाणी ] (रातमा प्रो 
Rada [ राजा ] की (माता) माता [मान करने वाली | है|# सारु 
चैसा ही ( maa: ) पहिले से ( संभूतम्‌) ठहरा हुआ [ कर्म ] है । (aR 
उस [ वेदवाणी ] का (sadaa) अत्याग ( आहुः ) वे [ विद्वान्‌] ६ ॐ 
है, (aq) जव कि (ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मचारियां को (प्रदीयते) बह दे दी जाती. IT! 
भावाथ--परमेश्वर का नियम है कि विद्या के दान से राजान्न 
बढ़ता है और विद्या भी अधिक अधिक प्रचार से अधिक अधिक बदती| के लि 


यथाउय ay हीतमालुम्पेत्‌ खचो ञ्य । | a 
रवा ह AeA व शासग़य जा व शच ते$दंदत ॥ ३४ 
t| 


= 
Fr 


येथा । आज्यस्‌ । प्र-गु होतश्‌ । अा-लस्पेत्‌ । खच! 
QTE FAT व॒ शास्‌ । wae झा 
WAT ॥ ३४ ॥ 


( देडम्‌ ) कोपम्‌ ( न ) निषेधे ( गच्छति ) प्राप्नोति ॥ 
३२-( वशा) कमनीया वेदवाणी ( माता ) मानकत्री ( 
_ To ३२। पेशवर्यवतः क्षव्ियस्प (तथा ) तेन प्रकारेण ( सम्भूतम्‌ 
श्वरेण ( अग्रशः ) आदो ( तस्याः) वेद्वाण्याः ( आहुः ) कथय 
स्‌ WaT) सद्‌।वर्धनम्‌ ( यत्‌ ) यदा ( ब्रह्मभ्यः ) we 


ai र्ट 
Q | ize enpal and eGangotrl 
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घी (सुचः ) खुचा [ चमचा ] से ( अग्नये) अभि को (आलुम्पेत्‌ ) छोड़ दिया 
जावे । ( एव द्द ) वैसे ही ( अह्मभ्यः ) ब्रह्मचारियों के ( वशाम्‌) वशा [ कामना 
योग्य वेदवाणी ] ( अददत्‌) न देता हुआ पुरुष ( अझये ) अभि [ सन्ताप ] 
पाने के लिये (आ Tee ) छिन्न भिन्न हो जाता N ३४॥ 

भावाय- जैसे प्रज्वलित हवन अशि में छोड़ा हुआ घी शीघ्र भस्म हो 
RII ज्ञाता है, वैसे दी वेदविद्या के रोकने से संसार की हानि करके मनुष्य क्लेश 
होयत ॥ में पड़कर नष्ट हो जाँतो है ॥ ३७ ॥ 

| चरोडाशवत्सा सदुर्चा लोकेऽस्सा उप तिष्ठति । 


àa सास्सै सर्वान्‌ कासान्‌ व्‌ शा VEST दुह ॥ ३५॥ 


Ta कोक 


प्रोडाश-वत्सा । सु-दुघां । लोके। Wear उप। तिष्ठलि॥ 
रो जात, सा। wea खर्वान्‌ कामान्‌ । वशा । ग्र-ददुषे । दुहे॥३५॥ 
राजा वा भाषाय--( पुरोडाशवत्सा ) बढ़कर दान करने [वा उत्तम अन्न पाने] 
क बढ़ती) के लिये उपदेश करने वाली, ( खुढुघा ) खुन्दर रीति से पूर्ण करने वाली (वशा) 
| वशा [कामना योग्य वेदवाणी ] ( लोके) संसार में (अस्मै) उस पुरुष के 
| लिये (उप तिष्ठति ) उपस्थित दौती है। ( सा ) वह ( अस्मै ) इस ( प्रददुषे ) 
| ३४॥ | बड़े दानी के लिये ( खर्वान्‌) सब ( कामान्‌.) श्रेष्ठ कामनाये (ge) पूरी 


i कि mam hoe a ee ७ en 
ae ३४-- ( यथा ) येन प्रकारेण ( आज्यम्‌ ) Taq ( प्रगृहीतम्‌ ) प्रकषेण 
am चतम्‌ (mgA) लुप्त छेदने विनाशने च । समन्ताद्‌ aa (aa ) 
क चिक्‌ च। ड० २। ६२। स्न गतौ -चिक । यज्ञपात्रविशेषात्‌। चमसात्‌ ( अये ) 
| पावकाय ( एवं तथा (द) हि ( ब्रह्मभ्यः ) ब्रह्मचारिभ्यः ( वशाम्‌) वेदवा 
“| म्‌ (अञ्नये) सन्तापाय । क्लेशाय ( आ ) समन्तात्‌ ( बुश्चते ) इश्च्यते॥ 
A | faa ( अददत्‌) अप्रयच्छन्‌ पुरुष ॥ 3 2 te 
f : ४--( पुरोडाशवत्ला ) पुरो अग्ने दाश्यते वीयते; दाश दाने-घजू+ दतू i 
म्‌) हि सि०। उ०३॥ ६२ । बद्‌ व्यक्तायां वाचि--स, ae sai i 
यत्ति | , दानाय परिपक्ष्वाक्ञाय या वदत्युपदिशति या सा ( सुढुघा) अ०9।७२। | 
K ति विधि पूरयित्री । कामदा ( लोके ) संसारे ( अस्मै) पुरुषाय ( उपति- 
ते) उपस्थिता भवति ( सा ) ( अस्मै ) ( सर्वान्‌) ( कामान्‌ ) भेष्ठामिला- = 
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करती है ॥ ३५ ॥ 
of भावाय-मडभ्य सब गुणों की खानि वेदविद्या के अभ्यात l 
a £ प्रकाश से धार्मिक होऋर अपनी सब कामनाये पूरी करता है ॥ ay , f ५ a 
i सर्वान्‌ कामान्‌ यम॒राज्य वशा मददुषे gÈ । | [क 
fa sagata लोकं निरुन्धानस्य याचितास्‌ ॥ ३६॥ | मृत्यु 
i सर्वान्‌ । कामान्‌ । यस-राज्य । वशा । पम-दुदुष । दहे। ३) 
a ae र 
We पाह: । नरकम्‌ । लोकस्‌ । नि-रुन्धानस्य । याचि ताम ब्राट 
| भाष/थे-( वशा) वशो [कामना योग्य वेदवाणी ]( का. 
प्य 


न्योयकारी [ परमेश्वर ] के राज्य में ( प्रददुवे ) अपने बड़े दा 
लिये (aata) सब (कामान्‌) श्रेष्ठ कामनायें (gI) पूरी कती) q 
(अथ ) और ( याचितांम्‌ ) उस मांगी हुयी को (नि धानस्य ) रोके पि 
का ( लोकम्‌ ) लोक [ घर ] ( नरकम्‌) नरक [ महाकष्टस्थान ] a 
वे [ विद्वान्‌ ] बताते हैं ॥ ३६॥ 

भावाथ--जो मबुष्य परमात्मा की व्यवस्था समझ कर वेदवाशी।/ (FE 
प्रकाश करते हे, वे अपने सब अभीष्ट छुख पाते हैं, और उसके dete (यः) 
सूखे अज्ञान बढ़ने से क्लेश में पड़ते हैं ॥ ३६॥ | करता 


प्रवीयमौना चरति क्र्वा गोपतये व शा । | अष्‌ 


AEA मा मन्यमाने सत्यो: पाशषु बध्यतास्‌ ॥ ३० ॥ 
अ“वीयमाना । चरति । mgt । गो-पंतये । व शा ॥ 
न हतस्‌ । सा । मन्यमानः । मत्या; । पाशषु । बध्यतां वेहत्‌। 


षान्‌ ( वशा ) ( प्रदृदुषे) प्रकषेण दत्तवते (gÈ) दुग्धे । प्रप्रयति॥ । 

३६--( यमराज्ये ) न्यांयकारिण परमेश्वरस्य राज्यनियमे ( ^ : 
अन्न (आहुः) कथयन्ति विद्वांसः ( नरकम्‌ ) sare कलेशां प्रापयतीति 
कृणादिभ्यः सन्ञायां चुन । उ० ५ । ३५ । न नये--बुन्‌ | सांहितिको दीधी 


दु a शस्थानम्‌ ( लोकम्‌ ) ग्रहम्‌ ( निरुन्धानस्य ) प्रतिरोधकस्य (यो 
ता ताम्‌ । अन्यत्‌ पूर्वेचत्‌-म० ३५. ॥ | 
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भाषाय--( प्रवीबमाना ) फेकी जाती हुयी ( वशा ) बशा [ कामना 
|| qa वेदवाणी ] ( गोपतये ) पृथिवी पालक [ राज! ] के लिये ( क्रद्धा ) कड 
३५ ॥ | होकर ( चरति ) विचरती है । “( मा ) मुझ को ( वेहतम्‌) गर्भघातिनी att 
[के समान रोगिणी ] (aaam: ) मानता हुआ [ वह राजा } (aa) 
meg के ( TÒS ) फन्दो में ( बध्यताम्‌ ) बांधा जावे?.॥ ३७ ॥ 

भावाय--जिस रांजा के राज्य में वेदवाणी प्रचार से रोकी जाती है 
दुहे॥ Rogge राजा अपने राज्य सहित अधर्म बढ्ने से नष्ट होजाता है ॥ ३७॥ 


वताम्‌ ॥ या वेहतं सन्यमानोऽसा च पचते व शाम्‌ । 

प्यस्य पुचान्‌ पौत्राश्च याचयते बृहस्पति: ॥ ३८७ | 
री mall अः । चे हतंस्‌ । सन्यंसानः। अमा। च्‌। पच॑ते। व॒ शास्‌ । 
2 रोने पिः । स्य । पुचान्‌। पौचात्‌ । च । याचय॑ते । बृहस्पति:३८ 
भाषार्थ--( च) और ( वशाम्‌ ) वशा [ कामनायोग्य वेदवाणी ] को 
Reali) ( वेहतम्‌) गर्भधातिनी स्त्री [ के समाने रोगिणी ] ( मन्यमानः ) मानता हुआ 
के रोहे (यः) जो पुरुष ( अमा ) अपने घर में [ उसको निन्दा ] ( पचते) विख्यात 


करता है। ( बृहस्पतिः) बड़े बड़े लोको का खामी [ परमेश्वर ] ( अस्य ) 
उस पुरुष के ( पुत्रान्‌) gat (च) और ( पौत्रान्‌) पौत्रो को (अपि) भी 


9॥ ३७--( प्रवीयमाना ) वी गत्यसनादिघु-कर्मणि शानच्‌, असनं a 
| णम्‌, प्रक्षिप्यमाणा ( चरति) विचरति ( क्रद्धा ) कुपिता (गोपतये) भूपालाय। 
राशे ( बशा) कमनीया वेदवाणी ( वेहतम्‌) Ho ३।२३। १ | संश्चत्तपद्‌ 
| वेहत्‌। wo २। ८५ । वि--हन हिंसागत्योः--अति । पृषोदरादिरूपम्‌ गभे "कु 
A घातिनौस्रीतुल्यरोगिणीम्‌ (at) माम्‌ ( मन्यमानः) जानन ( मृत्योः ) मर- ag 
| सस्य पाशेषु ) बन्धेषु ( बध्यताम्‌) गहाताम्‌॥ . « Sa 
Ra ) पुरुषः ( वेहतम्‌) म० ३७ | गमं घातिनीस््रीतुल्यरोग्रिणीम 


Ce द्भाष्ये क FF: 
( ३,८५४.) oa Ply 
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(याचयते ) भिखारी बना देता है॥ ३८ ॥ i 
भावायं-जो मलुष्य दथा दोष लगाकर वेदवाणी अपने छ 
को रोकता है, वह उन्हें अविवेकी करके निर्धेनी और नीच बनाता है।३, | (भवरि 


५0) l {I 
Js: z छ गौरणि । a 
a इदे घाब तपति चरन्ती गोषु गं = 
शं पथा ह गोप॑तये व शाढदुषे विषं दु हे ॥ ३० ॥ | (देचत्र 
y अहत । एघा। अब तपृत्ति । चरन्तो । गोषु ।गौ।ग 


अथो इतिं। ह । गो-पंतये । वशा । अददुषे। विषस्‌। ह| `` St 
भाषार्थ--( एवा) यह (यौः) प्राधियोग्य ! वेदवाणी ] (३ 

लब भूमि प्रदेशी मे (अपि ) ही ( चरन्तो ) विचारती हुयी ( महत्‌) तासां 
bi (aa) निश्चय करके (तपति ) प्रताप | ऐश्वर्य | बाली होती है। (भरे 
~~ आर कि ( वशा ) वशा [az कामनायोग्य वेदवाणी ] ( अददडुपे) [झां 
न देनेवाळे ( गोपतये ) भूपति [ राजा ] के लिये ( विषम्‌ ) विष [महा arah: 
(ZÈ) पूर्ण करती है 28 ॥ 

o भावाय वेदवाणी की प्रवृत्ति होने से संखार में ऐश्‍वये w (देवाः 
और जो दुष्ट राजा उसे रोकता है, चह नष्ट हो जाता है ॥ ३६॥ पूजा, 


मियं पशनां भवति यदू ब्रह्मस्य: अदोयत | | 
waT वशायास्तत्‌ tsa यद्‌ दव चा हविः cara il 
Raq । पशनास्‌ । भवति । यत्‌ । ब्रह्म-भ्यंः aa 
अथो इति । व शायांः । तत्‌ । प्रियस्‌ । agı qi अं 
हविः । स्यात्‌ ॥ ४० ॥( २२) | 


याः । 


'भिक्षयते ॥ 


२६--( मदत्‌) बृहत्‌ ( एषा ) वर्तमाना (अव ) निश्चये 
we पेशवे । ईष्टे । प्रतोपिनी भवति ( त्नरन्ती ) विचरन्ती ( 


'अदेशेषु के प्राप्तत्या वेदवाणी ( अपि ) ( झथो ह ) पुनश्च 


ज्ञ ( बशा). ( अददुषे ) द्दाते; कछु । अद्‌ 
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भाषाय-( पशलाम्‌) सब प्राणियों का (प्रियम्‌) प्रिय [fer] 
( अबति ) हदोता है, ( यत्‌ ) जब ( ब्रह्मभ्यः) ब्रह्मचारियो को ( प्रदीयते ) 
हृ दी जाती है। (अथो ) और (तत्‌) यह ( चशाया ) वशा [ कामना 
ग्य वेदवाणी ] का ( Raa ) प्रिय [ हित ] है, ( यत्‌) कि बह [ वेदवाणी ] 
| (देवता ) विद्वानौ में ( हचिः ) ग्राह्य वस्तु ( स्यात्‌ ) होवे ॥ ४० ॥ 


ता है Is 


गौः पर भावाथ-ब्र्चयं आदि विधि से वेदविद्या के दान और ग्रहण से 
= T संखार का हित होता है ॥ ४० ॥ 
: 
jig Tan उद्कंशपयन्‌ दे वा aagal । ; 
खा 7 > ; 
(a तासी विलिष्त्यं भीमामुदाकुरुत नारदः ॥ ४९॥ 
है। (au 


Se TEI TET: उत्‌-मकल्पयत्‌ । LAT य॒ज्ञात्‌ | उत्‌-एत्ये ॥ 
A ५] 


च [महार aata । घि-लिप्त्यस्‌ । भीसास्‌ । उत-जाकु'रुत । नारद्‌ः४१ 


साषाय-( याः) जिन ( वशाः) कामना योग्य [ शक्तियां ] के 

gaa a) ( देवाः ) विजय चाहने वाले [ जिज्ञासुओं ] ने ( यज्ञात्‌ ) यज्ञ [ परमेश्वर की 

॥ Wt, संगतिकरण और दानव्यबहार ] से (sta) ऊ चे होकर ( उद्कल्प- 
यन्‌) उत्तम माना है । ( तासाम्‌) उन [ शक्तियो ] के बीच ( विल्लप्त्यम्‌ ) N 
॥ बिशेष वृद्धि वाली और ( भीमाम्‌ ) भयानक [ वेदवाणी ] को ( नारदः) E 
(eye E वी 4 
: at ४०--( प्रियम्‌) दितम्‌ ( पशूनाम्‌) प्राणिनाम्‌ ( भवति ) ( यत्‌) यदा 
| (अह्मभ्यः) प्रह्मचारिभ्यः ( प्रदीयते ) प्रकर्षण वीयते वेदवाणी ( अथो ) 
y अपिच ( वशाया ) कमनीयाया वेदवाण्याः ( तत्‌ )प्रियम्‌ । हितम्‌ (aa) 
= (देवत्रा) देवम जुप्यपुरुषपुरुमरत्येभ्यो द्वितीयासप्तम्योबंडृलम्‌। पा०५।४। 

A *६| इति जरा । विद्वत्छु ( इचि ) mar वस्तु (स्यात्‌) ॥ | 

| ४१--( या: ) ( चशाः) कमनीयाः शक्तयः ( उद्कल्पयन ) उसमाः | 
रिपतचस्त ( देवाः ) विजिगीषवः | जिज्ञासवः ( यज्ञात्‌.) ईश्वरपूजासंगति 
कस्णदानब्यवहारात्‌ ( उदेत्य ) उद्यं प्राप्य ( तासाम्‌) वशानां मध्ये ( घिछि 
७ ९) थि: लिप उपदेहे-क्िन, उपदेहो बृद्धि: | नित्यं छनवलि। पा० ४1 ९॥ 
१ इति डोषू aft यणांदेशश्छॉन्दसः | विशेषा वृद्धियस्यास्ताम्‌ (भीमाम्‌) 
i २३ 


Tur 


~E 
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जीति देने वाले [ आचाये ] ने ( उदाङुरुत ) खीकार किया है ॥ ४१॥ 
i भावार्थ-सदा से विद्ठानो ने अनेक शक्तियों की करपना wi 
paaa किया है कि संसार में शिष्टो की बुद्धि करने वाली shes! ताः ! 


We aren वाली इस वेदवाणी के तुल्य अन्य कोई शक्ति नहीं हे ॥ ४१॥ अ 
a ai दे वा अंसीसांसन्त वशेयाशमवशेति ! 

| तामंत्रवोज्ञारद एषा घशाना व शतसेलि ॥ ४२४ | कितनी 

( १ हे वा; : सन्त 1 | m | मनन २ 

|  सास्‌। दे वाः AATA बुशा । दुयाइस्‌ N (तद. 


i इति ७ तास्‌ । ARAI नारदः । शषा। व॒शा ब्रमण 


च श-तेसा । इतिं ॥ ४२ ॥ | | एफ 
ATTA. ( देवाः) विजय चाइने घाले [ जिज्ञासुओ IEE 
sa [ वेदवाणी ] को ( श्रमीमांसन्त ) विचारा-“( इयम्‌ ) यह [ डक > 


{ वशा } कामना योग्य है, [ भ्रथवा ] ( अवशा इति ) कामना योग 

है» ( ताम्‌) उसके विषय में (नारदः) नीति बताने बाले [a विलि 

६ भ्रश्नवीत्‌) कहा--“( एषा ) यह [ वेदवाणी ] (amam) सब ४ तर्या 

योग्य [ शक्तियो ] में ( वशतमा इति ) अत्यन्त कामना योग्य है? ॥ ४१ वि-लि 
मावाय--प्रथम से जिक्षासु ब्रह्मचारियों ने एरस्पर ae 

घरीक्षा करके निश्चय किया है कि यह वेदवाणी ही संसार भर में | TUS 

जिसके अभ्यास से aga सब इष्ट पदार्थ पा लेता है॥ ४२॥ | 


कर्तन वशा alte यास्त्व वेत्य' मनष्य जा: 
ateat पच्छामि विद्वांसं meat नाश्नोंयादबाह्मण 
सयङ्ककराम्‌ ( उदाकुरुत ) ARANA ( नारदः ) Ho १६ | नीतिप्रदी 


४२--( ताम्‌.) वेद्वाणीम्‌ ( देवाः ) विजिगीषधः ( अमीर्मा |. 
_ जिज्ञासायांमू-स्वार्थे सन्‌-लडः | विचारितवन्तः ( वशा ) aAA > 
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te | 
पना yy कोतिं । नु LASU ATE AT त्यस्‌ । वेत्य । सनष्य-जा; ॥ 
cheng) हाः । त्या । पच्छासि। विद्वांसम्‌ कर्यात न | अश्नीयात्‌ t 


~ 


RU | ब्राह्मण! ॥ ४३ ॥ 
| भाषाय--“( नारद ) हे नीति बताने चाले [ आचार्य ] | (कति नु.) 

a | कितनी ही (वशाः ) कामना योग्य [ शक्तियां ] हैं, (याः) fast ( मनुष्यजाः) 
4 । प्नन शील्लो में उत्पञ् हुआ (त्वम्‌) तू ( वेत्थ) जानता है, ( ताः) उन को 

। अव ( विद्वांसम्‌ ) जानने वाले (त्वा) amet ( पृच्छामि ) में पूछता हूं, ( श्र- 
amh ब्राह्मण: ) अन्नह्मचारी [ प्रह्माचयें न रखता छुआ पुरुष ] ( कस्याः ) कौनली 

| [शक्ति] का ( न ) नहीं ( अश्नीयात्‌) सोग [ अनुभव ] कर सकता?॥ ४३॥ 


शै]! भावार्य-जिक्ञासु वहुश्चुत विद्वान्‌ से निश्चय करे कि जितनी शक्तियां 
शाप जानते हैं, उनमें घद कौनसी है जिससे aga बिचा ब्रह्मचर्य धारण 


पह [ पे ` 
। किये सुख पाःखेवे । इस प्रश्न का उत्तर आगे है ॥ ४३॥ | 


Tat योग 
र [आइ विलिप्त्या बृं हरपते या चे सूतव'शा वशा । 


) HE तस्या नाइनीयादश्राह्मणो य ख़ाशंसत्‌ yout ॥ ४४ ॥ 


30 || ४३। 
| 'वि-लिप्त्या। बहस्पते। या । च । सत-बेशा वशा॥ went 
: gati ६- - > - & = 


|| न । झश्नीयात्‌ । जत्नाह्मण: । यः ख़ा-शंसत | YATT ॥४४॥ 


| भाषाथ--" ( दृहस्पते ) हे बड़ी घेदवाणियो के रक्षक [Risg]? 
` | (या) ज्ञो ( च) निश्चय करके ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ की बश में करने 
| पाली ( वशा ) कामना योग्य [ वेदवाणी ] है, ( तस्याः ) उस ( विलिप्त्या; ) ; 


| २२ (कति) किपरिमाणाः (डु) प्रश्‍ने ( वशाः) कमनीयाः शक्तयः भै 
[४ | \ नारद्‌ ) म० १६। हे नीतिप्रद ( या: ) (त्वम्‌) ( वेत्थ) जानासि (agaat) 
R भउष्य+जनी प्राद्र्भावे-विट्‌ | मञुष्येछु मननशीलेपृत्पन्नः (at ) = ) 
atl EG) अहं जिज्ञासे ( विद्वांसम्‌ ) जानस्तम्‌ (कल्याः) (न ) निषेधे 
ag (A) याव्‌) aia । अलुभवेत्‌ ( अब्राह्मणः ) अन्नहाचारी ` ` 
\ (( , -४४--( विलिप्त्याः ) म० ४१। विशेषवृद्धियुक्ताया; ( बृहस्पते ) हे बृह- 
 पेद्याणीनां रक्षक (या) (a) निश्चयेन (सूतब्रशा ) सूतस्योरपक्षस्य i 
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o 
विशेष वृद्धि वाली का ( न अश्नीयात्‌ ) वह भोग [ अनुभव ] नहीं pe 
(यः ) जो ( अब्राह्मणः ) अब्रह्मचारी [ead न रखने वाला पुरुष] fa- 
gag में ( आशंसेत ) इच्छा HC” ॥ ४४ ॥ तह 
भावाथ--जिस वेदवाणी के वश में सब संसार है, उसको ~ 
iy घाकर प्रभुता कर सकता है, जो पूरा बरह्मचारी हो, अन्यथा नहीं।ह। (वि 
ih, मन्त्र का उत्तर हे ॥ ४४ ॥ | gt: 
EE के aj | 
नम॑स्ते अस्तु नारदानष्ठु विदुष घ शा । | [वेः 
Pee ० | 
कतसासा MAAT यासदत्तूवा प्राभवत्‌ ॥ ४४॥ | a 
०1 ३ 
. नमे;। ते। weg । नारद ।झनुष्ठु।विदुष am 
ae झासास्‌ । भीम-तमा । याम्‌ । अदत्त. वा । परा-भवत्‌ hi H 
- भाषार्य-“ ( नारद्‌ ) हे नीति बताने वाले [ ऋषि ] ( 
अनुष्ठान [ कर्मारम्भ | ( विदुषे ) जानते हुये ( ते ) तुझ के ( नमः ) गा 11 
1 2 


( अस्तु ) होवे । (man) इन [संसार की शक्तियो ] में से (। 

कौनसी ( बशा ) कामना योग्य शक्ति ( भीमतमा ) अत्यन्त भयानक ताः 

जिस को (sgar ) न देकर ( पराभवेत्‌) [ मनुष्य ] दार wa? a चौ 
भावाय--जिज्ञासु विद्वान्‌ से प्रश्‍न करे कि संसार के बीच 7 


से वह कौन सी शक्ति है जिसकी प्रवृत्ति रोकने से aga frat) IT 
पाता है ४५॥ ह २ 


बिलिस्री या बृहस्पतेष्या सतव'शा वशा । | 
` सस्या नोशनोयादब्रांझणो य अशंसत yeatg ॥ ४६। | _ 


: ४--( नमः ) सत्कारः (ते ) तुभ्यम्‌ ( अस्तु ) (नारद) 
नीतिप्रद ( अनुष्टु) अपदुःसुषु स्थः । ३० १। २५ । चालु +ष्ठा ग 


ea 
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M TS 
fafaat । या । बृहस्पते। अथो इति । सत-वंशा । वशा ॥ 
asat न अश्नीयात्‌ । अब्रोह्मण; यः। आ-शंसत । भृत्याँस्‌ ४६ 


लको षह भाषार्थ--“( बृहस्पते ) हे बडी वेदवाणिया के रक्षक! (या) st 
tadil ( विलिप्ती ) विशेष बृद्धि वाली ( अथो ) और भी ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ 

| stag a करने वाली ( वशा) कामना योग्य [ वेदबाणी ] है । ( तस्याः) उस 
[वेदवाणी ] का ( न अश्नीयात्‌) वद्द भोग [ अनुभव ] नहीं कर सकता, (यः): 
लो ( अब्राह्मणः ) अन्नह्मचारी [ saad न रखने वाला पुरुष] ( भूत्याम्‌ ) 
ऐश्‍वर्य मे ( आशंसेत ) इच्छा करे ॥ ४६ ॥ 


1 ॥ कता भावाथ- संसार का हित करने वाली वेदघाणी को age बिना sg- 

वेत्‌ a चर्य कभी नहीं पा सकता और न पेशवर्यवान्‌ हो सकता है । यद्द गत मन्त्र. 
| काउत्तर है॥ ४६॥ 

]! (गा इस मन्त्र का मिलान ऊपर मन्त्र ४४ से करो॥ - 


नमः) तः 

al Afu वे वशाजातानि विलिप्नी सतवशा वशा । 
Mahe) ताः प्र यंच्छेदू ब्रह्मभ्यः सो नाव्रस्कः प्रजापती ॥ ४9 n 
चे” ॥ ४ 
बीच शि । 
` गिर 


कौणि वै। व शा-जातानि। वि-लिप्ती । सत-वशा । 
वशा ॥ ता; । प्र) यच्छेत्‌ । ब्र॒ह्म-भ्यः। सः। अनाद्रस्कः । 
अजा-पतौो ॥ ४9 N 


भाषार्थ-( A ) तीन [ कर्म, उपासना, ज्ञान ] (वै) हो (घशा- 
Saft) कामना योग्य [ वेदवाणी ] के प्रसिद्ध कर्म हँ, ( विलिप्ती ) वह 
विशेष वृद्धि वाली ( सूतवशा ) उत्पन्न जगत्‌ की वश में करने वाली ( वशा ) 


mmm - 
४६--( विलिप्ती ) म० ४१ विशेषवृद्धियुक्ता ( अथो ) अपि च। न्यत्‌ 
वतू--म० ४७ Il 25 
४७--( तरीणि ) कर्मोपासनांशानानि (वै) एव (वशां 


इडियुक्ता ( सूतबशा ) म० ४४ । उत्पन्नस्य जगतो वशवित्री ( वशा 


t 


TA ( ताः) एकघचनस्य बहुवचनसम्‌ (ATA (अ) (यच्छेत्‌) दयात्‌ ie 


® 
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कामना योग्य [वेदवाणी.] हे । (खः) वह [ विद्वान्‌ ea पी) 

पालक [ परमेश्वर ] में ( अनावरुकः ) sega [अति ez] होकर (ता. | 
Uo) इले ( घ्रह्मभ्यः ) त्रह्मचारियो को ( प्र यच्छेत्‌ ) दान करे ॥ Bo |] | ga 
hE भावार्य-मडुष्य सर्वनियन्त्री चेद्चाणी द्वारा कमं उपासना, ॥। दे च 
A i प्राप्त करके आस्तिक बुद्धि से ब्रह्मचांरियों को विद्या दान करे॥ ४७॥ | आ 
' ` शतदद at ब्राह्मणा हुविरिति सन्धीत याचितः i 


0 a1 
ba qui fea याचयर्या भोमाददुषो गहे ॥ ४८ ॥ 

{ A 
TE ए तत्‌ । व: ब्राह्षणा g: । इति । सन्बीत । याचि॥ ; ; 
Pa (प 


AMY! च। इत्‌ । एनस्‌ । याचयुः। या। भौसा। प्र a 
GT: । TẸ ॥ ४८॥ (a 


भाषाय--“( प्राह्मणाः ) हे त्रह्मचारियो | ( एतत्‌ ) यह (a: Vo ` 
( हविः ) ग्राह्य द्रव्य है०-( इति ) ऐसा ( याचितः ) जिससे [ वेद्घाणी ]ग 
नावे बह [ विद्वान्‌ ] ( मन्वीत ) माने । ( वशाम्‌ ) कामना योग्य [ae], > 


को (ख इत्‌ ) ही ( एनाम्‌ ) इस [ विद्वान्‌ ] से ( याचेयुः ) वे [ ब्रह्मचारी], तसर 
(या) जो [ घेदवाणी ] ( अद्दुषः ) दान न करने वाले के ( गृहे) SA 
( भीमा ) डरावनी. है ॥ ४८॥ या 

भावाय-विद्वान्‌ को चाहिये कि ब्रह्मचारियां को वेदवाणी का आह 


करके संसार का उपकार करे । विद्या की रोक से अविद्या के कारण विग 
फैलती हैं ॥ ४८॥ 


ब्रह्मचारिभ्यः ( ANGER: ) नञ्‌+ आङः +-ओ नश्च छेदने-घञ्‌। चजो 
` ण्यतोः । पा० ७।३।५२। इति कुत्वम्‌ | अच्छेद्यः | Tes: ( प्रजापतौ 
नां पालके परमेश्‍वर ॥ ` 


eTel go ४ [ ४७० peoa qo ( २८६१) | 
Eee ; 


i | ear व॒शा पर्यवदन न नोऽदादिति हीडिताः । 
: iS र —= 


| ताभि Fae तस्माद्‌ बै स परांभवत्‌ ॥ ४८ u 
| र oR =. 
पासता, || gar a yg । परि । AIJE न। नः । अदात्‌ । 


)॥ | इति । हीडिताः ॥ एतामि बू क्‌-भिः । भे दस्‌ । तस्मात्‌ । 
श्रे) स: । परां NATA ॥ ४८ ॥ ; 


भाषार्य--( हीडिताः ) क्रोधित ( देवाः ) विद्वान, लोग (एतासिः ) 
इन (aa) स्तुति योग्य वेदवाणियो द्वारा (भेदम्‌) फूट डालने वालेसे 
|| परि) घिर कर ( अवदन ) बोले" ( धशाम्‌ ) कामना योग्य [ बेद्घाणी ] , हः 
TUM) (नः) हमको ( न अदात्‌) उसने नहीं दी है, ( इति ) सो ( तस्मात्‌ वै) इससे है 
| ही (सा) पद ( परा अभवत्‌) हारा है? ॥ ४६ ३ ; 4 
भावार्थ-चिद्वान्‌ लोग निश्चय कर देते हैं कि घेद्घाणी का रोकने 


| चाला पुरुष अज्ञान बढ़ने से AU में पड़ता हे vs 
घाणी | Re a a t ; N 3 
an) उतनौ AS नाद दादू व्‌ शासिन्द्रण याचितः । 


můj तस्मात्‌ तं दे वा WAIST श्चन्नहमुत्त रे ॥ ५०॥ 

गहे) ए) छत सुनास्‌ । भेद्‌ः। न | अददात्‌ । व शास्‌। इन्द्रेण । 

णी aq याचितः॥ तस्मात्‌ । तस्‌ । देवाः । झागंसः । अत्ु'शचन्‌ । 

q वि अइस्‌-उत्त रे ॥ ५० ॥ ८ rar : es 7 
| भाषार्थ-(उत) और ( इन्द्रेण) ऐश्वयवान [ ब्ह्मचारी ] से ( या- 

A “चितः ) याचना किये इये ( भेदः) फूट डालने चाले ने ( एनाम्‌) इस (वशाम) ) याचना किये इये ( भेदः ) फूट डालने चाले ने ( एनाम ) इख (वशाम्‌) 


| ९३_(देघाः) विद्वांसः ( वशाम्‌.) कमनीयां वेद्बाणीम्‌ ( परि) परीत्य 
` ` ' अवदन anaa (न ) निषेधे ( नः ) अस्मभ्यसू ( अदात्‌.) दत्तवान ( इति) 


real भिम्‌ ( हीडिताः) म० २८। क्रुद्धाः ( पतासिः ) ( ऋग्भिः ) स्त॒त्यासिवेदवा- _ 
दह Ot (भेदम्‌) भिदिर्‌ विदारणे-अच्‌। भेदकम्‌। कुडिलम्‌ (तस्मात) कारणात 
(3 ) (एव) (खः ) भेदक: ( पराभवत्‌_) पराजितो उभवत्‌ ॥ ` 
ee go—( उत ) अपिच ( पनम्‌) (aa: ) Ho ४8 |. भेदकः | कुटिल; (न) 
षेधे ( अदात्‌) द्त्तवान्‌ ( बशाम्‌ ) कमनीयां बेदबाणीम्‌ ( इन्द्रेण ) परमै 


Fi | अथव वेदभाष्यै go T = 
| | ( २ £ CRESS ized oy Aya Samaj Foundation Crernaiara ०७३॥६०० ___ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri N i 0 
ki [ कामना योग्य वेदवाणी ] को (न 'अद॒दांत्‌ ) नहीं दिया । (देवा 
A ( तस्मात्‌ भागलः ) उस पाप से ( अहमुत्तरे ) संग्राम में [a Ri 
a अपनी बड़ाई के लिये झगडते हैं ] ( तम्‌) उल [ बेद श्रु ] को (ay) इतिं 
ish yur 
oR छिन्न भिन्न किया है॥ ५०॥ afd 
1 भावार्थ--जो age वेदविद्या के दान को रोकता है Rana 
| उस जगत्‌ के हानिकारक को नष्ट कर देते हैं ॥ Yo I | 
ar at | (पराण 
a ये anat अर्दानाय वदन्ति परिरापिण:। at 
it te छ 1 z ॥ 7 
T इन्द्रस्य मन्यव MENT आ वृ श्चन्ते_ झचित्तूया ॥ ए९॥ | ( अस्त 
ae z Le: ` पाते हैं 
| aramat: i अदाौनाय । वदन्ति । परि-र7पिणंः ॥ 
z |] 
इन्द्रस्य । म॒न्यवे । जाल्माः । झा । वृश्चन्ते अचित्तगा। के प्रच 


भाषार्य- (ये ) जो ( परिरापिणः ) वतबने लोग ( वशायाः ) छ्या यदि 

योग्य [ वेदवाणी ] के ( अदानाय ) न दान करने के लिये (aafia) रं 

हैं। (stem: ) वे क्रूर ( अचित्या ) अज्ञान से ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ पु 

( मन्यवे ) क्रोध के कारण ( झा ) सब ओर से ( दृशचन्ते) छिन्न भिन्न होत यदि 

भावार्थ-जो लोग वेदवाणी के प्रकाश रोकने के लिये दूसरे भे च शाः 

काते है, उन दुष्टो को प्रतापी मनुष्य नष्ट कर देवे ॥५१॥ 
गोपतिं पराणीयायाहुर्मा दंदा इतिं । 


रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परि यन्त्यचित्त या ॥ ४२ ॥ 


श्वर्यवता ब्रह्मचारिणा ( याचितः ) प्रार्थितः ( तम्‌ ) (देवाः) विद्वांसः (शर 
पापात्‌ ( अवृश्चन्‌ ) चिन्नभिन्नं तवन्तः ( अहमुत्तरे) अ० ४ । २२1 १। 
उत्तरे । अहमुत्तरो भवामि अहमुत्तरो भवामीति कथनं यत्र। परस्प 
योधानां धावनकमेणि | महासंग्रामे ॥ 0. (जर 
५१--( ये) (वशायाः) कमनीयाया वेद्वाण्याः (वदत्ति) | | 
_ रापिणः) रप व्यक्तायां वाचि--णिनि । परिलपनशीलाः ( इन्द्रस्य ) 
चतः पुरुषस्य ( मन्यवे ) क्रोधाय ( ज्ञाल्माः ) जल अपवारणे-णिचः म 


रा i [ ४७9 179०० दरवा काशडस” lice i eGangotri ( t da ) ‘ 


a mS a M 
qee 


वाः ) कि = 
yi गो-पतिस्‌ । परा-नोय । जय । आहः। मा । ददाः 


Ei 
EnS इति ॥ सद्रस्व । सस्तास्‌ । ते। हेतिस्‌। परि। यन्ति। 
 खचित्त या ॥ ५२ ॥ 


Ran ह 
a भाषाथ--( अथ ) और (ये) जो ( गोपतिम्‌ ) भूपति [ राजा ]को 


( पराणीय ) बहका कर ( आहु। ) कहते हे-“( at ददाः इति ) मत दे 17 3 
(ते) वे लोग ( अचित्त्या ) अश्षान से ( रुद्रस्य) दुःख नाशक शुर पुरुष के 4 

। ९९॥ | (aan) चलाये हुये ( हेतिम्‌) aa को ( परि) सब ओर से ( यस्ति ) 
i ` पाते हैं॥ ४२॥ E 
भावाय- जो इष्ट दुर्बलेन्द्रिय राजा को कुमार्ग मै डाल करवेदवाणी 
चित्त पा छे प्रचार में रुकांवर डाले, samt शूरवीर पुरुष यथावत्‌ दण्ड देवे ॥ ५२ ॥ s 


याः) यदि gat यद्याहुताससा च wa व शास्‌ । 


fè 
os दे वान्त्सत्राह्मणानत्वा जिह्मो लोकान्षिक च्छति ॥ ५३ ॥ (२३) - 


भिन्न यदि । हुतास्‌ । यदि । अहुंतास्‌ । wari च. पच॑ते । 

दूसरों धरे व शास्‌ ॥ दू वान्‌ । स-ब्राह्मणान्‌ । ऋ त्वा जिह्मः। लोकात्‌ । 

नि; । क्‌ afa n ५३ ॥ ( २३ ) j Bs 
ATTY —( यद्वि) यदि ( garg) दान की हुयी [ आचार्य से सीखी | 


इयी ], ( यदि ) यदि ( अहुताम्‌ ) न दान की हुयी [ बल से ली हुयी ] (वशाम्‌) | 
va (a कामना योग्य [ वेदवाणी ] को ( अमा ) अपने घर में ( च ) ही (पचते ) ager 
T eT ee 


$ 


२--( ये ) दुशः ( गोपतिम्‌ ) भूपालम्‌ | राजानम्‌ (पराणीय ) कुमागे 
अथ ) पुनः ( आहुः ) कथयन्ति ( मा aat: ) मा देहि (इति) (रुद्रस्य _ 
शकस्य ( अस्ताम्‌ ) क्षिप्ताम्‌ (ते) दुष्टाः ( हेतिम्‌) ang ( = 


नीत्वा ( 
दुःखना 
तः 


4 nR—( यदि) सम्भावनायाम्‌ ( इताम्‌) दत्ताम्‌। आचायण व OTL 
O (gna) SRG बलात्कारेण गृदीताम्‌ ( अमा ) Te 
a ) व्यक्तीकरोति ( वशाम्‌ ) कमनीयां वेदबाणीम्‌ ( देवान) विदुषः 
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Caw : 
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E E यक 


विख्यात करता है । ( सब्राह्मणान्‌) ऋह्मचारियों सहित ( देवान्‌ ) 

( ऋत्वा ) दुखाकर (fuer) वह कुटिल ( लोकात्‌ ) समाज से (ति 

निकल जाता है ॥ ५३॥ स 
भावार्थ--जो पुरुष वेदविद्या का प्राप्त करके या छल कपर ai 


उसके प्रचार से विद्वानों को रोके, उस दुःखदायी को विद्वान्‌ gh 


गिरा देवे ॥ ४३ ॥ fi 
इति चतुर्थाऽनुवाकः ॥ 


AA पञ्चमाऽनुवाकः ॥ | 
सूक्तम्‌ ५ ॥ | 


९--७३॥ सप्त पर्यायाः ॥ ब्रह्मगवी देवता ॥ 


खेद्वाणो निरोधनदोषोपदेशः-वेदबाणी रोकने के दोषो का गो 


पर्यायः ९॥ ॥ 


१--८॥ १, ६ प्राजापत्यानुष्टुप्‌;२ भुरिक्‌ सास्न्यनुष्ट्रप्‌; VAM 
1 
४ आाएयचुष्डप्‌; ५ साम्नी पङिक्त; ॥ i 


N |] || of 
Wad तपसा सृष्ठा ब्रह्मणा वित्त श्रिता ॥ १॥ 
: N [| 
WAU । तपसा । सष्टा । ब्रह्मणा faari ऋ ते। श्रि 


सत्येनावृता थिया मावूता यशसा परीवता n २॥ 


र स॒त्येन । झा-व ता । श्रिया । प्राव'ता । agar! परि 


सवधया परिहिता wear पये ढा दीक्षयां wat य | 
ष्ठिता लोका निधनंस्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्राह्मणान्‌ ) ब्रह्मचारिसिः सहितान्‌ ( ऋत्वा ) हिंसित्वा ( जिलः 
दाकारलोपश्च। So १। १४१ । ओहाक्‌ त्यागे-मन्‌। कुटिल A 
दशनीयात्‌ समाज्ञात ( नित च्छति ) बहिगंच्छुति ॥ 


8 
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मिल U m 
auat । परि “हिता । agat । परि-ऊढा । दीक्षया । गदा । 
t (ति; | गन्ने । मर्ति-स्यिता । लोकः । नि-घनेस्‌ ॥ ३ ॥ 


कपट ऐ ब्रह्म॑ पदवायं अह्मणोऽधिपतिः॥ ४ ॥ 

न्‌ thy) ब्रह्म । पद्‌ -वायस्‌ । ब्राह्मण: । अधि-पति:.॥ ४ ॥ 
तामाददाँनस्य ब्रह्मग॒वीं जिनतो ब्राह्मण क्षचियंस्य ॥ y ॥ 
तास्‌ । आ-ददाँनस्य । व्रह्म-गवोस्‌ । जिनतः । ब्राह्मणस्‌ । 

a झत्रियस्य ।। ५ ॥ 
अपं क्रामति agat वीय पुणय लक्ष्मी: ॥ ६ ॥ (२४) 


झप । क्रामति । सनुत Ag । पुण्या । लक्ष्मी; ॥६॥ (२४) 
पो का गो भाषायं--[ जो वेदघाणी ] ( श्रमेण ) प्रयत्न के साथ ओर ( तपसा ) 
- तप [ ब्रह्मचर्य आदि धर्माचुछान ] के साथ (agr ) उत्पन्न की गयी, (ब्रह्मणा) 
| ब्रह्मचारी करके ( वित्ता ) पायी गयी, ( ऋते ) सत्यज्ञान में ( श्रिता) ठहरी 
aad इयीहै॥१॥ ५ ms 
E भाषाथ--[ जो वेदवाणी ] ( सत्येन) सत्य [and नियम ] से 
(mgar) सब प्रकार स्वीकार की गयी, ( श्रिया) थरी [ चक्रवर्ती राज्य आदि 
ह m] से ( प्रावृता ) भले प्रकार अङ्गीकार की गयी और ( यशला ) a 
| | ब्व [ कोतिं ] के साथ ( परीवृता ) सब ओर से मान की गयी है॥२॥ “2 
‘i | भाषार्य-[ जो वेदवाणी ] ( स्वधयो) अपनी धारण शक्ति से 
P १--( श्रमेण ) प्रयल्लेन । पुरुषार्थेन ( तपसा ) ब्रह्मचर्यादिधर्मानुष्ठानेन 
र Wet) उत्पादिता ( ब्रह्मणा ) ब्राह्मणेत । ब्रह्मचारिणा ( वित्ता ) लब्धा (saa) 
a’ | सत्यज्ञाने ( श्चिता ) स्थिता ॥ 
| २ सत्येन) यथार्थनियमेन (ger) समन्तात्‌ स्वीहृता (शि 
चकरतिराउ्यादिलदम्या ( agat )प्रकर्षणाहीकत ( यशसा) कीत्य 
षतो गृदीता ॥ जै ae 


३--( खधय़ा ) स्व + द्श्रातेः--अङ, टाप्‌ | खधारणशक्तघा (प ` ता 


( २,८६६ ) . अथर्ववेदभाष्ये Re | 
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( परिहिता ) सब ओर धारण की गयी, ( भ्रद्धया ) श्रद्धा [ ईश्वर 


से ( पयू ढा) अति ee की गयी, ( दीक्षया ) Rat [ नियम घेत, i 
से ( गुप्ता ) रक्षा की गयी, (ae) यज्ञ [ विद्वानों के सत्कार शित 
झर शुभ गुणी के दान ] में ( प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा [ सन्मान le 
ओऔर [ जिस वेदवाणी का | (लोकः) यह ware ( Fram | पाते 
स्थान है॥ ३॥ | ट्र 
भाषार्थ--( ब्रह्म) वेद [ ऋग्वेद, यजुव द, सामवेद और परू | 
[ जिस वेदवाणी का ] ( पदृवायम्‌ ) प्राप्तियोग्य शान और (agg) वेदो 
[ ब्ह्माएड का जानने वाला ] परमेश्वर [ जिसका ] ( अधिपतिः) | दयार 
[ परम स्वामी ] है ॥ ४ ॥ : . 
भाषार्थ-( ताम्‌) उस (aaia ) वेदवाणी को ( ater | में वे३ 
छीनने वाले, ( ब्राह्मणम्‌) ब्राह्मण [ ब्रह्मचारी ] को ( जिनतः ) सत्र, चार 
(afrasa ) afta की ॥ ५ ॥ न 


भाषाय--( सूनृता ) प्रिय सत्य वाणी [ घा सुकौतिं ] ( अप | 
सेतो gat ( श्रद्धया) ईश्वरविश्वालेन (qaer) चह mI a 
हढीङता ( दीक्षया) नियमेन । घ्रतेन | संस्कारेण ( शुत्ता ) रच्चिता | भसः 
विदुषां सत्कारे शिह्पविद्यायां शुभगुणदाने च ( प्रतिछिता ) प्राण छोर 
( लोकः) संसारः ( निधनम्‌ ) नितरां घीयते यत्र । स्थितिस्थानम्‌। | 


४-६ त्रम ) ऋगूयजुःसामाथर्चाख्यो वेदः ( पद्वायम ) A 
चि-अच्‌ + वा गतिगन्धनयोः-घञ्‌ युक्‌ च । प्राप्तव्यं 


_ (ब्राह्मणः ) अह्म-अण_ । जहा ब्रह्माएडं wa? जगत्‌ वेत्ति यः।स 
` परमेश्वरः ( अधिपतिः ) अधिराजः ॥ 


[चः 


YC ताम्‌ ) तथाभूताम्‌ ( आददानस्य ) आपहारकस्य (प्र) 
द्वितलुकि। qro ५। ४।३२।अझ-+गो-रच दित्वाद्‌ डीप | 
मेश्‍वरस्य गा वाचम्‌ | वेदघाणीम्‌ ( जिनतः ) ज्या वयोहानौ-शठ 
त ( राह्मणम्‌ ) त्रहमचारिणम्‌ ( च्तत्रियस्य ) राज 


gow [ ४३८०११२०५ ० Brea iisa ca (१५०० ( wan 


ee ee 
चली जाती है, (AAA) वीरता और ( पुण्या ) मङ्गलमयी ( लच्मीः ) लदमी 
[amafi राज्य आदि सामग्री ] [ भी चली जाती है ]॥ ६॥ 

a भावाथ-जिस वेदवाणी कौ प्रद्धत्ति से संसार में सव प्राणी आनन्द 
है %| पाते हैं, उस वेदवाणी को जो कोई अन्यायी राजा प्रचार से रोकता है, उसके 
“Rosa मूर्खता फैलती है और बह धर्म होन राज्ञा संसार में निवल और 

| निर्धन हो जाता है ॥ १--६॥ 

और anh टिप्पणी १-मन्त्र १, २, ३ मषिं दयानन्द कृत, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
(m वेदोक्त धर्मविषय पृष्ठ १०१--२ में तथा संस्कारविंधि गृहाश्रम प्रकरण में 
तिः) श्री व्याख्यात हैं ॥ छ 
टिप्पणी २--इस्त सुक्त का सम्बन्ध गत सूक्त ४ से यद है कि सुक्त ४ 


(दरहा मे वेदवाणी के प्रचार करने से लाभ का वणन है और इस सूक्त में वेदवाणी के त 
१५ प्रचार रोकने से हानि का व्याख्यान है ॥ HEJ न 4 
९ ) सतार र P 
पर्यायः २॥ di | 
Re ७--११॥ ७ सांस्ती निष्डुप्‌; ८ शुरिगाच्यंचुष्डुप्‌ः & आच्युष्टुप्‌ , १ A 


आध्यु fiya; ११ निचुदार्ची qefa: N = 
~O st | | e tides 
ya भोजश्च तेजश्य wey बल च am चेन्द्रियं च श्रीश्च 
७ ‘ ९) pea E 
cali WATT ॥ ७॥ | 


पई ’ 
/ म मोज: च्‌ । तेज च्‌ । सहेः। च॒ । बलंसू । चु । वाक्‌। च । 
मर) इन्ट्रियस्‌ । च । श्री: च । घममें: । च ॥ ७ ॥ 
0५1 नि Me | त = i ॥ Peale) ` 
rai (|| a TOs चराष्टरच विशश्च त्विषिश्च यशश्च वचश्चू, 
| aaa द्रदिणं च ॥ ८ ॥ ; EET. | 


थि ` च । शत्रम्‌। च्‌ । दाष्ट्रसु । च । विशः। च. । | 
ति : i a= hs i De 
त्विषिः । च्‌ । यश: । च । वचः । च्‌ । द्रविंणस्‌ । च ॥ ८ । 
: a Ue = न) > r ET 
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आयु'श्च रूपं च॒ नास च कीतिश्च प्राणश्चा पानश्च a r 
श्रो quén E a 
` आयुः । च। EU नास । च । कोतिः। च्‌। पर| (च 
च । जपान:॥च॒ । चक्ष: । TUM । च॒ ॥ ८॥ | 
पयश्च araa चान्नाद्यं चतं च स॒त्यं चेष्टं च पचन) ह 
च पशवश्च ॥ १० ॥ हि त 
चयः। च । रसः। च । MAGI च । सघ्ू-मद्यासूु। Tig a 


च । सत्यस्‌ । च । इष्टसू । च । पतस्‌ । च । wy रता 
चशव: | च ॥ ९० ॥ 4 
तानि सर्वाण्यपे क्रामन्ति ब्रह्मागवीमाददौनस्य जि प्राण 
ब्राह्मणं क्ष चियस्य ॥ ११ ॥ (२५) a 
तानि । सर्वाणि । अप । क्रासन्ति । ब्रह्म-गवीप्‌ | are 
नस्य | जिनतः । ब्राह्मणम्‌ । क्ष fager ॥ ११॥ (२४) | 


भाषाथ-( च ) ओर ( ओजः ) पराक्रम (च) और (aa) y 
[area निभयता ] ( च) और ( सहः ) aga सामथ्ये, (च. a a 


( बलम्‌) बल [शरीर की रढ़ता ] (च ) और ( वाक्‌) विद्या, ( a 

( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय [ मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय 
; और ( sft: ) भी [ लदमी, सम्पत्ति अर्थात्‌ चक्रवति राज्य की AAT) | 
और ( धर्म: ) धर्म [ वेदोक्त पक्षपात रहित न्याय का आचरण ]॥९ । 


o—( आजः ) प्रराक्रमः ( च ) समुच्चये ( तेजः ) प्रतापः 
नियता ( च) ( सहः) सुखदुःखादिसहनम्‌ (a) ( बलम्‌ 


हू ५ [ ४9८ apices by छदः RTS WA eGangotri 3 ( २८६८ ) j 


भाषाय--(च) और (ब्रह्म) ब्राह्मण [ सब में उत्तम विद्वान और 
सदगुण प्रचारक जन J. (च) (aay) क्षत्रिय [विद्वान्‌ चतुर शरवीर पुरुष] 
(च) (राष्ट्रम्‌) राज्य [ न्याय से प्रजापालन ] (च) और ( विशः) प्रजा- 
5 | जन, (च) और (त्विषिः) कान्ति [ शरीर की आरोग्यता और आत्मबल ] 
= (च्च) और ( यशः ) यश [ रता आदि की प्रख्याति ], (च ) और (वचे: ) 
Wan agate [वेद का विचार और प्रचार ], (a) और ( द्रविणम्‌) घन 
i [सम्पत्ति की रक्षा ओर बृद्धि ] ॥ ८॥ 
भाषाय--( च) और ( आयुः ) जीवन [ ब्रह्मचय सेवन और घी 
[। शुभ) रक्षण से जीवन का बढ़ाना ], ( च ) और ( रूपस्‌ ) रूप [ शरीर पुष्टि से खुर 
-mi रता], (च) और ( नाम ) ata [ सत्कमों से प्रसिद्धि ], (च) ओर (alfa: ) 
atid [श्रेष्ठ गुणो के अहण के लिये ईश्वर के गुणों का कीत॑न और विद्या दान 
॥ आदि सत्य आचरण से प्रशंसा को स्थिर रखना ], (च) सौर ( प्राणः ) A 
fa प्राण वायु (च ) और ( अपानः) अपान वायु (च) और (aq?) दृष्टि श्र 
[ प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान sata], (च) और (थोत्रम्‌) श्रवण | 
| शब्द्‌, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव प्रमाण ]॥ EN छि 
। आई भाषार्थ-( च) और ( पयः ) दूध, जल आदि, (a) और ( रसः ) Ë 


a) ८-( ब्रह्म ) सर्वोत्तमत्रियायुक्त सदुगुणप्र चारक ब्राह्मणोपलक्षणफ | 
( aa) कुलम्‌ ( च ) ( त्रम ) विद्याचातुर्येशौयंवीरत्वयुक्त च्त्रियोपलक्षणक कुलम्‌ 
, (च)! (च) ( राष्ट्रम्‌) न्यायेन प्रजापालनम्‌ (च) (विशः) प्रजागणा (च) 
at, (च| (Rafe: ) कान्तिः । शरौरनैरोग्यमात्मबलं च ( च) (यशः) शौयादिप्रभृता- 
aa || TR: (च) ( वर्चः ) ब्रह्मवर्चसम्‌ | वेदस्याध्ययनं TANT च (च) (af 
qadi म्‌) धतम्‌ । सम्पत्तिरक्षण वर्धनंच ( च)॥ | z 
| &-( आयुः ) ब्रह्मचर्यसेवनेन वीयेरक्षणेन च जीवनवधनम्‌ ( च) 
~| (रुपम्‌) शरोरपुष्ट्या सौन्दर्यम्‌ (च) (नाम) सत्कर्मानुष्ठानेन प्रसिद्धि _ 
i (च) ( कीर्तिः) स दगुणग्रहणार्थमीश्वरगुणानां sted विद्यादानादिसत्या _ 
a "L चरणेन स्वप्रशसा स्थिरीकरणं च (a) (प्राणः (च) ( अपानः ) (च) ae 
Cam: ) दर्शनम्‌ । प्रत्यक्षाचुमानोपमानप्रमाणजातम्‌ ( च ) (aa) 
भवणम्‌ । शब्दैतिद्यार्थापत्तिसंभवाभावप्रमाणजातम्‌(च)॥। 
१०--( पयः ) दुग्घजलादि्कम्‌ (च) (रसः ) घृतमघुसोमरसादि LLE eS 
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आयु'श्च रूपं च नासं च कीतिश्च प्र ratama ay E 
श्राचेच ॥८॥ “ng 
आयु: ET Tg । न | नास । च । malta: | Tim एच) 
o- चच । अपानः। च । चक्ष : | च । ओचस्‌ । च ॥ ८॥ 
qara रसश्चाज्न चान्नाव्य चत च स॒त्यं चं ष्ट च पृतच पर saaa 
1 च पशवश्च ॥ ९० ॥ | | 
पय च । रसं च । अन्नस्‌। च। झन्न-अदास्‌ । च। ay 
च॒ । सत्यस्‌ । च । दुष्टस्‌ । च्‌। पूर्तस्‌ । च । अ-जा।३॥ रता] 


चशवः | च ॥ ९० ॥ कोति 
आदि 

तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ब्रह्मगवोसाददाौनस्थ जितौ प्राण 
ब्राह्मणं क्ष चियस्य ॥ ११ ॥ ( २५) a 
qz 


| तानि । सर्वाणि । अप । क्लासन्ति । ब्रह्म-गवी स्‌ । खा 
wea जिनतः । ब्राह्मणम्‌ । छ चियर ॥ ९९॥ (२४) | म 
a भाषार्य-( च ) और ( ओजः ) पराक्रम, (च) और (तेज) इलम 
[ प्रगट्भता, निर्भयता ], (च) और ( सहः) सहन सामर्थ्य, (च) च) 
(बलम्‌) बल [शरीर की दृढ़ता (च) और ( वाक) विद्या, (ब)| (थि 
( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रिय [ मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेन्द्रिय YE 


और (sft: ) श्री [ लदमी, सम्पत्ति, अर्थात्‌ चक्रवर्ति राज्य की सामग्री] स) 
और ( धर्मः ) ad [ वेदोक्त पक्षपात रहित न्याय का आचरण ]॥७॥ | ६ 
= (रूपः 


७--( ओजः ) पराक्रम; ( च ) समुच्चये ( तेजः ) प्रतापः। प्र 
friaa (च) (सहः) gaz खाद्सिहनम्‌ (a) ( बलम्‌ ) 
शरीरस्य दृढत्वम्‌ (च) (वाक्‌) विद्या ( च ) ( इन्द्रियम्‌) मतः 
पश्च नेन्द्रियाणि पञ्च कमेन्द्रियाणि च (च ) ( श्रीः ) aart: । से 
र _ चक्रवतिराज्यसामन्री (च) ( धमः ) वेदोक्तं पक्षपातरहितं न्यायाच रण 


` सम्‌ ) धनम्‌ । सम्पत्तिरक्षण वर्धनं च (च )॥ iTA 


go ५ [ ४१८ poze PIM AIS a hak any eGangotri ( २,८६८ ) 


eee 
| — aad —( च) और च) और ( ब्रह्म ) ब्राह्मण [ सब में उत्तम विद्वान और 
agga प्रचारक जन ], ( च ) ( aay) क्षत्रिय [विद्वान्‌ चतुर शूरवीर पुरुष] 


(च) ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य [ न्याय से प्रजापालन ], ( च ) और ( विशः ) प्रजा- 
जन, (च ) और (त्विषिः ) कान्ति [ शरीर की आरोग्यता और आत्मबल ], 
(a) और ( यशः ) यश [ श्रता आदि की प्रख्याति ], (a) और ( वचे; ) 
ब्रह्मर्चल [ वेद का विचार ओर प्रचार ], (च) और ( द्रविणम्‌) धन 
[ सम्पत्ति की रक्षा और वृद्धि ]॥ ८॥ | 

भावार्य-('च ) और ( आयुः ) जीवन [saad सेवन और वीर्य 
cay से जीवन का बढ़ाना ], ( च ) और ( रूपम्‌) रूप [ शरीर पुष्टि से ga- 
रता ], ( च ) और ( नाम ) ata [ सत्कमौं से प्रसिद्धि J, (च) और (कीर्ति: ) 
कीर्ति [श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये ईश्वर के गुणों का कीर्तन और विद्या दान 
आदि सत्य आचरण से प्रशंसा को स्थिर रखना ], (च) सौर (प्राणः ) 
प्राण वायु (च ) ओर ( अपानः) अपान वायु (च) anc (चक्ष:) दृष्टि 


[ प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान satu], (च) आर ( stay) श्रवण 


[ शब्द्‌, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव प्रमाण |॥ & N 


भाषार्थ-(च) और ( पयः ) दूध, जल आदि, (च) ante ( रस; ) दु 


८--( ब्रह्म ) सर्वोत्तमत्रिद्ायुक्त सदुगुणप्रचारक॑ ब्राह्मणोपलक्षणक 
कुलम्‌ ( च ) ( क्षत्रम ) विद्याचातुर्यशौयवीरत्वयुक्त क्तत्रियोपलक्षणक कुलम्‌ 
(च) ( रष्ट्रम्‌) न्यायेन प्रजापालनम्‌ (च ) (विशः) प्रजागणाः (च) 
(fafi: ) कान्तिः । शरीरनैरोर्यमात्मबलं च (च ) (यशः ) शौयोदिप्रभृता- 
ख्यातिः ( च ) ( चर्चः ) ब्रह्मवर्चसम्‌ | वेदस्याध्ययनं प्रचारं च (च) ( दवि- 


Cay ) दर्शनम्‌ । पत्यक्ञालुमानोपमानप्रमाणजातम्‌ ( च ) ( 
भवणम्‌ । शब्दैतिह्यार्थापत्तिसंभवांभावप्रमाणजातम्‌.( च RISE 
o १०--( पयः) डुग्धजलाबिकम (च) (रखः ) दुतम 


> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll 


सोमरसाबि;- 


| Cm . aA 
कै ( २,८9० J by Arya Sal छल यः eGangotri go ष्‌ [er १ 
इस [ घृत, मधु, सोमरस आदि], (च) ओर ( अज्ञम्‌) अशने Ni 
चावल आदि ], (च ) ओर (aama) खाने योग्य पदार्थ [ दाह, n 
फल आदि ], (च) और (प्रहृतम्‌ ) वेदशांन, (च ) और (सल्‌) 
[ हृदय, वाणी और शरीर से यथार्थ कर्म ] (च) और ( इष्टम्‌ ) यह [ञो . ष्णिक्‌ 
| aa, वेदाध्ययन, अतिथिसत्कार आदि ], (च) ओर ( पूर्तम्‌ ) k i 
I [ सर्वोपकारी कम) कूप, तड़ाग, आरोस, वाटिका, आदि ], (च) À २४ अ 
` (ज्ञाः ) प्रजाये [ सन्तान आदि और राज्य अन ] ( च) और ( पशवः) हा 
“ag [ हाथी, घोड़े, गोये आदि जोव ] ॥ १० n हि सा 


भाषाय-( तानि सर्वाणि ) ये सब ( व्रहागवीम्‌ ) बेदवांणी कोप्रा। कत्य 
दानस्य ) छीनने वाले, ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [ ब्रह्मचारी ] को (जिनतः ) सो 
घाले (afas ) क्षत्रिय के (अप क्रामन्ति ) चले जाते हे ॥११॥ (भीमा 

भावार्थ-जो राजा के कुप्रबन्ध खे वेदविद्या प्रचार से रक (छल 
'है, अविद्या के फैलने से वह राजा और उसका राज्य सब नष्ट ari रूप [ 
जाता है ॥ ७-११॥ । 

१-मन्त्र ११ का मिलान ऊपर मन्त्र ५, ६ से करो |] | ae 
|... मन्त्र ७-१० महदपि दयांनन्दकृत, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिकारों। . टि 
धर्मविषय पृष्ठ १०२--३ से तथा संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण मे व्याख्या o सवा 


(च) (अन्नम्‌) कचुजलिदु० | उ० ३ । १०। अन जीवने--नप्रत्यय/, ग) सवा 
जञीवनसाधनम्‌ | गोधूमयवव्रीह्यादिकम्‌ (च) ( ग्रज्ञायम्‌ ) aa 
भक्षणे--यत्‌ । वाहिताग्न्यादिषु। पा०२। २। ३७ | इति रूपसिद्धि 7 
Ward च तदन्नं च सूपशाकफलादिकिं nazan ( च ) (a) 
aaa (च) ( सत्यम्‌ ) मानसिकवाचिककायिकयथार्थकमः (च)( 
'झ० २।१२।४। अग्निदोत्रवेदाध्ययनाऽऽतिथ्यादि कमः (च) ( पूतम्‌ 
_ १२।४। प्‌ पालनपूरणयोः-क्त। सर्वोपकारि कम कूपतडांगांरामंवा ट 
(च) (ज्ञाः) सन्तानाद्यो राज्यजनाश्‍च ( च ) ( पशवः ) हस्तितुरग 
(च)॥ - 
3 त तानि ) पूर्वोक्तानि ( सर्वाणि ) समस्तानि ( अप क्र 
न्ति । बिनश्यन्ति | अन्यत्‌ पूर्ववत--म० ५ ॥ 


ated 


| go ५ [ ४9८ ists Bras कोण्डस्‌' ® ङ्‌ ay’ eGangotri ( २,८५९ ); 


ge 


- १२-२७॥ १२ विराडाषी गायत्री ; १३ आसुयेनुष्टुप ३ १४, २६ सामून्यु 4 
Raa; १४ आर्षी गायत्री ; १६, १७, १६, २० प्राजापत्याऽचुष्टुप्‌ ; १८ याजुषी 
इ [ह| ` जगती; २१, २९ सामन्यबुप्डुप्‌ ; २२ भुरिक्‌ साम्नी बहती; २३ याजुषी विष्ट्प 
4 Th २४ आखुरी गायत्री; २७ MEg RTA | 

च 
| ) है कैषा सीमा HAMIL चविंषा साक्षात्‌ कृत्या कूल्बंजमावृ'ता९२ 
सा । एषा । MINT । ब्रह्म-गवी । अच-विषा । -ANTA । 


1011 कृत्या । कूल्बंजस्‌ । MT- ता ॥ RR N 


तः ) स भाषाथ-(सा Tat) वह यही (ब्रह्मगवी ) वेदवाणी [वेदनिन्दक को] 

॥ | (मीमा) डरावनी ( अधविषा) महाघोर विषैली, ( साक्षात्‌) arate [प्रत्यक्ष] 

tesa ` ( स्या ) हिंसा रूप और ( कूलवजम्‌ ) भूमि परं दाह डपज्ञांने वाली वस्तु 

॥ रुप [ हो जाती है, जब वह ] ( maar ) रोक दी गयी हो ॥ १२॥ 

भावार्थ--शान्तिकारक वेदविद्या के रोक देने से अधमे बढ़ने पर संसार 
| में बड़े बड़े उपद्रव फैलते हैं ॥ १२॥ 

मेका की... इस मन्त्र का मिलान मन्द्र ५३ से करो ॥ 


सवाण्यरूयां 'चोराणि सब च Feast: ॥ ९३ । 


संवाणि menty । चोराणि । सव । चु। स॒त्यवः ॥ ९३ 0७ 
भाषार्थ-- ( अस्याम्‌) इस [ वेदवाणी ] में [ रोके जाने पर मन्त्र 


१२--( सा एषा ) पूर्वोक्तेव ( भीमा ) भयंकरा ( ब्रह्मगवी ) म०५ । चेद्‌ः 
बाणी ( अघविषा ) अघ पॉपकरणे-अच्‌+विष विप्रयेगे--क, टापू अति- 
शयेन विषमयी यथा ( साक्षात्‌) प्रत्यक्तम्‌ ( कृत्या) He 81 81 १) इञ, हिंसा- 
याम-क्यप्‌ + तुक , टाप्‌ । हिंसाक्रिया ( कूल्बजम्‌) कु रं उल्ब AGL 
यश्च । उ० ४। ९५ | कु + उल्ल दाददे-वन्‌+ अन्येष्वपि दश्यते । पा० रे 
ल जनने- ड । कौ भूमौ दाइजनकं वस्तु यथा (ART ) भ 

द्धा A 
___ १२--( सर्वाणि) समस्तानि ( अस्याम्‌ ) वेदवाण्याम्‌ ( घो t 
२ए ae 


CC-0.In Public Do 


ta er 
es द्र्भ ह E 
( a ८७२ oe by Arya samaj ea aT वै, eGangotri Fo y | ia 


॥ r 

१२] [ वेद निरोधक को ] ( सर्वाणि ) सब ( घोराणि ) घोर [ महाभया) 
कर्म ( च ) और ( सर्वे ) सब प्रकार के ( शत्यः ) सत्यु होते हे ॥ १३। ' > 
- सर्वाण्यस्यां क्रराणि सव FAIA: ॥ १४ ॥ af 


सवाणि । सस्यास्‌ । क्रणं । सव । पुरुष-वघा;॥९७॥ | भेनि 


भाषाथ--( aena) इस | वेद्वाणी ] में [ रोकने वाले को lẹ TT! 
fy ) सब (क्रराणि ) ऋूर [ निडर ] कमं और (सवे) सव प्रकार के (फ 
बधाः ) मनुष्य बध होते हे ॥ १४॥ T ब्रह्मच 
भावाय-धर्मेनिरूपक वेदवाणी मे रोक डालने से संसार ध्न (मेति 
चाप छा जाता है, और सब प्राणी मद्दाकष्ट पाते हैं ॥ १३, १४॥ 


सा ब्रह्मज्यं दवपीयु' ब्रह्मग॒व्यांदीयसमौना मत्याः पढ़ी = 


तस्म 
सा ata ॥ ९५ ॥ a 
तस्म 
सा । AASI । दे व-पौयुस्‌ । ब्रह्म-गवी । आ-दीयम 
स॒त्याः । पड़वींशे । झा । द्यति ॥ ९४ ५ ` की [| 


arqa —( सा ) वह ( आदीयमाना ) छीनी जाती हुयी रह्मा (gu 

' चेदवाणो ( ब्रह्ाज्यम्‌) ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( देवपीयुस्‌ ) विद्व हे 
सताने वाले पुरुष को (AN: ) मृत्यु की ( पड्वीशे ) बेडी में (aM) दुरात्म 
बांध देती है ॥ १५ ॥ | वज्चो 


भयानककर्माणि ( सर्वे ) (च ) ( wera: ) मरणहेतवः ॥ 


४--( सर्वाणि ) ( अस्याम्‌ ) ( nafy ) निर्द्यकर्माणि (पु 
पुरुषाणां हत्याव्यापाराः ॥ 


. Ua) पूर्वोक्ता (amag) आ० ४। १६ oi कविधौ 6 | 
प्रसारणिभ्यो €: | ato Tro ३। २। ३। ब्रह्म +ज्या बयो हानौ -ड | ae) ` 


| [७ f : G 4 [ ४9८ digitized PVs CGM ist AderR& alh eGangotri ( २,८५३ ) 


0 | त  ततत 
Rig “ भावार्थ- आश वैदिक विद्वानों को रोकने वाला ges मूर्खता के कारण 
। १र॥ | महा विपत्तियों में पड़ता है॥ १५॥ E 
| af: शतवंधा fe सा ब्रह्मज्यस्य शितिहिं सा ॥ ९६ ॥ 
।९॥ | मेनिः। शत-व था । हि। सा । ब्ह्म-ज्यस्य । fafa: । हि ४ 


को ]( सा ॥ ९६ ॥ 
के [पुर भाषाथ-( सा ) वह [ वेदवाणी ] (हि) निश्चय करके (ब्रह्मज्यस्य) 
ग्रह्मचारियों के हानिकारक की ( शतवधा ) Mant [ सैकड़ों को मारने arat] 
सार ig (मेनिः) वज्र (साहि) वह ही [ उसकी ] ( क्षितिः ) नाश शक्ति है॥ १६॥ 
भावाथ--जो aga वेद्प्रचारकों को हानि पहुंचाता है, वह gan 
की हानि कर के आप भी अनेक विपत्तियाँ में पड़ ता है ॥ १६॥ 


| तस्माद्‌ वै ब्राह्मणानां Ag राधर्षा विजानता ॥ १३७ ._ 
Saal तस्सात्‌ । वै । ब्राह्माणानास्‌ । गौः। दुः-झाधर्षा । वि-जानता १७ 


Ug 


१ ५ 


भाषार्थ--( तस्मात्‌) इस लिये ( वै ) ही ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्रह्मचारियों 
| को [ हित कारिणी ] ( गौः ) वेदवाणी ( विज्ञानता ) विरुद्ध जानने वाले करके 
(रह्म (दुराधर्पा ) कभी न जीतने योग्य है to ॥ 


) विवा , सावाय जितेन्द्रिय पुरुष ही वेदवाणी से mag पाते है और 
(आशै _ डरात्मा अत्याचारी उसे कभी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ Lo ॥ 
d AW धावन्ती वैश्वानर उद्टोता ॥९८॥ ` 


| वज्ज; घावन्ती । वै श्वानरः । उत्‌-वीता ॥ १८ ॥ 


र १६--( मेनिः) अ० २ । ११ । tig मिञ. प्रक्षपणे-नि । वंज्र 
To RI २० ( शतबधा) Mast । aged (हि) निश्चयेन (सा) 


वाणी ( ब्रह्मज्यस्य) म० १५ । ब्रह्मचारिणां हानिकारकस्य ( क्षितिः) > 
नोशशक्ति; ॥ ४-८८ जिम 


१७-(तस्मात्‌) कारणात्‌ (वै) निश्चयेन ( त्राह्मणाताम्‌) ब्रह्मचा 
BM ( गौः) वेदवाणी ( दुराधर्षा ) सर्वथा gia ( 
Ree छिडुपा gady | ; 


CC,0.In Public Dom 


: Cs a 
( आयववेद्भाज्यै ह 

f: ( Ae Ngee by Arya Samaj RE Chennai and e i yo w ; 

- आर्घाथ ( धावन्ती ) दौड़ती gat वह [ वेदवाणी ] [ष्ट (` 
(am: ) वज्र रूप, और (उद्वीता) ऊंची हुयी घह [सज्जन के लिये] (| , 


माना 

सर्वनायक पुरुष [ के समान हितकारी ] है॥ १८ N | 
भावार्थ-वेदंबाणी की प्रवृत्ति से संसार में पापियो काना नष्ठ हो 
भर्मात्माओं का आनन्द का प्रकाश होता है॥१८॥ 1 मत्यु 


हे तिः शफानत्खिदन्ती महादे बोई पेदोसाणा ॥ ९६॥ | पत्यः 
हे ति शफान | उत्‌-खिदन्तो । महा-दे वः । झपु-ईएमो) 


भाषाय--वह [ वेदवाणी ] [ पापी के | ( शफान्‌ ) शान्ति | करती 


“को ( उस्खिद्न्ती ) नाश करती gat ( हेतिः ) बञ्जरूप है, और ( थप | भूल व 
सब ओर दृष्टि फैलाती हुयी वह ( महादेव; ) बड़े विजय चाहने वाते| चाहने 
पुरुष के लमान ] है॥ १६॥ || E 
o भावार्थ-वेदवाणी की प्रबृत्ति में विघ्नकारी पुरुष मूखंताबेण 
सर्वथा नष्ट हो जाता है ॥ LE q aT: 
qeifatetarar वाश्येमानामि स्फूजति॥ ३०॥ | स्व, 


झर-पेवि; । ईक्षसाणा । वाश्यंसाना । TAT । स्क्ज ति 
' भांषार्थ--( ईक्षमाणा ) देखती हुयी वह [ वेदवाणी ] [रोग pa 


८--( act: ) ( धावन्ती ) शीघ्र” गच्छुन्ती ( वेश्वानरः ) अ१। | 
: ४। विश्व+नृ प्रापणे--अच्‌, स्वार्धे-घण्‌ | वैश्वानरः कस्मांदू वि 
+ नयतीति--निरु० ७। २१ | सर्वनायकः पुरुषो यथा ( उद्दवीता ) वी 
` उद्यं गता ॥ z 2 
| १६--( हेतिः ) हन हिंसागत्योः-क्तिन्‌। वजः--निघ० 2 | 2 
शम शान्तौ आलोचने च - अच्‌, सस्य फः । शास्तिव्यवहारान्‌ ( 
खिद्‌ परिघाते दैन्ये च-शत्‌ । सवतो नाशयन्ती ( महादेव: ) Ral 
NAA । महाविजिगीपुः शुरपुरुषो यथा ( अपेक्षमाणा ) 


rao 
५ 
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चर केहि) को] ( acafa: ) छुरा | कटार आदि ] की धार [ समान ] होती है, ( atea- 


] (ब्वा माना) शब्द करती हुयी वह ( अभि ) सब ओर ( स्फूजेति) गरजती है ॥ २०॥ 
भावाथं--वेदवाणी के शुभ गुण प्रकट होने पर दुष्टो की दुष्टता सर्वथा 
का नाश नष्ट हो जाती है॥ २० ॥ 
मत्युहिङ्कृण्वत्यु ९ ग्रो दे वः पुच्छ घयस्यन्ती ॥ २१॥  - 
९६॥ | gem डिड-कण्वतो । उग्र देव! पुच्छम्‌ । परि-अस्यंन्ती २९ 


ददाम भाषाय--वह [ वेदवाणी ] (Rasad) | ब्रह्मचारी की ] वृद्धि 
न्ति झा करती हुयी ( मुत्यु: ) [ रोकने वाले को ] aq दोती है, [ उसकी ] ( पुच्छम्‌ ) 
भूल को ( पयस्यन्ती ) फक देती हुयी षह (sm) तेजखी ( देवः) विजय 
X | चाहने वाले [ शुर के समान ] होती है ॥ २१॥ MS 

भावार्य-जैसे जैसे मध्य उम्र तप करके वेद का प्रकाश करते हैं, भूल 
करने वाले पाखरिडयो का नाश होता जाता है ॥ २१॥ 


खता के 
z ba र A è 
सव ज्यानि; कशा बरीवजयंन्ती राजयहमे Herat ॥ २२ ॥ 
॥. ¢ 
॥ | सव -ञ्यानिः। कणी । वरीवजयन्ती | राज-य दस! सेहन्ती २२ 


भाषाय - ( मेहनती) [ विद्वानों को ] खींचती gat और [Ag 
विरोधक के ] ( कर्णो ) दो विज्ञानो [ अभ्युदय और निःश्रेयल अर्थात्‌ तत्तव 


[१ पोस्ट शब्दे-शांनच्‌ । शब्दायमाना ( अभि ) सर्वतः ( स्फूजेति) ड ओ स्फूजा 
य TR गर्जति ॥ 

| १--( weg: ) मरणं यथा (Rasad) अ० ७ । ७३। ८। हि 
Taaa: — डि। गतिं a वा कुवेती ( उग्रः ) प्रचण्ड; (देवः ) विजि 


र. 


ने--नप्रत्ययो नित्‌ | अभ्युदयनिःभेयसबोधो ( घरीषज्ञेयन्ती) बजी चजेने 


5 कळ च SS a TAa : 


com 
<५ 


शान और मोक्षज्ञान ] को ( चरीवर्जयन्ती ) सर्वथा रोकती eat [ वेदवाणी ] 
— _ ° ‘TO तती 


गीषुर्यया ( पुच्छम्‌) पुच्छ प्रमादे प्रसादे च--अच्‌ | प्रमादम्‌, (प्यस्न्ती ) 3 

सवतः त्तिपन्ती ॥ a 

` R सर्वज्यानिः ) अ० ११। ३। ५५ । वीज्याज्वरिभ्यो निः। उ० 31 
1 ज्या. वयोहानौ-नि। सर्वहानिकरः (कणौ) Fe १२। ४। ६1 है. 


( २,८७६ ) अथववद्भाष्ये 


Vaf 


qd by An 


[ उसके लिये ] ( सवेज्यानिः ) सब हानि करने वाळे ( राजचा) qo ९ 

[ के समान ] होती है॥ २२॥ आ 
भावार्थ-जव संसार मे वेदों का विज्ञान बढ्ता है । पाखरड मत 

जाता है, जैसे उपाय न करने पर राजरोग से रोगी का नाश हो ज्ञाता है।ए चारी ल 
इस मन्त्र का मिलान-श्रथर्व० १२।४।६ से करो॥ a व्य 

भे निद हामाना ny Feng ग्धा ॥ २३ ॥ || =. 


A निः। दह्यमाना t शीर्ष क्तिः । दग्धा ॥ २३ ॥ 


भाषाय-वह [ वेदवाणी ] ( दुह्यमाना ) [ विद्वानों करके] [ वेदनि 


जाती हुयी [ वेद्निरोधक को ] ( मेनिः) वज्ञरूप और ( दुग्धां) दु va 
ae ( शीषक्तिः ) [ उसको ] मस्तक पीड़ा होती हैं ॥ २३॥ 

के कारर 

भावाय-जैसे जैसे लोग अभ्यास करके वेदविद्या का प्रचा 

हैं, वैसे वैसे ही वेदनिरोधक लोग संकट मे पड़ते हैं २३॥ | T 

से दिरुपतिष्ठन्तो मियोयोधः परांमष्टा ॥ २४॥ at 

से दिः । उप-तिष्ठन्ती । सिथः-योधः । act सृष्टा ॥ रे 

भाषाय--वह | वेदवाणी ] ( उपतिष्ठन्ती ) [ विद्वानौ के | है इयी बह 


sat हुयी [ वेदनिरोधक को ] (सेदिः) महामारी आदि क्ले! 
A परामृष्टा ) [ विद्वानो से ] परामर्श की गयी [ विचारी गयी ] वह 


लुकि शत Iad वजेयन्ती (usasa ) राजरोगः (Redt) ४ अनगर 
दं ण 
- घोर्मिकान्‌ ॥ > i 


३ मेनिः ) म० १६। aor: ( दुह्यमाना ) दोहेन atli को! 


क्ति ) Be १।१२।३। शीष + अञ्चु गतिपूजनयो _क्तिन्‌ । । रतः 
( डुग्धा ) दोहदेन प्राप्ता ॥ 


देः) अ०२।१४।३। षद्ल विशरणगत्यवसाः 
विषाद्‌ ( उपतिष्डन्ती ) विदुषां समीपे वर्तमाना ( 


| Wy i Digitized श ATU Foundation Chennai and eGangotri F s 
aa | go [ ४9८ ] gran बॅ SX ॥ QQ tt ( २,८७9 ) 2a 
१११ ) २।२' 

“TR sar) [ दुष्टौ में ] परस्पर संग्राम रूप होती है ॥ २०॥ 
एइ मत भावाथ-पक्तपात रहित न्यायकारिणी वेदविद्या की प्रवृत्ति से दुरा 


ता है, चारी लोग ETAT पाते है ॥ २३॥ 
शरव्या ३_ सुख5पिनहामान ऋतिह न्यसाना ॥ २५ u 
शरव्यां । मुख । अपि-नहासाने । कति: । हन्यमांना ॥२१॥ 
भाषार्थ-( सुखे ्रपिनह्ममाने ) मुख बांधे जाने पर वह [ वेदवाणी ] 


[ वेदनिरोधक के लिये ] ( शरव्या ) बाणविद्या में चतुर सेना [ के समान ] 
और ( हन्यमाना ) ताड़ी जाती हुयी वह (ऋतिः) आपत्ति रूप होती है॥ २५॥ 


भांवार्थ-विद्वानों को वेदवाणी के प्रचार से रोकने वाले पुरुष अज्ञान 
के कारण विपत्तियां tat हैं ॥ २५ ॥ 


[प्रचारः 


अच विषा निपतन्ती तमो निप॑तिता ॥ २६॥ 


अघ-विषा । नि-पत॑न्ती । तमैः । मि-प॑तिताः॥ ३६॥ 


| 
gl 
| 


7॥ ३. भाषार्थ-( निपतम्ती ) नीचे गिरती हुयी बह [ वेदवाणी ] (wer 
| विषा) [ वेदनिरोधक को ] महाघोर विपेली और ( निपतिता) नीचे गिरी 
तौ के | इयी बह ( तमः ) [ उस को ] अन्धकार होती है ॥ २६॥ 
EX | 


] बह 


 भावाथ-चेदवाणी के गुणों का अपमान करने वाला Feat के कारण 
घोर नरक में पड़ता है ॥ २६ ॥ 


| अनुगच्छन्तो माणानुपं दासयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य २० (२६) ` म 


को विचारे--क्त | विचारिता विद्वदुभिः ॥ 


Genre oni च s 
( २,६७९ Dyitized by Arya Samaj MARAR US Donor 


W 
शान-गर्छन्ती | माणात । उप दासयति षौ देव 
sqaq n २७ ॥ (२६) | देव 


भाषाय-( agag ) निरन्तर चलती हुयी ( ब्रह्मगवी Ja 
६ ब्रह्मज्यस्य ) प्रह्मचारियो के हानिकारक क ( घाणान्‌ ) प्राणी को (सा! = 


aft) दबोच डालती हे॥ २७॥ | re 
भावार्थ-वेदो के निरस्तर अभ्यासी पुरुष वेद विरोधियो क्षे 

हराते È ॥ २७१ - । afa 

पर्याय; ४ ।। | र 


२८-३८॥ २८ gA गायत्री; २६, ३७ आछुयजुष्डुप्‌ ३० साह 


SET; ३१ याद्धुषी त्रिष्ठुपूं; ३२ सास्नी गायत्री ; ३३, २४ सानी वृहतं | सा 
भुरिक सामन्यनुष्ठुप्‌; ३६ सामल्युष्णिक्‌; ३८ प्रतिष्ठा गायत्री ॥ | 

| विरोः 

Qi विकत्यमाना Wate विभाज्यभाना ॥ २८॥ | (पार 
वैरम्‌ । वि-कत्यमाना । पौच-आद्यस्‌ । वि-शाज्यरमांगा॥ 

साषाय--वदद [ वेदवाणी ] ( विकृत्यमाना ) कतरी जाती gil अनथ 

निन्दक के लिये ] ( वैरम्‌) वैर [ शन्रुतारूप ], और ( विसाज्यमात)|| _ विष 

ene की जाती gat [ उसके ] ( पौत्राद्यम्‌ ) ga आदि सन्तातौ गा | दिष 
[ नाश रूप ] होती है ॥ २८॥। 

° भावाय-जो लोग कुमति के कारण वेदौ के उत्तम TT ad विरोः 
करते है, तत्त्वज्ञानी पुरुष उनके शत्रु वन जाते हैं और उनके सन्तत गै | जीवन 
चारी होकर नष्ट हो जाते हैं ॥ RE il 2 
Ao यण = 
7 २७--( अनुगच्छन्ती ) अनुसरन्ती ( प्राणान्‌) जीवनसाथी । a 
दासयति ) सवंथा नाशयति ( ब्रह्मगवी ) म० ५। वेदवाणी (त्र ant fais 
१५ ब्रह्मचारिणां हानिकरस्य ॥ (OF 

८--( वैरम्‌ ) चि विरोधे + हेर गतौ-क, घीर-अण | विरोध ¢ Rie 


भाना ) विच्छियमाना ( पौत्राद्यम्‌ ) पौत्र + श्रद्‌ भक्षणे-एयत्‌ | ४ 4 
खस्ताननाशनम्‌ ( विभाज्यमाना ) विभागेन TAAT N 
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Mo कु 
eae fate यर्माणा व्य द्विह ता ॥ २८ ॥ 
दे व-ढे तिः । हिं यमाणा । feat द्विः । हृता ॥ २६ ॥ | 


ee 


Te ) पेक atrair [ वेदवाणी ] ( हियमाणा ) पकडी जातौ यी [ चेदं 
को (सा| लिन्दक के लिंये ] ( देवहेतिः ) इन्द्रियो का हनन, और (इतां) पकड़ी गधी 
| (यद्विः) [ उस को ] अचूद्धि [ हानिरूप ] होती है॥ २६॥ ` 


Tt ावार्थ--जो मञुष्य वेदशातियो को पकड़कर कष्ट देते हैं, वे दुर्वे 
. Aiea अपनी इष्ठ कामनाय पूरी नहीं कर सकते ॥ २६॥ 


पाप्माधिधीयमांना पारुष्यमंवधीयमांना ॥ ३०॥ 
| याप्सा । अधि-घीयमांना । पारुष्यंस्‌ । sta-uiaatar ॥३०॥ 
भाषाय--वह [ वेदवाणी ] ( अधिधीयमांना ) उठायी जांदी हुयी [az 


विरोधी के लिये ] ( पाप्मा ) अंनथे, और ( अवधीयमाना ) गिरायी जाती gat 
( पारुष्यम्‌ ) [ उसको ] निदुराई [ कूरता रूप ] होती है ॥ ३० ॥ 


। भावार्थ-कूर वेदनिरोधक लोग अपना अनर्थ करके सँसार का भी s 
गती ह|| अनथे करते हैं॥ ३० ॥ ः liz 
amti विषं ग्रयस्यंन्ती तक्मा यस्तां ॥ ३९ ॥ | 

| विषस्‌ । य-यस्यन्ती । तक्माँ । मऱ्येस्तां 0 ३९ ॥ 


it aa | भाषाय--वह [ वेदवाणी ] ( प्रयस्यन्ती ) क्क श में पडेतीं gat [ वेद 
ay ह विरोधी को ] ( विषम ) विंष, और ( प्रयस्ता ) कलेश में डाली गयी ( तक्मा ) 
"| जीवन के कष्टदायक [ ज्वररूप ] होती है॥ ३१॥ | !. ` 
| | a Ne Ie ७ 222०० » ४» s. A 


f R&—( देवहेतिः ) इन्द्रियांणां हंननम्‌ ( हियमांणा ) ग्र॒ह्ममाणां (व्यूद्धि:) 
अबृद्धि: । हानि; ( हृता ) ग्रहीता ॥ हक 
q ३०--( पाप्मा ) पापम्‌ । अनर्थः ( अधिधीयमाना ) ऊध्वे भ्रि 


छ Ta = 4 oa र 
( २,८८० खथवधदभाए्ये . Wily 


e ha) Foundation Chennai and 0950 ae 
सावार्थ-तपस्की वेदाबुगामियो का दुःखदायी पुरुष अशान ३ | ह 

ओर नरक में पड़ता हे॥ ALA | 
अर्च qaqalar दष्वप्न्ये पक्का ॥ ३३२४ है. [ae 
NAY । पच्यसाींना । द:-स्वप्न्यस्‌ । पक्का ॥ ३२॥ किक 


| i | साषार्य-वहद [ वेदवाणी ] ( पच्यमाना) पचायी जाती हुयी | | 
| (निरोधक को ] ( अघम्‌) महा दुःख, और (पक्का) पचायी गयी ( होते हैं 


way ) दुष्ट स्वप्न होती है ॥ ३२ ॥ mai 

हि, भावाथ--वेद्विद्या को नाश करने वाला अधर्मी होकर दि ay f 
।। व्याकुल रहता है॥ RR a | 

R सलबहेणी पर्याक्रियमाणा क्षितिं पर्याकृ ता ॥ ३३॥ | निरोधः 


सुल-बहेणो। परि-झाक्ियसौणा । दितिः। प्रि-झआाकू त। 


भाषाथ--वह [ घेदवाणी ] ( पर्याक्रियमाणा ) अनादर से र! शवः ` 
की जाती हुयी [ वेद निरोधक के लिये ] ( सूलबहेणी ) जड़ sag शव. । 
शक्ति, और ( पर्याकता ) अनादर से रूपान्तर को गयी (सित). ~ 
शक्ति है ॥ ३३ ॥ 


भावाय--वेदनिन्दक पुरुष अनर्थकर्मी होने से आप ही 
दोजाता है ॥ ३३ ॥ 


असंज्ञा गन्धेन शुगु'दुघ्रियमाणाशीविष उद्‌ध'ता ॥४॥ 


अससू-ज्ञा। गन्धन । शुक्‌। उद्च्ियमाँखा । झाशी 
L] 
उद्धू ता ॥ ३४ ॥ 


३२--( अघम्‌) महादु;खम्‌ ( पच्यमाना ) पार्क नाशं l 
aN ( दुष्वप्त्यम्‌ ) दुष्टः स्वप्नः ( पक्ता ) पाकं नाशं Tar ॥ a 
३३--( सूलबहंणी ) ae हिंसायाम्‌-ल्युट्‌ , डीप्‌ । ee 


go [ ४ av हदशा nnai and eGangotri ( ३,६८९ ) 
हि रण र 


भाषाय-( गन्धेन ) [ वेदवाणी के] नाश से ( असंज्ञा ) असंगति 
[संसार में फूट ] दोती है, वह ( उद्रधियमाणा ) sonst जाती हुई ( शुक्‌) 
शोक और (IgA ) उखाड़ी गयी ( आशीविषः) फण मे विष वाले [ सांप 


|| & समान ] दै॥ ३2 ॥ 
गी T भावार्थ-वेदविद्या के नाश से संसार में फूट पड़कर बड़े बड़े क्लेश | 
गयी ( । होते है ॥ ३४।। l 


ag तिरुपहि qatar पर्राभूतिरुपहृता ॥ ३४ ॥ 
oy fa: । उप-हियसौणा । परौ-प्ततिः । उप-हता ॥ ३६ ॥ 


भाषाय - वह [ वेदवाणी ] ( उपहियमाणों ) छोती जाती, हुई [ वेद 
निरोधक के लिये ] ( अभूतिः ) अनैश्वय [ असमर्थता ], और ( उपद्दता ) छीन 
ली गयी ( परांभूतिः ) पराजय [ हार ] होती है ॥ ३५॥ | 
_ भावार्थ-अत्याचारी पुरुष वेदविद्या के रोकने से हार दी पाता है ॥३५ 
रसे ह शवः ag: पिश्यमाना शिमिदा पिशिता ॥ ३६ ७ ` 
E शव; । me: । पिश्यसाँना । शिमिदा । पिशिता ॥ ३६॥ ` 
"जी भाषाय-वह [ वेदवाणी] ( पिश्यमाना ) खण्ड खण्ड की जाती 
| हुयी [ वेद निन्दक के लिये ] ( क्रुद्धः ) क्रोध करते हुये ( शबः ) हिंसक [ पुरुष 
a प. | Sante ], और ( पिशिता ) खण्ड खण्ड की गयी ( शिमिदा) विहित कर्म 
| नाश करने वाली होती है ॥ ३६॥ 


| ॥ 
पक ता 


॥ 
rai! ( शक्‌) शोकः । (उद्धियमाणा) उत्पाट्यमाना ( आशीविषः) आङ 
= £ अश भोजने-अच्‌, ङीप्‌ आश्यां फरे विषं यस्य सः। महाविषयुक्तः सपे 


| (उद्दध्वता ) उत्पाटिता ॥ : 
6. O अभूतिः ) wada ( उपहियमाणां) अपहरणं गम्यमाना 
पराभूतिः ) पराजयः ( sugar ) अपदरणं गता ॥ 
a रै९-( ga: ) श हिंसायाम्‌-वप्रत्ययः । हिंसक पुरुषः ( कुदः) 
पतः ( पिश्यमाना ) पिश अवयवे । अवयवीक्रियमाणा ( शिमिदा ) शु 
म उपशमे इन्‌ चा ङीप्‌+दाप लंचने--क, टाप्‌। विहितर्कमनाशिका । शिमीति 

E “नम शमयतेवा शक्नोतेर्वा--निद० ५ । १२ ( पिशिता ) अबयवीकृता॥|. ` 


i TT TASH ey 
( २,८८२ Min by Arya Samaj aa वदभ and eGangotri Jo kS [ १ i r 


~= स्तर ४ 
भावाथ- नास्तिक जन वेद का खण्डन करने के कोरण ग्रामा | 


और सत्कर्म नाशक होजाता है ॥ ३६॥ 
आवैतिरिशयमाँना निन तिरशिता n ३७ n 


| 


|| सामन्य 
झवेति; । झश्यसाना | नि:-ऋतिः | अशिता ॥ ३७३॥ । आष ; 
क | तस्य 
भाषार्य-वद्द [ वेदवाणी] ( अश्यमाना ) खायी जाती ह |; यां 
ति ५ ia 

निन्दक के लिये ] (अवर्ति:) निर्धनता, और ( अशिता ) खायी गयी (fig 
` ॥ उ 

महामारी होती है ॥ ३७॥ | z 
आवार्थ- अन्यायी लोग वेदविद्या के नाश करने से fiw हे वि 
r द्‌ i 
महाकछ भोमते हे ॥ २७॥ a 


अशिता लोकाच्छनत्ति जह्मगवो ब्रह्म ज्य म समा ज्ञु एमुष्सा (वलग 
अशिता । लोकात्‌ । faafa । ब्रह्म -गवी । ब्रह्मः 
अस्मात्‌ । च । अझुष्मांत्‌। च ॥ ३८॥ 


भाषाय-( अशिता ) खायी गयी ( ब्ह्मगवी ) वेदवाणी (बहर अद्भिः 
ब्रह्मचारियों के हानिकारक को ( अस्मात्‌ लोकात्‌) इस लोक से (3) जगि: 


s—( अवरतिः) sto 812131 निर्जीविको ( अश्यमाना) | ` 
( निऋतिः अ० ३ । ११ । २] कृच्छापत्तिः--निरु० २। ७ ( ^| 1° १ 
भक्षिता ॥ a 


ac—( अशिता ) भक्षिता । नाशिता ( लोकात्‌) जन्मन ` 


jal 


ali 


ye 
| 
है 


fer | नाशयति ( saat ) wo yi वेदवाणी ( बरह्मज्यर्म्‌ 


LEETS qo y [.४७८ ] Dotzoogrreret eter १५३४० ॥ eGangotri ( २,१८३ ) 
आस ह| पर्यायः ५॥ . 


३६-४६॥ ३२६ साम्नी पड्क्तिः; ४० याजुष्यनुष्टरप ४१, ४६ afte 
लामन्यचुष्ठप ४२ आसुरी Feat; ४३ साम्नी बृहती ; ४४ आर््युष्डुप्‌ ¦ ४५. 
झार्षी वृद्दती ॥ 
तस्या argad कुत्या से निराशसनं वलग ऊबध्यस्‌ ॥ ३८ ॥ 
ती हुर |; तस्याः । जा-हननस्‌ । कत्या। से निः ANJA । वलगः । 
ऊबंध्यस्‌ M ३८॥ | | 

भाषाथ--( तस्याः ) उस [वेदवाणी ] का ( आहननम्‌) ताडना 
[वेद निन्दक के लिये ] ( त्यां ) हिंसा क्रिया, ( आशसनम्‌ ) [ उसको ] पीड़ा 
देना ( मेनिः ) [ उके लिये ] वज्र, और [ ऊवध्यम्‌) [ उसका ] दुष्ट बन्धन 
षमा (aam: ) [ उसके लिये ] दुख है ॥ zen : 
| भावाथ--वेद निन्दक लोग अपने कुस्वभाव और कुव्यवद्दार के कारण. 
दुःख भोगते हें ॥ ३६॥ 
झस्वगता परिहृता u ४० u अ्रस्वगर्ता । परि-हनता ॥ Bon 


A(t शधिः क्रव्याद्‌ सत्वा अंह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति ॥ ४९ ७ 


i a मणि: । क्रव्य-अत्‌ । भत्वा । ब्रह्म-ग॒वी | ब्रह्म-ज्यस्‌ । म-विश्‍्य । 
ती है। | 
e अत्ति ॥ ४१ ७ - 
रक aui 

३८॥ भाषाय--( परिहृता ) चुरा ली गयी [ वेदवाणी ] { अस्वगता ) 


A विद्‌ निरोधक के लिये] निधनता रूप है ॥ ४० ॥ (अह्मग॒वी) घेद्वाणी (क्यात्‌) 
i oe 


| २8-(तस्याः) ब्रह्मगव्याः ( आहननम्‌) “खमन्तात्ताडनम्‌ ( छृत्या ). 

| १० १२। हिलाक्रिया ( सेनिः ) as: ( आशसनम्‌) शख दिसायाम्‌-स्युय्‌। 

od a हिंसनम्‌ ( वलगः ) अ० ५.। ३१ । ४। मुदिश्नोगंग्गौ । उ० १।१२८। बल 
पे यय आकारागमः । बघः ( अबध्यम्‌) अ० 81 ४1:९६ ॥ 

7 SERIES बन्धने-यत्‌, ढुय्‌ इत्यस्य स्थाने ऊस्वम्‌ | TAPIA | sons ॥ 

३०, ४१--( अस्वगता ) स्वं. घनम्‌ । अस्व गस ड ` वे तः 

निर्धनत्वं गच्छतीति अस्वगस्तस्यसाबः | नि्धेनता ( प 


Uy टाप 
रि CED ता) 


= 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Mah 


( २,८८३ ) खअथववेदभाष्ये 
Dfg 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Yo Y [i eS 
किक भअ oo ४ 


l मांसभचक [ खतकदादक ] ( अणतिः) अग्नि [समान] (भल — 
ही ( ब्रह्मज्यम्‌) त्रह्मचारियों के हानिकारक में ( प्रविश्य ) प्रवेश करके T fa- 
Mh खा लेती है॥४१॥ aa 
ae भावार्थ--जैसे चिता की प्रज्वलित अग्नि प्रवेश करके सतक शत. 
भस्म कर देती है, वैसेही वेदविरोधी अपने दुष्ट गुणों के कारण gaa) गयी. 
झपने आप धूलि मै मिल जाता है ॥ ४०, ४१॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वा gata Tyra ॥ ४२ u 
सवा wea । अङ्गा । पवा । मूलानि । वश्चति ॥ ४३॥ aez 
दिनत््यस्य पितृबन्धु परां भावयति सातबन्धु ॥४३॥ | अवा 
डिर्नात्त ।अस्य। पित-बन्धु । परां । सावयति । amga अव 
भाषार्य-षह [ चुरा ली गयी वेद्वाणी-म० ४०] (अस) रा-प 
[ वेदनिन्द्क के ] ( सर्वा ) सब (अङ्गा) अङ्गो को; (पर्वा) MAAN य एः 
( मूलांनि ) जडो को ( वृश्धति) कार देती है ॥ ४२॥ वह (अस) य: । 
(farg) पैतृक सम्बन्ध . को ( छिनत्ति) काट देती है और [ए _ .. 
( मांतूबन्थु ) मातृक सम्बन्ध को ( पराभावयति ) विध्वंस कर देती ऐ॥ 
भावाथ--वेद्‌ निन्द्क के सब भीतरी और बाहिरी उपयोगी | 
नष्ट हो जाते हैं और वैदिक मर्यादा भङ्ग होने से सब सम्बन्धी लोग करती 
बिगड़ बैठते है ॥ ४२, ४३॥ = 
विवाहा ज्ञातीन्त्सर्वानपि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह, ¬ 
क्ष चिये णापु नदोयसाना ॥ ४४ ॥ pi 


अपनयने = चौये-क्त | चोरिता ( अग्निः ) sera: पावकः 
मांसभक्षकः | शवदाहकः (भूत्वा ) त्रह्मगची ) mo ५। घेदवाणी 
म० १५ | ब्रह्मचारिणां हानिकरम्‌ ( प्रविश्य ) ( अत्ति ) खाद्ति॥ 
3 ४२, ४३-( सर्वा ) सर्वाणि ( अस्य ) ब्रह्मज्यस्य (nat) अ 
 पर्षाणि। ग्रस्थीन्‌ ( मूलानि ) (aaa) ( छिनत्ति) ( रस्य) 
pe ne ) पैतकसस्बस्धनम्‌ ( पराभावयति ) पराज्ञयति । 
बन्धनम्‌ ॥ ae 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७ go a [ ४०८ Joga दर नाः ००००१. (२,८८५ ) 
l त 


Fr ._ 
रेवा) ७। वि-बाहान्‌ । ज्ञातीन्‌ । सवान्‌। अपि। क्षापयति। ब्रह्म-गक्ी । 


के (गो eq । क्ञक्रियण । अपु नः-दौयमाना ॥ ४४॥ ` 

न भाषाथ--( क्षत्रियेण ) क्षत्रिय करके ( अपुनदीयमाना ) फिर नहीं दी 
“तक शरौ 

fe ॥ आयी (ब्रह्मगवी) वेदवाणी (ब्रह्मज्यस्य) ब्ह्मचारियों के हानिकारक के (watz) 


सब ( विवोहान्‌) विवाहो और ( ज्ञातीन्‌ ) भाई बन्धु का ( अपि) भी 
(क्षापयति ) नाश करती है॥ ४३॥ 


भावाथ--जो पुरुष वेदविद्या को रोककर विद्वानों की हानि करता है, 
॥ ४१॥ ' चह ग्रहाभ्रम से गिरकर अपने भाई बन्घुओं को भी नष्ट कर देता है ॥ ४४॥ 
A | आवास्तुमनसस्वंगसमेजस करोत्यपरापर॒णो भवति Stag ॥४५॥ 
त-क WATT । एनस्‌ । MEATY । अमजसस्‌ | करोति । अप- 
(अदौँ रा-परणः । भवति । क्षीयत ॥ ४४ n 
Rai य एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो arated ॥ ४६ ॥ 
(FANE ge । wag । विदुषः । ब्राह्मणस्य । क्षत्रियः । गास्‌ । झां- 
देती है दत्त ॥ ४६ ॥ ४ र 
योगी भाषाय-वह [ वेदवाणी ] ( एनम्‌) उस [ क्षत्रिय ] को (अवास्त॒म) 
| विनो घर का, ( अस्वगम्‌ ) निर्धनी और ( अप्रजसम्‌ ) aN ( करोति ) 


करती है, वह [ मनुष्य ] ( अपरापरणः ) प्राचीन और अर्वाचीन बिना [ पुराने 
और नवे पुरुष बिना ] ( भवति ) दो जाता दै, और .( क्षीयते ) नाश को प्राप्त 
an 


a ४४--( विवाहान्‌) विवाहसंस्कारान्‌ ( ज्ञातीन्‌ ) बान्धवान्‌ (at) 
A (अपि) एव ( क्षापयति) कै क्ये-णिच्‌। नाशयति (aho 
| वेदवाणी ( ब्रह्मज्यस्य ) म० १५ ब्रह्मचारिणां दानिकरस्य (दाजियेण ) राज्ञः ति 
येन ( अपुनर्दीयमाना ) न पुनर्दीयमाना ॥ ee 
४५, ४६,--( अवास्तुम्‌ ) अगदम्‌ ( एनम्‌.) क्षत्रियम्‌ ( अस्वगम्‌ ) म० 

घेनम्‌ ( अप्रजसम्‌ ) अ० 81212 | अप्रजा-असिच्‌ । असन्तानसू 
RR ) ( अपरापरणः ) art प्रर+झपरं->तः | लोमादिपामादि० । ate 

RI Roo | इति बाहुलकादू नप्रत्ययो मत्वर्थे। परं चापरं च हयोः समाहर 


l Ce > फा 

( Bet), by Arya Samaj aa otri go १[॥ - प 
होता है ॥ ४१ ॥ ( यः Aa: ) जो afra ( एवम्‌ ) ऐसे ( बिदुष ) 
( ब्राह्मणस्य ) ब्रह्मचारी की [ हितकारिणी ] ( गाम्‌ ) वेदवाणी कौ ( 

छीन लेता है ॥ ७९॥ 

भाोवाय-जो राजा विद्वान्‌ प्रह्म॑ंचारियों को सताकर Rir 
रोकता है, यह अज्ञान बढ़ने से अपना सचस्व और वंश नाश करके ~ 
Bez हो जाता है ॥ ४५, ४६॥ fara 
( अपरापरणः ) के ( अपरा-परणः ) के पद पाठ के स्थान पर [9 बाली | 


+ अपेर--नः ] मानकर हम ने अथे किया है॥ और (( 
; fa) 

पर्यायः | | 
' ` ६७--९१॥ ४७, ४8, ५१-५३, ५७, ५८, ६१ प्राजापत्यानुछु॥ ae 
HITT, ५७ साम्नी बृहती; ५४, ५५ प्राजापत्योष्णिक ; ५६, ४ Fars 


गायत्री; ६० आर्षी गायत्री ॥ i | 
fast वै तस्याहनने gut: कुवत daag ॥ ४५॥ | “तस्य 
fargi वै । तस्य । आ1-हनने। गृध्रांः। कवं ते । रे लश 

`. भाषाय--( क्षिप्रम्‌) शीघ्र ( वै) निश्चय करके ( तस्य) उग Ti k 


निन्दक ] के ( आइनने ) मार डालने पर (gar) गिद्ध आदि( 
कलकल शब्द ( कुर्वते ) करते हैं ॥ vo ॥ हैं और 


भावायं-चेदं निन्दक पुरुष ऐसे बे ठिकाने संग्राम आदि मे ससि 
हैं कि उनकी लोथों को गिद्ध आदि चोंथ चींथ कर खाते हैं ॥ ४४॥ 


क्षिमं वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति के शिनोंराध्रांना x 
,नोरसि gafat: पापमैलबस्‌ u ve u Seas 


“परापरम्‌, न तद्यस्यास्तीति ग्रपरापरण | प्राचीनार्चांचीनपुरुषरहि 
( चीयते ) क्षियति | नश्यति ( यः ) ( एवम्‌ ) अनेन प्रकारेण ( 
(manea ) ब्रह्मचारिणः (क्षत्रिय: ) ( गाम्‌ ) बेद्वाणीम्‌ ( mtaa) 
` ` ` ४७-(क्षिप्रम्‌) शीघ्रम्‌ (बै) एव ( तस्य) aasa | 
णे ( गुधाः ) मांसभक्षकाः पक्षिविशेषाः (ada) (aan) | 
० इल स्वप्नच पणयोः-घञ्‌। e-em बण शब्दे-ड | आष | 
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qp u [ ४९८ ] द्वादश काण्डस्‌ ॥ १२ ॥ ( २,८८१ ) 


ME २ 

को (आ ठतस्य॑ । सा-देहेनस््‌ । परि । नत्यन्ति । के शिनों: ॥ 
AT-ATAIT: । पाणिनां | उरसि \ कुर्वाणाः । पापस्‌ iz लबस्‌॥४८॥ 

भाषार्थ-( क्षिप्रम्‌) शीघ्र ( वै ) निश्चय करके ( तस्य ) उस [चेद 

निन्दक ] के ( आदहनं परि ) दाह स्थान के आस पाख ( केशिनीः ) लस्वे केशों 
बाली स्त्रियां ( पाणिना) हाथ से ( उरसि ) छाती ( आघ्चानाः ) पीटती eat 

` और (पापम्‌) अशुभ ( ऐलबम्‌ ) विलाप ध्वनि ( कुर्वाणाः ) करती gdt (नृत्य 
न्ति) डोलती हैं ॥ ४८ ॥ 

किट भावाथ जब वेदनिन्दक पुरुष खोटे कर्मों के कारण कश के साथ 

बि मृत्यु पाता है, तब स्त्री आदि उसके सब कुटुम्बी RA में पडते हें ॥ ४८॥ 

fax वै तस्य॒ वास्तु T वृ का: कुवत aay ॥ ४८ n 


| i 1 
। | RTL वास्तु घु gah । कवते । रे लबसू ॥ ४० ॥ 
ए ल साषाथ--( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र ( बै ) निश्चय करके ( तस्य ) उस [ वेद 


| निन्द्क ] के ( वास्तुषु ) घरों में (aar ) afea आदि (Qaan) कलकल 
` शब्द ( कुवते ) करते हें ॥ ४8 ॥ 

| सवाय कुकम के कारण वेद विरोधियों की बस्तियां ऊजड़ दो जाती 
| हैं और वहां जंगली जन्तु बसने लगते हे ॥ ४६॥ = 
faa वे तस्ये पुच्छन्ति यत्‌ तदासीर्शद्दं नु ताइदिति u uon 
nf क्षिमस्‌ । वै । तस्यं । पूच्छन्ति । यत्‌ । तत्‌ । आसीत्‌ । 


| इदस्‌ । नु । ताइत्‌ । इति ॥ ५०॥ 


oo 


TEE aa ६ F कन s 
४८--( Fas ) ( चे ) TT ( तस्य ) वेद्‌ निनदकस्य Carter 


मस्मीकरणस्थानम्‌ ( परि ) प्रति (gafa ) इतस्ततो विचरन्ति (के 


Ce | 
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भाषाय--( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र (वे) निश्चय करके (तस्य) gg, — 
fraa ] के विषय में ( पृच्छन्ति ) लोग पूछते हं-“( जु ) क्या ( RI वै. 
[स्थान ] ( तारेत्‌ इति ) बही है, ( यत्‌) जो (तत्‌) वह (राह वै श 
[ पहिले] था? ॥ ५०॥ 

भांवाय-जब वेदनिन्दक कणिक वृद्धि पाकर खोरे कर्मों सेन) बाली < 
जाता है, fate लोग उसका कारण खोअकर सत्य थमे में eg होते ह|, , पर दा 
ठिन्ध्या च्छिन्धि प्र च्छिन्ध्यपि क्षापय grat ॥ ११॥ | (“व 


fafu । SAT । छिन्धि । अ । छिन्धि i अपि । am 


F 5 = z द्रवियां 
A o झापय ॥४१॥ 

is की मोषे 

आददानमाङ्गिरसि ब्रह्मज्यसुप दासय ॥ ५२ ॥ | E 

| ओष 


झा-ददाँनस्‌ । ाङ्गिर सि । ब्रह्म-ज्यस्‌ । उप । दास्य 


भाषाय--( छिन्धि ) तू काट, ( आ च्छिन्धि ) काटे जा, (प्रकि हुयी, त 
काट डाल, ( ज्ञापय ) नाश कर, ( अपि क्षापय ) विनाश कर ॥ ५१॥( 
रसि ) हे अङ्गिरा [ परमशानी परमेश्‍वर ] से उपदेश की गयी [वेदां 


( आंददांनम्‌ ) [ तुके ] छोनने वाले (ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के attra i 
(उप सादय.) चढ़ाई कर ॥ ५२॥ | at 


भावौय-जो जितेन्द्रिय वेदशानी पुरुष निरन्तर aaa करते go 
वेःवेदविरुद दोषो और शत्रुओं को नाश कर सकते हैं ॥ पर, प२॥ | 


५०-( खिप्रम्‌ ) (बै) ( तस्य ) (पचन्ति ) fanart (यती ऽ) 


(तत्‌) ( आसीरत्‌ ) सुतरूपम्‌ । भूतकाले वर्तमानमभवत्‌ ( इद म्‌ 
( बु. )पशने ( ता३त्‌ ) सुतरूपम्‌ । तदेव ( इति ) वाक्यसमाप्तौ । 

MR, ४२--( छिन्धि ) भिन्धि ( आ ) समन्तात्‌, ( छिन्धि ) 
We, ( छिन्धि ) (अपि), एव ( ज्ञापय ) म० ४४ | नाशय (anqa) 


७ SN La | ? s 
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काण्डस्‌ N ९२ ॥ ( २,८६८ y 


1) उ 
स raz वी ह्य १ च्यस कत्या कूर्बज॒माव ता ॥ ५३ ॥ 


(आहते, बै श्‍व-दे वी । हि ।उच्यस । कृत्या । कूल्बेजस्‌ । ज्रा-व'ता uyu 
भाषार्थ--( हि ) क्योकि ( वेश्वदेवी ) सब विद्वानों हित करने 
मों ते, वाली तू [ वेदनिन्दक के लिये ] ( कृत्या ) हिसा रूप और ( कूल्बजम्‌ ) भूमि 
होते है॥ पर दाह उपजाने वाली वस्तु रूप ( उच्यसे ) कही जाती है [जब कि तू] 
( श्रावृता ) रोक दी!गयी हो ॥ ५३ ॥ 
भावाय - जो विद्वान्‌ वेदवाणी का सहारा लेते हैं, वे पाखण्डी उप- 
। am द्रवियों के नाश करने में समर्थ होते = ॥ ५३ ॥ 
इस मन्त्र का मिलान ऊपर मन्त्र १२ से करो ॥ 
ओषन्ती स॒मोष॑न्ती TAT वज': ॥ ५४ ॥ 


५१ ॥ 


Meat | सस्‌-आषंन्ती । ब्रह्मणः । वज': ॥ १४-॥ 


q भाषाय--( ओषन्ती ) जलाती हुयी, ( समोषन्ती ) भस्म कर देती 
, (दयी तू [ वेदनिन्दक के लिये ] (mee: ) रह्म [ परमेश्वर ] का ( बजूः ) 
UE चज रूप है॥ ५४॥ 


[àmi 
हानिकार ` भावाथ--वेदानुयायी सत्यवीर पुरुष नास्तिको का नाश कर ॥ ५४॥ 


हुरपविम त्युभ त्वा वि uta Taq ॥ १५ ॥ 


ea 


करते @) Yora: । सत्युः । भत्वा । वि । घाव । त्वस्‌ ॥ ५३ ॥ 


(॥ । भाषाय- [हे वेदवाणी! ] ( त्वम्‌) तू [ वेद निन्दक के लिये]: (ae 
द) पविः) छुरा [ कार आदि ] की घार [समान ]; ( सत्यः) ) सेत्युरूप (भूत्वा) 
za) ) इधर उधर ( घाव ) दौड़॥ ५५.॥ 


W—( वैश्वदेची ) विश्‍वदेव-अण्‌, ङीप्‌ । सर्वविदुषां हितकरीं हि), 

त्‌ कारणात. ( उच्यसे ) कथ्यसे । शेषं. गतमून-म9 १२) 
९४--( ओषस्ती ) उष दाहे--शत्‌ । दहन्ती: ( समोषत्ती )सम्यगूमस्सी' 
oS ( ब्रह्मणः ) परमेश्वरस्य ( वजूः ) शस्त्र यथा॥ र 
वि 2४--( छुरपचिः ) म० २० । शस्त्रघारा यथा ((सुत्युः) ( भूत्वा) 
OTE ( धाव) शीघ्र गच्छ ( त्वम्‌) ॥ 


2 CA EMES 
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~= 


भावार्य-सत्य वैदिक धर्मे के स्थापन मे विद्वानों को सदा त 
करना चाहिये ॥ ५५.॥ | 
सा ara जिन॒तां वचे दृष्टं पूर्त चाशिष: ॥ ४६ ॥ | ae 

र j 
खा ।दुत्से | जिनतास्‌ । वचः । इ स्‌ । पतस्‌। च । | 
भाषाण- हे वेदवाणी ! ] ( जिनताम्‌ ) हानिकारको stg) प्रतिष्ट 
तेज, ( इष्टम्‌ ) यज्ञ [ अग्नि ata, वेदाध्ययन, अतिथिखत्कार आदि ] (ए; / 
पूणंता [ सर्वोपकारी कर्म कूप, तड़ाग, आराम, वाटिका आदि] (च) 
( आशिषः ) इच्छाओं को ( आ दत्से ) तू हर लेती है ॥ ५६॥. ८ ae 


भावार्थ-जो was वैदिक रीति से विरुद्ध चलकर अरमद मेन 
ध्ययन आदि SA से करना चाहता है, उससे उसकी इष्टसिद्धि नहीं ऐवी, _ 


७ t hh. 
ma जीत जीतायं लोके ३ सुष्सिन्‌ ग्र य॑च्छसि॥॥ 
ara । जीतस्‌ । ज्ञीतायं । लोके । अझुष्सिन्‌ । प्र॥ पाप ३ 
wate ॥ ४७ ॥ 


भाषाथ--[ हे वेदवाणी ! )( जीतम्‌ ) हानिकारक पुरुष को ( 
लेकर ( जीताय ) हानि किये गये पुरुष के वश में ( अमुष्मिन्‌ लोके) उ जु 
में [ आगामी समय वा जन्म में ] (प्र यच्छसि ) तू देती है ॥ ५७॥ || 


__ भावाथ-जो कोई वेदविरोधी वेदानुयायी को कलेश देता 
-____* परमेश्वर नियम से इस जन्म वा पर जन्म में उस सत्पुरुष के अधीन 
| अर्थात्‌ सत्य धम का सदा विजय होता है ॥ ५७ it 


६--( आ दत्से ) हरसि ( जिनताम्‌) ज्या वयोहानौ-शद 
रकाणाम्‌ ( वचः ) तेज; ( इष्टम्‌ ) म० १० । अग्निहोत्रवेदाध्ययन 
( पूतम्‌ ) Ro १० । पूर्णतामू | सर्वोपकारिकूपतडागारामवारिका। 
आशिष; ) आङः शासु इच्छायाम्‌-क्चिप्‌। किवपूप्रत्यये तस्य 
म्‌.1 वा०।पा० ६। ४ । ३४ | इति इत्वम्‌ । हितप्रार्थनाः ॥ 


( आदाय )ग्रहीत्वा ( जीतम्‌ ) ज्या वयोहानौ कते 
निकतोरम्‌ ( जीताय ) कमेणि-क्त। हानि गताय 5 
अमुष्मिन्‌ ) परस्मिन्‌ (प्र यच्छुसि) द्‌ ae 


। प्‌ í el a igitize ion Chennai and eGan aes : 
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EMR SE 
gerd पदवीभव ब्राह्मणस्याभिशस्त्या ॥ ५८ ॥ 


अन्यै । प॒दु-वीः । भव । ब्राह्मणस्य । अ भि-श॑रुत्या ॥ ५८ ॥ 

भान भाषाय-( अध्न्ये ) हे अवध्य ! [ न मारने योग्य, प्रबल वेदवाणी ] 
< (श्रभिशस्त्या ) सब ओर स्तुति के साथ ( ्ाह्मणस्य) ब्रह्मचारी की ( पदवी: ) 
का (३३ प्रतिष्टां (भव) हो ॥ ५८॥ 


दि] (ह भावार्थ--मलुष्यों को चाहिये कि जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी होकर बलवती 
1 (च) बेदवाणी को प्राप्त करके संसार में प्रतिष्ठित IF ॥ ५८॥ 


मे निः शरव्यां भवाचाद्‌चविंषा भव ॥ १८ ॥ 


क. में नि: । शर॒व्या । भव । चात्‌ । अघ-विषा । भव ॥ ४८ ॥ 
नह S भव । खर | 
(सि ॥४ भाषार्थ-[ हे वेदवाणी ! ] तू [ वेदनिन्दक के लिये] ( मेनिः ) 


वज, ( शरव्या ) बाणविद्या में चतुर सेना ( भव ) हो और (अघात्‌ ) [ उसके] 
CIF पाप के कारण से ( अघविषा ) महाघोर विषैली ( भव ) हो ॥ ५६॥ 


भावाथ--जो मनुष्य अज्ञानी होकर वेदविरुद्ध कुकम करे, उसको 
ष को विद्वान्‌ लोग पूरा दरड देवे ॥ ५8॥ 
के) | अघ्न्ये प्र शिरो जहि ब्रह्मज्यस्य क तागसो देवफीयोर राघसः ६० 
Awa । प्र । शिरू । जहि । ब्रह्मज्यस्य । कत-अगसः 
दे व-फीयोः । अराधसः ॥ ६० ॥ 
| भाषाय--( अघ्न्ये) हे अबध्य | [ न मारने योग्य, प्रबल वेद वाणी | 
५८--( अघून्ये) अ० ३ । ३० । १। नञ्‌+हन हिंसागत्यो -यक। हे 3 
: ae प्रबले ( पद्वीः) पद्‌+ची गतिव्याप्तिप्रजनादिणु-क्विप्‌ । पतिका हर 2 


कथने च-क्तिन्‌ | सर्व'तः स्तुत्या सह ॥ 
s ५६-( मेनिः ) म० १६। वजः ( शरव्या) म० २५। शरो वाणविद्या्या _ 
इशा सेना ( भव ) ( अघविषा ) म० १२। अतिशयेन विषमयी (सब) 1 | 


६०--(अघन्ये) म० ५८ ( प्र जहि ) विनाशय ( शिरः ) मरू 


ह ( aed अथववदभाष्ये 
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i - g ५ 
( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक, ( कतागलः) अपा क | # 
Ra 


(देवपीयोः ) विद्वानो के सताने वाले, ( अराधसः ) अदानशील पुरुप 

शिर को ( प्र जहि ) तोड डाल ॥ ६०॥ i (प्र वृ 

i भावार्थ -जो age बघती वेदवाणी के विरुद्ध आचरण करे I i 
यथावत्‌ दण्ड मिले ॥ ६० ॥ 7 | 

। ० त ) ca 

त्वया मझ णं मृदितसगिदहतु दुश्चितस्‌ ॥ ६१ ॥ (३३) | = 

eh । अ-स णस्‌ । मृदितस्‌ । aim । दहतु। दु) qa- 

aq ॥ ६९१ ॥ (२८) | यथाय 


| भाषार्य --[ हे वेदवाणी ! ] ( त्वया ) तुभ करके (प्रमूणम्‌ ) ब qat 
3 गये, (akan) कुचले गये ( दुश्चितम्‌ ) अनिष्ट चिन्तक को (शग 
| आग ( दहतु ) जला डाले ॥ ६१॥ । 


| | [am 
भावायं--वेद विरोधी दुराचारी पुरुष को न्याय व्यवस्था से शा. को (अ 

भस्म कर डाले ॥ ६१॥ | ge 

पर्यायः 9 n | फो लोप 

| ६२--७३॥ ६२-६४, ६६, ६८-७० प्रजापत्यांनुष्टुप; ६५ आषा ग वेद वि 
4 ६७ प्राजापात्यागायत्री ; ७१ आसुरी .पडःक्तिः; ७२ प्राजापत्यांत्रिषु | 
fs आयु ष्णिक्‌॥ m 
| वृश्च म वृ शच सं वृः उ संद! “Ss 
T वृष्चसवृश्च दह प्र दह सं दह ॥ ६२॥ | दे व- 

डुरच। म। वृश्च। सम्‌। वृश्च । दह म। दुह्‌ । सम्‌ । द| — 

( अ्रह्मज्यस्य ) म० १४ | ्रसचारिणां हानिकरस्य ( santa: ) ताप (दह) 

( देवप्रीयो; ) म० १५। विदुषां हिंसकस्य (अराधसः) अ० ५ । (१७ 

राधो धनं यस्मात्‌ तस्य | अदानशीलस्य ll = 


६१--( त्वया ) वेदवाण्या ( प्रमूर्णम्‌ ) मुर्व बन्धने - क्त । ait 
(afar) aq क्षोदे-क़ । चूरिंतम्‌ ( अग्निः) sere: ( दह) `| 
` व प्र ) चिती सज्ञाने-क्िब्रप्‌। अनिष्टठचिन्तकम्‌॥ q 
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| ७१७० वक्रे ति (अ) 
® _' ण ai ee 
भाषाय--[ वेदवाणी ! ] तू [ वेद निन्दक को ] (age ) काट डॉल, 
(प्र इश्च ) चीर डॉल, ( सं वृश्च ) फाड़ डाल, (qe) जला दे, (प दह y, 
कूक दे, ( सं दृह ) भस्म कर दे ॥६२॥ 
भावाथ--धर्मात्मा लोग अधमिंयों के नाश करने में सदा उद्यत 

| gene 
(२४) | gasi देव्यच्न्य आ सूलांदनसंदह ॥ ६३ ॥ 
४ | १ बरह्म-ज्यस्‌ । देवि । weet । आ । सूलांत्‌ । सन-संदह ६३ 

_  ययायाँद्‌ यमसादनात्‌ पापलोकान्‌ TTA: ॥ ६४ ॥ 
[म्‌] बो ययाँ । अयात्‌ । यस-सढनात्‌ । पाप-लोकान्‌ । परा-बत: Ugel 


भाषाय -( देवि ) हे देवी ! [ उत्तम गुणवाली ] (at) हेश्रबध्य | 

| [न मारने योग्य, प्रवल वेदवाणी ] ( ब्रह्मज्यम्‌ ) ब्रह्मचारियों के हानिकारक 

alm) को (आ मूलात्‌ ) जड़ से (अचुसंदह) जलाये जा॥ ६३॥ ( यथा ) जिस से वह. 
(यमसदनात्‌ ) न्यायग्रह से ( परावतः ) दूर देश वाले ( पापलोकान्‌ ) पापियां 

| के लोकों [[कारांगार आदि स्थानो ] को ( अयात्‌ ) चला जावे ॥ ६४॥ 


आषी रश भावाय राजा का उचित है कि वेद व्यवस्था के अनुसार madi 
छा वेद विरोधियों को दूर कारागार में रकखे ॥ ६३, ६४॥ 


| इवात्वं दव्यचन्ये ब्रह्म ज्यस्य कतागंसो देवपीयो रराचस ॥ई५॥ 


| स्व।त्वस्‌। दे वि । mel ब्रह्म-ज्यर्यं। wa-atra: । 
J E व-पीयो: । अराधसः ॥ ६५ ॥ 3 


इ) भस्मीकुरु ( प्र ) ( दह) (सम्‌) ( दहं ) , :4 . 
१३, ३४-( बह्मज्यम्‌ ) म० १५ । ब्रह्मचारिणां हानिकारकम्‌ ( देवि 


- यमसद्नात्‌ ) सांहितिका दीर्घः । र 
नां देशान्‌ | कारागाराणि ( परावतः ) अ 


( २,८८७ by Arya Samaj Fo ay षये. HO प्‌ [ i 
agu शतपंवणा तोह्णेन क्षरभूष्टिना ॥ ६६॥ 1 0 
f 
वज्रेण । शत-पर्वणा । तोहणेन । क्षर-भृष्ट्िना ॥ ६६॥ 
N 

प्र स्कन्धान्‌ प्र शिरा जाहि ॥ ६७ ॥ 
प्र । स्कन्धान्‌ । प्र । शिरः । जहि ॥ ६७ ॥ | 
भाषाथ--( देवि) हे देवी ! [ उत्तम गुणवाली ], (amy) (FF 
ध्य ! [ न मारने योग्य, प्रवल वेदवाणी ] ( त्वम्‌ ) तू (एव) इसी (अस्य, 
( ब्रह्मज्यस्य ) बह्मर्चारियों के दानिकारक, ( कृतागसः ) अपराध करे ३ 
( देवपीयोः ) विद्वानो के सताने वाले, ( अराधसः ) दानशील gaki 
(शतपर्वणा) सैकड़ों जोड़ वाले, ( तीच्णेन ) तीचण, ( क्षरभष्टिगा ) घुरे क 


धार वाले ( TAQ ) aF से ॥ ६६॥।, ( स्कन्धान्‌ ) कन्थां ओर ( शिरः|| 
को ( प्र प्र जहि ) ate तोड दे ।। ६७।। | 


भांवाय--वेदालुयायी धर्मात्मा राजा वेद्विरोधी gan 
प्रचण्ड दरड देवे ॥ ६५-६७ |! 
मन्त्र ६५ का मिलान मन्त्र ६० से करो ॥ 


लोमान्यस्य सं छिन्ध त्वचसस्य वि वेष्टय n ६८ ॥ 


PUD SS 


श्र १ 
| 6 
Ad 


लोमानि । अस्य । सम्‌ । छिन्धि। त्वच॑स्‌ । geil 


शः 


TET ॥ ६८ ॥ 


as SB PD 
É 


मांसान्यस्य शातय सनावाँन्यस्य सं g'g ॥ ६८ ॥ 

सांसानि । wea । शातय । स्नावानि । अरस्य । सम्‌ । १६ 
अस्यीन्यस्य पोडय स॒ज्जानमस्य निहि ॥ ००॥ । 
अस्थीनि । अस्य । पीडय । सञ्जानस्‌ | सस्य । निः iat T: Iq 


E 


| — 


| भिन्धि 


६४,--९७ -( एव ) अनेन प्रकारेण ( त्वम्‌ ) (देवि ) Fe al N 
म० ६३ | अन्यद्‌ गतम्‌-म० ६० | ( चञ्जेण ) ( शतपर्वणा ) १, 
( तीच्णेन ) तीव्रेण ( क्षरभृष्टिना ) भ्रस्ज पाके, यद्वा छ अधः | 
चुरवत्तीच्णधारेण (प्र म) अतिशयेन. (.स्कन्धान्‌ ) शरीरावयववि 
मस्तकं ( 
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१. - [४४८] द्वादशं काण्डस्‌ ॥ १२ u ( २,८५५ ). 


का वक 

तर्वास्याङ्गा पवाशि वि TAT ॥ ७९॥ 

सवा । अस्य॒ । अङ्गा । पर्वाणि । वि। maa ॥ gu 
भाषाय-( अस्य.) उस [ वेद्विरोधी ] के ( लोमानि) लोमो को (सं 


fafa) काट डाल, (अस्य) उसकी (त्वचम्‌ ) खाल (वि वेष्टय) उतार ले ॥६८॥ 
(अस्य ) उसके ( मांसानि ) मांस के टुकड़ों को ( शातय ) बोटी बोटी कर दे 


के. | (अस्य) उसके (स्नावानि) नसो को ( सं बृह) ऐठ दे ॥ ६३॥ (अस्थ) उसकी 
घ दत (अस्थीनि ) हड्डियां ( पीडय ) मिखल डाल, ( अस्य ) उसकी ( मज्जानम्‌) 
gai मींग Ws ) निकाल दे 11 ७० ॥ ( शर ) उसके ( सवां ) सब (अज्ञा) 
ग) अङ्गौ ओर ( पर्वाणि ) जोडो को ( चि श्रथय ) ढोला कर दे॥७१॥ 

. (शिण भावाथ-नीति निपुण saa राजा वेद मार्ग पर चलकर वेदविपुख 
` ` श्रत्याचारी लोगो को विविध प्रकार दण्ड देकर पीड़ा देवे ॥ ६८--७१॥ | 
E अञ्चिरनं व्यात्‌ पृ थिव्या न दतामुदोषत वायुरन्तरिक्षा- 


न्महतो वरिरूुण; ॥ 9२ ॥ | 

अग्नि; gaq । क्रव्य-अत्‌ । पृश्चिव्या:। नदुतास्‌ । उत्‌ । 

a BIN | वायुः । छन्तरिक्षात्‌ । महत; । वरिस्ण; ॥ ७२७ 

स्यु । qa wi दिवः प्र. ण' दतः न्योषत ॥ ५३ ॥ 3 

सूय: । एनस्‌ । दिवः। म नदतास्‌ । नि ॥ झोषत ॥ ७३ ॥ 
भाषाथ--( क्रव्यात्‌) मांसभक्षक [ शवदाहक ] ( अग्निः) अग्नि 


६८-७१--( लोमानि ( अस्य ) ब्रह्मज्यस्य ( सम्‌) सम्यक्‌ (छिन्धि ) 
| भिन्धि ( त्वचम्‌) चर्म (अस्य) (वि) वियुज्य ( वेष्टय ) आच्छाद्य 
qi (मांसानि ) मांसखण्डानि ( अस्य ) (शातय ) aga शातने-णिच्‌। शदेरगतो 
~) ` पा०७। ३ । ४२ । दस्य तकारो गौ परतः। खर्डय-(स्नांदानि) इणशीम्यां 
TAI So १। १५२। ष्णा शौचे-वन्‌ । वायुवाहिनाडिभेदान ( अस्य) (सं स 
विनाशय ( अस्थीनि ) (अस्य ) ( पीडय ) मर्दय (मज्जानम्‌ ) धातुः 
विशेषम्‌ ( अस्य ) ( निजेहि ) निर्गमय्य नाशय (सर्वा) सर्वाणि 


x 


क्षा ) अङ्गानि (पर्वाणि) ग्रन्थीन्‌ ( वि ) वियुज्य (अथय) शिथिलांनि 
SR, ७३--( अग्निः ) प्रत्यक्षः ( एनम्‌) वेद्बिरो म 


Cn 
( २,८०६०१)०० by Arya-Samaj o यव वेदभाष्ये, Yo y A 


a eee का ( परथिव्या: ) प्रथिया त आ 
।( पनम्‌.) इस [ वेदनिन्दक ] को ( एथिव्याः ) एथिवी से ( agag) 
देवे, ओर ( उत्‌ श्रोषतु ) जला डाले, ( चायुः ) वायु ( महतः ) बड़े ( | 
विस्तार, ( अन्तरिच्षात्‌) aaa से [ वैल! ही करे ]॥ ७२॥ (a a 


| ( एनम्‌) इसको ( fea: ) प्रकाश a ( प्रणुइताम्‌ ) sha 5 रै i a 
षतु ) गिराकर जला देवे ॥ ७३॥ | जावे ५ 
_ भावार्थ-दुरात्मा वेदविरोधी पुरुष मूखेता के कारण सव सा श्र 

सब प्रकार से कष्ट में डाला जाता है ॥ ७२, ७३ N | अवध 

इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ | के j 

इति giat काण्डम्‌ ॥ | तथा २ 

= 

| was 

| भेजते 


इति श्रीमट्टाजाधिराज प्रथितमहागुणमहिम श्रोसयाजोराव WE! रि 
pense. 
वाडाधिष्ठित बडोदे पुरीगतश्रावणमासपरीक्षायाम्‌ | पवार 


14 ऋकसामाथवंवेद्भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्रीपणिडित | १८०६ 

| SA क्षमकरणदासचिरवेदिना | उ 
कृते अथववेदभाष्ये द्वादशं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ | क 

= FE bs 

- इद्‌ काण्डं प्रयांगनगरे चैत्रमासे शुङ्कतृतीयायां तिथौ १६७1 [४ ह | ड 

सप्तत्युत्तर पकोनविशतिशतके | विक्रमीये संवत्सरे | Abs 
घीर-वीर-चिरग्रतापि-महायशखि i Mit 

श्रोराजराजश्‍वर पञ्चसजाज महोदयस्य | पढ़ाना 

i i खुसाप्नाज्ये सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ र "as 
| 
| Srnec es | "भाय 
मुद्रितस्‌- ज्येष्ठ शङ्का २ संवत्‌ १६७५ ato १० जून १६४ । के 

( क्रव्यात्‌ ) मांसभक्षकः | शवदाहक: ( पृथिव्याः ) पृथिवीलोकाव्‌ | = 


zag (उदोषतु) सवथा qeg (वायुः ) ( अन्तरिन्षात्‌) मध्यलोकार i 
विशालात्‌ ( बरिस्णः ) विस्तारात्‌ ( सूर्य; ) ( पनम्‌) डुष्कारिणण || 
भकाशात्‌ ( प्रणुद्ताम्‌ ) प्रक्षिपतु ( न्योषतु ) dade ॥ > घा 
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| मूल्य वदी जी ने बहुत ही थोड़ा रक्खा हे | 


HG DEEE] RART | otri 


मती गार्य प्रतिनिधिसभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर 
अन्तरंग सभा के मस्ताव स ख्या ३ तिथि ६-९२-३ की म्रति॥ 
वान चन्द्‌ प्रतिनिधि आये समाज वराला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम- 

UPH झथवेवेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे, 
Taa त हुआ | निश्चय डया कि २५) मासिक की साहायता एक वर्ष केलिये दी 


~ 


जाबे और उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जावें ॥ 


के निश्चय सख्या १३ ( अ ) और ( ब ) को लिपि । 


गो बनावे | द 
A ileal सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक एक gam के लिये पं० 
चेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में 
भेजते रहे । इस धन के बदले मे पंडित जी उतने धन की पुस्तके सभा को देंगे। 


लिपि”; गश्ती चिट्ठी श्रौमतो आयंम्रतिनिधि सभा जो 
gim निश्चय के अनुसार समाजों का भेजी गयी ( सख्या 


१८०६ प्राप्त २० जुलाई १८१६ ई० ) 

: ॥ श्रोरेम्‌॥ ` ॥ 

मान्यवर, नमस्ते ! pe 
आपको ज्ञात होगा कि आर्यसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान्‌ श्री go 

क्षेमकरणदास त्रिवेदी गत कई वर्षो से बडी योग्यता Ges अथववेद का 

भाय कर रहे है | आपने महर्षि दयानन्द के अनुसार ही इस भाष्य का क 

को प्रयत्न किया है । भाष्य काण्डौ में निकलता है अब तक ६ कांड निकल चु 


| है। आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में चस्तुतः यह बड़ा महत्वपूर्ण क 


दो रहा है। जिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खुब प्रशंसा की है। 
परन्तु खेद हे कि अभी eae में उच्च कटिके साहित्या को पढ़ने की ओर 
लोगो की बहुत कम रुचि है | जिसके कारण त्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रदे 


| है । भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं । लागत तक वसूल नहीं होती । वेदों का पढ़ना 


पढ़ाना और का प्रधान कत्तव्य है । अतएव स 
निवेदन है Ronee cei जी को डनके महतव yee 


| ण प्रदान करें | स्वयम्‌ ग्राहक बने और दुसरो को बनाव | 


भाष्यकार महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ता से मुक्त होकर 


| भाय को और भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होगे। ` 
| आशा है कि वेदों के प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान 


कत्तव्य S आर सा , 
व्य समभगे । प्रत्येक आये के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिये | सस 
तो sa a = हदी ज़रूरी है । भाष्य के प्रत्येक कांड का 


_ त्रिवेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग pols पते पर कीजिये । 


जल्दी से भाष्य मंगाइये । म 
नन्दलाल सिंह, 
B.Sc., LL. B. उपमस्त्री ॥ 
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चिट्टी संख्या २७० तिथि १०-१२-१५१४ । कार्यालय म j 
प्रतिनिधि सभा, स युक्तमान्त आगरा व अवध, बुलन्द, 


झापका पत्र संख्या १०१ तथा श्रथवंचेद्‌ भाष्य का तृतीय ate A कर 
कृपा के लिये अनेक धन्ययाद है। वास्तव में आप आर्यसमाज फे U ६ 
समृद्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे है, आपकी विद्वत्ता Wis afta 
लिये आये संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा सूत्रधारी को आभार 2 
चाहिये | ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूरणे कार्य Ram, के लर 
समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान कर, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन | प 
सदैव जारी Carat यही प्रार्थना है । अ. 
Vag 

मदनमोहन सेठ 4 : 

fe ( एम० qo एल० एल० वी०) aai व्या 
श्रीमान्‌ पण्डित तुलसोराम स्वासो- प्रधान आर्य प्रतिति _ i 
संयुक्तप्रान्त, सामव द्‌ भाष्यकार, सम्पादक वेद्प्रकाश, मेरठ--१8१३। (जी 


क्रगयजुवद्‌ का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत ae” वेदौ मे 
मे किया है, सामवेद का श्री do तुलसीराम स्वामी ने किया'हे, श्र उत्तीण 
भाष्य को बड़ी आवश्यकता थी । पं० क्ष मकरणदास जी;प्रयाग निवासी 
अभाव को दूर करना आरम्म कर दिया है। भाष्य का क्रम अच्छा ele) 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है, ती : : 

` वेदो.के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, nat का उपकार होगा। . । वदव्य 


हि त की 


श्रीयुत महाशय नारायणप्रस [द्जी- मुख्याधि घष्ठाता गुरुकुलं १ 


मथुरा--उपप्रधान आय प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त । आयंमित्र M 
जनवरी १६१३ | प 


थ्री-पं० क्ष मकरणंदास त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक्‌ साम तथा 
` सेख्बन्धी परीक्षोत्तीर्ण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैंने सम्पूण 
काड का पाठ,किया | त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी की 
सर'भांवपूणं संक्षिप्त ओरं।स्पष्टतयों प्रकट करने वाला है किम 
शब्द के स्थान मे भाषा का कौन सा शब्द आया, फिर नोटो में य॑ 
निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में एक उपयोगी भूमिंका दे देने से 
योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम आर्यसमाज 

योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी ( 


B SS यु || 
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औमती, ain किया है । ईश्वर उनको बल तथा देद प्रेमी आवश्यक सहायता Fs 
सन्द क्र fafastat के साथ वह शुभ काय पूरा हो छपाई अर कागज भी अच्छा è 


श्रीयुत महाशय झुन्शो रास जो-जिज्ञासु-मुज्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगडी 
ahem हरिद्वार- पत्र संख्या &४ तिथि २७-१०-१३६९ । 


आभार अथवेवेद भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकाशाबुसार तीसरे हिस्से 
के लगभग देलं चुका हूं आप का परिश्रम सराहनीय है 


a 
oil तथा--पत्र संख्या ११४ तिथि 29-72-2888 | 

4 अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत बुओ। 
य | - 
ae श्रीयुत do शिवशंकर wat काव्यतीर्थ-छान्दोग्योपनिषद भाष्यकार, 


दतत्त्वादि ग्रंथकर्त्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल मद्दाविद्यालय 

aia सम्पादक आर्यमित्र--८ फूरयरी १६१३॥ मावे ~ 

F अथववेद भाष्य | श्री पं दोमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रशा 
प्रतिनिधि | सनीय है ।..... आप बहुत दिना तक सरकारी नोकरी !कर और अव तहा से 
ERI पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे। अन्तत आपने 
है. अप वेदौ में विशेष परिश्रम कर बड़ौदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
र TA उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हें । आप परिश्रमी और अनुभवी बृद्ध पुरुष.हे1 आप 
७. / का अथंच॑वेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है। 
न है, तौ श्रीयुत पंडित भीसेन शर्मा इटावी-उपनिषदू गीतादि भाष्यकता 


वेदव्याख्याता कलकत्ता यूनीवसिंठी, सम्पादक ब्राह्मण संवेस्व इटावा, फरवरी 


१६१३ । 
[रुत | , अथववेदभाष्य-इसे प्रयाग के पण्डित दोमकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित हि 
ज ग्रा! । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येकं सुक्त aoe . | 
> मः... अभिप्राय ae हे कि भाष्य का ढंग अच्छा है । भाष्यकर्ता के मानसिक क 


- 
2 


विचारों का झुकाव आर्यसामाजिक सिद्धान्तो की तरफ़ है अतएव भाष्य भी 
| आये सामाजिक शैली का हुआ है। तब भी कई अंशो मे स्वामी द्यानन्दे के 
पम्पूण [| भाष्य से अख्छा है। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है। 


i श्रीमती पंडिता शिवष्यारी देवी जी, १३७ हकीम देवौ प्रसाद जी 
at MSY प्रयाग, TH ता० २१-१०-१६१५॥. : प 
| युत पंडित जी नमस्ते 
ह ~ मेहेचा के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथर्वचेद भाष्य चौथा कांड 
पर मैंने चारो कांड पढ़े पढ़कर अत्यत्त आनन्द प्रा Roo को pa at 
1 BIT की है आपको अनेको धन्यवाद हैं। आशा è 
' शीघ्र तैयार होकर बी० पी० द्वारा सुकै मिलेगा । 


= i . 
os | (RE) | 
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 दोपुस्तकहवनसन्ताः¡की जिसका मूल्य ।)॥ है कृपा हर मेज | श 

T मेरी एक बहिन को आवश्यकता दै | ग होया 


श्रीयुत पण्डित सहांवौर प्रसाद द्विवेदी कानपुर, ama Te 


aS, स्वती प्रयाग, फरवरी १६१३ | 
अथववेद भाष्य -श्रोयुत क्ष मरुरणदाख त्रिवेदी जी के वेदार्थान ॥ लेख 

श्रम का फल है, कि आप ने अथर्ववेद का भाष्य लिखना और कम हः 

- प्रकोशित करना acer किया है...बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना झा 

हैं । स्वर सहित gana, पद पाठ, हिन्दी मे सान्वय अथ, भावार्थ पाक 

टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आपकी | : 


कि “वेदो में सार्वभौम विज्ञान का उपदेश है” । आपका भाप्य स्वामी दार 


` सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का हे । h 
` श्रीयुत पण्डित गणेश प्रसाद्‌ शर्मा -संपादक a सम्बन 
faang, ता० १२ अप्रैल १६१३ । 7 नी i 

` हर्षे की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी उसकी ए = द 

का आरम्भ होगया। वेद भाष्य बड़ी उत्तम शेली से निकलता हे | प्रा at 


पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, और नोट मै सन्देह निवृत्ति a 
धात्वार्थ भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक मबन्ध 
प्रमियो को कम से कम यह समझ कर भी ग्राइक होना चाहिये कि उ] To च 


न्थ कां अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। | खोज २ 


े oe छि || sree 

बाबू कालिकाम्रसांद जी सिल्क मचेन्ट कमनगढ़ा, बतास Gey; 
संख्या ४८६ TTo २७-३-१३ | | सक्त के 
आप कां भेजा अ्रथर्ववेद्भाष्य.का वी० पी० मिला, मैं आपका भाय इस रु 


बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पर af लिखने 
आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ़ समाधि लग" | देवता 
करोगे । मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जव २ अङ्क छुपे मेरे पास ® उनके 
- = (से 
sga महाशय रावत हरप्रसाद सिंहजी वर्मा go एक | a 
किशुनपुर, ज़िला फ़तेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १६१३ | ह कोक 
वास्तव में आप का किया हुआ “अधर्ववेद भाष्य” निष्पक्षता की | 
लिया चाहता है। आपने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार % 
भारी न्यूनता को पूर्ण कर दिया है। ईश्वर आपको वेद भण्डारे $ 
te कार्यो के सम्पादन करने का बल प्रदान करें । ae 
= औयुत मद्दाशय पंडित श्रीधर पाठक जी, ( सभा 
___ साहित्य सम्मेलन लखनऊ) --मनोविनोद आदि अनेक : 
.._ सुपरिन्टेच्डेन्ट गवर्नमेंट सेक्रेटरियेट, पी० sago डी० थी. 
: Alo १७-६-१३ | ; yen कर 
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| मी an दो यद पारिंडत्य-पूर्णा कृति fared जिशासुओं को बहुत हितकारिणी होगी ! 
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att का अथर्ववेद भाष्य अवलोकन कर चित्त अत्यन्त सन्तुष्ट Sati आप 


आप का व्याख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और अन्थ सर्वथा उपादेय है। 


re 


प्रकाश लाहौर ९२ आषाढ संवत्‌ ९०७६ ( २३ जन RE- 
aun श्रीयुत Go श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकर जी) 
हम पण्डित च्ञेमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते-- 
स्वामी ( दयानन्द ) जी ने लिखा है-कि वेद का पढ़ना पढ़ाना आयौँ का परम 
धर्म है--इसके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन में लगाते 
हे- आर आयो के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ करते 
रहते है-पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रो तथा रुद्राध्याय का भाषा में 
अर्थ प्रसिद्ध क्रिया है-जो कि आयौँ के लिये पठन पाठन मै उपयोगी हैं । इस 
सम्वन्ध में यह अथवंवेद्‌ के पांच कांड छुपचा कर निःसन्देह वड़ा लाभ पहुं- 


चाया है। आयौँ की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको टूटे आज पांच हज़ार वर्ष हो . 
चुके हैं । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने बेद के ऊपर लोगों के भीतर ae 


विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित feat | परन्तु हमें शोक 
यह हे वेद के पढ़ने पढ़ाने में आये लोग इतना समय नहीं लगाते जितना वे 
प्रबन्ध सम्वन्धी कगडो की वाता में लगाते हैं । हमारा विश्वास है कि जब तक 
qo छेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्यासी पुरुषार्थी लोग अपना'समय वेदों के 
खोज में न लगावंगे तब तक आये समाज का कोई गोरव नहीं बढ़ सकता। 
अथववेद के अर्थ खोजने से वड़ी कठिनता है | इसके ऊपर सायण भाष्य उप- 
बन्य नही होता, जो इस समय तक छुपा 'हुआ है वह बड़ी अधूरी दशा मै है; 
सुक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक कोई टीका नहीं हुई। 


| इस समय जो पांच कांडों का भाष्य पंडित जी ने प्रकाशित किया है उसके 


लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है। प्रथम उन्होने लूक के तथा मन्त्रो के 


॥ TA द्यि है “पश्चात्‌ छन्द...विद्वानो का यहीं काम है कि वह जैसे जैसे साधन 
| Se पांस हो वैसा वेला सोचकर चेद्‌ मन्त्रों का अर्थ प्रकाशित कर । ऐसे 


m अयरन जब होगे, तब सच्चे अथे खोज करना आगामी विद्वानों को 
ल होगा || परन्तु इल समय बड़ी भांरी कठिनाई यह 2 fa. प्रकाशित पुस्त- 


॥ को के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राहक नहीं मिलते हैं और विद्वानों के पास 


सर a ` = 
पत्ति का अभाव होने के कांरण हानि के डर से पुस्तकों का प्रकाशित करना 


i Jes R. i J 
जीता है। इसलिये सब आयौँ को परम उचित है कि पंडितक्ष मकरणदास 


विद्वान्‌ पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल लेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करणे 


CN ` 
आशा देते RI जिवेदी जी कोई धनाढ्य पुरुष नहीं हैं, उन्होंने अपने सारी 


सस्परि 


| दै वद वैरि कुछ उनके पास है लगा दी है............ जिवेदी जी ने जो कुछ किया 


के धम के प्रेम से प्रवृत्त होकर--इस लिये न केवल सब आर्य पुरुषों 


: धनाढ्य आर्य पुरुषों का.यह भी कर्त्तव्य है कि उनकी आर्थिक सहायता 
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का यह ९ ‘aie 
ae We व्य है कि इस भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्साहित करें | 


~ mankind. Cross references to verses where the wor 
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The VIDVADHTTAR EMME Er OF LER tion), 
letter No. 624 dated 6th February 1513. de 
lt has been decided to purchase 20 copies of your bear 
ग्रथते द भाष्यम्‌. It has been sanctioned for use of the library A 
n 


prize distribution. Please send them...also add on the adire E i 
“ For Encouragement Fund.” . sh ye TS 
BE 5 
201 THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Der | प्र 
Khan. Letter dated March 25th, 1914, १ FE 
The Atharva Veda Bhashya:—lt isa gigantic task and k fè 
volumes for your energies and perseverance that you shoud 2 
undertaken at an advanced age. I wish I had a portion of your yl 
power. १ ? 3 
Letter dated 30th April 1914. BIS 
_Uvery much admire your labour of lore and hope...the 1६ | 
will not fail for want of pecuniary support. Ja 
THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD, | 
Letter No, 912 dated 21st May 1915. . pl 
Has the honour to request him to be so good as to send a 
each of the Ist and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya 1919. , 
office for transmission to the India Office, London. 9 सर्‌ 
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. THE ARYA PATRIKA LAHORE, APRIL 18, 1914 


T 'HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Athara 
_ which is being published in parts by Pandit Khem K 
Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and schol 
The first part contains the Introduction and the first Kanda ot? 
There is a learned disquisition on the origin of the Vedas atipi; 
pre-eminent position in Sanskrit literature......The arranged 
‘good, the original Mantra is followed by a literal transitit 
their Bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes 8! 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the vati 
quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unad 
Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darskana of Pale 
other standard ancient works... The Pandit appears to have 
very hard and: the Book before us does credit to his 
scholars may not agree with certain of his renderings, but l! 
Arya, who venerates the Vedas, he has made an honest 6 
find in the Vedic verses something which will elevate, 4 r 
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॥ आओस्‌ ॥ i 
प्रियं माँ कृण देवेषु प्रियं राज॑स मा कृण । 


प्रियं स्वस्थ पश्यत उत we उत्ताथै ॥ १७ 


FPR अथव० का० १६ सू० ६२ wo q 
प्रिय मोहि करो देव, तथा राज समाज = 
प्रिय सब दृष्टि वाले, औ शुद्र और अर्य में ॥ 


Uc भाष्यस। 
AGA काण्डस्‌ | 


आय भाषाया सन॒ुवाद-भागधथाद सहित 


USI व्याक्करणान रक्ताद्प्रमाणसमान्वत च। 


श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुणमहिमधीरवीरचिरप्रतापि श्री 
सयाजारावगायकवाडाधिष्ठित बड्रोदेपुरीगतश्रावणमास- 


— 


n Karan fy | दक्षिणापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथववेदभाष्येषु 

10 scholars दक्षिणेन 

anda ot BIR | wae a af 

edas : श्री पण्डित क्षेमकरणदासचिरवेदिना 

r ७ प्रकाशितं 

ranslation ५ निर्मितं प्रकाशितं च । 

es atel Make me beloved among the Gods, 

various Maie beloved among the Princes, make 


गी जि 3 Me dear to every one who sees, 
to Sudra and to Aryanman 


Griffiths Trans. Atharva 19; 62 : 1 

- -अयं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रबन्धेन 

मयागनगरे झंकार यन्चालये मुद्रित: । 
सर्वांधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः। 


संवत्‌ १३७५ fie. ( न 
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त्रिवेदी, ५२ लूकरगंज, प्रयाग (Allahabad ) 
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के पारमार्थिक ओर सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वेचक बिद्या, fale) १ 

अनेक क्रियाओं का तत्व जानकर आनन्द भोग और धर्मात्मा पुरुषाथीशीश २ 

छपाई उत्तम और कागज्ञ बढ़िया रायल अडपेजी हे ३ 

स्थायी ग्राहकों सें नास लिखाने वाले सज्जन २०) पका y 

पुस्तक ato पो० वा नगद दास पर पाते हैं । डाकव्य्रा, ६ 

र मूलिक TTT ° 

सहितः | ३ ० ५ T 

१ RE | १।-)| शा) २) EE J. १ 

SON) १३ | १५ | TRER ८ 

रा) | २०) । राष्र) | ale १३ 

काण्ड- १४. छप रहा हे । काड १५ शीघ्र प्रकाशित होगा। | - te 
हवनसन्या:--धर्म शिक्षा की उपकारी पुस्तक-ारों वेदी १६ | 

स्तुति, खस्तिवाचन, शान्तिकरण, हवनमन्त्र वामदेव्यगान सरणे mm). १७ 

संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, मूल्य ।)॥ | हिर 

रद्राच्यायः-प्रसिद्धं यजुवद अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र E ॥ १. 

__ ब्रह्मनिरूण्क अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी में aigat रायल seta” | 

2 सद्वाच्याय;--मूलमात्र बढ्या रायल अठपेजी, पृष्ठ १४ | २० 

वेद्विद्याये- वेदी में विमान, नौका अस्त्र शस्र निर्माण, | बे 

at र्‌ 


LLI De u 


: “बेद सुन्‌ सत्य वि गों का पुस्तक हे, बेद का पा 


Arya Samaj Foundation Chenna 


gotri 
आर सुनना सुनाना सब MIAT का परम धर्म है = 
झानन्‍्दसमाचार 


खथववद्थाष्यस्‌- जिन वेदों की महिमा सब बडे २ ऋषि, मु ‘ 
ata हैं और विदेशी विदान्‌ जिनका अथ खोजने मं लग रहे हें। चे 
के कारण बड़े कठिन थे । ऋग्वेद, यजुवंद और सामवेद का i । 
है । परन्तु अथबेवेद का अर्थ अभी तक नागरी भाषा में नहीं था . इस महाग i 
के लिये प्रयाग निवासी do कोमकरणदाल निवेदी ने उत्साह किया हे] A | 
(हिन्दी) और संस्कृत मे वेद, निघण्टु, निरुक्त व्याकरणादि सत्य शाख ३; i 
परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर TE È | lu) 
ATT का क्रम इस प्रकार हे । '--सूक्त के देवता, छन्द उपदेश, vag OES 
३-लस्वर पदपाठ, ४- मन्त्री के शब्दों झो कोष्ठ A देकर खान्वय भापार्थ,५- 


ve 


oa 


Be don TR 


` यक टिप्पणी, पाठान्तर, अनुरूप पाठाढि, ७--प्रत्येक पृष्ठ मे लाइन Btw उन ' 


लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणा से सिद्धि । 
इस वेद में २० छोटे AS काण्ड हे, एंक एक काण्ड का सादपूण सदि 

समझने योग्य अति ave हिन्दी ait dena भाष्य अत्प सूल्य म Ea त्र | 

पहुंचता हे । वेदप्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे सेठ, साहकार, विद्वान श्र छ 

पुरुष स्वाध्याय पुर्तकालयो और पारितोषिको के लिये भाष्य मंगाव और | 


ब्रह्मचर्यांदि का वर्णन मूल्य -)॥ 
MT eee "पता--पं० Waa 
"खभेरत' "१६१६ (११० Maha Vidyalaya Seip, qal 


sr Seo AAAG च 


À ५५ i थड? ay dati ॥ Chennai andeGangotri , -a 
पा पका )” i क्त के प्रथर्म' ee by Arya >देवती" ation उई | gz 


Uy है॥ ———— SD eS 
| `| safe वाजिन्‌ यो रोहित 


| परमात्मा और | त्रिष्दुप्‌ आदि 
= E ˆ जोबांत्मा 
पि सुरि उदस्य केतवो दिवि | सविता रोहित | तथो | अनुष्ट्प आदि 


ने अब त मे द्यावापृथिवी. | रोहितादित्य “तथा ' आकृति आदि 

अथे | ता सविता al.. तथा 2250 तथा । पाजाप्त्या5नुष्ठुप आदि 

रस महा (२) | कीतिश्च TTA तथा | तथा | भुरिक्‌ साम्नोत्रि | 

र्‍या है। ३३. (२) | ब्रह्म च तपञ्च कीति . तथा | तथा | भुरिक प्राजापत्यात्रिष्टरप्‌ | 

ase, | | a | 
| नि rg 2 ; z m हिती 

Teha- 3 (EN ७ न्त्र TENIAN i ~ j ° ~ | 

न देकल्[--अथवेवेद कांड १३ के सन अन्य वेदे में सम्पूण वा कुछ भेद से ॥| 

: a संतति >> ऋण lo oa j ny ba 

Spee = मन (नाड | खेद मडल, | Se सिम रया 

i | a f र À क्त, मन्त्र | > 
नौर छ| सुक्त, मन्त्र | क” | “मन्त्र चिक इत्यावि । 
चं ata i E 


nAaR g] यं त्वा पृषती रथे ` २१ ८।७। २८ 
amit! २ | अचः परेण पर ४१ १ । १६४। १७ 
३ | एकपदी द्विपदी ला ४२ . `| १। १६४।४१,४२ . 
wag ४| माम गाम पथो ५8 १०।५७।१ 
१) १ ५ | यो यज्ञस्य प्रसाधन ao. | eee । 
Ho ~ ; ५ Q | 
व्यग्रा|, ६ | gati चरतो मायये । ११ १ ७1४१८ | पू०१।३। ५ 
TF ७ | sga जातवेदसं १६ १।५०।१ f |३१;३३। ३१ डक 
| 5 | तायो RE S 
| २)) ५. & | अदश्चन्नस्य केतवो tr १110 र |g | 
: ç c १।५०।.४ ३३ । ३६ go ६। WIE 
| २) १°  तरणिविश्‍वदशेतो १६ qo ६1 १४] 
१ १९, ग्रत्यङ देवानां विशः २० MS qo ६। १४। 
न पावक चक्षसा २९ 5 as To ६।१४। 
- विद्यामेषि रज ` २३ , | qo ६1१४ 
. J- (४ | सप्त त्वा इरितो २३ ATAS | a पूर ६1१४] 
ad अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः 1 २४ | १७। १& sa 
॥ Blata laia |१०।म।३ 
मा Taig विपदो, -a २२७. | te eee 
Py T | बरम असि सूयं | २।२8 ` | =।8१।११ | ३३। ३8 { goat ६ 
‘af sen र ३७४२ पू० ६।१४। 
ag चित्रं देवानासुद रर | ६७६ । ६ in छ qe १।४। 
T qt) ० | tamara. | २1४६. ४1१1१ oes (३० FIRI 
aa E pa नियानं हरयः 3 त {१६४ eo 
(कि जन्तिर R I+ ° ° i 
T य आत्मदा बलदा ३।२४ . |१०। १२१।२ ३ २२) 
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go ९ दश काण्डमू ॥ १३ ॥. ( २,८८9 ) ; 


| TR 5 


॥ RBA N 


|. 'अथयववदः॥ 
|... _ त्रयोदशं काण्डम्‌ ॥ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 

ee 

| सूत्तस्‌ १ ॥ 
| १--६० ॥ रोहितो देवता ॥ १, ६, ७, ८, १०, २०, २२, २३, २४, २५, २७, 
| ३३, त्रिष्टुप्‌ ; २, ३४, ३८, निचुत्‌ जिष्टुप्‌ ; ३, ७ १२, ४२, Pram जगती ; ५, 
| ११, ४१, भुरिक त्रिष्टुप्‌ ; & जगती; १३ अतिशक्करी ; १४ आर्षी' पङ्क्तिः; शो 
आर्षी जगती ; १६ frag बृहती; १७, ३१ आर्षी जगती ; १८: भुरिगतिजगती ; 
, १8 निचुइतिज्ञगती ; २१ गायत्री ; २६ वि राट परोष्णिक्‌ ; २८ भुरिगनुष्टुप्‌ ; 
| RE, ३०, ३२, २६, ४०, ४५-५१, ५३; ५४, ५६, ५८ अनुष्टुप्‌; रए frag बाह्य 
गायत्री ; २६, ४३ भुरिगार्ची श्रिष्टुप्‌ ; ३७ विराडतिजगती ; ४४ निचत्‌ परो- 


j | प्णिक्‌ ५२ पथ्या पङ्क्तिः ; ५५ भुरिगाषी पडःक्तिः ; ५७ विराडनुष्ठुप्‌ ; ५8, 
| ६० गायत्री ॥ eei हु 


अध्यात्सोपदेशः--जीवात्मा और परमात्मा का उपदेश ॥ er 
उदेहि वाजिन ये moe afta राष्ट्रं म्र विश सनृतांवत्‌। ` 
sra था रोहितो farting जजान स cat राष्ट्राय सुभूतं बिभहु १ ` 
` |इक्रहि। वाजिन्‌ । यः। अप-सुः। अन्तः। इदस । राष्ट्रस्‌ | 
विश aqat-aq u a: । रोहितः । विश्वस्‌ । इदस्‌। 
WT । स: । त्वा । राष्ट गये । सु-भूतस्‌ । बिस॒ते ॥९॥ 
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TETS 


भाषाथ--( वाजिन्‌) हे बलवान्‌ | [ से 


` ( agataa) खुनी 
प्रवेश कर । (य ) जो ( रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला i 


(ag अन्तः ) प्रजाओ के भीतर है और ( यः ) जिल [ परमेश्वर Ji 


यह ( विश्वम्‌ ) विश्व [ जगत्‌ | (aaa ) उत्पन्न किया है, ( सः ) वह ie 


मेश्वर ] (agaa ) बड़े पोषण करने वाल (व्वा ) तुको ( राष्ट्राय ) छ 

- करने के लिये ( विभत्त ) धारण कर ॥ १ ॥ | 
भावाथ-जिस पराक्रमी धर्मात्मा राजा को प्रज्ञांगण स्वार ह 

ह राज्य काय्य ग्रहण ` करके सर्वव्यापक, सर्वजनक, सर्वेपोषक परतरा 
MAA से अपना बल ASIA और प्रजा का पालन करे ॥ १॥ 
उद्वा आ गन्‌ या अप्स्व३ न्तविश आ रोह त्वग्यानयोए 


सामं दधौनोप ओष॑ घीर्गाश्चतु saat द्विपद सा वशयेह ` 


उत्‌ । वाज॑ः। श्रा । गन्‌ । यः। अप-झु । अन्तः । बि 
mt रोह । त्वत्‌-योनयः। याः॥ Stag । दधानः T 


८ ओष॑धीः । गाः। चतुः-पदः। द्वि-पदः। श्रा । वे शय । # ` 


हि | भाषाय--( वाज: ) ae बलवान्‌ [ परमेश्वर ] ( उत्‌) उ 
(शा गन्‌ ) प्राप्त हुआ है, ( यः ) जो ( भप्खु अन्तः ) प्रजाश्रों के 


- T 
न = 


` १-(डदेहि ) उच्छ ( वाजिन्‌) अ० ४।४।२। हे बलव 


(यः ) परमेश्वरः (wg) प्रजासु । आपः=आप्ताः प्रजा `` 


Bo ६। २७ (अन्तः ) मध्ये (इदम्‌ ) हश्यमानम्‌' (राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ i 
अ० ७ ६० ६ । खुनीतियुक्तम्‌ ( यः ) ( रोहितः ) रुहेरश्चः लो वा, i 
&४। रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भात्रे च--इतन्‌ | उद्भावकः | सर्वोत्पार्दरक 
(विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( इदम्‌.) EMAA, ( जजान ) उत्पादयामास हा 

(त्वा ),सजानम्‌ ( राष्ट्राय ) राज्यकरणाय, ( gaan.) 
+ ति भर्त्तारं पोषक ( बिभतु ) धारयतु ॥ aft 
२--( उतू.) उत्तमतया ( वाजः ) चाज--अशे आद्यच्‌ ॥ 


o t" 
xe (आगन्‌ ) अर ३1४: १॥ maaa (यः) (अप्छ) |, 
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>>> 


१७ 4० ९ [ ००४-० “अवीदं किग १३०००... ( २८८४ ) 
हे) अब), राजन! ] ( विशः ) उन प्रज्ञाओं पर ( at रोह) ऊ'चा हो, ( याः ) जो [प्रजायें] 
मे (प्रि, (त्वद्योनयः ) तुझ से मेल रखने वाली हैं । ( सोमम्‌ ) ऐश्‍वर्य, ( अपः ) कम्म, - ` 
[पसेका (ओषधीः ) आषधियो [ अन्न, सोमलता आदि ] और ( गाः )गौ आदि को 
रर ने. (qma: ) धारण करता EAT तू ( चतुष्पदः ) चौपायो और: ( द्विपदः ) दो- 
:) वह [| ` पायो को ( इह ) यहां. [ प्रजाओ में ] ( आ वेशय ) प्रवेश करा ॥ २॥ ¬ 
ट्राय) छ भावाथ-राज्ञा को योग्य है कि सर्वनियामक परमेश्‍वर को ध्यान में 
` रख कर अपनी प्रजा का पांलंन करे और योग्यता और काय्य दक्षता से अपनी _ ' 

etary आर प्रजा की आवश्यक सम्पत्ति, जैसे अन्न, गौ, घोड़ा, हाथी मनुय आदि.को 
क परम. बढ़ावे॥ R = कशि 

। d ~N || I 

। य॒यमुग्रा सरुतः 'पशिनसांतर्‌ इन्द्रण युजा प्र मुणीत शत्र न्‌। 
Eo a ८ ७७ हम है 
यानो ! आवो रोहितःशुशवत्‌ सुदानव स्त्रिषुस्तारों सरतःस्वादुस सुद्‌;३ : 
N A d : १ = | ‘ 
वशये TAY | SAT; । ससुतः | पुश्नि-मांतरः | -इन्द्रेण। यजा । ` 

sus wm विक 0 2 3 

H, i ह व विक क 

1 bi म। मृणीत । शत न AT व: । रोहितः । शुणवत्‌ । सु- . 
नः। १0 दानव: । चि-सप्तास: । सरुतः। स्वाद-सँ मदु;॥ ३॥ 


य | q है भाषाथ--( पृश्निमातरः ) हे पूछने रम्य वेदवाणी को मादा “समान 

1) sa मौन करने वाले, ( sar: ) प्रचंड (मरुतः) शूर लोगो | (यूयम्‌) तुम (इन्द्रेण ) 

के भीतर. बड़े ऐश्वये वाले सेनापति. ( युजा) मित्र के साथ: ( शत्रन) sqa को 
a त अ कड क माला का... 4 5 


(अन्तः ) मध्ये ( विशः ) प्रजा: ( आरोह ) अधितिष्ठ ( त्वद्योनयः ) विभिः i 
Fle | उ० ४ | ५१ | यु मिश्रणामिश्रणयोः-नि। योगिग्रेहनाम-निश्व० 21 ४। 


p 'सबया सह मिश्चिताः ( या: ) प्रज्ञाः ( सोमम्‌ ) ऐश्वयम्‌ ( दधानः ) धारयन्‌ 
छ ai पः) आप! कर्माख्यायाँ हस्वो ge चं घा । So ४ | २०८ | आणत व्याप्तै-अखुन ` 
a r BEART | कर्म--निघ० २। १ ( ओषधीः ) अन्नसोमलतादिपदाथोन्‌ (गाः) 
i d गवादिपशन्‌ ( चतुष्पदः ) पादचतुष्टयोपेतान (द्विपदः) पादढ्योपेतान्‌ ( आवे- 
माल (ह शयः) आनीय प्रवेशय ( इह ) अत्र । प्रजासु॥: , 


| ३--(यूयम्‌) ( उग्राः ) प्रचणडाः ( मरुतः) ao IRI २०।१। भ | 
| जीरा: ( पृश्निमातरः ) अ० ५ । २१] ११ । प्रच्छु शीप्सायाम-नि | मल्या NT 
AIR मातूवत्‌ सत्करणाया dni ते ( इद्रेण) पस्मैशवर्यचैता सेनापतिना युजा) 


` ® 
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TE o ` 
(प्र aa ) मार डालो ( खुदानवः ) हे बड़े दानियो ! (Rrra % 


[ क्म, उपासना और ज्ञान ] के साथ साव [ त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा on की श 
मन और बुद्धि | को रखने वाले ( स्वादुसंमुदः ) दे भोजन योग्य अशा वाले ' 


कर आनन्द पाने वाले | ( मरुतः ) हे शूर पुरुषो | ( रोहित स्वप a 

करने वाला [ परमेश्‍वर ] ( वः ) तुम्होरी [ प्राथना ] (आ) सब परकार! | a 

चत्‌ ) छुने ॥ ३ ॥ Da 
i s 


- - भावांथ--ज्ञो सेना गण शिल्प विद्या द्वारा आकाश आदि मे शो! (अआ 
और जितेन्द्रिय होकर प्रीति के साथ मिल कर रहते हैं, वे परमेश्वर gy, 
पाकर शूर सेनापति की सहायता से शत्रुओं का मारते है ॥ ३॥ केकर 


इस मन्त्र का पहिला भाग आचुका हे-अ०। ५। २१। ११॥ | 
इहो etre रोहित झा g गर्भो जनोंनां जनुषामपस्म आ 
. ताभिःसंरंब्धसन्वविन्दन्‌ षड॒वींगरतु अपश्य fas राष्ट्रया॥ ay 


रुहः । रुरोह । रोहितः । झा । रुरोह । गे; । जनीन ugh 
’ a = ॥ । 
जनुषाँस्‌ । उप-स्यस्‌ ॥ ताभिः । सस्‌-रंब्धस्‌ । र्न र्ग! आ। 


न्दुन्‌। षट्‌ । उर्वो; । गातुस्‌। स-पश्यन्‌। इह। र अ 
अआ । अहा; ॥ ४ ॥ | 


भाषाथ--( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने वाले [- परमेश्वर | | 
सृष्टि की सामग्रियां को ( रुरोह ) उत्पन्न किया, और ( जनीनाम्‌) उर. 


मिन्नेण ( प्र प्रकषण ( खुणीत ) मृ हिंसायाम्‌ | मारयत ( शरन्‌) अर 
समन्तात्‌ ( वः ) युष्मान्‌ ( रोहितः ) म० १ । सर्वोत्पादकः परमेश्‍वर y 
बत्‌ ) शुणुयात्‌ ( सुदानवः ) हे महादातारः ( त्रिषप्तासः ) बहुव्रीही | 
डजबडुगणात्‌ | To ५।४। ७३ | इति डच अखुग।गमः | त्रिभि है 
शानेः सह. सप्त त्वकचक्ष श्रवणरसनाघाणमनोबुद्धयो येषां ते १, 
( मरुतः ) ( स्वादुसम्सुदः ) छवापाजिमिस्वदि० | उ० १ ? ष्वद ग्र 
उरा+सम्‌+मुद हृष-क्किप्‌ । भोज्यान्ने परस्परह्षितारः॥  - 

š ४--( रुहः रुह बीजजन fz | 
(तेइ) उत्यादितवाद (सो, उ (ह) 
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OT OES CP So मनन 
तियो का ( गर्भः) गर्भ [ आधार बह परमेश्वर ] (जबुबाम्‌ ) उत्पन्न होने 


वाले पदाथो' की (उपस्थम्‌) गोद में (आं रुरोह ) चढ़ गया। (anfa ) डन 
[ उत्पन्न करने वाली शक्तियों | से ( संरब्धम्‌ ) मिले इये [ उस परमेश्वर ] 
को ( षट्‌ ).छद [ ऊपर, नीचे, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, sac] (si) चौड़ी 
[Raz ] ने (अनु) निरन्तर (अविन्दन्‌) पाया है, ( गातुम्‌) मार्ग (प्रपश्यन्‌) 
आगे देखते इये उस [ परमेश्वर ने ] ( इद ) यहां पर ( राष्ट्रस्‌ ) अपना राज्य 
(आ) सब ओर खे ( अहाः ) अङ्गीकार किया है. ॥४॥ 


भावाय--परमेशवर सब सृष्टि के पदार्थों का उत्पादक और नियन्ता 
होकर और दूर ओर समीप सब स्थान में वर्तमान रहकर राज्य करता है ॥ ४॥ 


ra मन्त्र मे ( रुह) धातुः से बने शब्दौ मे अनुप्रास अलङ्कार है ॥ 
आते राष्ट्र सिह राहि ते5हाषोंद | व्यांस्थन्मृधो अभय ते - 
र्त्‌ । तस्म ते व्यावाप॒थिवी रे वतोभिः काम दुहायासिह 


गशक्करीभिः॥ yn 


ग्रा) ते । oeg इह। रोहितः। अहार्षोत्‌। वि। 
MEIJI सृधः। अभयंस्‌ ते. । भत्‌ ॥ तस्स। ते । 
द्यावापृथिवो इति । रे वतोभिः। कामस्‌ । दहायास्‌ । इह । 


९ शक्वरीभिः ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ-[ हे ager! ] ( रोहितः) सबका उत्पन्न करने वाला [ परः 


~ RR ` मती 
वान्‌ ( गर्भः ) आधारः ( जनीनाम्‌ ) उत्पत्तिशक्तीनाम्‌ ( जनुषाम्‌ ) जनेः 
॥ रुसिः। उ० २ | ११५ । जन जनने--उसि | जन्मवन्तां पदार्थानाम्‌ .( उपस्थम्‌) ` 
g कोडम्‌ ( ताभिः ) शक्तिभिः ( संरब्धम्‌.) संबद्धम्‌ (अछ) निरन्तरम्‌ (अविन्दन) 
¢/ सव्यः ( षर्‌ ) ऊर्ध्वांधोभ्यां सद्द पूर्वादयः (sat: ) विस्तृता. दिशा 


गातुम्‌ ) मार्गम्‌ (अपश्यन्‌ ) अवलोकंयन्‌ ( इह ) AT | संसारे (USA) 
ज्यम्‌ ( आ अहा ) अ० ६1 १०३ । २॥ हरतेलु डा आइतवान्‌ | समन्तात्‌ 
तवान्‌ ॥ उँ 
` ५¬(ते) तब ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ (इह ) संसारे (रोहित) Fe १।. 
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< ७ = Ta Nee 
(aś)  सथववदभाष्यै - 
कि ल) राज्य को (६ यहा CEE by Arva Samaj Foundation Chennai and eGangotri qo १ | 


शि 
मैशवर ] ( ते ) तेरे ( TSA) राज्य को (र) स go ९ 


~ 


dia ) लाया है और उसने (aa) हिंसक [ शत्रू ओं] को (वि ie jo 
दिया है, ( ते तेरे लिये ( अभयम्‌) अभय ( अभूत्‌ ) हो गया है। _, (द्यावा 
उस तेरे लिये द्यावापृथिवी ) सूय्ये और प्रथिवी दोनो ( रेव i) ag कि 


- बाली ( शक्करीभिः ) शक्तियों के सांथ ( कामम्‌) कामना को (ए); 


[इस राज्य मे ] ( टुहाथाम्‌=०-ताम्‌ ) पूरी करे॥ N 


भावाथ-जा मनुष्य ईश्वर की आज्ञा में तत्पर होकर राज ५ 
है, उसको आध्यात्मिक, आधिभौतिक, और आधदैबिक क्लेश नहीं हो 


| afar हे 
। प्रकार : 


रोहितो द्यावीपथिवी जजान तच तन्तु परमेष्ठी १ iy हर 


r 


“ पूरयताम्‌ - ( इह ) राज्ये (शक्वरीभिः ) अ० ३। १३1७ । 


arg ] को ( ततान ) फैलाया | ( तत्र ) उसमें ( अजः ) वह अजम (९ 


जान) जनयामास (as) तस्मिन्‌ ( तन्तुम ) सूत्रम्‌ । gare ad 


aa शिभ्रिये इज एकपादोऽदू ह द्‌ द्यार्वांपुथिवी aaa i सहि 
राहितः । द्यावॉपुथिवी इति । -जजान । तत्र । त ae 
परमे -स्यी । ततान ॥ तत्र । शिश्रिये। अरजः he cif 
aged | द्यावांपूथिवी इति । बलन ॥ ६ ॥' | 


भाषार्य-( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर] | 


(Bet) ) सब से ऊ'चे पद वाले [ उस परमेश्‍वर ] ने (तन्तुम्‌) तत. 


हिंसकान | शत्र न्‌ ( अभयम्‌) भयराहित्यम्‌ ( ते) तुभ्यम्‌ (ml a 


-तथाभूताय ( ते) तुभ्यम्‌ ( द्यावापृथिवी) सूर्य्यभूमी ( रेवतीमि )१? j | 
धनवतीभिः (कामम्‌) कामनाम्‌ (दुहाथाम्‌ ) तकारस्य य । हर (तन) 
| (तिन) 
बनिप्‌। शक्तिभिः ॥ fl T 
$ ६-( रोहितः) म० १ । सवोत्पादक ( द्यांवापूथिवी ) q d = 
भ्राकषेणम्‌ ( परमेष्ठी ) सर्वोत्हृष्टे पदे स्थितः परमेश्वर (ततान 4 
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N $0 ९ [४०८ ] CANET KEL ॥१३॥ (२८७) 


\ ps डग वाला [ सब जगत्‌ में एके रस व्यापक ] ( शिश्रिये ) डेरा; उसने 

है|... (दावाएयिवी ) द्य और पृथिवी को ( बलेन ) अपने बल से ( अहः हत्‌.) 
Sla ag किया ॥ ६॥ ; zt | 

| भावार्थ-जैसे परमात्माने सब सूर्य पृथ्वी आदि लोको को उत्पन्न 

| करके, और उनके भीतर सूजात्मा वायु वा आकर्षण रख कर सब को नियम में... 

। बाधा है, वैसे ही बलवान्‌ पुरुष अपने इन्द्रियो और सब लोगो का विविध 

` राज ३ प्रकार अपने वश मे रक्खे ॥ ६॥ | í 

| नहीं होते॥ : é = i a a 

k | रोहितो द्यावापृथिवी अद्रूहत्‌ तेन स्व॑ स्तभित तेन नाव: | 

हः M तेनान्तरिक्षं. विमिता रजांसि तेनं दे वा समृतमंन्वेविन्दन 3 . 
aa nt ae 

रोहित: । द्यावांपुथिवो इति । सदू हृत्‌ । तेन॑ । स्व: । स्त- - | 

a भितस्‌ । तेन । नाकः ॥ तेन । अन्तरिक्षस्‌ | वि-सिंता i 

\ ait, र्जा S = - | 
जाँसि। तेन । दे वाः । असतस्‌ । अनु । अबिन्दुन्‌ ॥ ७ ॥ 


| 


भाषार्ण-( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर [ने 
मेश] ( दावाएथिवी ) qed और भूमि को ( अदंहत्‌) दृढ़ किया, { तेन) उसी 
त्र) aa करके ( स्वः ) सामान्य सुख [ अभ्युदय ] ( स्तभितम्‌) थांभा गया है, (तेन) 
jag l€ उसी करके (नाकः) विशेष सुख [.निः श्रेयस मोक्ष सुख, थांभा गया है] । (तेन) 
अजन्मा पु Back ( अन्तरिच्षम्‌) अन्तरिक्ष और (रजांसि) सब लोक (विमिता ) ara” 
ह डाले गये हैं, ( तेन ) उस से ही ( देवाः ) विद्वानों ने ( अमृतम्‌) .अमरपन 


सायां at (sate वर्धक मोक्ष खुल ] ( अजु ) क ७ eee | (अल ) निरन्तर मु E 00 ( अविन्दन्‌ ) पाया है ॥ ७ ॥ , 


agai’ मासे (तक) ( शिथिये ) तस्थौ ( अजः ) अजन्मा ( एकपादः ) सर्वजगति. - 
एः) alt निरन्तरव्यापक: ( अह हत्‌ ) हढ़ीक तवान्‌ ( द्यावापृथिवी ) (बलेन) सामर्थ्येन ॥ 
iG. ७- रोहित; ) म० १ ( द्यावापृथिवी) (mesa ) दढीङृतवान्‌ “ 
f (तय ) रोहितेन ( स्वः) सामान्यसुखम्‌। अभ्युदयः ( स्तभितम्‌ )-'दढ़ीकृतस्‌ 
( तेन ) ( नाकः ) विशेषसुखम्‌ | निः श्रेयलम्‌ । मोक्तखुखम्‌ ( तेन) ( अच्तरि- . 
| 19 विमिता ) विविधं परिमितानि ( रजांसि ) लोकाः ( तेन) रोहितेन 
| दे) विद्वः ( अतम). अमरवाम । पाथग, (भ्रु) नित 
/ न्‌) अलभन्त॥ ` ae Re p` 


/ 
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` भावाय-जिस परमेश्वर ने सब सृष्टि रची है ie = 
नियन्ता है, उसी जंगदीश्वर के ज्ञान से मनुष्य उन्नति करके apa a att 


fa रोहितो अमुशद्‌ विश्वरूप ससाकुर्वाण: परुहो wel al 
दिवे रूढवा संहता सहिस्ता सं ते राष्ट्र RATM पयसा ९: 


$ 


N 


_वि।राोहितः। अमशत्‌ । विश्व-रूपस्‌ । सम-झआकवी को 
प्र-रुह: ।-रुह:.। च ॥ दिवस्‌ EZAT । सहता ay (© 
सस्‌ । A ATTA! NAW | पयसा । JAT NTN 


भाषाथ--( रुहः ) सृष्टि की सामग्रियों ( च) और ( प्ररहः) श, ढ़ 
वस्तुओं को ( समाकुर्वाणः ) एकत्र करते हुये ( रोहितः ) सव se 
बाले [ परमेश्वर ] ने ( विश्वरूपम्‌ ) जगत्‌ के रूप को (वि श्रसुशत्‌) विर 
बह (परमेश्वर ] ( महता ) अपनी विशाल ( महिम्ना ) महिमा से (सिं डर 
विजय की इच्छा मे (seat) ऊंचा होकर (a) तेरे (राष्ट्रम्‌) a या 
( पयसा ) अन्न से और ( घृतेन ) जल से ( सम्‌ अनक्तु ) संयुक्त कर।/ त 


भावाथ--जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सब के कार्य्य और बाण . श 
जानता हे, उसी की महिमा के विचार से मनुष्य उन्नति करके अन्न प | ` 


या 
पदार्थ प्राप्त करे ॥ ८ ॥ 
Leg भ्म 
यास्त रुहः प्ररुहो यास्त अरारुहो याभिरापणासि दिश | 
॥ न 
रिक्षस्‌ । तासां ब्रह्मणा पयसा दावृधाना विशि राष्ट रे 


राहितस्य ॥ ८ n 


८-( वि ) विविधम्‌ ( रोहितः) mo १ । खर्वोत्पादक r 
विचारितवान्‌ ( विश्वरूपम्‌) जगत; स्वरूपम्‌ ( समाकुर्वाण 
(seg: ) रुह बीजजन्मनि प्रादुभावे च--क्विप्‌ सष्टिवस्तूनि (st 
_ सामग्री: ( च ) ( दिंवम्‌) बिजिगीषाम्‌ (agar ) आरुह्य ( महत) 
=: Cafen ) महस्वेन (ते) तब ( राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ ( समन 1 

( पयसा ) अक्षेन-निघ० २।७ ( घृतेन ) जलेन-निव० १ | १२॥ ड 
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ee [ ४०८ PARTE TE E (२०७) | 
a re 


at ते. ।रुहः1“अ-रुह: । याः। ते। maga याभिः; । 


-पणासि । दिवस्‌ । अन्तरिक्षष्‌ ॥ तासाम्‌ ॥ ब्रह्म॑ंणा। | 
qaat । ववधान: । विशि । राष्ट्र । जागहि । रे।हितस्य ८ 
साषार्थ- | दे मनुष्य! ] ( ते तेरे लिये (-याः ) जो ( रुहः ) सृष्टि 
की सामग्री और (tee: ) सृष्टि की बस्ते हैं और ( याः ) जो (ते) तेरे लिये 


(आरुहः ) सृष्टि की स्थितियां हे, ( याभिः ) जिनसे ( दिवम्‌) आकाश और 


( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्त को ( आपूर्णासि-०-ति ) सब ओर से वह [ईश्वर] 
भरता है। (तालांम्‌) उनके (ब्रह्मणा) अन्न और (पयसा) जल से (age) -« 
बढ्ता हुआ तू ( रोहितस्य ) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्‍वर ] के (राष्ट्र ) 
राज्य में ( विशि ) प्रज्ञा पर ( जागृहि ) जागता रह ॥ & ॥ 


भावाथू--परमेश्वर ने अपने राज्य मे मनुष्य को सब सृष्टि से उत्तम 
बनाया है । मलुष्य प्रत्येक पदार्थ के कारण, काय्ये और Reale at विचारकर 


, उसे उपयागी बनावे ॥ &॥ 


यास्ते विशस्तपंसः danga त्सं . गाँयचीमन ता aR: | 
तास्त्वा विशन्त मन॑सा शिवेन datar वत्सा अभ्यत 
राहितः॥ go u (९) : > 
atl ते। विशे; । ada: । सस्‌-बभवः । वत्सस्‌ । गायचीस्‌ । 

अन । ता; । इह । AT खर: ॥ ताः । त्वा । at | विश- | 
न्त । सनेसा । शिवेन । सस-मांता:। वत्स: । अभि । ` एतु । ` | 


रहितः ॥ ९० ॥ (९) | 

--(दाः) (ते) तुभ्यम (सहः ) म० ८ | सृष्टिसामग्रीः (mee: ) AO . 
८) सृष्टिवस्तूनि ( याः ) (ते) तभ्यम्‌ ( आरुहः) खृष्टिस्थितीः (याभि) | 
( आपूर्णालि ) तस्य सः | आंपुणाति। संमन्तात्‌ पूरयति रोहितः ( दिवम्‌) 
आकाशम्‌ ( अन्त रिक्तम्‌) ( तासाम्‌.) (ब्रह्मणा ), अभेन-निघ० २1 9 (पयसा) 


` डद्केन-निघ० १५ १२ (agma: ) छान्दसो दीर्घः । बृदि gate: ( दिशि) 


मज्ञायाम्‌ ( राष्ट्रे ) राज्ये ( जोग्रीहिं ) जागृतो भव ( रोहितस्य) म०.१ AÈ | 4 
त्पादकस्य ॥ ; eee २७ 7 C2 RS 
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ऊध्वो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ fasat enf यु 


| युवां कविः । तिर सेनाग्रिज्योतिषा वि भाति तृतोये ३ है = 
>€ द À | का 

रजंसि-ग्रियाणिं ॥ ११ ॥ OOo (वं 
wean UR a अधि । नाके। अस्यात्‌ । विशव | ani [7 
oe डी .. SUN . प्रक 
जनयंन्‌ । युवां । कंविः ॥ तिग्सेने। सरि: ज्येतिषा if) से 

Bie Qn ७ as | 
भाति । तृतीय । चक्रे । रज॑सि । सियाणिं n ११ ॥ A 

4 पु 

% भाषाय-[ हे मनुष्य ! ] (याः ) जो ( विशः ) प्रजाये (ते) तेर कि 
` (तपरः ) पेश्वरयरूप [ परमेश्वर Jè ( संबभूबुः ) उत्पन्न हुई हैं, ( ताः) वि 
सब ( वत्सम्‌ ) बड़े उपदेशक [ परमेश्वर ] और ( गायत्रीम्‌ अचु ) पूजा गर सह 
वेदवाणी के पीछे पीछे ( इह ) यहां (आ अयुः ) आई हें । (ता ) aa भां 

( शिवेन ) तेरे आनन्द्कारी ( मनसा ) मनन से (त्वा) तुक में (आ विशतु] 
प्रवेश करे, ( संमाता ) समान माता [ जननी ]. (वत्सः ) बड़ा उपदेश R 
(रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्वर ] ( अभि) सब ग्रो, सह 
(3g; ) प्राप्त हो ॥ १०॥ q- 

=- ०० र. 
भावाथ--लब के माता पिता परमात्मा ने जा. जा पदार्थ मनुष्य केलि | at 
` उत्पन्न किये हैं, उनसे धर्मात्मा विज्ञांनी लोग आनन्द्‌ प्राप्त करके परमेश) ' 

महिमा जानते हैं ॥ १० ,॥ | | 
भाषाय--( युवा ) बली, ( कविः ) ज्ञानी ( रोहितः ) सब. का य बल ` ककि) 'शानी (रोहितः ) स । a 
- १०—( a ) (ते) graa ( विशः ) प्रज्ञा: (ava: ) ऐश्वर्या a 
परमेश्वरात्‌ ( संबभूवुः ) उत्पन्ना बभूबुः -( TAT ) बुतवद्विचिवसिण l" हा 
: । १२. वद्‌ कथने-सप्रत्ययः | महोपदेशकम्‌ ( गायत्रीम्‌) go gol 219 xh 
_ या 5 १ Jl à 
त गाने--अत्रन्‌ , शित्‌ , युक्‌ ङोप्‌ च । गायत्री गायतेःस्तुतिकर्मएः-रर चिरि 


१२ । स्तत्यां वेदवाचम्‌ ( अजु ) अनुसृत्य ( ताः ) प्रज्ञाः ( इह ) (आई | 
शान्‌ ( ताः ) ( त्वो ) ( आविशन्तु ) प्रविशन्तु (मनसा ) मनेन (शि 
मज्लकारकेग ( संमाता ) सामात्यजननी ( वत्स; ) महोपदेशकः (१. 
ल्क (eq) प्राप्नोत ( रोहितः ), सर्वोत्पादकः mM p Ee 


f ११-- 4 इः १ ५ ; Sy > ee a ) ; 

व्य ( wed: ) sera: ( रोहितः) सबीत्पादकः ( अधि) . 
rae aS डॉ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. “ a 
ia र 
९ 


a 


ee 


—— काडा Se 
करने वाला [ परमेश्वर ] ( विश्वा ) सव ( रुपाणिं) रूपो [ सृष्टि के पदार्थों ] - 


ह by ae amaj Foundation Chennai and eGangotri 


दश काण्डम्‌ ॥ १३ ¦ - (३,४०३ ) 


का (जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (नाके) मोक्ष सुख में (अधि ) अधिकार 
पूर्वक ( ऊध्वं ) ऊंचा होकर ( अस्थात्‌) ठेरा हे । (अङञ्चिः) प्रकांशस्वरूप 
[ परमेश्वर ] ( तिग्मेन ) तीचंण ( ज्योतिषा ) ज्योति. के साथ (चिः) विविध 
प्रकार ( भाति ) चमकता है, उसने ( तृतीये ) तीसरे [ रजोगुण और तमोगुण 
से भिन्न, सत्त्व ] ( रजसि) लोक में [ वत्तेमान हो कर (प्रियाणि) प्रिय 


| वस्तु को ( चक्र ) बनाया है ॥ ११ ॥ 


भावाथ--जिस सर्वेशक्तिमान्‌ ada परमेश्वरने सब संसारको रचा है 
विद्वान्‌ लोग उसकी महिमा को प्रत्येक पदार्थ मे देखकर. अपनी उन्नति करते है ११ 
सहस्वशक्ञा वृषभो जग्तवदा qarga: Stages: gate: | 
सा मां हासीन्नाथिता नेत्‌ त्वा जहानि गापोषं च॑ से. वोर- 
पोष च घहि ॥ wn कछ. j 
सहस्र-शङ्गः। वषभः । जात-वेदाः । घत-झहुतः | खासे-पृष्ठः। 
AT: ॥ सा । at हासीत्‌ । नाथितः। न । इत त्वा । 
जहाँनि । गो-पोषस्‌ । च । में वौर-पोषस्‌ । च । घे RIR 


3 


_- भाषाय--( agang: ) बड़े तेज वाला, (ava) महाशक्तिसान्‌, ` 


( जातवेदाः ) वेदी का उत्पन्न करने वाला, ( घृताहुतः ) प्रकाश का देने-वाला, ` 


( सोमपृष्ठः ) ऐश्‍वर्य क्रा खींचने वाला, ( gate: ) बड़ा AT (नाधितः) प्रार्थना 
en ee हा 


` (नाके) मोक्तानन्दे ( अस्थात्‌ ) स्थितवान्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि (रूपाणि } 


सृष्टिवस्तूनि` (-जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( युवा ) बली ( कविः ) मेधावी (तिग्मेन ) 
तीवेण (aft: ) ज्योतिःस्वरूपः परमेश्वर ( ज्योतिषां) तेजसा (वि) 

( भाति ) दीप्यते ( तृतीये ) रजस्तमोभ्यां भिन्ने संत्त्वयुणे ( चक्र ) 
रचयामास (रजसि ) लोके ( प्रियाणि) हितकराणि वस्तूनि ॥ 


fl) - ` R सहरूम्टज्ञः ) अ० ४। ५ । १ । बहुतेजाः ( ITA: ) महाशेक्तिमान 


(जातवेदाः ) जातानि उत्पन्नानि वेदांसि वेदा यस्मात्‌ सः ( JATEA: ] प्रकाश- 
द्र ( सोमपृष्ठः) ऐश्वर्यसेचकः ( खुबीरः) महाशरः-(मा) माम्‌ (मा asa ) 
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eM. | : ( गोपोषम्‌) गवानां विद्यानां बुद्धिम्‌ (च ) ( में म्यम्‌ ( वीरपोषम्‌ ) परर 2 


` ( ३,८०८ Pisitzed by Arya ७००५ वैव इमे, ७98190५ Yo ९ [ bed f 


«किया गया[ द द परमेश्वर ] (मा) मुझको (मा हासीत्‌ ) न करोड़ै। द्ध ] (मा) मुझको (मा हासीत्‌ ) न छोड़े (zat) झो 
` (a4) कभी नहीं (जहानि ya छोड़ , ( मे) सुझको ( गोपोषम्‌ ) बिद्या ; € 
- की वृद्वि (.च च ) और ( वीरपोषम्‌ ) वीरो की पुष्टि ( घेहि ) दोन कर Hi 
भाघार्थ-मनुष्य उस महातेजस्वी, सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर कौश 

सना से अपने ज्ञानौ और वीरो की वृद्धि करे ॥ १२॥ 
रोहितो य॒ज्ञस्य॑ जनिता सुखं च॒ रोहिताय वाचा apy 
मनंसा जुहोमि। रोहितं दे वा य॑न्ति सुमनस्यमाना a गा 
राहे: सामित्ये राहयतु ॥ १३॥ | 

_ रेहितः। य॒ज्ञस्यं। जनिता । मुखंस । च । fram > 
वाचा । श्रोत्रण । मनसा । जुहोसि ॥ राहि'तस्‌ । - देवा। हे 
afa । स-मनस्यसानाः । सः। सा । रोहेः । azal 
QETA ॥ १३ ॥ 


क coun 


:-भाषार्थ-( रोद्दितः) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्वर | 
( यशस्य ) यज्ञ [ देवपूजा, संगति करण और दान व्यवहार J का (जति) 
उत्पन्न करने वाला ( च) और ( मुखम्‌ ) मुख [ मुखिया ] है, ( वाचा) वाग | ५ 
से, (ओत्रेण ) श्रवण से और ( मनसा ) मन से ( रोहिताय ) सब | के उ 
करने. वाले [ परमेश्वर की सेवा ] के लिये ( जुहोमि ) में भोजन करता! 
... ( छमनस्यमानाः ) शुभचिन्तक ( देवाः ) विजय चाहने वाले लोग ( रोहित] 


त aag ( नाथितः ) प्रार्थितः (नेत्‌) नैव (त्वा) ( जहानि ) ant ५ 


पोषणम्‌ ( च ) ( घेहि ) देहि n | we 
= १३० ARa: ) (यज्ञस्य) देवपूजासंगतिकरणदानव्यवद्दासस्थ र |. 
RE: ( सुखम्‌ ) प्रधानः ( च ) ( रोहिताय ) परमेश्वरोपासनाय (ब नि 


जस ( भोज ण ) अवरोन (मनसा) चित्तेन ( जुद्दोमि) हु अने! Farce 
z jr रोहितम्‌ ) ( देवाः) विजिगीषवः ( यन्तिः) प्राप्न,वन्ति ( gi W Tiri 
OR १॥३५। १. शुभचिन्तकाः (सः) परमेश्‍वर; (मा) मार्फ. ` 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


if f | ॥ २9२० Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
gor [४०८] दशे काण्डस्‌ ॥ १३॥ (२८०८ ) 


“च्या [ परमेश्वर ] (at) मुझको ( रोहैः ) ऊंचाइयो के साथ ( सामित्ये ) समिति 
श्र | [ संगति ] के लिये ( रोहयतु ) ऊंचा करे॥ १३॥ » 


भावार्थ--जो मञुष्य सव श्रेष्ठ व्यवहारो केउपदेशक परमेश्वर की पूरी 


। होते है ॥ १३॥ 


afar `यज्ञं saaug विश्वकसणे तस्मात्‌ तेजांस्यप॑ 
| मेमान्यागु: । वोचेयं ते नाभि भुवनस्याधि मज्मनि ॥ gen 


` 


4 
AY तू । नाभिस्‌ । भुवनरू्य । अघि । मज्मनि ॥ १४ ॥ iri 


भाषाय--( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने वाले '[ परमेश्वर ya 


मेर ] से ( इमानि ) यदद सब ( तेजांसि ) तेज (मो ) मुँझको (उप) समीप 
आ अशुः ) प्राप्त हये हें । [ हे परमेश्वर ! ( ते ) तेरे ( नांसिम्‌ ) सम्बन्धं 


| | बोचेयम्‌ ) मैं बतलाऊं॥ १४॥ ` 


a | Wg ॥ 


Raag (विश्‍वकमेणे ) सधेकर्म्मप्रवौणाय agaa (तस्मात) परमेश्वरात्‌ 


नि सवने ( बोचेयम्‌ ) agan (ते) तब ( नामिस्‌) सम्बन्धम्‌ (भुवनस्य) 


घ०२ | Si aan 


i 2 E पु? 
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att भतिभि ( सामित्ये ) छान्दलो ate: । समित्यै । संगतये ( रोहयतु ) . 


| सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर] को ( यन्ति ) प्राप्त होते हे. (सः) ag 


|| क्ति करते हैं, वे शर att केसमान अनेक प्रकार उन्नति करके श्रेष्ठ सभापति 


| रोहित: । य॒ज्ञस्‌ । वि । अदघात्‌ । विश्व-कर्मणे । तस्मात्‌ । `. 
Nasi । उप । मा। दमानि । आ। झगः ॥ वोचयेय २. 


| (यज्ञम्‌) यज्ञ [ संगति योग्य व्यवहार ] को [ विश्वकर्मणे ] सकामो में . 
चतुर [ naer] के लिये (वि अदभात्‌) उत्पन्न किया है, (तस्मात) उस [ परु ` 


` 


|| ® ( भुवनस्य ) संलार के ( मज्मनि ) बल के भीतर ( अधि ) अधिकार पूर्वक. . ` 


_ १४--( रोहितः ) परमेश्वरः ( यज्ञम्‌.) संगितकरण॒व्यवहारम्‌(व्यदघात) ` 
atte ) (उप) समीपे (मा.) माम्‌ ( मानि.) इश्यमानानि ( आ अयुः) - 


(अघि) अधिङल्य (मज्मनि) उ aan agia मज्मना : 


<r 


४ 


MRE निर" 


भावार्थ-परमेश्वर ने mt जा के दित के लिये सब श्रेष न 
किये हैं, जो विद्वान्‌ उसकी महिमा के प्रकाश को प्रत्येक पदार्थ fe 


| बलवान होते हैं ॥ १४॥ प्रय ब्र 


आ cat रुरोह बृहत्य३_त पडक्तिरा ककुब्‌ वचसा जाते प्रयस्‌ । 


sry त्वा रुराहेष्णिहाक्ञरा वषट्कार AT त्वाँ रुरोह th गन्तरि 


रेतंसा सह ॥ WN fa a 


SAT त्वा । रुरोह । बहती । उत । पंडक्तिः। आ । का f भा 
गर्भ [ उद्र 
वर्चसा । जात-वे i श्रा । त्वा । रुरोह । sy (arafta 


: वषट-कार:। आ । त्वा । रुरोह । रोहि तः। रेतसा। रश नियम के ( 


॥ व्यापा हे U 
भाषार्थ-( जांतवेदः ) दे प्रसिद्ध शानवाले पुरुष ! (त्वा) त 


( बृहती) विशाल विद्या ने (sa) और ( पङ्क्तिः ) कीत्ति ने (| भा 
और से और (HST) सुख फैलाने वाली शोभा ने ( वचसां ) प्रताप ' मर 
(at) सब ओर से (ete) Har किया है। (त्वा ) तुमको (११वाचरूपते 
चरः ) बडी प्रीति से फैलने वाले, ( वषट्कारः ) दान व्यवहार ने (ग! 
ओर से ( रुरोह ) ऊंचा किया है। और (ear) तुक (रोहित) 
उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] ने ( रेतसा सह ) पराक्रम के साथ al 
प्रकार से.( रुहोह ) ऊंचा किया है॥ १५॥ . | ‘ प 
: कर < 


भावाय-जो age विद्या आदि थुभ,गुंणी को धारण le 
'मेश्‍वर उनको संसार में पराक्रमी करता है॥ १५॥  .: स्त । त 


Te 


१५--( आ ) समन्तात्‌ ( त्वा ) ( रुरोह) 'अन्तगेतण्यथ 4 पेसा । र 
( geet) विशाला विद्या ( उत) अपि ( पङ्क्तिः ) पचि विर i 
कीर्ति: | पृथिवी ( ककुप्‌) क॑ सुखं स्कुभ्नाति विस्तारयतीति लीं ! „| 
विस्तारे-क्विप्‌। शोभा (maq: ) हे प्रसिद्धज्ञान (M) (a) 
( उष्णिहाच्तरः ) उत्‌+ष्णिह प्रीतौ-क्तिन्‌, टाप्‌। अशेः सरन. 
अश व्याप्ती-सरन्‌ । उत्कृष्टप्रीत्या व्यापकः (वंघदकारः ) श्र० १ ! 
प्रापणे-डषटि | दानव्यवहारः (zat) (acta ) (रोहित )( 


१६-- 


d 


१०1 Ei 


) लाकम्‌॥ ` | 
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Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ve 
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5 
अर्य व॑स्ते. गर्भ पथिव्या दिवे वस्त $यसन्तरिक्षम | 
| आय ques विष्टपि स्वलोकान्‌ व्यानशे ॥ ९६ ॥ 


mh gag । वस्तू .। गभस्‌ । पृथिव्याः। दिवस । वस्ते । अयस्‌ | 


हू ते अन्तरिक्षस्‌ ATT । अुन्नस्थ । विष्टपिं । स्व॑ः । लोकान्‌ । 


fai आनश ॥ ९६ ॥ 


भाषाय ( अयस्‌ ) यह [ परमेश्वर ] (पृथिव्याः) | 
पृथिवी के (गर्भ 

प हिर] ( वस्ते) कताः ( अयम्‌) सहृ ( दिवम्‌ ) SA x 

THN (mataa) अन्तरिक्ष को (बस्ते) ढकता है। (अयम्‌ ) थह ( र्नस्य ) 

1 । ayy नियम के (विष्टपि) आश्रय पर (स्वः) ga से (लोकान्‌ ) लोको में (चि भातरो) 

व्यापा है ॥ १६ ॥ re 


a) y 
ने ( भावाय जो परमेश्‍वर पृथिवी आदि की सीमा के परिमाणसे अधिक 
पते मनुष्य उसकी उपासना से अपनी वृद्धि करके आनन्दे पावें॥१६॥ ~ 


miea पृथिवी नः स्योना स्योना यानिरुतल्पां नः glat । 

हैव माणः सख्ये At अस्त तं ल्ब परमेष्ठिन्‌ पर्य ग्रिरायु'षा 

“सा दधातु ॥ ९७ ॥ 

॥ a पत्‌ । पथिवी । न: । स्योना । स्योना ।. योनिं; । 
। नु: । सु-शेवां ॥ इह-। एव । प्राण: । सख्यै । नः 


AST । | 
३ TU! त्वा । परमे -feag परि। afm आयु षा । 
AST! दुधातु ॥ १७ n ! 


=~ 


(hoy gg अयम्‌ ) व्यापक: परमेश्वर) (बस्ते ) आ्चादयति (गर्म) 
) भूमेः ( दिवम्‌) आकाशम्‌ ( वस्ते ) (rer ) (अन्तरिक्षम्‌) 
ष्टि) चि + Fo १०।१०।३१ बन्ध बन्धने-नक्‌ , त्रधादेशः | नियमस्यः 
कानू (Re ष्टभिः प्रतिबन्धे-किवप , भस्य प | आश्रये. ( स्वः) सुखेन 
| अतरो ) अश व्याप्तो-लिटू । व्याप्तवान्‌ ॥ sic दुक 


> 
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( २,८९२ |” by Arya Samaj Foun Ee ATR Bangotr सु) १ [॥ ॥ ॥ ( 
भोषाथ--( वाच पल पे.) ढे वेदवती के स्वामी [पो ) हे वेदवाणी के स्वामी [ परमेश्‍वर |] | 
` हमारे लिये ( एथिवी ) पृथिवी ( स्याना ) सुखदायक, ( योनिः ) प्रर N प्राप्त ! 


JAZAR शोर. (deat) खाट (नः) हमार लय ( सुशेवा ) बडो ख 
[ददोबे]। ( इद एव ) यहाँ ही [ इसी मंचुष्य जन्मामे ] ( प्राण: राह ii 
बायु ]..नः) हमारी ( सख्ये मित्रता मे. ( अस्त ) होवे, (पपन, , (परि 
बड़े ऊ चे पद वाले [ परमेश्वर ! ] ( तम्‌ त्वा ) उस तुझको (ae 

ara [ यह. पुरुष ] ( आयुषा ) आयु के साथ ओर ( वचसा ) प्रताप ३ यो 
(परि) सब ओर से ( दधातु ) MCT कर ॥ १9 ॥ ह. i 
UATI- TRAT का ध्यान करते हुए दम लोग विद्या ओफ a i 

द्वारा संसार के पदाथा को STATA बनाव ॥ १७॥ | 5 
इहेव 

adega ऋ तवः पञ्च॑ ये ना वैशवकम णाः परि IM ¬, 
: वचस' 
- इहेव प्राण: सख्ये ना अस्त तं त्वौ परमेष्ठिन्‌ परि Tt be 
आयु षा वच॑सा AUT ॥ १८ ॥ जनये 

= In 

०पत । ऋतवः पञ्च । ये । नो । वे शव-कम णां ae 
ये । स॒स्‌-बभवः॥०परि । रोहितः। आयु षा। वर्चेसा । वसा 
भाषाय--( वाचः पते ) हे वेदचाणी के स्वामी [ परमेश्वर] 
जो ही ( पञ्च ) पांच [ प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश पांच त | नसम्‌) 
वाले बसंत श्रांदि gz] ( ऋतवः ) WI ( नौ ) हमदोनों [ats - ( प्रजाः 
o H वाचस्पते ) हे वेइवाणयाः ` स्वामिन्‌ परमेश्व "i i 
- (नः) अस्मभ्यम्‌; (Ata सुखप्रदा ( स्योना) (योनिः) | = 
३।४ ( तरपा ) खरवा ( नः ) ( सुशेवा ) शेवम्‌ = खुखम्‌- ति ॥ Am 
सुखप्रदा (xe) श्रस्मिञजन्मनि ( एव ) (प्राणः ) जीवन (परि) 
मित्रभावे (a) अस्माकम्‌ ( अस्तु ) ( तम्‌) ताडशम ( त्वा) | शतन्‌। उ 
- दे उत्कृष्टपदस्थ परमेश्‍वर (परि ) सर्वतः ( अग्निः) Ana j AN 
. जोवनेन ( वचेसा):प्रतापेन (दधातु) धरतु ॥ ४. पाहे 


१८ ( ऋतः) adaga: षद्‌ कालविशेषाः ( पञ्च ' a 
पञ्चमिः पृथिव्यादितत्वेः cian (aa) बीण्सायांबिवेचन | 
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PR कार eee 
SS. far ( वैश्‍वकर्मणा ) सब कमो के हितकारी ( परि) सब ओर खे (aaga: } ` 
प्त हुये हें । ( इद एव ) यहां ही [इसी age जन्म में ] (प्राण ) प्राण 
[जीवन वायु ] ( नः ) हमारी ( सख्ये ) मित्रता में ( अस्तु ) होवे, (परमेष्ठिन्‌) 
हे बड़े ऊंचे पद वाले [ परमेश्वर! ] ( तम्‌ त्वा) उस तुझको ( रोहित: ) उत्पन्न 
हुआ [ यह aga ] ( आयुषा ) आयु के साथ और ( बर्च॑सा ) प्रताप के साथ ` | 
(परि ) सब ओर से ( दधातु ) धारण करे ॥ १८॥ 


भावाथ--जो मंजुष्य बसंत आदि छह आतु को पृथिवी आदि पांच 
| तों के सोथ उपयोगी बनाते हैं, वे परमात्मा के गुणो को जान कर अपने जीवन 
| भर खस्थ और प्रतापी रह कर उन्नति करते हैं ॥ १८॥ 


`| वाच॑स्पते शञौसनसं सनेश्‍च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजा; 
इहेव atu: wet At अस्त ते त्वां परमेष्ठिन पर्य हमायु षा 
वचसां द्घासि ॥ ९८ 0 

. | वाचः। पते । सौसनसस्‌ । सन: । च । गो-स्ये । नः ।“गा! 

५ जनय । येनियु । m-at: ॥ इह । एव । प्राणः । सख्यै। नः। | 
„ “पु । तश्‌ । त्वा । प्रमे -स्थिन्‌ । परि gg । आयु षा। 


aT । ९... 

i प्रचेसा cuts ॥ ९८॥ ` oe FE 
श्वर, 
aad भोषाथ--( वाच: पते ) हे वेदवाणी के खामी.[ परमेश्वर ! ] ( सौम' 


| गसम्‌ ) शभचिन्तकता, ( मन ) मनन, (at: ) arfyat [ नीतां ] (च) और 
| (जाः) प्रजा [ पुत्र, पौत्र, राज्य जनों ] को ( नः ) हमारी ( गोष्ठे ) गोष्ठ 
! a के स्थान ] में और ( योनिषु ) घरों में ( जनय ) उत्पन्न कर। (इह 
a ) यहाँ ही [ इसी कि “सी मजुप्य जन्म में (पाण: ) पाय e (00) ( प्राणः ) प्राण [ जीवन, वायु ] ( नः ) 


(f oo ( वैश्वकर्मणाः) व्रिश्वकर्मन--श्रण । सवेकमंभ्यो हिताः । 

(° | इन्‌ । सवत ( सस्बभूबु ) प्राप्ता बभूबुः ( रोहितः) म० १। रुह प्रादुभवि= 

वु | ` उत्पन्नो मञुष्यः। अन्यत्‌ पूवंवत्‌ म० १७॥ 

8 ( सौमनसम्‌ ) शुभचिन्तकत्वम्‌ ( मनः) मननम्‌ ( च ) (गोष्ठ ) 

षे ( नः ) अस्माकम ( गाः ) वाणी; । नीतीः। (जनय) उत्पाद्य (योनिषु) 
R 2 
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हमारी ( सख्ये ) मित्रतां में ( अस्तु ) QA, ( परमेष्ठिन ) हे बड़े gy 


४ : My 
प्‌ परमेश्‍वर ! ] ( तम्‌ त्या ) उस तुको ( अहम्‌) में [ मनुष्य ] ( a 
erg के साथ और gadar ) प्रताप के-साथ ( परि ) सब ओर से = er. 
आरण करता g ॥ १६ ॥ | | ८ | र ति 
भावार्थ-जो मलुष्य परमेश्वर की वेदोक्त आज्ञा पर चल क; || यत्‌ 
सभा और घर को gia यना कर परस्पर हित करते हैं, ेही सर! यस्‌ 
यशखी होते हें ॥ १६॥ ee . ` | गना 
२०. 7 a ९. CU ig 2 
परि त्वा धात्‌ सविता देवो अथ्िवंचसा faam 
zat A सर्व अरतीरवक्रोसन्नेहीद राष्ट्रसकर सूनृतावत्‌ wi “जिस 
£ - x | q 
चरि + त्या चात्‌ 1 सविता । दव; । mfg: । CEU (04 
मित्रावरुणौ । अभि । त्वा ॥ सवा; sat अवतार २ 
झा) इह । हू दस्‌ । राष्ट्रस्‌ । अकर्‌ः । सन ताँ-वत्‌ iy sa 
- gai 
_ भाषार्थ-[ हे परमेश्‍वर ! ] ( सविता ) प्रेरक, (देवः) प्रा 
{ अनिः ) अञ्चि [ सूय्ये आदि ] ने ( वर्चसा ) तेज के साथ [ ada] = 
IER ( परि) सव ओर से ( धात्‌ धारण किया है और (मित्रावर - T 
ओर अपान वायु ने ( त्वा ) तुझको (अभि ) सब ओर से [ धारण य तया 
> (Retard राजन्‌ | ] ( सर्वाः) सव .( अरातीः ) वैरी को। च्या 
{ अवक्रामन्‌ ) लतियाता हुआ तू ( झा इदि) झा, ( इदम्‌ UBT) अन 
Beg ( प्रजा: ) पुत्रपौत्रराज्यजना a= 
ट न्‌ (wey) age: (दधामि) — 
, . RALAT Ro O I 3 ( eS 
२०-(परि) (त्वा) परमेश्वरम्‌ ( धात्‌ ).. आदधातू। बर 3० 
रे oe aie q (धात्‌)- अदधात्‌ | 
aout रकः ( देवः ) प्रकाशमान; (अञ्चि; ) सूर्यादिः (adal | E 
io : re ( अवक्रामन्‌) पादेन अधोगमयन्‌ (ce) ( इदम्‌ ) । (5 
क भः) छतचानसि ( सुनृतावत्‌ ) जुनी तियुक्रम्‌॥ .. :” |` 
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] ये भावाय--जिस प्रकार परमेश्वर सव अझि, Ged, वायु आदि पदार्थों 
sik ह वश मे करके सृष्टि का राज्य करता है, इसी प्रकार मनुष्य ज्ञितेन्द्रिय हो 
q a विप्रौ को हटा कर आनन्द कर ॥ २०॥ ५ 


og त्वां vat रथे र्माष्ट्वहति रोहित। शुभा यासि रिणन्नप २९ 


वेदका यस । त्या । प॒षंती । रय Bi बहति । रोहित ॥. 
| गामा यासि । रिणन्‌ । सप: ॥ २१॥ ns | 


वरण भाषा थ--(रोहित) हे सबके उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर |] (यम्‌ त्वा) . 
tag २ “जिस gan ( प्रष्टिः ) प्रश्‍न योग्य ( पृषती ) लींचने वाली [ प्रकृति ] ( रथे) 

॥ | रमण योग्य [ संसार ] में ( वहति ) प्राप्त होती है । बह तू (अपः) प्रजाझौ को 
(gar) शोभा के ater ( Rua) चलाता gar. ( यांसि ) चलता है ॥ २१॥ 


em - भावार्थ -खोजने से विवेकी लोग निश्चय करते हैं कि सर्वव्यापक 
|. - सवनियन्ता परमेश्‍वर के सामथ्य से असीम प्रकृति में संयोग वियोग होने से 
संसार का प्रादुर्भ।व होता है ॥ २१॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है—मश ८।७।२८।। 


) [| 
. भनव्रता रोहिणी राहितस्य gic: सवर्णा gadt सवर्चा: ४ 
तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया fata: पतना अभि | 
ष्यास ॥ २२ ॥ 


अनु -TAT । रोहिणी । रोहितस्य । सरिः । स-वणा । बह तो । 
-वर्चाः ॥ लया । वाजान्‌ । विशव-रूपान्‌ । जयेस । तयां । ` 


RES Dai 2 लिन 
२१--( aq) (-त्वा ) परमेश्वरम्‌ ( एषती) वत्तमाने पृषद्दृहत्मद्द०। : 
To २। ८४। पृषु सेचने-अति, ङीष । सेचनशीला प्रकृतिः (रथे) अ० ४। १२। 
६। रमणीये संसारे (af: ) घसेस्तिः । उ० ४ | १८० । प्रच्छ शीपूसायोम्‌-ति 
मच्या ( चद्धति ) प्राप्नोति ( रोहित.) हे सर्वोत्पादक परमेश्वर ( gat) शोभया _ 
(यासि) गच्छसि । भ्राप्तोषि (Req) रि हिंसायां गतौ च-शत | गमयन्‌ 
(अपः ) प्रज्ञा; | टु EES oe 


Lt 
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5 - go 


faxat: । पृत॑नाः । अभि । स्यास N RR N 


za) 
a तस्य 
T ज्ञाषार्थ-( रोहितस्य ) सब $ उत्पन्न करने वाले [ परमेश] ! बही (' 
_ (झदुत्रता) आशा में चलने वाली ( रोहिणी ) उत्पत्ति शक्ति [पति ]| कर (याति 
, प्रेरणा करने वाली, (gaat) अच्छे प्रकार स्वीकार योग्य, ( बृहती | ॥ धारण 
. और (gaat) बहुत अन्न वाली [ वा बहुत चमकीली ] है। (zat) नयन्ति 
[ प्रकृति के द्वारा ( विश्वरूपान्‌ ) सब प्रकार के ( वाजान्‌ ) वलौ को (भो ` ज्ञोग ( 
: हम sia, ( तग्रा ) उस [ प्रकृति ] के ater ( विश्वाः ) सब ( पृतनाः eal - 
को ( अभि ध्याम ) हम परास्त KÈN RRI | जानकर 
कर sit 
इसी प्र! 


me 


. भांवार्थ-परमेश्‍वर ने प्रकृति में अनेक deca पदाथों वेश 


करने की शक्ति दी है। जो मलुष्य पुरुषार्थ करके उससे ज्ञान पूर्वक फ्लो. ८ 
लेते हैं, वे विप्रौ को इटा कर सब कार्यं सिद्ध करते हैं ॥ २२॥ ES 


जव क. z । च॒तपा 
इदं सदौ रोहिणी रोहि'तस्यासौ पन्थाः qata A 
तां गन्धर्घाः कश्यपा उन्न॑यन्ति तां रंशन्ति कवयोऽग्रमात a 
- है a te तरः हू | शमत 
इदस्‌ । संद रोहिणी । रोहितस्थे । सौ । ati ava fed 
येनं । याति ॥' तास्‌ । गन्धर्वाः । कश्यपा: ॥ उत्‌ । नयति i 
तास्‌ । रक्षन्ति । कवय: । अम-मादस्‌ ॥ २३ ॥ 
भाषार्थ-( रोहिणी ) उत्पत्ति शक्ति [ प्रकृति ] ( इदम्‌ ) यहा पं 


o Raga) बतेन कमंणा अजुसरणशीला ( रोहिणी) *' 
al ३। रुहेशच I उ० २। ५५ | रुह बीजजन्मनि agai चइत) 
उत्पत्तिशक्तिः परकृतिः ( रो हितस्य) म० १। सर्वोत्पादकस्य परमेश्वर ( 

ˆ GS: क्रिः । उठ ४। ६७ | पूंड प्राणिगर्भविमोचने, यद्वा छू भेरणे-क्रि | 
( घुवर्णा ) कुवुजू । उ० ३। १० । aw चरसे-न, टापु । सुष्ठ खी 
A gett ) विशाला (grat) बचे+--अन्नम-निघं० 910 बहनवती | 
( तयां ) प्रकृत्या ( वाजान्‌ ) बलानि ( विश्वरूपान ) _विविधप्रकारनि | 
ss ( तया ) (विश्वाः ) साः ( पृतनाः ) संग्रामान्‌ ( अभिष्याम )a pa 
x R—( इद्म्‌ ) अत्र ( सद्‌ः ) प्राप्तऱ्यं पद्म्‌ ( रोहिणी ) | ae 


wits 


a 
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> 


क का 000 री 

तस्य ) उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] का (सद्‌ः) प्राप्ति योग्य पद्‌ है, (असौ) . 

जेत वही ( पन्थाः ) मागे है, ( येन ) जिस से ( पृषती ) खींचने चाली [ प्रकृति ] 

ति ley (याति ) चलती है । ( TAa Ser [ प्रकृति ] को ( गन्धर्वाः ) पृथिवी वा जल 

ती) fy धारण करने वाले [ मेघ ] र ( कश्यपाः ) रस पीने वाले [ किरण] (a 
| जयन्ति) ऊ'चा करते हैं, ( ताम्‌) उस [ प्रकृति ] को (कवयः ) बुद्धिमान्‌ .. 


I 


E 


shy ain ( अप्रमादम्‌ ) बिना चूके ( रक्षन्ति) पालते है ॥ २३॥ 


त को (के ऽ 
भावाय प्रति की चाल के ज्ञान से ager परमात्मा की मदिमा 


y 
नाः) पछ - हे जे 
| ज्ञोनकर अनेक लाभ उठाते हैं, जैसे मेघ जल बरसाकर और किरण जल खींच- E 


o कर और प्रकाश करके प्रकृति के उत्तम गुर्णो को दिखाते È बुद्धिमान लोग . 
a जा इसी प्रकृति को निरन्तर खोजते हुये नवीन नवीन अविष्कार करते हैं॥ २३॥. 
ma qa स्याग्रवा हरयः केतुमन्तः सदा agana: सुखं रयंस्‌ । 
k va चतपावा रोहि'तो भ्राजमानो दिवं दे. a: पृषतीमा विवेश IRB. 
ste, CT । अशवा; । हर॑यः । के तु-मन्तः । सदां । वहन्ति।. 
aya स-खस्‌ । iq ॥ चुत-पावां । रोहितः। आजमानः । 
| दिवंस्‌। दे वः । पृषतीस्‌ । आ । विवेश ॥ २४ ॥ 


! भाषार्य-( सूर्यस्य ) सब के. चलाने वाले [ परमेश्वर ] के ( अश्वाः ) 
| थापक ( केतुमन्तः ) विज्ञानमय (aaa: ) अमर [ अविनाशी वा पुरुषार्थी | 
$ CL eee ७ i ie : 


» पत्तिशक्तिः ( रोहितस्य ) म० १। सर्वोत्पादकस्य परमेश्वरस्थ (असौ ). 
| CT: ) मागः ( पृषती ) म० २१ । सेचनशीला प्रकृतिः ( येन ) पथा (याति) 
a AR (ताम्‌ ) रतिम्‌ ( गन्धर्चाः ) कुगृशुदभ्यो वः। ३० १। १५५। गो + 
at रभ घारणे-वप्रत्यय;,गोगमादेशः। गोः पृथिव्या जलस्य वो धारकाः | मेघाः (कश्य- 
i E अ० १। १४।४.। कश शब्दे-फरणे यत्‌ कशति अनेनेतिकश्यं रसः। 
al RETTA- । रसस्य पानशीलाः किरणाः ( उन्नयन्ति) उन्नता व्याख्याता 
Je Ta ( तामू) ( रक्षन्ति) ( कवयः ) मेधाविनः- (अप्रमादम ) सावधान 

।| . पा तथा ॥ - T र 

१5५४७ : 4 रि ` 4 £ i 
Real . ain २४--( सूर्यस्य ) सर्वेप्रेरकस्य परमेश्वरस्प( अश्वाः ) अ व्यापतो छ्‌ । 
|. षे पकष (ह्रयः) स्थीकरणीया गुणाः,(केतुमन्त;) चायः. किः 1,३०१ । ७४ | चायृ 
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saat 


शववेद्भाष्ये Hy 


( २,९९५ by it Samaj Bhs i Chennai and eGangotri t) i qo । 
E nN ae 

` ( हरयः ) स्वीकार योग्य गुण ( रथम्‌) रमण योग्य संसार को (न ल 
‘ga से (लदा) सदा ( वहन्ति ) ले चलते हैं । ( घृतपावा ) सेचन . 
: [वृद्धि] की रक्षा करने वाले ( श्राजमानः ) प्रकाशमान (देवः) m अधि, 
( रोहित: ) सब को उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] ने ( दिवम्‌) a... 

` कुशल ( एपतीस्‌ ) सींचने वाली [प्रकृति] में (आ विवेश) प्रवेश किया है. पन्ने 
भावार्थ-जिंस परमात्मा के नियमों से यह संसार चल स F af : 

- परमात्मा प्रकृति में प्रवेश करके उसे चेणा देता हे ॥ २४॥ आ, 
२. in hess ४ जि परि att य ee 
या राहिता वृष भस्तिग्सश ङ्गः पय्‌ शि परि gi ayit A 
l दों र i ह 
विष्टुभ्नाति qad दिवं च॒तस्माँद्‌ देवा अघि g a 
OE ge - | सवा; 
-सुजन्ते ॥ २४ ॥ : D 
यः 1 रोहित: । वुष॒भः तिग्मन्णुङ्ग: । परि taf fare 
gay aye ॥ यः । वि-स्तभ्नाति । पथिवीस्‌ | fay. सव अ 

` च। तस्मात । देवा: । अधि । सष्टी; । सजन्ते na TL 
ER EN ८ ee (at 

भाषाथ--( यः) जो (वृषभः) महाशक्तिमान्‌ (तिमी | 
तेजवाले ( रोहितः) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] ने (a e 


अग्नि को. ( परि ) सब ओर से और ( सूर्यम्‌ ) सूर्य को ( परि) सब 
: ( बभूव ) प्राप्त ख्या है । (यः) जो [ परमेश्वर ] ( पृथिवीम्‌ ) | विरि 
पूजानिशामनयोः--तु । केतुः प्रशानाम-निघ० ३।8। विज्ञानमा = 
(aes) गमयन्ति (असुताः) अमरणाः | पुरुषार्थयुक्ता:(सुखम्‌_) छह oo 
.. म०२१। रमंणयोग्यं संसारम्‌ ( घृतपावा ) आतो मतिब्कनिब्बनि्क | 
२। ७४ |घृत+पा रक्षणे-चनिप्‌ । सेचनबलस्य रक्षकः ( रोहितः) ९ 
: ( श्राजमानः) प्रकाशमानः ( Raa) ब्यवहारकुशलाम्‌ ( देवः jaah 
th) सेचनकुशलां प्रकृतिम्‌ ( आविवेश ) प्रवि्ठवान॥ । 
Cat) (रोहितः) ( बृषभः ) महाशक्ति मान. ( तिमर | 
तेज; ( परि ) स्वतः ( अग्निम्‌) प्रत्यक्षस्‌ ( परि) ( सर्वम्‌) भि 
(यः) Cresent) विशेषेद[बल्म्बते (पृथिवीम्‌) ( दिवस) | - 


~ 
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१ aR हु० ९ [ १०४ Poe मेद ETRE "९३१०००० (२,८१९) 


हि नारि aes 
और (दिवम्‌) आकाश को ( विष्ठम्नाति ) विविध प्रकार थांमता है (तस्मात) 


- ल्ली [परमेश्वर ] से ( देवाः) दिव्य नियम (सृष्टी) सष्टियौ को (अधि ) 


अधिकार पूर्वक ( स्हजन्ते ) उत्पन्न करते हैं ॥.२५॥ ` 


भावाथ - परमेश्वर ने प्रत्यक्ष अग्नि, सूर्य आदि और सब लोको w 


अपने नियम से उत्पन्न किया है, उसी की उपासना सब मनुष्य करें ॥ U N 


A रोहितो दिवमारुहन्महतः पयण वात्‌ । सवा रुरोह रोहितो 
र्हः ॥ २६ ॥ | 


रोहितः। दिवस्‌ । झा । अरुहत्‌ । सहुतः।परि। we वात्‌॥ 
सवा; । रुरोह । राहितः । रह: ॥ २६ ॥ 


भाषाय--(रोहितः) सब के उत्पन्न करनेवाले [ परमेश्‍वर ] eee 
विशाल (ana) aga [अगस्य सामथ्यं] मे से (दिवम्‌ ) व्यवहार को (परि) 


, सव ओर से (आ अरुहत्‌ ) प्रकट किया है । ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने 
घाले.[ परमेश्‍वर ] ने ( सर्वा! ) सब ( रुहः ) उत्पन्न करने काँ सामग्रियों को 
|. ( रुरोह) उत्पन्न किया है.॥ २६॥ ख 


भाषाथ--परमेश्चर ने प्रत्येक कार्य का आदि कारण होकर सब -को 
उत्पन्न किया है ॥ २६॥ 


वि सिमीष्व पय॑स्वती च॒ताची' fatal थे नरन॑पस्पगे षा । 


¢ TEAN पिबत॒ gar अस्त्वञ्मिःम स्तोतु वि मुधा नुदस्व२७ 
T वि । faatea । पर्यस्वतीस्‌ । घृताचीम्‌ । दे वानास्‌ । भेनुः 


` (तसमात्‌) परमेश्वरात्‌ (देवाः ) दिव्यनियमाः ( अधि ) अधिकृत्य (खः) 
| चना । सज्यमानान्‌ पदार्थान्‌ ( awed ) रचयन्ति ॥ ह 
२६--( रोहितः ) सर्वोत्पादकः. ( दिवम्‌) प्रत्येकव्यवहारम्‌ ( आ अरः ` 


) पदप्कृतवान्‌ ( महतः ) बिशालात्‌ ( पारे) सर्वतः ( अणेवात ) समुद्रात 


सामग्री 


अगस्यसाम्यात्‌ ( सर्वाः ) ( रुरोद ) जनयामास ( रोदितः ) ( र्हः) qi ie | 


è | - अथव वेदभाष्ये 
( ३ २०) Arya Sama T १ i 


झअनप-रुपक्‌ । एषा ॥ इन्द्र: । सामस्‌ पिबत। A 
gaan | स्तौत । वि। gu: । नुदख 


भाषार्य--[ दे विद्वान! ] (पयस्वतीम्‌) उत्तम sa FTE 

_ चीम्‌) जल पहुंचाने वाली [ प्रकृति] को (वि) विविध प्रकार cc घाला, 

ज्ञाप, ( एषा ) यह ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( NATER ) -न रोके ५ ( सप 
(àa: ) तृप्ति करनेवाली [गौ के समान ] है । ( इन्द्रः ) tata 

नुष्य ] ( सोमम्‌) waa ( पिबतु ) पान करे, (Ta: ) सकुशल (च| कारक 

होत्रे, और (afta: ) ज्ञानवान्‌ | यह पुरुष ] (प्र स्तौतु) स्तुति करे a os 

बैरियो को ( चि नुदस्व) निकाल दे ॥ 29 ॥ | ga 


भावाथ--जो age सृष्टि के बीच खोज लगाते चले aa) . क्रव्या 


निविप्न होकर ऐश्वर्य ma करके सकुशल TER और परमात्मा केगुफ हन्तु 
हये शत्रुओं का नाश करते हे. ॥ २७ ॥ क्य 


समिद्धा अग्नि: समिधाना घतवृद्धा घताहुँतः | 
झअभौषाड विश्वाषाडझिः सपत्नान्‌ हन्त ये सम ॥ ₹। (पद 


Seg सिः । सस्‌-दधानः। चुत-वृद्धः । gaa) | जैसे, 
'झभोषाटू्‌ । विश्वाषाट्‌। . ञ्चिः । स-पत्चंच । हन्त। BE 
सम॥२८॥ | ' 


२७--( बि.) विविधम्‌ ( सिमीष्व ) माङ माने शब्दे च। माते 
(पयस्प्रतीम्‌ ) अन्नवतीम्‌ (aa) घृतं जलमञ्चयति प्रापयति या तर| (च), 
नाम्‌ ) ब्रिडुषाम्‌ (Sy: ) अ० ३ | १०।१। धि धारणे तपणे ` 
a धिनोतेवा-ननिङ्‌० ११।४२। तपैयित्री (अनपस्पृक) wd प्रकषेणु 
- क्लिप) अप्रतिब्राधिका (एषा) प्रकृति (इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ मनुष्य ( at) | शयति ) 
तमु Raga ( पिबतु ) अलुमवतु (aa: ) सकुशल; ( अस्त ) ( 
Ses अ ) प्रक्षेण (स्तौतु ) प्रशंसतु (fr) game (°| . 


हिंसकान्‌ ( घुद्स्घ ) प्रेरय 
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प्रकाशमान होता डुआ ( घृताइतः) घी चढ़ाया गया और ( 


` चाला, ( विश्वांपार्ट) सभ को हराने वाला ( अग्निः ) तेजखी 


ae ३५८ 1००० अपोदर्श ETH (22200 

(समिधानः) ` 
| Wn घृततुद्ध। ) घी से 
बढ़ा हुआ ( अग्निः ) अग्नि हो । [ वेले हो] ( अभीषाट ) सब ओर जीतने 


i $ | | शर 
(araa) बैरिया को ( हन्तु ) मारे, (ये ) जो (मम ) मेरे ह ॥ २८ ce 


a 

भावाय- जेखे अग्नि ya आदि हव्य पदार्थ से प्रज्वलित होकर रोग 
कारक दोष को नाश करता 'है, वैसे ही मनुष्य विद्या और वीरता से प्रतापी 
होकर शत्रुओं को नाशं करे, यह ईश्वर का नियम है ॥ २८॥ 


— ज्ञाषार्थ-जिसे] (समिङ) प्रकाशमान कि eco (समिद्ध;) प्रकाशमान किया गया और 


~N || है 
न्त्वनान्‌ प्र दहत्वरिर्यो नः पृतन्यति । 


magat वयं सपत्नान्‌ म carafe nada. 


हन्तु । एनान्‌ । म ggg । जरि; । यः। न: । पतुन्यति॥ ` 

क्रव्य-अदाँ । अग्निनां । aag । स-पत्नौन्‌ । म । दहामसिर 
भाषार्थ-बद [ शर पुरुष ] ( एनान्‌ = पनम्‌ ) उसको ( हन्तु) मारे, 

(प्र gag ) जला देवे, ( यः अरिः ) जो बैरी (नः) इम पर ( पृतन्यति ) सेना 


चढाता है । (क्रव्यादा ) aia भक्षक [ सुतक दोहक ] ( अग्निना ) अग्नि खे 
[ जैसे, वैसे ] ( वयम्‌) हम (aqaa ) बैरियों को (प्र दृहामसि ) जलाये 


| देतेहे॥२६॥ 
f SS Ee ee A | 7 


२८--( समिद्धः ) प्रदीप्तः (afa: ) होमाग्निः ( समिधानः ) प्रदीप्य- 
मान) (धृतबु्धः) घृतादिहब्येन sae: (qaga: ) धृतं इव्यद्रव्यमाहतं दत्त 


0 2 SC अभीषाद्‌ ) अ० १२ । १ । ४४। सर्वेतोजेता ( विश्‍वाषाट्‌ ) Ro RRI 
प्रि । ५४ | सर्वेजेता ( अग्निः ) तेजस्वी शरः ( सपलान्‌ ) शत्रून्‌ ( हन्तु ) मारयतु 


'ये) (मम )॥ 


प्रकरण E हन्लु ) ( एनान्‌) एकवचनस्य घडुचचनम्‌ | एनम्‌ । अरिम्‌ (प्र) 
EF भस्मीकरोतु (aft: ) शत्रु: (यः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( इतः ` 


ना) aoe सेनया युध्यते ( क्रञ्यादा ) मांखभक्तकेच । शवदाइकेन ( थमि- 
Retr; ॥ "रेन ( वयम्‌ ) धार्मिकाः (aaa) अरीन्‌ (५) ( दद्दामसि ) 


3 


i . : 3 4 
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(ERD ct ay inn यव वदुभाष्ै tlw 
थ अपने रात दोषों को इस शिखा 'ज्ञावार्थ-ज्ञानवान शर पुरुष अपने शत्रु दोषों को इस प्रकार जे 
दें, जैसे अग्नि से सतक शरीर भस्म किया ज्ञाता दे । यह bay Peta, 
gat को मानना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अवेाधीनानव जहोन्द्र वञ्चखं बाहमान्‌ । 
अधा सपहनान्‌ भाझकानग्नेस्तेजाभिरादिषि ॥ ३० ॥ (३) 


अवाचीनांन। अवं । जहि । इन्द्र । वज़ण। बाह-आ . 
ज्रं । स-पत्नांन । सासकान्‌ । अग्नेः । तेज;-भि; । ग्रा 
इपदिषि ॥ ३० ॥ (३) । 


(इख 
Mr ( सपल्लांन ) (-मामकान्‌ ) अ० १।२8। प्रभ मॅम 
र ae ककव ( तेजोभिः ) ज्वालाभिः (झा अदिषि 


भाषार्य--( इन्द्र) हे बड़े ऐश्वर्यं वाले पुरुष | ( बाइमान्‌) इ = 

, शुजा घाला तू ( वज्जेण ) वज्ञ से ( अवाचीनान ) नीचो [ श्रधार्मिश|। उदा 

(अव जहि ).मार॑ गिरा | (अध) फिर ( मामकान्‌ ) अपने ( सपान Jik सै 

को (ats) अग्नि के ( तेजोभिः) ast से (आ श्रदिपि) AE ` 

लिया हे ॥ ३० ॥ | उत्‌ 

भावायथ-प्रजागण बली, पराक्रमी, प्रतापी राजा को स्वीकार ! afi 

शत्रुओं के मारने मै सहायक होव । सथ मनुष्य इस ईश्वर नियम का. 4 3 

कर ॥ ३०॥ ह | सस 
अग्न सुपंत्नानधरान्‌ पादयास्मद व्यथयां gamat 

- ह्रृहस्पते । इन्द्राग्नी मित्रांवरुणावधरे पदान्तामप्रति Sa 

_ -अमानाः ॥ ३९ ॥ = 

TSA स-पत्नांन्‌ । अधरान्‌ । [पादय । merd |) ८ (स 

| (शह 

Ralat । अधरे । पद्यन्तास्‌ । अमेति-मन्यूयभाता i 

ट ~ J आर । 

३०--( अवाचीनान्‌ ) अधोगतीन | अधार्मिकान्‌ ( अव जदि ) क „ 
परमैशवर्थचन्‌ सेनापते (ada) शस्रेण ( बाहमार) ॥ 
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rast 
न्‌) बर 
) मए 


स्वीकार mi 


यम कार्प, 


जज go १ [ ४७९ 1००० RTE ere १३११००५०” ( २,९२३ ) 


न आपने) हे पत ति en ee साकार 
_ भाषाथ-( वग्ने) हे पतापी राजन | (सपल्लान ) बैरियों को (अस्मत्‌ } 
हमसे ( अधरान्‌ ) नीचे ( पादय ) गिरा दे, ( बृहस्पते ) हेवड़ी बिच्चारी के 


- स्वामी ! [ राजन्‌ ] ( उत्‌पिपानम्‌ ) è? चढते हुये ( सजातमू ) समान जन्म 


वाले [ भाई बन्छु ] को ( व्यथय ) पीड़ा दे । ( इन्द्राग्नी ) हे सूर्य और बिजुली 
[के समान प्रताप और स्फूर्ति वाले ! ] ( मित्रावरुणौ ) हे प्राण और अपान! 
[के समान छुखदायक और दुःखनाशक पुरुष ] (अप्रतिमन्यूयमाना/) [ हमारे] 


प्रतिकूल क्रोधन कर खंकने योग्य [ शत्रु लोग ] ( sat) नीचे होकर . 


( पचन्ताम्‌) गिर जावें ॥ ३१॥ +: 
भावार्थ- विद्वान्‌ प्रतापी राजा पक्षपात छोड़कर घर्म विरोधी दुरा 
चारी बन्धु आदि को भी अवश्य दरड देकर बश में रक्‍्खे ॥ ३१॥ ४ 


डदांस्त्वं देवं qu सपत्नांनव मे जहि । 
आबिनामशसंना जहि ते येन्त्वघुमं तमः ॥३२॥. . 


उत्‌-यन्‌ । त्वस्‌ । दे व । स्य ft स-पत्नांन्‌ । aa l सै । - 


afs ॥ wa । एनान्‌ । अएसंना । जहि । ते । यन्तु । अध- 

मम्‌ । तसेः nan. Pa we eae 
'भाषार्थ-(देघ) हे विजय चाहने घाले | (सूर्य ) देसवेप्रेरक राजन] 

(उद्यन्‌ त्वम्‌) ऊंचा agat छुआ तू (मे ) मेरे ( सपत्नान ) Rai का ( थव 


३९--( अग्ने ) हे प्रतापिन्‌ उ) ह तिन सजन (पलत) ( अधरान) नीचात 1 सपलान्‌ ) ( अधरान्‌) RIRI 


पामरान्‌ (पादय ) पातय ( अस्मत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ ( व्यथय ) पीडय 


( सजातम्‌ ) समानज्जन्मानं बन्ध्वादिकम्‌ ( उतपिपातम्‌ ) we ५ । २० 


७] पि गतौ यङि शानचि छान्द्सँ रूपम्‌ | उत्पेपीयमातम्‌। कुटिलमुद्गच्छुस्तमू . | 

। “(बृहस्पते ) बृदतीनां विद्यानां enfra ( इस्द्राझी ) सूयेविुत यथा athe ` 

A, स्कितिमन्‌ ( मिलावरुणौ ) प्राणापानषत्‌ खुखप्रद दुःखनाशंक ( अधरे) पामराः 
स्तः ( पद्यस्ताम्‌ ) अधोगच्छुन्तु ( अप्रतिमंन्यूयमानाः ) क्रण्डवादिस्या यक! . ` 


Te ३। १ । २७ मंन्यु-यक । अस्माकं प्रतिकूलं कोंधं कतु मशक्याः ॥ 


: शेर उद्यन्‌ ) डढ्गच्छुन्‌ ( त्वम्‌ ) (देव), विजिगीषो (सूर्य) सर्वप्रेरक . > 
ap sug. Carag) (मे ) मम (aa शहि ) विनाशय (पतान) सपान 
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जहि ) मार गिरा । ( एनान्‌) इन [ शत्रुओं ] के ( अश्मना) का के ( अश्मना ) पतर 4 
गिराने ] से (अव जहि ) मार गिरा, (ते) वे लोग ( अधमम्‌) ay ^. 
( तमः ) अन्धकार मे ( यन्तु ) जावें ॥ ३२-॥ - | हैं, उस 


` 


_ भावार्थ-राजा को योग्य हे. कि न्याय व्यवहार में प्रकाशमान छ 
शत्रुओं का यथापराध दण्ड देकर कारागार में पीड़ा देवे ॥ ३१९॥ | प्र 


7 a l ॥ 
वत्सा विराजा वृषमो मतोनामा रुरोह शुक्रपृप्टोस्तरिश 
चृतेनाकमभ्येचन्ति व॒त्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति | 


| । 
| राइ | 
[| 
ट aq । 
वुत्व; । वि-राजः । वृषभ: । मतीनाम्‌ । आ । रोह छा 4 
पूष्ठ:। अन्तरिक्षस्‌ ॥ gat । झकस्‌ । अभि । च नि। = 
z शा 0 ee R 

व॒त्सम्‌ a । सन्तस्‌ । ब्रह्म॑णा aw य॒न्ति ॥/३३॥ प्रकट क 
SIA भाषार्थ-( वत्सः ) उपदेश करने वाला, ( विराजः) बड़े im विणम्‌ 

(धक्रवृष्ठः) वीरता बढ़ाने वाला (बृ्रभः) बड़ी शक्ति वाला [पुरुष] (waaay) यज 
. बुद्धिमानों के (अन्तरिच्तम्‌ ) मध्यवर्ती दश्य पर (आ रुरोह) ऊंचा हुआ है| पार्थ ] = 
[बुद्धिमान्‌ लोग ] ( घृतेन ) प्रकाश के साथ [ वर्तमाने ] (अकम्‌ ) पूछ के साथ 
(वत्सम्‌) उपदेश करने घाले [परमेश्वर] को (अभि) सब ओर से (श 
पूजते हैं और ( सन्तम्‌ ) सेवनीय ( ब्रह्म ) ब्रह्म [ सब से बड़े परमेश्वर] ` 
( ब्रह्मणा ) बेद द्वारा ( वर्धयन्ति ) बढ़ाते हैं [ सराहते हैं ]॥ ३३॥ 


र 
षह राऽ 
आत्मा ६ 
( अश्मना ) प्रस्तरादिना ( अवजहि ॥ ये दे a 
S " ) (ते ) gaa: ( यन ) गच्छतु | = 
मम्‌) अतिनिक्कष्टम्‌ ( तमः ) अन्धकारम्‌॥ छ | Ae र 
२३ घत्सः ) बद्‌ कथने सप्रत्ययः | उपदे राजाः) (१ ORR 
के ; अ BICRE शकः ( विराजः) ` 7 
, सखिभ्यष्टच्‌ | Woy) ४ । & १ । विराजन--टच्‌ , तरपुरुषे | विविधै es ये | द्‌ 


(ava: ) शक्तिमान्‌ ( मतीना छबि” 
विनां मध्ये ( आरुरोह) झा म्‌) मतयो मेघाविनः--निघ० ३। 


( घृतेन e ¢ N «. , y । 


(का) ) Bag लय सन्तम्‌) हसिम्ग्रिणुवामि०। ४० al" Oy 
क्ती तनू | aan ( ब्रह्मा ) Aaaa (riafa ) सुषि 


7A 


नी 


त्थर la aia परमेश्वर ने बड़े बड़े परळी पर ठ उ ने बड़े बड़े पराक्रमी शूर चीर पुरुष बनाये 
L) बडे ॥ ६ उसकी महिमा को ज्ञानी,लोग जानकर संसार में प्रकट करते हें ॥ ३३ ॥ 

' | दिवंचरोहं पृथिवीं च रोह राष्ट च रोह द्रविणं च राह > 
परजां च॒ राहासृत च राहु रोहितेन तन्व १ सं स्प'शस्व ॥३४॥ 
। दिवस्‌ च । रोह । पथिवोस्‌ । च। रोह । राष्ट्स्‌।:च । 
| we । द्रविणस्‌ । च Ag ॥ प्र-जास्‌ । च । रोह'। झम- 
| त॑स्‌। tte । रोहितेन । तन्व'स्‌ । सम्‌ । ETTET ॥ ३४ 


! भाषाय--[ हे राजन्‌! ] ( दिवम्‌) व्यवहार को ( च ) निश्चय करके 
“४ *, (रोह) प्रकट कर, ( च ) और ( पृथिवीम्‌ ) पथिवी [ की विद्या ) को ( रोह ) 

३॥ प्रकट कर, (च) और ( राष्टूम्‌ ) राज्य को ( रोह ) प्रकट कर, ( च ) और ( द- 
दसं बिणम्‌ ] धन को ( रोद ) प्रकट कर । ( च.) और ( प्रजाम्‌ ) प्रजा [ पुत्र पौत्र | 

| (तत राज्यं जन ] को ( रोह ) प्रकट कर, (च ) और (अम्ृतम्‌ ) अमरपन [ पुरुः 

gat ti पार्थं ] के रोह ) प्रकट कर, (रोहितेन) सब के उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] 

॒ | के साथ ( तन्वम्‌ ) अपने विस्तार को (सं eager) संयुक्त कर ॥ ३४॥. : 


00 पह राज्य की सब प्रकार वृद्धि करता हुआ परमेश्‍वर'की महिमा मे' अपने 
३॥ [| आत्मा को ऊंचा बनाता है ॥ ३४॥ _ RE 


॥ ये दे वा र।ष्ट्भृतोऽभितों यन्ति giq । के 
। तेष्ट् रोहित: संविदानो राष्ट द॑धातु सुमनस्यर्मान; ॥ ३१ ॥ 


ज्ञः) रा 

वि ये। देवा; । राष्ट्र -भूतः । अभितः । यान्त । :सूयस्‌ ॥ तः ese! शब्द भुतः सिसः 1 यी 

य पर २४--( दिखम्‌ ) व्यवहारम्‌ ( च) अवधारणे ( रोइ) रोहय । प्रादुभावय 
मन| षीम) भूमिविद्याम्‌ (च) (रोह ) (aga) राण्यम्‌ (च) (रोद) ` 
ei म्‌) धनम्‌ (च ). ( रोह) ( प्रजाम ) पुत्ररौ्रराज्यजनख्पाम्‌ ( च) 


= ) ( अस्तम्‌ ) अमरणम्‌ | पौरुषम्‌ (ब) ( रोह ) ( रोहितेन ) सर्वोत्पाद्‌" 
> पे ( तन्षमू ) बिस्तृतिम्‌ ( सं स्पशस्व ) संयोज 


= 


CC-0.In Public Domains Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शै 


p ; 
से (ate भावार्थ--जो aga प्रत्येक व्यवहार और चिद्या में कुशल होता है, o 


` टे ९ 
ED ... अथववेद्नाष्यै ` 4 ; 
? si ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ¥ ९ [ Wy 

MS SSE भा र |; 


ते। रोहि'तः । सम्‌-वि दान; । राष्ट्सू । द्‌ घात व 
-ड डक 


e 
(ad: 
मान: ॥ ३६४ -. ` ; वू (alt 

. भाषार्य-[ दे राजन! ] ( ये ) जो ( राष्ट्रभृतः ) राज्य पोप! 
विजय चांइने वाले पुरुष (AIL) सब के चलाने वाले Eare 
( अभितः ) सब ओर से ( यन्ति ) प्राप्त होते हैं। (तैः) उनसे (aR, 
मिलता हुआ, ( सुमनस्यमानः ) प्रसन्न चित्त ( रोहितः) सबका 


aga छ 
fi 
नाजि 
घाला [परमेश्‍वर ] (ते) तेरे ( राष्ट्रम्‌) राज्य को ( दथातु ) पुष्ट करे; भुवन 


भावाथ-जिस राज्य मे विठ्ठान्‌ लोग ईश्वर की आश्ञा का पोहा 
हैं, ag राज्य सदा बढ़ता रहता हे ॥३५॥ | 


Sq cat यज्ञा ब्रह्म पता वह्न्त्यध्वगतो हरयरुत्वा पहलि। 
fat: समद्रमति रोचसेडण वसू ॥ ३६ ॥ 
उत्‌ । त्वा । य॒ज्ञाः । ब्रह्म॑-पूताः। वहुन्ति । अरुण गा 


i हरयः। त्वा । वहन्ति ॥ तिरः समद्र स्‌ । अति । रोग Sees 
. शणवस्‌ ॥ ३६॥ का 


भाषाथ-[ हे परमेश्‍वर ! ] ( स्था ) तुझ को (xe) ý 
` . [वेद वेसाओं lac शुद्ध किये गये (aar: ) यज्ञ [ संगतियोग्य i 
* (उत्‌) उत्तमता से ( बहन्ति) maa हैं, ( अध्तरगतः ) [के * 
मार्ग पर चल्ने वाले ( हरयः) ago (त्वा) तुझ को (बहि) MSN 


; MUA) ( देवाः) विजिगीषवः ( राष्ट्रभृतः ) राज्यपोर्णी Hee 

_ आमुवन्ति (gaat) सर्वेत्रेरक परमेश्वरम्‌ ( ते; ) देवैः (ते) तव हर 

diatas: परउ!श्‍वरः ( संविदान; ) संगच्छुमान (राष्ट्रम्‌) राज्य! 

उष्णाठ ( छुमनरूयमानः ) शोमनमनाः ॥ > | | 

(Sq) उत्तमतया (eat) परमात्मानम्‌( यक्षाः) A | 

At ( हताः `) बेद्वेतुभिः शोधिताः (aaa) geht 
dai MUTT वारः (. हस्य। `) मजुष्या;-निघ० २। - ३. ( 


~ 
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SF 
$ 


९ ae ४७८ Joore कारडॅस ९३ lO" २,८२५ ) 


MR 5 7 ae I on 
म (agra) जल से भरे ( सघुद्रम्‌) समुद्र के (तिरः) तिरस्कार करके 


दू (अति) अत्यन्त करके ( रो बसे ) प्रकाशमान होता है ॥ ३६ ॥ 


| qari परमेश्वर में सब पदार्थ व्याप्त हैं, वेदाचुयायी पुरुष. उसको 
पापक (| ga खोज कर अगम्य स्थानों में भी पाकर आनन्दित होते हैं॥ ३६॥ ` 


Ter awa द्यावापृथिवी अघि शिते वस जिति गोजिति संघ- ` 


| (सं 
E ki नाजिति | geai यस्य जनिश्वानि सप्त च वोचेयं ते. नासि 


ष्ट क yagara सज्सनि ॥ ३७ ॥ | 
का tare रेहिते। व्याव्रांपथिवो इति । अघि। श्रिते इति । ag- 
fafa. गो-जिति । सं घन-जिति n TRAJ । यस्य । जनि- 


| 
pada) मानि । सप्त । च्‌ । वोचेयंस्‌ । ते । नाभिस्‌। सुवनस्य । 


| भ्रधि सज्मनि ॥ ३७॥ ` | भू - 
- | areata —( वखुजिति ) निवास स्थानो के जीतने बाले, ( गोजिति) 
८ 


अध्यन ; 
Ei | विद्याओं के जीतने वाले,(संधनजिति)संपूर्ण धन के जीतने वाले (रोहिते) सबके. 
n a उत्पन्न करने वाले [ परमेश्वर ] में ( द्यांबापृथित्री ) सूर्य और पृथिवी ( अघि ) 


| सम्‌ ) सहस्र [ असंख्य ] ( जनिमानि ) उत्पन्न करने. के ' कर्म (च) निश्चय 


है, [हे परमेश्‍वर ! ] (ते ) तेरे ( नाभिम्‌) सम्बन्ध को ( भुवनस्य.) संसार 


| कै ( मज्मनि ) बल के भीतर ( अघि ) अधिकार पूर्वक ( वोचेयम्‌ ) में बत- 
| लाउ ॥ ३७॥ 


RS (ajan) जलपूर्णम्‌ ॥ 

(QRR) म० १ ( द्यावापृथिवी ) .सूर्यमुमी ( अधि ) अधिकृत्य 

| (९) ating ( बसुजिति ) निवासानां जेतरि ( गोजिति ) विद्यानां जेतरि 

tt Rien ) सांदितिको दीर्घः समस्तप्षनानां ओपके ( सहसूम्‌ ) gR 

(४. रसनाप्ना ( जनिमानि ) प्रजननकर्माणि (aa). सप्तमिस्त्वकचत्त कोत 
एमनोबुद्धिमिः सहद ( च ) Agaa | अन्यत्‌ पूर्ववंतू--म० १४ ॥ 
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' अधिकार पूर्वक ( श्रिते ) ठरे हुये हैं । ( यस्य) जिस [ परमेश्वर ] के ( सह-- 


| करके ( सप्त ) सात [ त्वचा, नेत्र, कान, fret नाक, मन और बुद्धि ] के साथ 


a ॥ (तिर; ) तिरस्कत्य ( समुद्रम्‌ ) समुद्रवद्‌गम्यम्‌ ( अति) अत्यन्तम्‌ ( रोचसे) - 


क 


Cw 
अथववदभाष्ये 


) ७१।, | ` 
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भावार्थ-वद्द सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर a 


योगी जन प्राप्त होकर सुखी होते हैं ॥ ३७ ॥ 
इस मन्त्र का अन्तिम पाद ऊपर मन्त्र १४ मे आया है॥ 


यशा यासि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशनामत चष 
यशाः पुंथिंव्या अदित्या उ पर्थे ऽहं ज्ञ यासं सवितेव चाई) 
यज्ञाः । यासि । ग्र-दिशः । दिशः । च । यशा: | र 
उतत । चष णीनास्‌ ॥ येशाः। पथिव्या: । अदित्या:। ॥ 


स्थ | अहस्‌ । भयासस्‌ । स॒विता-इव । चारः ॥ ३९॥ 


भाषार्थ- हे परमेश्वर | ] (यशाः ) यशस्वी तू (दिक | ए 


दिशा (च ) और ( दिशः ) मध्य दिशाओं में ( यासि ) चलता है, h 


( पशूनाम्‌ ) पशुओं [ गो सिंह आदिको ] ( उत ) और ( चषेणीनाम्‌) 

, में ( यशाः ) यशखी है । ( अहम्‌ ) मैं (पृथिव्याः) पृथिवी की श्रौर (श्र 
अखण्ड वेदवाणी की ( उपस्थे ) गोद में (यशा; ) यशस्त्री होकर ( सविता! 
सव के चलाने चाले शूर [ अथवा सूये ] के समान ( चारुः) शे 
( भूयासम्‌.) होऊं ॥ ३८॥ | 


भोवाय-जैसे परमेश्‍वर श्रपनी महिमा से समस्त लोको ae, 


चैसे ही मनुष्य ईश्वर की उपासना से पृथिवी पर प्रिय होकर अपनी 
रहे ॥ ३८ ॥ 


.. __ ऐे--(यशाः) अ० ६। ३६॥ ३। छुप आत्मनःक्यच्‌ । ब 

AIMA, ततः क्विप्‌, अलोपयलोपै । यशस्कामः 

. गच्छसि ( प्रदिशः) प्रकृष्टा दिशाः ( दिशः) saat (च) 
„ ( यशाः ) ( पश्लाम्‌ ) गवादीनाम्‌ (sa) अपि ( चर्षणीनाम्‌) 

( यशाः) ( पृथिव्याः ) (afgan: ) अदितिरवांङ्नाम-तिध० १। 


at 
{ L 


न Tara 
खामी है , उसने शरीरों को इन्द्रियों सहित बनाया है, उल्ली दर के 


Remar वेदबाएयाः ( उपस्थे) क्रोडे ( हम्‌ ) उपासकः ey 


$ सविता इव ) सर्घप्रेरकः qe: सूर्या था यथा ( are: ) शोभा 


द्र -A 
~ 
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प्रदिशः] हं 
ता है, णे 
नाम्‌ ) फु 
te (aa 
(सबिता 
) शेप 
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०१ 8 ; TY oT काण्ड प्‌ [| ९३ ॥ ( २,९२९ ) 
STN ST Eero. = 
aga dae संस्तानि पश्यसि । T केक 


T 
ga: पश्यन्ति VITA दिवि सूय विपशश्‍चित्तस्‌ ॥ ३८ ॥ ` | 


gga Sq! इह । व्‌ त्य्‌ । इलः । सन्‌ । तानि । पश्यसि n 
इतः । पश्यन्ति । रोचनस्‌ । दिवि । gaa । विपः-चितस्‌३८ 


भाषार्थ--[ हे परमेश्वर ! ] ( sga ) वहां पर ( सन्‌) रहता हुआ तू 

इह ) यहां ( वेत्थ ) जानता है, ( इतः ) इधर ( सन्‌ ) रहता आ (तानि) 

उन [ वस्तुओं ] के ( पश्यलि ) देखता है । ( इतः ) यहां से ( दिवि ) .प्रत्येक 

व्यवदार में (रोअतम्‌ ) TARA वाले ( विपश्चितम्‌ ) बुद्धिमान्‌ (सूर्यम्‌ ) सब 
के चल्लाने वाले [ परमेश्वर ] के ( पश्यन्ति ) वे [ विद्वान्‌ ] देखते हैं ॥ ३६॥ 

भावाथ--परसेश्वर समीप और दूर से सर्वव्यापी होकर सर्वनियन्ता 


है, Gar विचार करं बुद्धिमान लोग अपने व्यवहारो में उन्नति करते हैं॥ ३8॥ 


दषो Cary अवयस्यन्तश्चरस्यश वे । .. 


समानसशिसन्धते a Tag: कवयः पर ॥ ४० ॥ (४) 


हः. दे वः । दे वान्‌ । मच ate । सन्त: । चरसि । प्रणव ७ स- 


सानस्‌ । झश्रिस्‌ । दन्धते। तम्‌ । विद: | कवयः । पर ४०(४) 


भाषाय-.[हे परमेश्वर ! ] ( देवः.) विद्वान्‌ तू ( देवान्‌ ) उत्तम Tat 

की ( मचेयसि ) बतल्लाता है, (ada अन्तः ) समुद्र [ संसार ] के बीच 
३&-( aga ) तत्र । दूरदेशे ( सन्‌ ) वतमानः सन्‌ ( इह ) अत्र ( वेत्थ ) 
नासि ( इतः ) अत्र (सन्‌ ) ( तानि ) दूरस्थानि चस्तूनि ( पश्यलि ) निरी 

P ( इत ) ( पश्यन्ति ) अवलोकयन्ति (रोचनम्‌ ) प्रकाशमानम्‌ ( दिवि ) ` 
-त्येकव्यबहारे (ada) सर्वप्रेरकं परमेशवरम्‌ ( विपश्चितम्‌ ) मेधाविनस्‌- 


_निघ०३। १७ | > 


४०--( देवः ) बुद्धिमान्‌ ( देवोन) दिव्यगुणान्‌ ( मंचयसि) मचे शाब्दे । ; 
TART उपदिशसि ( अन्तः ) मध्ये ( चरसि) विचरसि ( र्वे ) समुद 
पू | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


` : , 4 
(२३,९३०१) अथववदभाष्ये सू० ९ [w 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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(चरसि) तूविचरता है। ( समानम्‌) समान [ एकरस] (a (हणी — 
( अग्निम्‌ ) diaaa [ परमेश्वर ] को ( परे ) बड़े ( कवयः,) बुद्धिमान हे ह 
( विदः ) जानते है sit ( इन्धते ) प्रकाशित होते & ॥ ४०॥ ; a 
भावार्थ--जो परमेश्वर संसार में व्यापक रहकर सदा शुभ a ह“) 
उपदेश करता है,बुद्धिमान्‌ लोग उसी का उपदेश कर क संसार में यश Wy विव 
“ra; परेण पर एनावरेण पदा वत्सं fagat NET विष 
सा कद्रीची क॑ स्विदध परागात्‌ क्व स्वित्‌ मूते ake A 

| a 
सस्मिन्‌ ॥ ४९ ॥ f: zd 
AAA परण । प्र: रना । अवरेण । पदा । ay सह 
_ बिश्वेती। गौः। उत्‌ । अस्थात्‌ ॥ सा । कुद्रीची। का एव 
स्वित्‌ । mag । परा | अगात्‌ । क्वै । स्वित्‌ । सते । ही. पढे 
IRA अस्मिन्‌ ॥ ४९ ॥ । स्स्‌ 

_ भाषाय-( परेण ) दूर स्थान से ( अवः ) इधर और ( एना) 

( अवरेण ) अवर [ समीप स्थान ] से ( परः ) परे [ दूर adma] (वत्स! cart 
सब कं निवास देने वाले वा उपदेश करने वाले [ परमेश्वर ] को पद) ` = 
[ श्रधिकार ] के साथ ( बिभ्रती ) धारण करती इयी ( गौः ) वेदवाणी ( तः 
अस्थात्‌ ) ऊंची उठी 21 ( ar) वह [ वेदवाणी ] ( कद्रीची ) किस" = 
र ee - | वार 
-_( समानम्‌) सामान्यम्‌ ( अम्तिम्‌) ज्ञानवन्तं परमेश्वरम्‌ ( इन्थते ) दीर शील 
(तम्‌) प्रसिद्धम्‌ ( विदुः ) जानन्ति ( कवयः ) मेघाविनः-निध० १ (सू 

- (परे) श्रेष्ठाः ॥ | 
४१-अय॑ मन्त्रो व्याख्यातः--झआ० & | &। १७ ( अवः) शर । | R 
समीपदेशे ( परेण ) दूएदेशेन ( पर ) परस्तात्‌ । दृरदेशे ( पना ) पणे | षा 
( अवरेण ) समीपस्थेन ( पदा ) पदेन । अधिकारेण ( वत्सम्‌) वल | a 


` चेद्‌ व्यक्तायां वाचि--सप्रत्यय: । सर्च 


रि (i 
त (तो नवासकम्‌ | सर्वोपदेशकम 


) वेदवाणी ( उत्‌ ) ऋकर्षेण ( अस्थात्‌ ) स्थितवती (९ | , 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection a 
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(तप) y 
Reang शे 

| 
| | 
शभ Ty) 


[श पावे Lay) ८ 


दस्य । 


a 
नहिम 
a) 


aT 


क. ` 
qad हुयी, ( कं खित्‌ ) कोन से ( अर्धम्‌ ) ऋद्धिचाले परमेश्वर को (परा) 


पराक्रम से ( अगात्‌ ) पहुँची है, ( क स्वित्‌) कहां पर (सूते ) उत्पन्न होती है, 
( अस्मिन्‌) इस [ देहधारी ] (यूथे) समूह मे (नहि) नहीं [उत्पन्न होती है] ४१ 
' भावार्थ-विद्वान लोग परमेश्‍वर के सर्वेव्यापकता आदि गुणों को, 
विचारते इये अपौरुषेय वेदवाणी को उसके ज्ञान का आधार समझ कर उसके . 
विषय में जो प्रश्‍न करे, उसका उत्तर आगे के मन्त्र में है॥ ४१॥ a 

_ यहद मन्त्र ऊपर आचुका है--अ्र० & 181 | १७ और ऋग्वेद में भो कुछ. 
भेद से है-म० १। १६४ । १७॥ । 

; ee i । 
एकपदी द्विपठ़ो सा चदु ष्पंद्यृष्टापदी नवपदो बभूवुषों । 

लै ’ 
qatar भुवनस्य प डक्तिस्तर्स्याःसमुद्रा अधि वि क्षरन्ति४२ 
रक-पदी fga । सा । चतु':-पदी । अष्टा-पंदी । नव- 
पदी । ब॒भवु्षी ॥ सहर्ख-अक्षरा । भुव॑नस्य । पङ्क्ति aent 

~ 


i gazti अघि । वि। gea ॥ ४२॥ re 


भाषार्थ--( at) वद [ वेदवाणी ] ( एकपदी ) एक [ ब्रह्म ] के साथ 


` व्यासि वाली, ( द्विपदी ) दो [ भूत भविष्यत्‌ ] मै गतित्राली, ( चतुष्पदी jaz 
. [ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ] में अधिकार वाली, (अष्टापदी ) | आठ पद 


[छोटाई, हलकाई,प्रासि, स्वतन्त्रता, बड़ाई, ईश्‍वर रन, "जितेन्द्रियता और सतयः 
सङ्कटप, आठ ऐश्वर्य] प्राप्त कराने वाली, ( नवपदी ) नौ [ मन वुद्धि qa at 


वाणी ( कद्रीची ) क गच्छुन्ती ( कस्वित्‌ ) (अर्धम्‌ ) ऋषु TA घन्‌। धिः 
शीलं परमेश्वरम्‌ ( परा ) पराक्रमेण ( अगात्‌) अगमत्‌ ( क ) कुत्र ( स्वित्‌) 
(at ) सूयते । उत्पद्यते ( नहि ) निषेधे ( यूथे ) aye ( अस्मिन्‌ ) ॥ H 
४२-अय॑ मन्त्रो व्याख्यातः-आ० & | १० । २१ ( एकपदी ) एकेन san 
पदं व्याप्तियस्थां सा ( द्विपदी ) भूतभविष्यंतोग तियेस्याः सा ( ला ) गो: वेदः 
बाणी ( चतुष्पदी ) agd घर्मार्थकाममोचोषु पद्मधिकारो यस्याः ला ( अश 
पदी ) अणिमा लघिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं महिमा तथा । शशित्वं च रव a 
तथा कामाचसायिता ॥ १॥ इत्यष्टैश्वर्याणि पदानि qaaa यवा ला ( si 
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०९ 


कान, दो नथने, दो aie ओर एक सुख ] से प्राप्ति योग्य Re a 


—— 


सहस्रौ [aiena ] पदांथों में व्याक्ति वाली (बभूबुषी ) होकर-के ( कये 
संसार,की ( पङ्क्तिः) फैलाव शक्ति है, ( तस्याः ) उस [वेदवाणी] a (Af 
` समुद्र [ समुद्र रूप सब लोक | ( अधि ) अधिक अधिक (चि ) विधि, शै) | दृश्यः 
से (aefa ) बहते हैं ॥ ४२॥ h 
“a भावार्थ-यह मन्त्र गत मन्त्र का उत्तर है | वेदवाणी whee रण के 
५ - उत्पन्न होकर संसार में सब उत्तम ज्ञानो का भण्डार है, उसौ को विचा) a । 
`चिद्वान्‌ लोग आनन्द भोगते हैं ॥ ४२॥ 
~ यह मन्त्र पहिले आ चुका है--अ० Al १० | २१। आर ma पत्‌ त 
ऋग्वेद मे भी है --म० १।,. १६४ । ४१, ४२ ॥ 


बेद 
आरोहन्‌ द्यामसृतः माव सेवच; । उत्‌ cat यज्ञात्रा यत्‌ । ` 


` पूता वहन्त्यध्व॒गतो हरयस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ | $ 


आ-रोहन्‌ । द्यास्‌ । सृतः । म। शव । ag यी 


; ५ J 
त्वा । यज्ञाः । ब्रह्म-पताः। वहन्ति । खध्व-गत; gT (सधस्थ 
_त्वा। वहन्ति ॥ ४३ ॥ ` | ह [मोक्ष ५ 


भाषाय-( द्याम्‌ ) प्रकाश के ऊपर ( झारोहन्‌ ) agar हुआ (a 
अमर तू ( मे वचः ) मेरे वचन को (प्र ) भले प्रकार ( अव ) सुन। [हे 
रवर | | ( त्वा ) तुझ को (aag) ब्रह्माओं [-वेद्वेत्ताओं ] दाग 


भ्‌ 
पदाथ में 
Rt दा 


EF: पदी ) मनोबुद्धिस हित सप्तशीर्षण्यच्छिद्ीः प्राप्या (aga ) भवते L 

ग i wn भूतवती ( aratat ) अशू व्याप्तौ -सर l र्थ r 

आक REKSA पङ्क्तिः ) पचि व्यक्तीकरणे-क्तिन। 

E g A सकाशात्‌ (समुद्राः ) समुद्गरूपा लोका; (अधि) 

| चरन्ति ) संचलन्ति॥ 

5 होते धाह) अधितिष्ठन्‌ (am) गमेडेः। उ०२। † 
See आ यु अभिगमने-डोल्‌ । दीपषिम्‌ ( aaa: ) अमरः । अविनाश 
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T | किये गये ( यज्ञाः) यज्ञ [ संगति योग्य eager] (3a) saa ड 
| (agfa ) प्राप्त होते है, ( अध्वगतः ) [ वेद्‌ विहित ] मार्ग पर चलने वाले 
a ( हर्य ) मनुष्य (त्वा) तुझ को ( वहन्ति ) पाते = ॥ ४३ ॥ 
| भावाय-योगी जन प्रकाशस्वरूप जगदीश्वर का ध्यान करके तपश्च 

रण के साथ उसे प्राप्त करके आनन्द पाते हें ॥ ४३॥ 

इस मन्त्र का उत्तर भाग ऊपर मन्त्र ३६ में चुका है॥ 
दु तत्‌ त अमत्य_ यत्‌ त wma दिवि । 
ay गत्‌ त सधस्थे पर्‌से व्यॉसन्‌ ॥ ४४ n 


— !। go १ 


| द। तत्‌ । ते । असत्य । यत्‌ । ते। अए-क्रमणस्‌। दिवि॥ 
ज्ञा i त्‌ । ते । सध-स्थस्‌ । परे | वि-्रामन N ४४ u 
i 


| भाषा -( अमत्य ) हे अमर ! [ अविनाशी परमेश्वर ] (ते ) तेरे 
4, nal (तत) उस को ( वेद ) मैं जानता हूं, ( aq) जो (ते ) तेरा ( आक्रमणम्‌) . ` 
ब ae व्याप्ति ] ( दिवि.) प्रत्येक व्यवहार में है थोर (यत्‌) जो (ते) तेरा. 
: | सधस्थम्‌ ) सह स्थान ( परमे ) सब से बड़े व्योमन्‌ 
rs बड़े ( व्योमन्‌ ) विविध रक्षा साधन 
| भावाथ--योगी को योग्य है कि उस नित्य शुद्ध परमात्मां को प्रत्येक 
| पदाथ में स 'ज्ञात्‌ करके मोक्ष सुख प्राप्त करे॥ ४४॥ 


| द्यां सूये पृथिवों सय आपौइति पश्यति । 


= FIT 
a भतस्यक चक्षरा etre दिव सहोस्‌ ॥ ४४ ॥ 


भू) परा (अब ) अब रज्य सादषु । ह (मे) aa ( वचः ) 
अन्यत्‌ पूवे वत्‌ Ho ३६॥ 


४ í Ag 
ताहि वेद ) जानामि (aq) प्रसिद्धम्‌ ( ते) तव ( अमत्ये ) हे अमर। 
पत्‌ ) (ते) ( आक्रमणम्‌) उपरिगमनम्‌ (fafa ) प्रत्येकव्यवहारे 


सधस्थम्‌ ) सहस्थानम्‌ ( परमे) wake (व्योमन्‌) - 
Ma Agag ॥ 


७, 82 


| वाच्य 
( a épp) by Arya Samaj Founda ववदुभाष्य ir Yo १ | Wi 
OOs 


पश्यति ॥ सयः । भूतस्य । THT | चक्ष, UT ह| eT 


(ian) 


दिवस्‌ | सहीस्‌ ॥ ४५ ॥ 
भाषार्थ--( सूयः.) सब का. चलान वाला [ परमेश्‍वर ] (च्या); 

मान सूर्य को; (सूयः ) बदं addc ( एथिवीम्‌ ) एथिवी को, (हुई 
नियामक (आपः ) प्रत्येक काम को (अति पश्यति) निद्दारता है।( 

बह सर्वनियन्ता ( भूतस्य ) संसार का ( पकम्‌) पक (AG) Al बर्षाउर 
रूप जगदीश्वर ] ( दिवम्‌) आकाश पर अर ( महीम्‌ ) परथिवी ni हुमस्‌ 

रुरोह ) ऊंचा हुआ है ॥ ४५॥ 


भावार्थे-वद समदर्शी जगदीश्वर सब संसार आर सवर १ qag- 
देखता हुआ सब के अपने नियम में रखता है ॥ ४५ ॥ स्वः-र 
उर्वीरौसन्‌ परिधयो वदिभ सिंरकल्पत। . _ २ 
aa तावगी आधत्त हिमं de च राहितः ॥ ४६॥ आ 


उवी: । आसन । परि-धयः। वेदिः । भूमि: । ४६० [सूर्यं अं 


तत्र॑। एतौ । sat इति | झा । झअधत्त । हिमस्‌। १ a 


e, 


च । राहितः u ४६ ॥ rey 
भ।षाय--[ संसार में ] ( उर्वीः ) चौड़ी [ दिशाये | ' (aq 


परकोटा रूप ( आसन्‌ ) gal, ( भूमिः) भूमि ( वेदि ) वेदि > Ug नक 
aad aft देकः परमे 


याया 


४१- सूर्यः ) सर्वप्रेरकः परमेश्वरः ( द्याम्‌ ) प्रका 
सर्वेनियामकः ( पृथिवीम्‌ ) (qå: ) ( आपः ) आपः कमार 
वा । उ० ४ | २० ८। आपल्‌ व्याप्तो-श्रसुन्‌ । कमे (अति पश्यति) 

ति ( सूर्य; ) ( भूतस्य ) संसारस्य ( पकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ (` 
( आरुरोह ) अधिष्ठितवान्‌ ( Raa ) आकाशम्‌ ( महीम) 
` ४६-( sdf: ) gat: | विस्तृता दिशाः (आसन) y 
(बेदिः) यशकुण्डरुपा (भूमिः ) (agana ) रि ता55ली ; 
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पे; ® | TT स्स्स भि । कर IUU 
1) ष हय (978TA ) बनायी गयी । ( तत्र) उस में ( रोहितः ) सब के उत्पन्न करने 
TT. | uh वाले परमेश्वर ने ( एती ) इन ( अग्नी ) दो अग्नियौ [ सूर्य और चन्द्रमा ] को 

SU ganj ताप (च) और (हिमम्‌ ) शीत रूप आ अधत्त) स्थापित किया ॥४॥ 
. MN. भावार्थ -मलुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर के बनाये दिशाओं, भूमि, 
| (दाम th य, चन्द्र, ताप, शीत आदि से विज्ञान पूवेक उपकार Aa ॥ ४६॥ 
b (री) हिम ge चाघाय यर्पान्‌ कुत्वा पवेतान । 
ख = “ 7" .° ह 

. ९ a ` ext. |; 
क्षुः) न| avisata य़ो द्‌ जातं रोहितस्य afaa: ॥ ४9 ॥ 


धिवीए/ -__ ; । a | 
| हिमम्‌ । चूंसस्‌ । च । आ-घाय । यूपांन्‌। कृत्वा । पर्वतान्‌ ॥ 


/ 
॥ E A |] ह 

र ख छ वंष-अज्यौ ।, अग्नो इति । ईजाते इति । रोहितस्य । 
i wo “SS P a 
afa ॥ ४9 ॥ 


। भाषार्थ--( हिमम्‌ ) शीत (च ) ओर ( घ्र'सम्‌ ) ताप को ( आधाय) 
४६ ॥ स्थापित करके, ( पर्वतान्‌ ) पर्घतो को ( यूपान्‌ ) जयस्तम्भ रूप ( त्वा ) : 

e बनाकर, ( वर्षाज्यौ ) ष्टि को घी रूप रखने वाले ( अग्नी ) दोना. अग्नियो 
। शः = [सूर्य और चन्द्रमा ] ने ( स्वर्विदः ) छुख पहुंचाने वाले ( रोहितस्य) सब के 


| उत F ` ~ IA AX oe 
SOW करने वाले परमेश्वर के लिये ( ईजाते ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवहार] । 
को किया È ॥ ४७ ॥ । क 


K शो (मनो दनको मसलन ( अग्नी ) सूर्याचन् मसौ ( झा अधत्त) स्थापितवान्‌ ( हिमम्‌ ) शीतम 
/ सम्‌) द्विः कित्‌। go ३। १२१। घु दीप्ती-असच्‌ , कित्‌, पृषोद्रादि- 


Mag EE । 
/ नकार: घ'सोऽहनाम-निघ० १।8। तापम्‌ ( च ) ( रोहितः ) सर्वोत्पा- 


~ 
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( २,६३६ 'प्यववदभाष्ये 
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- भावाथ-परमेश्वर के सामथ्ये से सूर्य चन्द्र आदि लोक fy 
ताप, शोत, वृष्टि, पर्वत आदि को उत्पत्ति और स्थिति के कारण 


हेग, aaa 

' स्वविदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते । जलकी 

A किये र 

तस्माद्‌ चूं स्तस्मा द्विमस्तस्मांद्‌ य॒ज्ञाऽजायत ॥४६| = 

रुवः-विद्‌ः । राहितस्य । ब्रह्मणा । अग्निः । सम्‌ । ६७ वियोग 

asata । gai । तस्मात्‌ । हिम; । तस्सांत्‌ । agi: नन a 
aaue o bre सुत्ये 
डु "i N 

भाषाथ--( सविंदः) सुख पहुंचाने वाले ( रोहितस्य) ai TAG 

करने वाले परमेश्वर के ( ब्रह्मणा ) वेद ज्ञान द्वारा ( अग्नि ) अगि [स सत्ये. 


: (सम्‌ इध्यते) यथावत्‌ प्रकाशित होता है । ( तस्मात्‌) उसी [a 
(a: ) ताप (asma ) उसी से (हिमः ) शीत और ( तस्मात्‌) 
(aa: ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवदार ] ( अज्ञायत ) उत्पन्न हुआ है॥ 


भावाय परमेश्वर के सामर्थ्यं सें ही सूयं चन्द्र आदि पदां 
होकर ताप शीत, संयोग वियोग द्वारा सेसार का उपकार करते! ; 
१ + : 
aau वावृधानौ reget ्रह्माहुतौ | 
N व भै (y D ८ ~ ; 
Aa gag awa रोहितस्य स्वविदः n ४८ ॥ 
ब्रह्मणा । अगी इति । ववधानौ । ब्रह्म॑-वृद्वौ । र” ' 


Bagi । अग्री इति । ईजाते इतिं । रोहित 
विद: n ४८ ॥ | 


( ब्रह्मणा ) वेदज्ञानेन ( अग्निः) gaffe: ( समिध्यते ) ठ 
` (तस्मात्‌) परमेश्वरात्‌ ( घघखः) तापः' ( तस्मात्‌) (Eg 
( तस्मात्‌ ) ( यज्ञ: ) संयेगगवियोगर्यवहारः ( अज्ञायत ) ३ 
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॥ १11१: १ [ ४१८ 902०० ARIEN, anii: gard eGangotri ( २,८३५ ) 


T aari sift) दोनो si [ सूर्य और agar] cea ve ) दोनों अहिन [ सूर्य और चन्द्रमा 1 ( ब्रह्मणा ) वेद- 
ज्ञानद्वारा ( ववृधानो ) बढ़ते इये, ( बह्मवृद्धो) अन्न से बढ़े इये, ( महादयो र ‘ 
जलकी आइति [ ग्रहण और दान ] वाले हैं। ब्रह्मो ) धनः के साथ प्रकाशः 

` किये गये ( अग्नी ) उन दोनो अग्नियों ने ( खर्विदः) सख पहुंचाने वोल्ने (रोहि. 
तस्य ] सब के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिये ( इजाते ) यज्ञ [ संयोग 
वियोग व्यवहार ] को किया है ॥ ४8 ॥ | 

भावाथ -ईश्वर की शक्ति से यद aw और चन्द्रमा प्राणियों के लिये - 
ga, वृष्टि और धन के कारण होते हैं ॥ ४३॥ . 


, सुत्ये श्चन्यः ससाहितोऽप्स्व१ न्यः समिध्यते । 
र्मद्धावञ्ो इजाते रोहितस्य स्व॒विंदः ॥ ५० ॥ (३ ) 


A. 


SD ET 


~ 
Pr] 
SL I 


s 
RS 


अनि [हः सत्ये। अन्यः । सस-स्राहित: । अप्‌-सु। अन्य; |, सस्‌ । 


र [प्स इच्यतें ० ॥ ५०.॥ ५) 

१ 
rt भाषाथ--( अन्यः ) एक [ परमागुरूप पदार्थ ] ( सत्ये ) सत्य [नित्य 
| | पन ] #( समाहितः ) सर्वथा ठंहरा हुआ है, ( अन्यः) दूसरा [ कार्यरूप 
आदि पद| पदार्थ ] ( ay ) जाओ [ जीवधास्यि ] के बीच (aq इध्यते ) यंथावत. 


.. भावाय-संसार में दो प्रकार के. पदार्थ हैं, एक नित्य परमाणु रूप 


और दूसरे अनित्य कार्य रूप । यह सब ईश्वर की आज्ञा से संसार-का उपकार 
| करते हे yo 


38--( ब्रह्मणा ) वेदक्ञानेन (अझ) सूर्याचन्द्रमसौ ( वव॒धांनी ) वर्धमानों - ` 
| ' अहबुद्धी ) masa नाम--निघ० २। ७1 अन्नेन प्रवृद्धौ ( ब्रह्माहुतौ ) ब्रह्मोद 
| नाम--निघ० १ | १२ जलस्याहुतंग्रहणदानव्यवहारो ययोस्तौ ( ब्रह्म द्धो ) ` 
> "स धननाम-निघ० २। १० । घनेन प्रकाशितो । अन्यत्‌ gaT Ao ४७४; 
| ५००२ सत्ये ) नित्यत्वे ( अन्यः) एक; परमाणुरूपः पदाः (समाहित) ` 
स्थापित ( अप्खु ) प्रजासु ( अन्यः ) कायरूपः, पदाथः ( समिध्यते ) 
दीप्यते | अन्यत्‌ पूव चत्‌-म०४8 ॥ ete न्हे 

ही Es CDS 


1४ _ मकाशित होता है । (ब्रह्म दो) घन के साथ प्रकाशित किये गये - मन्दर धुपून e 


-a भाष्ये 


( २,८३६०)२०८ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


: g 

“वादः परि शम्भैति ये वेन्द्रो अह्मणर्स्पातः 2 

j का 

aaga दूजात्‌ राहितस्य स्वावदः U ५९ ॥ ताप 

qag i वातः । पंरि-शस्भति। यंस्‌ । वा । इन्द्रः । ॥ र 4 
पतिः ॥ ब्रह्मॅ-दद्धा । स्री इति । ई जाते इति । रोहित 

i स्वः-विद्‌ ॥- ५९ UN पदाः 

, भोषाय-(यस्‌) जिस [ परमेश्वर ] को ( वातः ) पवन; भरर शकि 

जिसको ( वा) निश्चय करके ( ब्रह्मणः ) अन्न का ( पतिः ) ' रक्षक ([ठ | वृष 

मेघ ( परि शुम्भति) लब ओर से प्रकाशित करता है। (aga) पर तै 

साथ प्रकाशित किये wa eT ४६ ॥ ५२ ॥ । a 

भावाथ-आदि कारण परमात्मा के उपकारा को कोयरप ह a 

मेघ, सूये, चन्द्र आदि उपकारी पदार्थी द्वारा साक्षात्‌ करके विद्वान्‌ होग ल्पत 

करते हैं ॥ ५१ ॥ | 7 | = 

वेदि भूमि कल्पयित्वा fea कृत्वा दक्षिणास्‌ | घर को 

कृत्वा चकार विश्वसात्मन्वद्‌ वर्षणाज्यन राहितः:॥ ४। 4 

| उस 

वेदिस्‌ । भूमिम्‌ । कल्पयित्वा। दिव॑म्‌ । कृत्वा । दक्षि pe 

घुख्स्‌ । तत्‌ । अग्रिस्‌ । कृत्वा । चकार । विश्वस्‌ । £" ऊंचा 

TAJ | वषण । ज्यन | राहितः ॥ ४२ ॥ a 

स्थावर 

£| सपादक 

४१--( यम्‌) परमात्मानम्‌ ( ata: ) पवन (afta | Me. 

दीपयंति'( यम्‌ ) (बा ) श्रवधारणे (इन्द्रः ) मेघः ( ब्रह्मणः ) श्र EON 

रक्षकः। अन्यत्‌, giaa — io ४&॥ 4 पार्थिव 


५२--( वेद्म ) यशकुणडं यथा ( भूमिम्‌) ( कययर ) ॥ A 
` (Raa) आका शम्‌ (कृत्वा) विधाय ( दक्षिणाम्‌ ) प्रतिष्ठादानं 
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RT O र 7 
| का दान ] रूप (कत्वा ) बनाकर, ( तत्‌ ) फिर ( अग्तिम्‌ ) अग्नि को (रसम्‌ ) 
| तापरूप ( त्वा ) सिरजकर, ( रोहित; ) सब के उत्पन्न करने वाले [परमेश्‍वर] ˆ 
| ने( वर्षेण ) दृष्टि रूप ( आज्येन) घी-से (आत्मन्वत्‌ ) आत्मा. वाला (विश्वम्‌ ) 
न| È सब जगत्‌ ( चकार ) बनाया ॥ ५२॥ ' - ee 
| fhe i ; | । 
रोहित. . भावार्थ-परमात्मा ने भूमि, आकाश आदि आधार और अरिन आदि 
| पदार्थ बनाकर सव जगत्‌ को आत्म बल देकर पुरुषार्थी बनाया है । उसी सर्व: 
. . शक्तिमान्‌ की भक्ति से पुरुषार्थी age उच्च पद्‌ पावे ॥ ५२ u 


वर्षमाज्यै घसा ्र्वेदिस् मिरकल्पत । 


हा दो) sil तचे तान्‌ पर्वेतान ग्निर्गीभिरूध्वीं अकल्पयत्‌ ॥ ५३ u 

वृषश्‌ । आज्यंस्‌ । चूंसः । अग्नि: । वेदिः | भूमि: श्रक-. 

ma ल्पत AT । सतान्‌ पवेतान्‌ । अग्नि: । गी-भिः। . 
| ऊर्ध्वान्‌ | अकल्पयत्‌ ॥ १३ ॥ न : | 

| ` - भाषार्थ--( वर्षम्‌) बृष्टि ( आज्यम्‌) घीरूप, (wen) ताप (अग्निः) , 

अझ्चिरूप, ( भूमिः ) भूमि ( वेदिः ) वेद्रिप ( अंकल्पत ) बनाई गयी। ( तत्र ) 


उस [ भूमि ] पर ( पतान्‌ पर्वतान्‌ ) इन पर्वता का ( अग्निः ) तेज़ः स्वरूप - 
[ परमेश्वर at पार्थिव ताप ] ने (गीर्भि:) वेदवाणियो द्वारा ( ऊर्ध्वान्‌ ) 


ऊँचा ( अकल्पयत्‌ ) बनाया ॥ ५३ mi “0 मिस 


| ॥ | तापं यथा (aa ) तदा ( अग्निम्‌ ) सूर्यादिकम्‌ ( इत्वा ) ( चकार.) 
i ज ( विश्वम्‌) सवे जगत्‌ ( आत्मन्वतू ) अ०४। १० ।७। सात्मकं 
सपाद कस वर्षेण ) akesi ( आज्येन.) घृतेन ( रोहितः ) सर्वो- 
|. ` रकः परमेश्वरः ॥ l 
rata) ` (Ss Se वर्षम्‌ ) वृष्टिः (आज्यम्‌) घृतं यथा (ae) म० ४६ । तापः ` | i 
ait ' ) तेज्ञोविशेषः ( वेदः ) ( भूमिः ) (asara) अरच्यत (तत्र) । | 
) भत्‌ वा ( गीमिः.) वेदवांणीमिः (sate) उच्नतान्‌ ( अकहंपयत्‌ ) 


हः 
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0 ' 


भावाय--जैसे यक्ष के लिये ga आदि हव्य पदार्थ होते है à 2: 
वृष्टि आदि बनाकर प्राणियों के खुख के लियें पार्थिव ताप द्वारा ber 
से पहोड बने हे ॥ ५३॥ 


| अज 
गी सिंख्ध्वान्‌ कल्पयित्वा रोहितो झूमिमब्रवोत्‌। '' e 
त्वयीद सवै जायतां यत्‌ भतं यच्च भाव्यंत ॥ \४॥ (af 
| मेश्‍वर 


-. गो'-भिः । ऊर्घ्वान् । कल्पयित्वा । रोहितः । भूमिम्‌ ग 
_ वीत्‌-॥ त्वाय । इदस्‌ । संवस । जायतास्‌ । यत्‌। ay a 
यत्‌ । च॒ । भाव्यसू ॥ ४४.॥ ` ६ ` । ऐसा 


_  भाषाय-( गीभिंः) वेदचाणियां द्वारा ( ऊर्ध्वान्‌ ) ऊ चेउचे ए यश्च 
को ( कठपयित्वा ) रचकर ( रोहितः) सब का उत्पन्न करने बाला एके तस्य 
( भूमिम्‌) भूमि से ( अन्नवीत्‌ ) बोला-“( त्वयि) तुझ पर (AR गय; | 
यह सब ( जायताम्‌ ) उत्पन्न होवे, ( यत्‌) जो कुछ ( भूतम्‌.) उत्पन्न है!! ath 
ओर ( यत्‌ ) जो कुछ ( भाव्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाला हे” ॥ ५४॥ 


१ 


ae करव 
४ भावायथ-परमेश्वर ने अपने नित्य वेद ज्ञानद्वारा संब ~~ 


बनाकर सृष्टि के निवास के लिये भमि को बनाया ॥ प४॥ $ 
| पेदवार 
स यज्ञः यमा भतो भव्या अजायत । aealg न है, (च 


सव यत्‌ कि चे द॑ विरोचते राहितेन ऋषिणाभूतम्‌ ५ | ० 


GAT | प्रथम: । भतः। भव्य: अजायत ॥ तस्मा भूतकाः 


रमेश 

ETI इदभ्‌ । सवेस्‌ । यत्‌ । किम्‌ । च । इदम्‌ । टि / (Rs 
रोहितेन । ऋषिणा । ATTA ॥ ५४४ ॥ 5 , ae 
____, ५४--( गीभिः ) वेदवागभिः ( ऊर्ध्वान्‌ ) उन्नतान्‌ TIAA “r e 
. . सृष्ठा ( रोहितः ) परमेश्वर ( भूमिम्‌ ) ( श्रत्रेवीत्‌) अवदत्‌ ६ _ तिरस्क 


} 
( इदम्‌ ) 'प्रत्यक्षंम्‌ ( सर्वम्‌ ) ( ज्ञायताम्‌ ): डत्पद्यतामं: (^ i 
Ser वतेते ( यत्‌) ( च ) ( भाव्यम्‌ ) भवतेध्यंण्‌ | उत्पत्स्थर्मा 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ P १ 
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> Eor [०९ [४४८ |... AART काणडस्‌ ॥ ९३॥ (३८११) 


७७ ८० --(सः) ; 
7 | भाषाय--( सः ) वह ( प्रथमः ) सव से पहिला ( भूतः ) वर्तमान 
सेर ® हुआ और ( भव्यः) आगे वर्तमान रहने वाला ( यज्ञः ) पूजनीय [ परमेश्वर ] 

( अजायत ) प्रकट हुआ । ( तस्मात्‌ ह) उस से ही ( इदं सर्वम्‌ ) यह सव 


j ' (जने) उत्पन हुआ (यत्‌किं च) जो कुछ भी (इदम्‌) यह [जगत्‌] 


A | (ऋषिणा-) ऋषि [ बड़े ज्ञानी ] ( रोहितेन ) सब के उत्पन्न करने वाले [ पर- 
। मेश्वर ] करके (श्रूतम्‌) सब आर खे पाला गया (विरोचते) भलकतांःहे ।५५ 
मिम्‌ ग्रा भावार्य-जो अविनाशी परमात्मा भूत और भविष्यत्‌ में वर्तमान 


त्‌ an रहता है, उसी ने अपने सामर्थ्यं से यह सब जगत्‌ रचा है। बुद्धिमान्‌ “लोग 
| ger निश्चय करके अपना साम्ये Asa’ ॥ ५५ ॥ 


चेह यशच गां प॒दा रुफुरति प्रत्यङ्‌ सूयं च age { Lie 
वाहा me तस्यं वृश्चामि ते झूल न च्छायां करवोउपरस्‌ ॥ दुई 0 ` 


कक यः। च । गास्‌ । पदा । स्फरति । म्रत्यड । FAT च । 


| मेहति ॥ तस्य । वृश्चामि । ते । सूलंस्‌-। न । छायाम्‌ । 
2 करवः। अपरस्‌ ।। ५६.॥ 
| भाषाथ -( यः.) जो कोई ( प्रत्यङ्‌ ) प्रतिकूलगामी पुरुष ( गाम्‌ ) 


। वेदवाणी को ( पदा ) पग से [ तिरस्कार के साथ ] ( स्फुरति) ठोकर मारतो . 
है, (च छ ओर ( सूर्य॑म्‌ ) qa [समान प्रतापी विद्वान्‌ aga) को (मेहति = 
MN 5) = ee: = aoe 


| ५५ (सः) -प्रसिद्धः (यज्ञः) यजनीयः परमेश्वरः (प्रथमः) आदिसः (भूतः) 
। भूतकाले भवः ( भव्यः ) भविष्यति भवः ( अजायतः) प्रादुरभवत्‌ (तस्मात) . 
| परमेश्वरात्‌ (g ) एच ( जज्ञे ) प्रादुबंभूव (इदम्‌ ) ( सव म्‌) जगत्‌ ( यत्‌) ` 
= च ) किमपि ( इद्म्‌ ) ( विरोचते ) विविधं दीप्यते दश्यते ( रोद्दितेन ) 
पोत्पादकेन ( ऋषिणा ) सचःदर्शिंना महांशानिना ( आयृतम्‌) समन्तात्‌ . 
ह Wag . 

र्‌ २९-(यः) दुराचारी (च) (गाम्‌) वेदवाचम्‌ ( पदा ) पादेन । 
सकारेण ( स्फुरति ) संचालयति (serge) प्रतिकूलगामी ( सूम्‌). 
स्विनं विद्वांसम्‌ ( च ] ( मेहति ) मिथ मेश मेधाहिंसनयोः, धस्य हः 


f 
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( २,९४३ ) ` आथववंदभाष्ये 
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7 मेघति ) सताता है । ( तस्य ते.) उस तेरी ( मूलम्‌ ) जड़ को (दृष 
(न) न ( करवः ) फैलावे ॥ ५६ ॥ १) 

; भावार्थ-जो मनुष्य सत्य वेदवाणी का तिरस्कार करक व्यि वेदविः 
कष्ट देवे, उस को लोग दरड देकर नाश करें ॥ ५६॥ | रोके) ` 
ये मौभिच्छायम॒त्येषि at चारिन चान्तरा । | re 
aed वृश्चामि ते मूल न च्छायां करवोऽपरम्‌ ॥ ७॥ | दुष्व' 
ये; । सा । सअभि-ळायस्‌ । ख़ति-ए्षि। सास्‌ | aint. 7 क 
च्‌ । अन्तरा ॥ तस्य । वश्चासि । ते | मूलसू। न। दाग] a 
om 

`: करव: | NG ॥ ४७ ॥ os 

/ भाषाथ-( a: ) जो तू (माम्‌) मेरे ( च च ) और | दाः 

अग्नि [ अग्नि समान ज्ञान प्रकाश ] के बीच [ होकर ] ( aha (माम्‌ 

` सुतेज पाये हुये को ( अत्येषि ) उलांघता 21 (तस्य ते) अ A 

( मूलम ) जड़ को ( वृश्चामि ) मैं काटता हुं, तू ( छायाम्‌ ) बाग [छ ( दुरित 

` वा अविद्या ] को ( अपरम्‌ ) फिर ( न) न ( करवः ) फैलावे ॥ १91 ह 
मेधति l हिनस्ति ( तस्य ) डुश्स्य ( वृश्चामि ) छिनझि ( 3 ) तब( í विद्वान 

( न ) निषेधे ( छायाम्‌ ) माछाससिम्यो यः sogi १०६ बोके भा y 
टाप्‌ । छुथति प्रकाशमप्रकाशं वा | छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिवि | मान्त 

अमर० २३ । २५७। श्रनातपम्‌ । अन्धकारम्‌ । अज्ञानम्‌ ( करवः) ९. मा. 
az Safa तनादित्वादुप्रत्ययः, गुणेच क्ते करु सिप । aas | होस जय 


३ । ४। &४। इत्यटि गुणे च कृते सकारस्थ वि लरे च जाते रूपसिदि |. , 
'विस्तारय ( अपरम्‌ ) पुनः ॥ 7 i जन 

| ५9--(यः) दुराचारी (मा) मां ब्रह्मचारिणम्‌ (अभिच्छायम || वेस 
स० ५६ । अभिगता छाया कान्तिस्तेजो येन तं विद्वांसम्‌ (त्येष)  ॥ ( भय 


$ माम्‌ ) ( च॑ ) ( अग्निम्‌ ) अग्बिवद ज्ञानप्रकाशम्‌, (च ) ( 
अन्यत्‌ पूवेवत्‌--म० YEN - ' | 


LF i है É Use 
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Vr (५ [ ४५८ jie वयो देश’ attey ve ( - di ) 
कि Re 

| ( 0 | aa. = SSS 
Th | भावाय जैसे जलते इये अग्नि को प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है 

और कोई दोनों के बीच में पड़ कर प्रकाश को रोक दे, पेसे ही जो दुराचारी 

वेदविद्या और ब्रह्मचारी के बीच विश्ल डालकर उत्तम व्यवहार के पचारों को 

रोके, उसे लोग दण्ड देकर नाश कर ॥ ५७॥ 


a aay देव सय त्वां च मां चाँन्तरायति । 
| दुष्वप्न्यं तस्सिझमलं दुरितानि च मज्महे ॥ {८॥ ` 


च आ यः | सद्य । देव । सूच, । त्वाम्‌ । च मास्‌ । चु । शुन्त्रा । 
ra जति ॥ दुः-सवप्नयंस्‌ । तस्मिन्‌। शमलम्‌ । दुः-इतानिं । च। ` 
SM geag ॥ पट ॥ 
पनछ भाषार्थ--( देव ) है प्रकाशमान | ( सूर्य ) सूर्य [सूर्य समान तेजखी 
H विद्वान! ] ( यः ) जो. कोई [ शत्रु] ( अद्य.) आज ( त्वाम्‌) तेरे( च चः) और 
| (माम्‌ अन्तरा ) मेरे बीच ( श्रयति ) चले ( तस्मिन्‌ ) उल विषय में | आये 
व a हये ] ( इ` ष्वपन्यम्‌ ) बुरे as, ( शमलम्‌) मलिन व्यवहार ( च) और 
ie | । ( दुरितानि ) दुगेतियौ को ( मज्महे ) हम शुद्ध करते हैं ॥ ५८॥ 
| > _ ,. भावाय-जो मनुष्य दुष्टता के कारण ga गुणों के प्रकाशो को रोके 
yaa (ee विद्वान्‌ लोग उन. सब विश्लों को हटाने के लिये प्रयत्न करें mue ॥ 


at माझ गौस प॒थो व्य मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
d पान्त स्थ नो अरातयः u १८ u ह 
| 
ae ।। म । गाम । पय: । व॒यस्‌ । मा । यज्ञात! इन्द्र । - 


(वि सोमिन 
mn मन । सा। सन्तः । स्य 2 अन्तः । रयः । मुः । मारतच 0 ॥ १८ ॥ 


t 


la) शु ( अद्य ) अस्मिन्‌ दिने ( देव ) हे प्रकाशमान ( सूर्ये ) 
चाह जस्वन्‌ विद्वान्‌ ( त्वाम्‌) ( च) ( माम्‌) ( च ) (अन्तरा ) मध्ये 
| ) गच्छति ( दुष्वपन्यस्‌ ) ढुष्टस्वम्नम्‌ः( तस्मिन्‌) gate विषये (शम 


a Terra ( हुरितानि j कंष्टानिं (च ) ( सँज्महे ) शोधयॉमः ॥ 


~ “ana ) ae 4 +3 x = 
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भाषार्थ-( इन्द्र ) हे वड़े ऐश्वर्य वाले जगदीश्वर | ( पथ ‘al — 
ig र्ग से ( वयम्‌ ) हम (मां प्र गाम ) कमी दूर न जावे, और (मा) 
८ ` सिनः) ऐश्‍वर्य युक्त यज्ञात्‌) यज्ञ [ देवपूजा, खंगतिकरण और दान à 
हार | से [ दूर जाव ji (अरातय ) अदानी लोग ( नः अन्तः ) हमारे 
(मास्थु ) न ठहर ॥ ५&॥ 
भावार्थ-विद्वान्‌ लोग परमात्मा की उपासना करते gy सदा 


मार्ग पर चल कर श्रेष्ठ कर्म करें और सुपात्रो को योग्य दान देते रहें॥ | a 
- - यह मन्त्र ऋग्वेद में दै-म० १०।५७।१॥ _ = 
थो agea प्रसाधनस्तन्तु दे व ष्वातत 3 - 
` तमाहुतमशीसहि u ६० u (६) _ ज्ञगत 

य: । यज्ञस्य । म-साध॑नः । तन्तु'ः । दे.वषु' । झाला 

तस्‌ । आ-हुंतस्‌ । अशी सहि ॥ ६० ॥ ( ६ ) x 


भाषाय- ( यः) जो [ परमांत्मा,] ( यज्ञस्य ) यज्ञ [देवपूजा संश 7 
कर॑णं) दानव्यवहार ] का ( प्रसाधन: ) बड़ा साधक ( तन्तुः) ) तु उत्‌ 
त्मा रूप ] होकर (देवेषु) देवो [ इन्द्रियो, लोको, और विद्वानों ] मे (र| आरा 
निरन्तर फैला है | ( तम्‌ आहुतम्‌ ) उल सब ओर से ग्रहण किये गे २ 
शवर ) क्रो ( अशोमहि ) हम प्राप्त होवे ॥ ६०॥ 


भावाथ--मबुष्य उस जगत्‌ पिता, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापक" अविः 


को ध्यान में रखःकर अपनी उन्नति करे ॥ ६० N gi (केत 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-म० १०। ५७।२॥ | |. 
इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ महिम 


| 
&-( मा प्र गाम ) नैव दूरे गच्छेम ( पथः) वैदिकमार्गोर् । 

धामिकाः ( मा ) निषेधे ( यज्ञात्‌ ) रेचपूजासंगतिकरणदानब्यव 2 
हे परमैश्वर्यवन्‌, जगदीश्वर ( सोमिनः ) ऐश्चर्ययुक्तात्‌' ( aed: 
स्थुः ) न तिष्ठेयुः ( नः ) अस्माकम्‌ ( अरातयः ) अदानशीलाः | 
६०--( यः ) परमात्मा ( यज्ञस्य ) देवपूजासंगतिकर : 
मसाधनः , प्रषषण साधकः ( तन्तुः) सूत्रात्मा यथा igh 

लोकेषु विद्वत्सु च (आततः) स (aq ) परमात्मा a 
समन्ताद्‌ शुद्दीतम्‌ ( श्रशीमहि ) प्राप्नुयाम ॥ न र 
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अथ द्वितीया$नवाक: ॥ 


— कार 


~ 


सक्तस्‌ २ ॥ 


१--४६॥ सविता. रोदितो देवताः ॥ १, १२-१५, २६, ३६-५१ AFET 
२, ८, २७, ४२ निचुज्‌ जगती ; ३ जगतो ; ४-७, 8 ३१--३३, ३५, ३६ ३८ 
४६ त्रिष्टुप्‌ ; १० निचुदास्तारपङक्तिः, ११ विराट त्रिष्टुप ; १६-२४ गायत्री | 
२५ भुरिग्‌ ब्राह्मी गायत्री; २६ afta जगती ; २८ आर्षी त्रिष्टुप्‌ ३० खराडार्षी 
जगती ; ३४ पङ क्तिः; ३७ आर्षी जगती ; ४२ भुरिक त्रिष्टुप्‌ ; ४४ भुरिगर्षी 
जगती ; ४५ आर्षी जगती ॥ न 


` आध्यात्मोंपदेश:--परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उपदेश ॥. 
ser केतवो दिवि शुक्रा भ्राजन्त ईरते। 
दित्यस्य TATA महिव्रतस्य मोढषः ॥ ९॥ 


उत्‌ ।.ख्रस्य । के तव :। दिवि । wat: । भ्राजन्त: । ई रते 


eo = ये 


आदित्यस्य । न-चक्षसः | सहि-व्र तस्य । AZT: ॥ ९॥ 


* भाषाथ-( अस्य ) इस ( नृचक्षसः) ager के देखने चाले ( महिंव 
तस्य ) बड़े नियम वाले, ( मीढुषः) सुख बरसाने;वाले ( आ दित्यस्य) 
अविनाशी परमात्मा के (शुक्राः) पवित्र (area) चमकते gl 
४ (केतवः ) विज्ञान ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में ( उत्‌ ईरते ) उदय होते हे. ॥१॥ 
भावाय -हे agit | वह स्वदर्शी, स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर अप्रनी 


महिमा से प्रत्येक व्यवहार मै वतमान है, तुम उस को खोजकर अपना विज्ञान 
बढ़ाओ ॥ १॥ | 


१--( उदीरते ) safa ( अस्य ) प्रत्यक्षस्य ( केतवः) विज्ञानाति । 
है: प्ञानास--निश्० ३.। & (द्वि) प्रत्येकव्य वहारे (शुक्रा) शचयः । atest 
\ भजन्तः ) प्रकाशमानाः (आदित्यस्य) अविनाशिनः परमेश्वरस्य (मदि्रतस्य) ` 
दानियमयुक्तस्य ( मीढुषः) दाश्वान्‌ साहान. मीदवाँश्च | पा०६1१॥१२९॥ | 


भेचने-कसु, निपात्यते । सुखवर्षकस्य ॥ _` 
७. 


HS 


i 
तं 


45 हँ 


या = न al ४ 
. दिशां ग्रज्ञानां sadranan faat सुपक्षमाशं पतयन्तसण वे | 
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saata सूय जुवनस्य गोपा था रश्मिभिदिश anti स 


T 
दिशास्‌ । प्र-क्ञानांस्‌ । स्वरयन्तस्‌ | afat । Ti ‘| वम्‌ 
अशं । पतयैन्तस्‌ । सण वे ॥ स्तवाम । AAT । भुव॑नस्य । TA 
गोपास्‌ । T: । cfen-fu: । fem: । - श्रा-भाति । सवी; 1 | झे 

भाषार्थ-( प्रज्ञानास्‌ ) बड़े ज्ञान कराने घाली ( दिशाम्‌) दिशाश्रो | अपनी बुर 
. (अर्चिषा) अपने पूजनीय कर्म से ( स्वरयन्तम्‌ ) उपदंश करन वाले ( सुप्त) । को(कषि 
सुन्दर रीति से ग्रहण करने वाले (आशुम्‌) खवेव्यापक, ( अर्णवे ) समुद |: खरुप पर 
संसार मे. ( पतयन्तम्‌ ) ऐश्वय करने वाले ( भुवनस्य ) संसार के (Mma) | रति है, 
- रक्षक ( सूयम्‌) सब के नायक परमेश्वर की ( स्तवाम ) हम स्तुति कर i (यः) | [संसार 
: जो [ परमेश्वर ] ( सर्वाः )'सब ( दिशः ) दिशाञ्चा म॑ ( रश्मिभिः ) अपनी | ee 
व्याप्तियों से (आभाति ) निरन्तर चमकता हे ॥ f वतमान 
भावार्थ-मचुष्पे को उचित है कि सर्वव्यापक, - सवेरक्षक THT | ya है 
की उपासना कर के अपनी उन्नति करें ॥ २॥ | Get: 
| विपश्चि 

यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्व॒धया यासि शीभं vated meat कि 
मायया । तंदौदित्य महि. aq ते महि श्रवो यदेको विश | a 
परि भूम जायसे ॥ ३॥ जक 
AGA माङ्‌ । प्रत्यङ्‌ । स्व धयाँ । यासि Wag! नानाह, | हरित , 
न्म्‌) 00 
२-( दिशाम्‌ ) दिशानाम्‌ ( प्रज्ञानाम्‌ ) परज्ञापिनीनाम्‌ (स्व्यन्तर/ | : ३ 
_दिशान्तम्‌ अचिया) स्वपूजाकर्मणी (स्‌ यत्नम्‌) पक्ष परिग्रहे-अच | यथाः | || च 
` ग्रहीतारम्‌ ( आशुम्‌) अश व्याप्तो उण्‌ | सर्चव्यापकम्‌ ( पतयन्तम्‌) - (यासि 
कुव न्तम्‌. | HUA) TART संसारे ( स्तवाम ) प्रशंसाम ( gag) T | (अइनो 
`. त्मानं सर्व नायक परमेश्वरम्‌ (gamer) संसारस्य ( गोपाम्‌) | Ty, 
(रश्मिभिः) अश्नोतेरश्च | zo ४। ४६ | अश व्याप्तौ-मि, रशादेश' | (वः ! 


पतिभिः ( दिशः ) दिशाः ( आभाति ) समन्ताद्‌ दीप्यते.( सर्वाः ) l 
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a नानाँ-रूपे । वा ea) अहंनी इति । aa मायया ॥ तत्‌ । | 
दित्य । सहि । तंतू । ते। महि । श्रवः। यत्‌ । एंक । 
वरिवस्‌ | परि । ञ्चसं MAF ॥ ३॥ Dee. ig 
भाषार्थ--( यत्‌) जिस कारण से कि तू ( प्राड_) सन्मुख [वा पूर्व $ । 
| ३] जाता हुआ और ( प्रत्यङ, ) पीछे [ वा पश्चिम में] जाता हुआ (स्वधया) | 
| grat धारण शक्ति से ( शीभम्‌) शीघ्र (यासि ) चलता है, और ( मायया ) 
ग्रो का. | पनी बुद्धिमत्ता से ( नानारूपे ) विरुद्ध रूप वाले ( अददनी ) दोनो दिन राति 
को (कपिं ) तू बनाता 'है। ( तत्‌) उसी कारण से; ( आदित्य ) हे प्रकाश- 


Taq) | 
be रुप परमेश्वर ! ( तत्‌ ) वह (ते) तरी (महि मदि) बडी बड़ी ( श्वः ) 
पाम्‌ | oad है, (यत्‌ ) कि ( एकः ) एक ही तू ( विश्वम्‌) लब (भूम परि) agaaa 
aa | [संसार ] मै सब ओर ले ( जायसे.) प्रकट होता है ॥ ३॥ 

ai | सोवाय अद्वितीय परमात्मा सृष्टि के आदि. अन्त और स्थिति में 

| वमान रहकर विरुद्ध स्वभाव वाले प्रकाश और अन्धकार युक्त दिन राति को 
परमेश्वर | बनाता है, वैसे दी वह जड़ और चैतन्य जगत्‌ को रचकर सव का पोषण करता . 


| है, उसी प्रकार मनुष्य fast को हटा कर आत्म वल बढ़ा कर पुरुषाथे करे ॥३॥ - 

` aft | विपश्चित तरणि भ्राजमान, वहन्ति यं हरितः सप्त बढ्दो: | = 
poe यमत्ति दिवंसुज्ञिनाय accat , पश्यन्ति 'परियान्त= ` 

i माजिस्‌ ॥ ४ | : 5 H o #४ $ नत? 


विप;-चितेस्‌ । तर्राणस्‌ । :आजसानस्‌ । वहन्ति। यस्‌ । 
| हरित । सप । बही: ॥ स्वतात्‌ । थस्‌ । अत्तिः। दिवस) 


(aq) यस्मात्‌ कारणात्‌ ( प्राङ्‌) आभिमुख्येन पूर्वदिशि at 

90 Hb ) पश्चात्‌ पश्चिमदिशि वा गच्छन्‌ (स्वधया) स्वधारणशक्तया 

“H (अरइनो च्छुसि ( शीभम्‌ ) क्षिप्म-निघ० २। १५ ( नानारुपे) विरुद्धरूपे कु 
| 2 ( ) अहोरात्रे ( किं ) करोषि ( मायया ) प्रज्ञया ( तत्‌ ) तस्मात्‌ कारः , 
jo ) हे आदीप्यमान परमेश्वर (महि) महत्‌ (aq) (महि) 
परि) (aq) ( एकः ) अद्वितीयः | असहायः ( विश्वम्‌ ) ( सब म्‌ ) 
( भूम ) aga’ aang ( जायसे) मादुभेवखि ॥ 


क ; 0 ` 
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~ 


` पार करने चाले सूये को (सप्त) सात [ um, नील, पीत, हरित, 


` अत सातत्यगमने-त्रिप्‌। सदाज्ञानवान्‌ परमात्मा ( दिवम्‌) आड ( 
` नाय) उच्नतवान्‌ ( तम्‌.) ( त्वा ) ( पश्यन्ति) अवलोकयन्ति वि ag 


| ( २,९४९ 


) Digitized 21 31 saji: and iti ३ [ ४९५ ] ! 
उत्‌-निनायं। तस्‌। त्या । पश्यन्ति । परि-यान्तस्‌ afin 
1 भाषार्य-( यम्‌) fre ( विपश्चितम्‌) विविध प्रकार [ पार्थिव रस] | 
( भ्राजमानम्‌) प्रकाशमान, ( तरणिम्‌) [ अन्धकार से] | 


एकत्र करने वाले, 


कपिश, चित्र वर्ण बोली ] (बह्वीः ) बहुत [ भिन्न भिन्न प्रकार बालौ] 
(afta: ) आकर्षक किरणें ( वदन्ति ) a Bac हे | (यम्‌) जिस [ai] | 
= (afa:) नित्य ज्ञानी [ परमात्मा ] ने ( सुतात्‌ ) बहते हुये [प्रति f, 
रूप समुद्र ] से (Ran) आकाश में ( उन्निनाय ) ऊंचा किया हे, (तम्‌ | 
त्वा.) उस तुझ [सूर्य] को (आजिम्‌) मर्यादा पर ( परियान्तम्‌) ada | 
चलता हुआ. ( पश्यन्ति ) वे [ विद्वान्‌ ] देखते हैं ॥ ४॥ 
भावाथ-जिस परमात्मा ने प्रलय के पीछे अनेक लोको के धार. i 
आकर्षक सूर्य को रचकर ESA से आकाश में चलाया है, विद्वान्‌ लाग परमेश्वर | 
_ की उस बड़ी महिमा को विचार केर. वैदिक मार्ग पर eg होकर चलते हे॥श॥ | 
इस मन्त्र से मन्त्र २४ तक सूर्य का वर्णन कर फे परमेश्‍वर को महिमाका | 

- वर्णन किया है मन्त्र २४ को टिप्पणी देखो. ॥” - | या 
मात्वा दभन्‌ परियान्तेमाजि स्वस्ति दुर्गा अति याहि | 
शौभंस्‌ । दिवं .च घय पुथिवी चं ` दे वोमहेराचें विमिमानो a 
यैदेषि ॥ ४ ॥ ह py 


द्‌ | पार्थिवरसा | 
४--( विपश्चितम्‌ ) वि+ प्र + चिञ्‌ चयने-क्किप्‌, तुक्‌ | पार्थिवरसा 


विविध चयनशोलम्‌ ( तरणिम्‌ ) अन्धकारात्‌ तारक सूर्यम्‌ (_्राजमानम्‌ ) | 
शमानम्‌ ( बदन्ति ) गमयन्ति ( यम्‌ )/( हरितः ) हृसुरुहियुषिभ्य इतिः E | 
83 । हृञ्‌ प्रापणखीकारस्तेयनाशनेषु-इतिप्रत्ययः । हरित आदित्यर | 
दिष्टोपयोजनानि-निघ० १।१५। रसाकर्षकाः किरणाः ( सप्त) 2 rl 
पीतररहरितकपिशचि्ररूपयुक्ताः ( बहीः ) aka: अनेकविधाः. ( ६ | कत 
स्वणशीलात्‌ प्रकतिरुपसमुद्रात्‌ ( यम्‌ ) (afa: ) अंदेखिनिश्च । उ" 


“| 


यान्तम्‌ ) परितो गच्छुन्तम्‌ ( आजिम्‌) अज्यतिभ्यां a l उ० ४ KES 
गतिक्तेपणयोः१ण्‌। मर्यादाम्‌ । संभ्रामम्‌॥ `` eee 
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~ 


= 


| | ४८० ] ॥ ALAA, ITH ३०१० and sand जार CEG ) 
११. त्त २ 


हः 
दभत्‌ । प॒रि-यान्तस्‌ । झाजिस्‌ । स्वस्ति | दुः- 


qi अति । याहि. । शीभस्‌ ॥ दिवस्‌ । च । सय । पथि- 


| agi च। दै वीस्‌ । अहोरात्र इति। faaata: । यत्‌ । 


EEL 


भाषाथ-[ दे aa ! ] (आजिम्‌) मर्यादा पर ( परियान्तम्‌ ) सब ओर 
« | ३बलते हुये (त्वा ) तुक को वे [far] ( मा दभन्‌) न दबावे, ( दुर्गान्‌ ) 
रोको (अति ) sate कर ( स्वस्ति) आनन्द के साथ. ( शीभम्‌ ) शीघ्‌ 
| (पहि) चल । ( यत्‌ ) क्यौकि (सूये ) हे सूर्य ! [लोकों के चलाने वाले पिएड- 
| (केप ] ( दिवम्‌ ) आकाश (च च॒ ) ओर ( देवीम्‌ ) चलने वाली( प्रथिवीम्‌ ) 
| [पिवी को ( अहोरात्रे ) दिन. राति ( विमिमानः ) विविध प्रकार नापता gar 
| (एपि ) तू चलता हे ॥ ५. ॥ 


Pel | भावार्थ--जिस प्रकार ईश्वर नियम खे सूर्य अन्धकार आदि ast को 


हमाका | पिराकर्‌ जगत्‌ का उपकार करता है, वैसे ही मनुष्य दोषों को त्याग कर सबको 


| एख पहुचाने मे प्रयत्न करे ॥ ५ ॥ 


| हसिते सुर्य चरसे cate येनोभावन्तौ/ परियासि ga: 


7 [खस्ति 


¡| ऽस्ति। ते । सय । चरसे । रथाय । att उभौ अन्तौँ । 
. | परि = 


“यासि । सदा: it यस्‌ । ai वहन्ति । हरितः वाहष्ठाः 


= ; मादभन्‌) मा Reg ते fase (त्वा) सूर्यम्‌ (परियान्तम्‌ ) परितो 
अहे) „स्‌ म० ४ | मर्यादाम (खस्ति) मङ्गलेन सह ( gait) विज्ञान 
Pay, य (याहि ) प्राप्न ( शीभम्‌) शीघ्रम्‌ ( दिवम्‌) आकाशम्‌ 


भि 
i (शेर 


ष गच्छु 
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| ऐवहन्ति हरितो वहिष्ठा: शतमश्वा यदि at सप्त बह्वीः६ | 


| श 


दे प्रेरक रवे (fida). (a) ( देवीम ) RI गतौ अच्‌। . 
नि) ( विमिमानः ) -विविधें मांनं कुच न्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ 


"७५७ EBARA <r 
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rn eh aa 


_+_ पाका ड्या 
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न 


eee ष्ण] 1 


Fa g 


य भाषार्थ-( सूय ) हे सूयं ! [ लोको के चलाने वले प्रिडविशेष | | aan 
तेरे (रथाय ) रथ [गति विधान] के लिये ( चरसे ) चलने को (on | ee 
| , कया हैं, (येत) जिसके कारण से ( उमौ ) दोनो (अन्तो ) et | (भि 
hep दोनो आर, अथवा उत्तरायण और दक्षिणायन मांगे ] को ( aa [ गङ्ग, 
{ . तुरन्त ( परियासि) gaat चलता है। (यम्‌) जिस [ रथ ] का ते) y| [भिन्न सिक 
` = (सप्त) सात [ gm नील, पीत आदि वर्ण वाली - मन्त्र ४ ] ( वही; ) बव | (रतन) 
|... [भिन्नभिन्न वर्ण वोली ]( वहिष्ठाः ) अत्यन्त वहने वाली. [शीघ्रगामी] (हि| (A ॥ 
4 आकर्षक किरण ( यदि वा) अथवा (शतम्‌) सो [ असंख्य | (ay, साव 
Sas गुण | घोड़े समान ] ( वद्दन्ति) ले चलते हे ॥ ६॥ होकी at शि 
$ भावाय--सूयं गोल पिण्ड है, उसका प्रकाश आगे पीछे सब रोर होत | गहन के fe 


है भौर वह उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग पर चलता और किरणे a] 

आकर्षण और वृष्टि आदि 5रके लोको क! भ्रारण पोषण करता है, उसो प्रम| _ 
मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणा से प्रकाशमान होकर आगा पीछो सोचकर dan । 
में अपना कतेव्य पूरा करे॥ ६ ॥ 


सुखं qa रय॑मंशभन्त स्योनं सुवन्हिसधि तिष्ठ ana] ग्र 
aaefa हरितो वाहिष्ठाः शतसश्‍वा यदि वा सप्र बही! È 
“Gq । सर्य । रथंस्‌ । अं -Reda । स्योनस्‌ Taf 


अधि | तिष्ठ । वाजिन॑स् nag । ते । वह॑न्ति । ele a at 
jut qa 


' बहिष्ठा: । शतम्‌ । अश्वाः । यदि । वा । स्त । बहीः' 4) 


भाषाय--( सूर्य) हे सूर्य! [लोको के चलाने वाले पिण्डचिशेष] 0 $ 


cree a rms 


‘N 


: २ सस्ता) कलाएं (ते) तव ( द) है सवे (चरसे) 

( रथाय ) रथो रंहतेगेतिकमणः- निरु० &। ११। रहणसामर्थ्याय | 
नाय (येन) ( उभौ ) ( अन्तौ) परं चापरं च देशो | उत्तरायणदिण 
(परियासि ) परीत्य गच्छसि (aa: ) तत्क्षणम्‌ ( यम) थम 
( ब्रहन्ति.) गमयन्ति ( इरितः.) म० ४ । आकर्षेक्राः किरणाः (१ 

> तृत्तमा: अतिशयेन वहनशीला:.। गन्तृतमाः ( शतम्‌ ) असंख्यात 

` QATT: | तुरङ्गा यथा ( सप्त ) म० ४ ( बह्वीः ) Iga: ॥ 

` ७-( खुखम्‌ ) सुखेन गच्छन्तम्‌ ( सूर्य ) रविमण्डल (र 
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gat बाले, (मन्म) तेजो मय, (Ataa) आनन्द दायक (सुवहिम्‌) 
g प्रकार ले चलने ara, ( वाजिनम्‌ ) बल वाले ( रथस्‌ ) रथ [गति विधान] 
[अघि fag ) अधिष्ठाता हो ( यम्‌ ) जिस [ रथ ] को (ते) तेरी (सप्त) , | 
\ [ax नील, पीत आदि वणं वाली-मन्त्र ४] (वह्नीः) बहुत सी क र : 
i 1 भिन्न वर्णों वाली |, ( बहिष्ठा त्यन्त aga वाली [ शीघ्र गामी | 
| ) आकर्षक किरण, ( यदि वा.) अथवा ( शतम्‌) खो [ असंख्य | 
:) व्यापक गुण [ घोड़े समान ] ( वहन्ति ).ले चलते हे ॥ ७॥ 


` 


भावार्य- खडिकर्ता परमेश्वर ने जैसे प्रत्येक सूयं मण्डल को अनेक 
न की खिति के लिये रचा है, वैसे ही उसने मजुष्य को अनेक प्राणियों के 


[mai efa: । यातवे । रथ | हिरणय-त्वचमः। बहती: 
। | 

[Aga ससाचि । शक्र:। रजस;.। परस्तात्‌। वि-घय । . 
“| ऐव:। तमः। fag । आ ॥ असुहृत्‌ ॥ ८॥ wey eh 7. 


भाषाय--( सूर्यः ) सूर्य [ लोकां के चलाने वाल पिण्ड विशेष ] ने 
| (पन) सांत [ शुक्ल नील, पीत आदि वणे वाली--म० ४], ( हिरण्यत्व- 
| अः) तेज की त्वचा | ढक्कन ] रखने वाली, ( बृहतीः) बडी [ दूर दूर जाने 
| i हरित: ) आकर्षक किरणो को ( रथे ) अपने रथ [ गति विधान ] मे 
d T) चल्ने के हि ( आयुक्त) जोडा दै। अत, ) ती तह अयुक्तः) जोडा है । ( शुक्रः ) तेजस्वी वह (रजः) 


र| 'तिविधानम्‌ ( अंशमन्तम- ) तेजोमयम्‌ ( स्यानम्‌ ) सुखप्रदम्‌ ( सुवहिम्‌ ) 
tl ET Mafa तिष्ठ ) आरोह (aian) बलवन्तम्‌ | अन्यत्‌ पूववत्‌ . 7 
| oan) शुक्लनीलपीतादिवर्णयुक्ताः--म० ४ (am) लोकानां 
F गतिवि ey ( हरितः.) masaa farota ( यातवे ) गन्तुम्‌ (.रथे ) q 
ताग ( हिरणयत्वचसः ) त्वच संवरणे--अछुन | तेजो मयत्वगः. - 
रहती ) महतीः | दरगमना ( अयुक्त) योजितत्रान्‌ ( अमोचि ) अत्याः ` 


~ 


Cr 
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gaa से ( परस्तात्‌) दूर ( अमोचि ) छोड म्बः ae 
` शमान [ सूर्य ] ( तमः) अन्धकरि को (faga) दिला डालकर (हि 
आकाश में ( आ अरूहत्‌ ) ऊ चा हुआ हे ॥ ८॥ . 3 2 र d 
. ` भावाय-जैसे सूये दूर पचन चाली किरणो द्वारा अन्धकार कोन; PEL 
करके अनेक लोकों को आकर्षण में रखकर ऊ चा ठहरा है, बैले हो a) उद्यत्‌ र! 
अविद्या मिटाकर विद्या का प्रकाश करके प्रतिष्ठा प्राप्त करे ॥ ८॥ Bal f 


उत्‌ के तुना geat दे व आगञ्चपावंक तसोऽभि जयेति 
दिव्य सै पर्णः स वोरो व्य॑ख्यददितेः TA भुवनानि विश , 
3 


_ उत्‌ । केवुर्ना बहुता । Tat अआ । अशन्‌ । अप । ag होकान्‌ | 

तम: । अभि । ज्योतिः । अश्रं त्‌ ॥ दिव्यः । स-पणः। र| भा 

वीरः । वि। अख्यत्‌ । अदितेः। पच: । भुवनानि । विशा! करण को. 

(पाणि) 

भाषाय--( देवः) प्रकाशमान सूर्य (gaat केतुना ) वडी त्वा | | सुरौ) 

से ( उत्‌ ग्रा: अगन्‌) ऊ चा होकर आया है, उसने ( तम ) अन्धकार et के ( 

(अप अवक ) हटा दिया हे | और (ज्योति: अभि) ज्योति को प्राप्त करके (श्र wg ( के 

ठहरा है । ( दिव्यः) आकाशनिवाली, ( छुपणेः ) खुन्दर नीति से "i भाः 

करने वाला, ( अदितेः ) अखण्ड प्रकृति के ( पुत्रः ) पुत्र [ समान ] a ma है, वै 
उस (atc: ) वीर [विविध गति वाले सूर्य] ने ( विश्वा ) सब (gaai r 


( २ ८५२ Digitized by Arya sama MATA दसा ऽये, eGangotri qo ब्‌ [ Ry || gil t 


जि (शुक्र: ) प्रकाशमानः ( रजसः) अन्धकारात्‌। धूम्र वणात्‌ 
qe ( विधूय ) पृथक कम्पयित्वा ( देवः ) प्रकाशमान qa: ( तम अ | TURA 
(fea) आकाशम्‌ ( आ अरूहत्‌ ) आरूढवान्‌ ॥ xl 

&-- उत्‌ ) ऊर्ध्वः सन्‌ ( केलुनाः) प्रज्ञानेन ( बहता ) FE Renat 
. प्रकाशमानः सूयः ( आ अगन्‌) श्रागतर्वान्‌ ( अप अदुक्‌) 
` '( तमः ) अन्धक्कारम्‌ ( अभि ) अभिगत्य ( ज्योतिः ) प्रकाशम्‌. 
सेवायाम्‌--लुङि छान्दसं रूपम्‌। आश्रितवान्‌ ( दिव्य ) दिवि a ॥ 
(सुपणः ) शोभनपालनः ( सः ) प्रसिद्ध: ( वीर ) fate गत i 
अगतिः ( व्यख्यत्‌ ) व्याख्यातानि प्रसिद्धानि कृतवान्‌ (a 


(aà 


(७0-04 Public Dofhain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


J - अयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३ ॥ , ( २,८१३ ). 


७ if याहा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ve 
4 (वि अख्यत्‌.) प्रसिद्ध कियाहै॥&॥. + | 
:) फा ही 


र्थ-है मजुष्यो ! जैसे सूर्य ने -प्रकृति से उत्पन्न दोकर. अन्धकार 
संसार में उजाला फैलाया è वैखेही तुम ब्रह्मचय आदि शुभ गुणों से 


facie > 
a | कली OF कीर्ति बढ़ाओ ॥ & ॥ 
न र रत्‌ रश्मीना ATT विश्वा रूपणि पुष्यसि । उकाः सम॒द्रा 


fa भाँसि सवाज्ञोकान्‌ परिभूर्भाजमानः n ९० ॥ (७) 


l ad 
TH apg । रश्मीन्‌ । अ + तनुषे । विश्वां । रूपाणि । 
विश्व | cafe u उभा । समुद्रौ । क्रतु ना । वि भासि । सवान्‌ । 


WAR! होकान्‌ । परि-भूः । ATAATA: ॥ १० ॥ (9 ) 

HM भाषार्य-[हे सूर्य! ] ( उद्यन्‌) ऊंचा होता हुआ तू ( रश्मीन्‌) 
विश्व! | feet को (आ) सब ओर से (aad) फैज्ञाता- है, और /(विश्वा) सब्र , 
( (auf) रूपों [ वस्तुओं ] को ( पुष्यसि ) ge करता है। (उभौ) दोनो. 
| Oi! (समुद्रौ) agat [ जड़ चेतन रूप संसार ] को, ( सर्वान्‌, लोकांन aa 

wan) fiat के ( परिभूः), चारों ओर घूमता gar site (aaa) चमकता 

के (आर! पगरा तू (केतुना ) अपने कर्म से ( वि भासि ) प्रकाशित कर देता है ॥ १० ॥ ` 

से | भावाय-जिस प्रकार सूर्य ऊ चा होकर सृष्टि को प्रकाशित करके पुष्ट 
i] ej Tare, वैसे ही सब मनुष्य विद्या से सुभूषित होकर परोपकार करे॥ १०॥ 


aati 

__ प्र चेरता मायये तौ शिश क्रीडन्तौ परि याता$णं वस्‌ । 
A 
| विशान्या Yaar विचष्टे हेरण्येरन्यं ह हिता वहन्ति UAW 


| पा प्रते (पुत्रः) gat यथा ( भुवनानि ) लोकान्‌ ( विश्वा ) सर्घाणि॥ | 
ei ia ( उन्‌) उद्गच्छन्‌ ( रश्मीन्‌ ) किरणान (आ) समन्तात्‌ (तनुषे) 

fi Ey Set ) सर्वाणि (रूपाणि) वस्तूनि ( पुष्यति) वर्धयसि 
l p बौ ( समुदौ ) जडचेतनरूपौ संसारौ (agar) ऋमणा (fe) 
ही सिलि ) दीपयसि ( सर्वान्‌ ) ( लोकान्‌). ( Tha) ६परिप्राहक; | 
२( भराजमानः.) प्रकाशमानः॥ . | FN 
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MR ars. fs ~ | 
qa -अपर स्‌ । चरत; | araat | एतौ । शिश इति । को 


aay | परि vata: सण वस्‌ ॥ विश्वाँ । अन्य: | an | 
॥ 
` वि-चष्ट । हे रण्य: । न्यस्‌ | हुरितंः । वहन्ति wnay | oe 
P 


भाषार्थ--( एतौ ) ग्रह दोनों [ खयं चन्द्रमा ] ( पूर्वापरम्‌) आ | a 

- पौछे,,(मायया) बुद्धि से [ईश्वर नियम खे ] . ( चरतः) - विचरते है | व 
(कीडन्तौ) खेलते हुये ( शिश.) दो, वालक [ जैसे ] (dan) ह | परत कि 
रिक्त में ?( परि) सब ओर ( यातः) चलते हैं। ( अन्यः): एक [सवं] | (ava) 
( विशा) सब (सुचना ) भुवनों को ( विचष्टे ) देखता है, ( न्यम्‌ ) दुस निहारता ! 
[ चन्द्रमा ] को ( हरितः ) [ सूये की ] आकषक किरणे (gees) तेजो | भा 
[वा सनैले ] कामो के द्वारा ( वहन्ति) ले चलती हे ॥११॥ | नि आवि 
भावाथ gà और चन्द्रमा ईश्वर नियम से उत्पन्न हुये हैं, aed | हर पुरुष 

सूर्य प्रकाश रहित चन्द्रमा को अपने आकर्षण में रख कर प्रकाशित र उप. | दमान 
कारी करता हे, वैसे ही मनुष्य शुभ गुणों से प्रतापी होकर TAT को गुर. | =a s 
घानकरं॥ ११॥ ' : | 
इस मन्त्र के प्रथम तीन पाद कुछ भेद खे--ऋ० १० । ८५ | १८ मे भ्र | oH : 


पीछे--अथर्व०७। ८१। १ में आचुके हैं, और आगे--आ० १४ । १। २३ मै । तत्‌ । 


द्वित्वात्तिरघारयत्‌ सूर्या मासाय कतव । .  _ | भा 
स एचि gy तस्तपन्‌ विश्वां मताव चाकंशत्‌ ॥ ९१२ ॥ | पचिम. 
ही Gay) पंचा है 
द्वि। त्वा । अत्ति; । अधारयत्‌ । सूय । मासाय । क | छौ] मा 
१- पूर्वापरम्‌) यथा तथा पूर्वापरपर्यायेण (चरतः) वि 

( मायया ) ईशवरप्रश्ञया ( qat) दश्यमानौ सूर्याचन्द्रमसौ (शिश) #8") 
“ ८१1 १। बालको यथा ( क्रीडन्तौ )विहरन्तौ (परि) (सर्वतः ) ( यातः) ™ | 
( अंणंषम्‌) समुद्रम्‌ | अन्तरिक्षम्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि (अन्यः ) एक 
(gaat) चन्द्रादिलोकान्‌' ( विचष्टे ) विविधं पश्यति ( हैरण्यै 
अण्‌ । तेजोमयेः dadada कर्मभि अन्यम्‌ ) द्वितीयं चन्द्रमसम्‌ | 
आक्घेकाः किरणाः ( घहन्ति ) गमयन्ति॥ ` 
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हक. १४] 
me. | e 


Ep इ wit) Red gw । 
। बाबत ॥१२॥ .. .:: न्म्य 

) भाषार्थ-(सर्य ) दे सूये! [ लोकौ के चलाने वाले cf मण्डल ] 
| (af ) सदा ज्ञानवान्‌ [ परमात्मा ] ( मासाय ) महीना. [ काल विभाग ] 
| (कर्तवे) करने के लिये (त्वा) तुक को ( दिवि ) आकाश में श्रधारयत्‌ )- 
* | प्रारण किया है | ( सः) वह तू (gga: ) अच्छी प्रकार धारणा किया गया, 


g 


[सये] | (aa) तपता हुआ, और ( विश्‍वा-भूता ) सब प्राणियों को ( अवचाकशत्‌) ` 
() दूर | pear हुआ ( एषि ) चलता है॥ १२॥. क 
dutta ' भावार्थ-परमांत्मा ने सूर्य को बहुत से लोको पर कर्षण, ताप, 


| वृष्टि श्रादि पहुंचाने के लियें बनाया है, मनुष्य उसी प्रकार तेजडी होकर पर 
| सर पुरुषार्थं कर ॥ १२॥ - ४४9 ७ :४ 
i |] 
| उभावन्तौ समषसि वत्सः संसातराँविव । 
=, A । i ~ X = 
| रश तदितः पुरा ब्रह्म दे वा असौ fag १३॥ ` 


[m प्रन्ती । सस्‌। र्ष सि । वत्सः । सं सातरे[-इव॥ ननु । 
| Sq इतः । पुरा । ब्रह्म॑ । दे वाः । असी इति । विदु:॥९३॥ 
आ. भाषाय- [हे सूर्य! ] तू . ( उभो.) दोनों ( अन्तौ ) -अंन्तो [ पूर्व > 

| rat आगे पीछे दोनों ओर ] को ( सम्‌) ठीक ठीक ( अषंसि ) | 
\ Nam है, ( इच ) जैसे ( वत्सः ) बालक ( संमातरौ ) दो सामान्य *| मिली 
--| शी] माताओं को TRU Cag ) निश्चय करके (पतत्‌ )' इस (ब्रह्म) ERAT शान ( ag ) निश्चय करक ( पतत्‌ ) इस (ब्रह्म ) ईश्वर शान 
E a दिचि ) आकाशे ( त्वा ) सूयम्‌ (अत्ति: ) म | सदा ज्ञानवान्‌ 
। न अधारयत्‌ ) स्थापितवान्‌ ( सूर्य ) सांदितिको दीधः | हे रविमण्डल _ 
| कालविभागायेत्यर्थेः ( कर्तवे ) कतुम्‌ ( सः ) सः त्वम्‌ ( पि ) 
र| Tea Caga: ) सुपुष्टः ( तपन्‌ ) तापं कुर्वन्‌ ( बिश्वा ) सर्वाणि (भता) 
(ey = अवचाकशत्‌ ) Mo ६ | ८० | १ | भूशं प्रश्यन्‌ ॥ `- 

क्त R उभौ | दो ( अन्तौ ) पूर्वापरौ पूर्वपश्चिमदेशौ वा ( सम्‌) 
| ( ए), अर्षेसि ) maa ( वत्सः) बालक: (संमातरौ) amanat < 
। Fh (aq) निश्चयेन (aaa ) gaga ( इतः) अस्मात्‌ कालात्‌ 


कः ए | 
विकी 
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आंदि से सेवता है,उस नियम को निरखकर विद्वान्‌ लोग मर्यादा eae] OI 


; ( ).( अपर ) पश्चाद्‌ भव । पश्‍चिम (च) (य ) मागे॥ 


itz by A a यव वे eee and eGangotti Go 2 
को (aa: पुरा) इसे [समय] के दादा के पहिले से (अमी) यह ( देवा) हि.“ से ( अमी ) यह ( देवाः) = <a 


विदुः) जानते हैं ॥ १३॥ 
( fag भावार्थ-परमेश्वर ने सूर्य को पेसी उचित रीति से बनाया है किक | वित 


निरन्तर FART सृष्टि का उपकार कर, पूवज विद्वान्‌ लोग इश्वर a : tie 


नियमों को जानकर सुधार करते रहेहे॥१३॥ | aa 
यत्‌ समुद्र सन्‌, fad तत्‌ सिषासति सूय: | | प्रगति) व॑ 
quater वितता सहान्‌ पूव श्चापरश्च यः NRU N a 
यत्‌ । समद्रस्‌ । अनु । श्रितस्‌ । तत्‌ । सिषासति । gii | गे(तिअव 
meat । अस्य । वि-तंतः । महान्‌ । पूवः । च । अपरः। | a 4 
य; ॥ ९४ ॥ oa 


भाषाथ--( aq) जो कुछ ( समुद्रम्‌ ag) समुद्र [ संसार ] मे | दशे fay 
( श्रितम्‌) ठहर;हुश्रा है, ( तत्‌) उस को ( सूर्यः ) सूयं [ लोको का चा we 
वाला रवि ] ( सिषासति ) सेवा करन( चाहता है ( अस्य ) उस [सूर्य ]॥ | ` ~ 
( अध्या ) मांग (विततः-) फैला हुआ और ( महान्‌) बड़ा है, (यः) गे केतवः ॥ 
[मार्ग] ( पूर्व: ) आगे (च च) और ( अपरः ) पीछे [ श्रथवा BR) भा 
पश्चिम ] है ॥ १४॥ | wet को 


भावार्थ-यह qd अपने घेरे के भीतर सब लोको को आकर्षण बृष | (वाय z 


ee, 


१४--( यत्‌ ) वस्तुजातम्‌ (agaa) संसाररूपम्‌ (अड) प्रति (९ 
Ruaa (तत्‌) :( सिषा लति ) षण - संभकतौ--संने,। सेवितुमिच्छति E 
mama: (झध्वा.) मार्ग: अस्य Jadea (fraa: ) विस्तत' l 


तं सर्मांपूनाति जतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । | अमी, र : 

aa ray- d è à हैः i 

' “तेनामतस्य भक्षं दे वाना नाव रुन्धते ॥ un | eee 

( पुरा ) पूवम्‌ ( ब्रह्म ) ईश्वरजञानम्‌ (देवाः ) विद्वांस: :( अमी ) वी fe a 

( बिढुः ) जानन्ति ॥ न्य 
क्र 
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esas [ ४५१. ] 
gor | Pe 
aqi argatia । जति:-भिः तत: । न। अप । 
| कति ॥ तैन । 
| | सन्धते ॥ ९३.॥ 
_ द्राषार्थ-(तम्‌) उस [ मागे ] को ( जूतिभिः ) अपने वेगो. से (सम्‌ 
| हि) बंद [ सूर्य ] समाप्त करता रहता है, (aa: ) उस मार्ग से (.न-अप 
| धक्िस्सति ) वह भूल TET करता । ( तेन ) उसी कारण से (देवानाम्‌ ) विज्ञय 
| बाहे वालों के (aaae ) अमरपन [ जीवन साधन ] के ( भक्षम्‌ ) सेवन 
y | alaaa रुन्धते ) वे [ far] नहीं रोकते हे ॥ १९॥ 

E भावाय--सूयं निरन्तर घूम कर संसार मे प्रकाश करता रहता है 
७ | उसी से सव पुरुषार्थी जन जीवन सामग्री पाते हे ॥ १५ ॥ 


| उद त्यं जातवंदसं दे व वहन्ति के तवः । 


| 
अमृतस्य । भक्षस्‌ । देवानाँस्‌ । न । 


ay : विश्वाय सूयस्‌ ॥ ९६ ॥ 
| ; Hiss । त्यस्‌ । ज़ञात-वेंदसस्‌। दे.वस्‌ । agfa । 


;) गे | ऐतव:॥ दशे । विश्वाय । gay ॥ ९६ ॥ 
| भाषाय--( केतवः ) किरणों .( त्यम्‌.) उस ( जातवेदसम्‌) उत्पन्न 
| Wet को प्राप्त करने वाले, ( देवम्‌) चलते हुये ( सूर्य॑म्‌) रविमराडल् को 


“a A इशे) सब केदेखने के लिये (उ) अवश्य (उत्‌ वहन्ति) ऊपर ले चलती 
ai | ॥ 


| जब RR अध्वानम्‌ ( समाम्नोति ) सम्यक प्राप्नोति ( ज्ञतिभिः,) 
(ततः ) तस्मात्‌ मार्गात्‌ (न ) निषेधे (अप ) ( चिकित्सति) 
याधिप्रतीकारनिग्रहांपनयननाशनसंशयेषु-खाथे सन्‌ | संदेहं प्रमादं करोति 

| शिवदि करणेन ( अस्ृतस्य ) अमरणस्य | जीवनसाधनेस्य | ( भक्षम्‌ ) 


चि० | ३० a) इर्‌] मज सेवायाम्‌--स | सेवनम्‌ ( देवानाम्‌ ) 
मू (न) निषेधे ( अव ) ( रुन्धतेः) बजयन्ति fant ॥ 


|) बत, ९ (ड 

A त्‌) ऊध्वेम्‌ उ ) वनिश्चये ( त्यम्‌) a ( जातवेदसम्‌ ) यो 

(४ | Ry t च विति. तस्‌ ( देवम्‌ ) गच्छुन्तस्‌ (वदन्ति) शमयन्ति (केतवः) 
q म्‌ ( विश्वाय) det जगते ( सूर्य॑म्‌ ) रचिमण्डलम्‌॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कि य by Arya Sama थव यदेभ्यः eGangotri Re | p a [ ४८ 
(at | ee 
on] 

sare 


भावाथ - जिस प्रकार सूर्य किरणौ के आकर्षण से ऊँचा T 
पदार्थी को प्रकट करता है, वैसे दी'मचुष्य विद्या और धर्म से उन्नति A 
सब का उपकार BE R II 

de मन्त्र ऋग्वेद में है--१ | ४५० | १; Ao ७1४१; ८। ४१ T 
तथा सामचेद्‌ पू०१। 214 1 तथा निरू० 22 1 १५ मे व्याख्यात है ॥ 
` अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि 
acta विश्वचक्षसे ॥ १७ ॥ 

| ४: , | | 
अप॑ । त्ये । तायवः । यथा । नक्षा । यन्ति । AHA | ष प० ६ 
“ सराय । विश्व-चक्षसे ॥ ९9 ॥ ~ अं | रि 
| भाषाय--( विश्वचक्षसे ) सब के दिखाने वाले (सूराय ) सूय के हि | ववमा 
( श्रक्तमिः ) रात्रियौ के साथ -( नक्षत्रा) चलने वाले तारांगण ( भ्रप यलि) दि; । 

` भाग जाते हैं, ( यथा ) जैसे ( त्ये ) वे ( तायचः ) चोर [ भाग जाते हैँ] 19 | न 
भावार्थ-सूर्य के प्रकाश से रात्रि को अन्धकार मिट ज्ञाता है मर | शवस्‌ । 

चमकने वाले .नक्षत्र छिप जाते हैं और चोर लोग भाग जाते हैं, वैसे ही के; a भाष 
विज्ञान फैलने से अधर्म का नाश और धम की वृद्धि होती दै॥ ton . | दश 


। काश कर 
. यह मन्त्र ऋग्वेद मे है--१ । ५०। २, और सामवेद में पू ९1५ एकर 


अदुश्नन्नस्य Baar वि रश्सयो जना अन्‌ । 
' भ्राजन्तो AIAT यथा ॥ १८॥ | 
WRAY । अस्य केतवः। fai TIRT: | aata | a | 
१७--( अप ) दूरीभावे (त्ये ).ते (aaa: ) ताय्‌ a i. 
. यद्वा तसु उपक्षये-उण सस्य यः | चोराः । स्तेनाः--निध० ३1२४ | ह 
(नक्षत्रा) अमिनक्षियजि० । उ०३। १०५. Wat गतो--श्रत्रन, 
_ नक्षतेगेतिकमेण;--निरु० ३ । २० | गतिशीलास्तारका (यन्ति re 

( अक्तुभिः ) प किश्च | Jo १। ७१। अञ्जु व्यक्तिप्रदाणकान्त 
` fa, नलोपः । रात्रिभि सह--तिरु० १२ | २३ ( सराय ) सूर्याय (i 
विश्वस्य चक्षो दर्शन यस्मात्‌ तस्मै | सवंदर्शकाय ॥ 


€C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


te A [४४० ] चयोदशं काण्डम्‌ ॥ १३ ॥ ( २,८१८ ) 
| ee) aie ह a २ 
भा । या ३५ | 

4 qi अस्य ) इस [ सूये ] की (केतवः) जताने वाली (रश्मयः) 
| हत (अनार अनु ) प्राणियौ में वि ) विविध प्रकार से ( अइथन्‌ ) देखी 
| ह। (यथा ) जैसे ( भ्राजन्तः ) TERT हुये (अग्नयः ) अंगारे | Re N 
भावार्थ जैसे खयै की किरणें धूप , बिज्रुली और अग्नि के रूप से 
| (वर में फैलती हैं, वैसे ही संब सञुष्य शुभ गुण कम और स्वभाव से प्रकाश 
ma होकर आत्मा और समाज की उन्नति करें RE I किट उप 
यह मन्त्र कुछ aq से ऋग्वेद में है-१ | ५० । 21 ago ८) ४० | ओर 


haf ame go ६ । १४ । ८॥ 

| afufa श्वदेश तो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । 

| विमा भासि रोचन ॥ १८ ॥ | 
ते) | aha । विश्व-दशतः । ज्योति :-कृत्‌ । ससि । सय ॥ 


| विश्वस्‌ । स्रा । भासि । रोचन ॥ ९९५ n 
. भाषार्थ-( सुर्य ) हे सुर्य ! तू ( तरणिः ) अन्धकार से पार करने वाला 


| कश करने वाला ( असि ) है। ( रोचन) हे चमकने बाले तू ( विश्वम्‌ ) 

| तको ( आ) भले प्रकार ( भासि ) चमेकाता है ॥ RE ॥ 

| भावाय जैसे यह सूयं श्र्ण्नि बिजुली चन्द्रमा, - नक्षत्र छादि पर 

| प्रकाश डालकर उन्हे चमकीला बनाता है, वैसे ही परमात्मा अपने 

< । R १८-( अरश्नन्‌ ) दृष्टा अभूचन्‌ ( अस्य ) सूर्य॑स्य ( कतवः ) ज्ञापका 

nji iin ( रश्मयः) किरणाः- ( जनान्‌ अनु ) Stata प्राणिनः प्रति 

क. । l Fa: ) प्रकाशमाना ( अग्नयः ) पावकाः (यथा )॥ .. 

पिता '&-( तरणिः ) अन्धकारात्‌ तारकः ( विशवदशंतः ) सवेस्य दशं 
Afisa ) चन्द्रादिलोकेघु . प्रकाशस्य कर्ता (असि ) (a) 


प्र प) से रेश्यमानम्‌ ( आ.) समन्तात्‌ ( भासि ) प्रकाशयसि ( रोचन ) 
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प्रकाश से संसार को आनन्द देते हैं ॥ १६ ॥ 


जैसे द्वार पर cae दर्पण पर गिरायी गयौं सूर्यं की किरणं घर के हर | 


लोको को .सन्सुख दीखता है, और सब लोक उसके आकर्षण 


अथर्च वेदभाष्ये १०२८, 


सामर्थ्य से सब सूर्य आदि को रचता 


CE 
| है और वैसे ही विद्वान हेग हे प क 


इस मन्त्र.पर ऋग्वेद में सायणाचार्य का लेख इस प्रकार anny नप 
जलमंय चन्द्र आदि fiat पर सूर्य की किरणें लौटकर अन्धकार को ~ >... 


अन्धकार को इटाती हैं? ॥ Bs | 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१। ५० | ४ यजुर्वेद ३३। ३६ | प्य्‌ २ 
सामवेद पू ६। १४ ! & ॥ | | : 
BS ५ ॥ L सि न्‌ घेः 
qas द वानां विशः मृत्यङ्डुद पि ATT षाः । | 
greg fed, tg ये ५ २० (९) P 
magi दे वानासू । विश: । ग्र॒त्यङ्‌ । उत्‌। रपि।| ware 
E a | 
ara WY: ॥ प्र॒त्यङ्‌ | Aag । स्वंः। दुशे ॥ ३०॥ (८) | पर्ण श्रौ 
. आषार्थ [हे सूर्य |] ( देवानाम्‌) गतिशील [ चन्द्र आदि लोग्ने] | 
की ( विशः ) प्रजाओ को ( प्रत्यङ्‌) सन्मुख होकर, ( माडुषीः) माझा | 
aga संबन्धी [पार्थिव saat] को. (प्रत्यङ्‌) सन्सुख होकर, और Om 
सब जगत्‌ को ( प्रत्यक ) सन्मुख होकर ( स्वः) सुख से (देशे) दे | भा 
लिये (उत्‌) Wat होकर (aft) तू प्राप्त होता है ॥ २०॥ | 


ve 5 लेये a} 
भावांय--सूर्य गोल-आकार बहुत बड़ा पिण्ड है, इसलिये वह | 
प्रकाशत # | 


< त $ 
से ga पाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के सवे. व्यापी और adana ` | 


उसके नियम पर चलकर सब सुखी रहते हें. ॥ २० ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१ | ४० | ५ F 
६) Ro ॥::: ae —— ला | Seen 
गेली ९ Target जनास्‌ पाँवक चक्षेसा भुरण्यन्तं जनां अनु । | 


और सामवेर | 


2 Fi H: eee 
२०-(प्रत्यङ ) अमिमुखः सन्‌ ( देवानाम्‌ ) गतिशीक aif Baca 
लोकानाम्‌ ( विशः) प्रज्ञाः (meas) ( उत्‌) wet सन) ह| (ue 
( माजुषीः) मलुष्यसम्बन्धिनी: पार्थिवप्रजाः ( प्रत्यङ्‌.) (विश. | २ 
: (स्वः) सुखेन ( इशे ) द्रष्टुम्‌ ॥ 
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Da 


yee STR, AA) 
3 | gag पश्यसि U RN 

बत पावक चक्षसा | भरण्यन्तस्‌ । जनान्‌ । जन ॥ 

| qi दण पश्यसि ।। २९॥ 


क | द द्यामेषि रजंस्पथ्वह सिमाना अभि; । 


i बि। द्यास्‌ । एषि । रज: । प॒थु । झअह:। faata: | सक्त-भिः॥ 
| एयंन । जन्मानि । सय ॥ २२॥ 


भाषाय--( पाचक ) दे पवित्र करने वाले | ( वरुण) हे.उत्तम गुण 
ma! सूये, रविमरडल ] ( येन ) जिस ( चक्षसा,) प्रकाश से ( भुरण्यन्तम्‌ ) 
| धारण और पोषण करते हुये [ पराक्रम] को; ( जनान्‌ ag ) उत्पन्न 
j प्राणियों में ( त्वम्‌ ) तू ( पश्यसि ) दिखाता दै॥ २१ ॥ ~ 

|| यह मन्त्र ऋग्वेद मे है--१। ५० । ६, यजु० ३३ |. ३२, और ,लाम पूर 
| ६।।४।११॥ 

| भाषाय-[ उस प्रकाश से ] ( सूय ) हेः सूयं ! [ रविमण्डलः ] (अहः 

| दिन को (अक्तुभिः) रात्रियो के साथ ( मिमानः ) बनाता हुआ. और 
al (amit) उत्पन्न वस्तु को ( पश्यन्‌) दिखाता हुआ त्‌ ( धाम्‌) आकाश 


(एथ) फैले इये ( रज्ञः) लोक को (वि) विविधःप्रकार ( पषि ): प्राप्त _ 
RURI 


भावाय--जेसे ह ले धय मपनि कात तेलात E अपने प्रकाश से वृष्टि आदि द्वारा अपने घेरे के 


ण a येन) ( पाचक) शोधक ( चक्षसा ) प्रकाशेन ( भुरण्यन्तम्‌ ) 
रणपोषणयोः-शंतृ। घरन्त पोषयन्तो च ( जनान्‌ अंजु ) उरपन्नान्‌ 
प अति ( त्वप्‌ ) ( वरुण ) उत्तमगुणविशिष्ट ( पश्यसि ) agafa 
२९-(बि) विविधम्‌ ( द्याम्‌) काल्लाध्वनोरत्यन्तसंयोगे | Te २1३ | 
या । आकाशे ( एषि ) प्राप्नोषि ( रज्ञः ) लोकम्‌ ( पृथु ) विस्तः 
) द्निम्‌ ( मिमान; ) रचयन्‌ सन्‌ ( श्रक्तभिः ) राजिसिः (.पश्यन ) 
(जन्मानि ) उत्पन्नानि वस्तूनि ( सूर्य ) लोकप्रेरक रविमण्डल N 
s 
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eee 

लब प्राणियौ और लोकाँ को धारण पोषण करता है वसेह द 1 मजुष्य ह 


९१-५४ Bien oy errr 


सप्त । त्वा । हरित: । रथं । वह॑न्ति । दे व्‌ । su 
" शोचिंः-केशस्‌ । वि-चक्षणम्‌ ॥ २३ ॥ 


-iga को ( रथे ) रथ [ गमन विधान ] में ( वहन्ति ) ले चलती हैं॥ २३॥ | 


“किरणों द्वारा अपनी धुरी पर अपने घेरे. में घूमता है । इस नियम का बा 


भ्यु क्त सप्त शन्ध्यवः सुरो रयस्य नप्त्य 


.. आयुक्त । सप्त ।. शन्ध्युवः । स्रः । रयस्य । नप्त्यः 
-तोभिंः । याति । स्वयु क्ति-भि: ॥ २४ ॥ 


विराजमान परमात्मा. के ज्ञान खे परस्पर सहायक होकर सुखी होव | i 
मन्त्र २२ कुछ भेद से ऋग्वेद में है १। ४० । ७ और साम पू० ९1१४१ 


सप्त. त्वा हरितो रथ वह न्ति देव स्रूय । 
शोचिष्कश विचक्षणस्‌ N २३ ॥ 


eye) पवित्र प्रका वाले (विचक्षणम्‌ ) विविध प्रकार दिखाने वाले fyg 


_ भावाय-यह प्रकाशमान सूर्यलोक शुङ्ग, नील पीर “i ते पुनः 


Af हि न 
घाला वह परमेश्‍वर है ॥ २३ ॥ हितः if 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१। ५० । ८ , और साम० Fo ६। WI! |) न 


ताभिर्याति स्वयु'क्तिभिः॥ २४ ॥ 


00000 Mra सरस) सूय ज्ोकमेरक CTS ` सूरः ) सूर्य [.लोकप्रेरक रविमएडल (ia 
 २३-( सप्त) नीलपौतादिसप्तवर्णाः-म० ४ (त्वा ) (हरितः) ih, l 
Sat: किरणाः ( रथे) म० ६। गमनबिधाने ( वहन्ति ) गमयन्ति il 
भनशील (सूर्य रविमण्डल ( शोचिष्केशम्‌) शोचिषः थुचय' क्र | 
पस्य तम्‌ (विचक्षणम्‌) विविधं दशंकम्‌॥ न) 
8—( अयुक्त ) योजितवान्‌ ( सप्त ) सप्तसंख्याका -म०४४ | 


ना 
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ARIST, AAN South Citpnnai and ०९३,९६३ ) 


N Corana] की ( नप्यः ) न गिराने वाली (सप्त ) सात [शक्त, के विधान ] की ( नप्त्यः ) न गिराने वाली (सप्त ) सात [ शुक्ल, 
bey | aa आदि म० ४ ] ( शुन्ध्युवः ) शुद्ध करने वाली किरणौ को ( श्रयुक्त ) 
Re ite ३।(ताभिः ) उन ( स्वयुक्तिभिः ) धन से संयोग चाली [ किरणा के 
scat वह चलता है ॥ २४॥ - स्य 
भावार्थ-जो सूर्य अपनी परिधि के लोकां को अपने आकषेण में रख 
gaan है और जिसकी किरण रोगों को हटाकर प्रकाश और वृष्टि आदि 
हारको धनी बनाती हैं, उस सूर्य को जगदीश्वर परमात्मा ने बनाया है॥२४ 
त्र ४ से इस मन्त्र तक सूर्य के गुणों का ada करके परमेश्वर की - 
] (साला का वर्णन किया है । अत्र फिर वही प्रकरण परमेश्वर विषयक चलता हे॥ ति 
(MR) यहमन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१ | ५० 8, और सामवेद्‌-पू० ६। _. 
ले (ला | ॥ | !३॥ 
२ (हतो faaea तपसा तपस्वी a यानिमेति स उठ . 


रादि सा 
को गे पुनः स देवानामधिपतिबक्षव ॥ २४ ॥ 


; (हित । दिवस्‌ । झा MEET । तपंसा | तपस्वी ॥ सः 

है | 

ARR । मा । एति। सः। ऊं इति। जायते । पुन; सः 
ती । अधि-पतिः । बभव ॥ २४ ॥ 


Eeo तपस्वी ) ऐश्वयेवान्‌ ( रोहितः) सब का उत्पन्न करने. 
परमेश्वर ] ( तपसा ) अपने साम्ये से ( दिवम्‌ ) प्रत्येक व्यवहार मै 


Exe, 

a Bo eR २० शुन्ध विशुद्धौ-युच्‌ । शोधिंकाः (सूरः) gy 
थस्य | à । लोकपेरक सूयः ( रथस्य ) गमनविधानेस्य ( नप्त्यः) इक्‌ _ 
तः) # ' बा० पा० ३।३। १०८ | नञ्‌+ पतल पतने- इक्‌ | तनिपत्यो- 
त्‌ (दै 1 ४ । && | इत्युपधाल्लोपः, शसो जस्‌। नप्तीः। अपातंनशीलाः। _ 
शाः k (याति) गच्छति ( स्वयुक्तिभिः ) स्वस्यं धनस्य taa- . 


४ Py Ate ( रोहित ) सवोत्पादक परमेश्‍वंरः ( दिवम्‌ ) प्रत्येकव्यवहारम्‌ 
अर्त्‌ ) प्रादुरभवत्‌ ( तपसा ) स्वसामध्यँनं ( तपस्वी) ` ` 
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(२०७ Peron maT "०१००" : [| eL 
( sr) aa ओर से ( दाद पार से (wera) प्रकट हुआ है । (सः हुआ है। ( सः ) वह ( यिम के का 
कारण [ कारण के कारण | का ( आ एति ) प्राप्त होता है, (सः see थी) र 
४ ( पुनः ) फिर ( जायते ) बाहिर दीखता है, (सः ) चही ( देवानाम्‌) Re (रति) ` 
बाले लोको का ( अधिपतिः ) बड़ा स्वामी ( बभूव ) हुआ Tome ती भा 

" भावार्थ-परमेश्वर अपने सामथ्य से कारणी का आदि कारण होश | र 
आर बाहिर ले भी सब कार्यरूप जगत्‌ का नियन्ता बनकर सब लोक y | 


स्वामी है ॥ २५ ॥ d | x 
ar विशवचंषणिरुत विश्‍वतासुखो यो विश्वतस्पाणित्त | 


१ rr ° १४ fe Md E] | > 
विश्‍वतस्पुथ; । स्त gga रातत प विश Ice 1 
जनंयेन देव एक: ॥ २६ ॥ | | मासते 


॥ र ; |, 

यः । विश्व-चंषणिः | उत । विश्वतः-मुखः । य: । ry i 
पाणिः । उत । विश्‍वतः-पुथः ॥ सस्‌ । बाहु, -भ्यास्‌ । भरति। 
eae MR o 

सस्‌ । पत॑तः । द्यावांपुर्थिवी इति । ज॒नय॑न्‌ । देव: । एक 


भाषार्थ-( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( विश्वचर्षणिः ) सब का क 

बाला, (sa) और ( विश्वतोमुखः) सब श्रोर से मुख [ सुख्यब्यबह | क 
उपाय ] वाला, ( यः ) जो ( विश्‍वतस्पाणिः ) सब ओर से हाथ के ब | 
बाला, (उत) और (विश्वतस्पृथः) सब ओर से.पूर्तिवाला है । (एक) वहा | 
- (देवः ) परकाशस्वरूप [ परमात्मा ] ( बाहुम्याम्‌ ) दोनी ना [ परमात्मा ] ( बाहुम्याम्‌ ) दोनों [घारण श | 
Fee म ) art (व | पर 
)गन्तुर्श | 


ऐश्‍वयेवान्‌ ( योनिम्‌) कारणम्‌ ( झा ) समन्तात्‌ ( एति 
एव ( जायते ) प्रादुर्भवति ( पुनः ) पश्चात्‌ ( सः ) ( देवानाम्‌ 
नाम्‌ ( अधिपतिः ) सवंस्वामी (बभूव )॥ .. 
. २६-(य:) परमेश्वरः (विश्वचर्षणिः) सवंद्रष्टा- नि “(él Rog 
` अषि ( विश्वतोमुखः ) सर्वतोमुखं प्रधान व्यवहार उपायो वा. यस्य प ह पः 
( बिश्वतस्पाणिः ) पण व्यवहारे-इण्‌। सवतो हस्तसामर्थ्यं ae p 
( Amera: ) पातृतुदिवचि० । उ० २। ७। grat ता 


» . ait ae 
दाप्‌। स्तः प॒था पूर्तियंस्य खः ( सम्‌ ) सम्यक, ( age) © | a 
, | 
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: | 3 ; ४८० ] णिनि, कलस, ८ and elt २,९६५ ) 
daa) मत त त 


at से ( पतत्रे सम्‌) गमनशोल परमाणुओ के साथः ( द्यावा 
ग पृथिवी को ( जनयन्‌) उत्पन्न करता हुआ (सम्‌) यथावत्‌ - 
z करता ell २९ ॥ 

भावार्थ - निराकार सर्वशक्तिमान अकेले,जगदीश्वर ने सब आगा पीछा 

| सत्र प्रकार के संयोग वियोग -आदि उपायो से परमाणुओं मे धारण आक 

| y सामर्थ्य देकर कुम्भकार के समान सब ATT कारचा è उसकी उपासना 

| हब मबु कर ॥ २६॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है १० | ८१। ३ ओर THAT १७ 1 LE ॥ 
| एकंपाद द्विपदो wat वि चक्रमे द्विपात्‌ चिपादसभ्यति पश- 


| बातृ। द्विपाँद्ध षट्पंदो yal वि चक्रमे त एकपद्स्तुन्व१ 


mated ॥ २७ N न 
एक-पात्‌ । द्वि-पंद: । gaia वि । चक्रमे l fgata । fa- 
aq । अभि । एति । पश्चात्‌ ॥ द्वि-पात्‌ । हः। षट्-पद्‌॥। 
Wi वि। चक्रमे ते । एक-पद:। तन्वस्‌ | सस्‌ । ATIR 
भाषाथ .-( एकपात्‌) एक रस व्यापक परमेश्वर (द्विपदः ) दो प्रकार 
भे स्वितिवाले. [ जङ्गम . स्थावर जगत्‌] से (भूयः) अधिक आगे (वि) 


Rare ( चक्रमे ) चला गया (द्विपाद ) दो [ भूत भविष्यत्‌] मै गति 
| पा परमात्मा ( पश्चात्‌ ) फिर (त्रिपादम्‌ ) तीन [प्रकाशमान और अप्रकाश- 


| Mataar ( भरति ) पुष्णाति ( सम्‌) सह ( पतत्रैः ) गमनशीलेः परः 
य (दयावा पूथिषी ) सूर्यभूमिल्लोकौ (.जनयन्‌.) उत्पादयन्‌ ( देवः ) प्रकाश- ` 
T ( एकः ) अद्वितीयः ॥ 


(गि : 
n (all R र एकपात्‌ ) निरन्तरव्यापकः परमेश्वर; (द्विपदः ) द्विप्रकारः 
की (al युक्ताज्‌ जङ्गमस्थावररूपसंसारात्‌ ( भूयः ) अधिकतरम ( वि ) विस्तीये 


K| पेस : जगाम ( द्विपात्‌) द्वयोभूतभबिष्यतोः पादो गतियेस्य. सः पर 
(| $ (असि) पादम्‌), प्रकाशमानाप्र काशमानान्तरिक्षलोकेषु व्यास्तिमन्तं संसारम्‌ | 
| तः ( एति ) प्राति (पश्चात्‌ ) पुनः ( द्विपाद्‌ ) जज्ञमस्थाचर: 
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ich : क . 
t t 4 igitize rya क्व nai and eGango FE 
( २,९६६ ) १५५५१७१ HRT ५०००७५७१ २ | ४७] | ९ al 
होता है, (बिगत) दो [जङ्गम और स्थावर जगत्‌ ] में यापक pe ba | iat 
| | (द) निश्चय करके (षट्पदः) FE [ पूर्वे दीक्षण पश्‍चिम उत्तर ऊंची और | हाता है 
ir नीची दिशाओं ] में स्थिति वाले ब्रह्माण्ड से ( भूयः ) अधिक आगे (Fram) | (saa). 
i निकल गया, (ते) वे [योगी जन ] ( एकपद: ) एक रख व्यापक परमेश्वर | AT 
४ की ( तन्वम्‌) उपकार क्रिया को ( सम्‌) निरन्तर ( आसते ) सेवते हैं ॥ २, । | are 
| भावार्थ-वह अकेला सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा जङ्गम स्था. | भा 
| az, भूत भविष्यत्‌, प्रकाशमोन और अप्रकाशमान और दोनो के मध्यस्थ लोह | ave अं 
और पूर्व आदि दिशाओं की सीमा से बहुत बड़ा है 1 ऐसे परमात्मा की उपा. | gaat: 
. सना से महात्मा लोग अपने-श्रात्मा की उन्नति करते हे ॥ RO N | 4 
_ इस मन्त्र का gata कुछ भेद से क्र॒ग्वेद-१०। ११७। = का पूवाद है, | aes 
और पूरा मन्त्र ऋग!वेंद का आगे अ० १३1 ३। २५ में है॥ ` | पहांस्त 

; ~ ~ |] ० :) o: 4 
अत॑न्द्रो यास्यन्‌ ह रितो यदास्याद ह रूप कृ णते रोचमान। | a 
के तमानदानत्सहमानो रजाँसि विश्वां आदित्य मवतो वि | afa 
भांसि ॥ र८ u Rice 
र | - 10 
` अतेन्द्र; । यास्यन्‌ । हुरितः । aq । खा-अस्थात्‌ । ट्रे इति भ्‌ 
रूपे इतिं । कुणते । रोच॑मानः ॥ के तु-मान्‌ । । उत्‌-यत्‌। | a (म 
agata: रजासि। विश्वा:। आदित्य । प्र-वतंः । वि । भारिरू | तुम बडे 
भाषार्थ--(यत्‌ ) जब ( अतन्द्रः ) निरालसी वह [ परमेश्वर ] (या | भप] (त 
स्यन्‌) चलने की इच्छा करने वाला [ होता है ], बह (हरितः ) आकर्षक दिशा $ ao 
st में उ) भो कर्‌ रता है, (रोचमानः) मता आकर ठहरता है, ( रोचमानः) प्रकाशमान वह | (tate 
जगति व्यापकः परमेश्‍वर: ( ह) निश्चयेन ( षट्पदः bao ES 
Rg गतिवतो ब्रह्माएडात्‌ ( भूयः ) अधिकतरम ( विचक्रमे ) ( ते) ail q | २६ 
पुरुषाः ( एकपदः ) निरन्तरव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( तन्वम्‌ ) उपकार | | महार) 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( आसते ) सेवन्ते॥ , cate | आदित्य 
$ २८-( श्त्र्द्रः ) निरललः परमेश्वरः .( यास्यन्‌) यात॒ ग | Wie 
- ( हरितः ) आंकर्षिका: दिशाः (aq) यदा ( आस्थात्‌ ) लडथ लुङ. , (महान 


तिष्ठति (द्वे रूपे ) जडचेतनरूपे जगती (कृणुते ) सृजति ( रोचमातः kade 
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- हक =a TT कु a 5 Roe. 
| दर रे er te eh 
श्वर | 


agi (आदित्य) हे अखण्ड | [ परमेश्वर ] ( केतुमान्‌) ज्ञानवान्‌ 
a, | 


और ) agat gal, और ( रजांसि ) लोका को (सहमानः ) जीतता हुआ 
मे) a ;) सब ( प्रवतः) आगे बढ़ने की-क्रियाओ को ( वि आसि) चमका 
श्वर (विश्वा ) ‘+ me 9 
on | zat है । २८ शत ` २ 7 ei 
त्वा मावा्थ- बुद्धिमान, लोग खोज करके परमात्मा को प्रत्येक दिशा में 
at | द्यापक और सब सृष्टि क कर्ता MTA करते है | मनुष्य उस जगदीश्वर की 
उपा. | raat करके अपनी उन्नति कां प्रयत्न करे॥रः॥ ` 
| जहाँ असि सूर्य ` बडादित्य महाँ अंसि ।. 
बहे, Ede SR 
| इहांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य सहाँ असि ॥ २४ ॥ 
नः mi महान्‌ । Ata सय । बटू । आदित्य ।. महान्‌ | 
। वि | ब्रि ॥ सहान्‌ । ते । सहतः । सहिसा । त्वस्‌ । आदित्य । 
| महान्‌ । असि ॥ २५० 0 s$ | 
॥ =." i f ५ i ' 
ति। |' भाषार्य- ( सूर्य) दे चराचर प्रेरक [ परमेश्वर | ] तू (बद्‌) सत्य 
mq! | सत्य ( महान्‌) महान्‌ [agt] ( असि ) है, (आदित्य ) हे अविनाशी | तू 
Ra | (बद्‌) ठीक ठीक ( महान.) महान [ पूजनीय ] (अलि ) है । ( महतः ते ): 
~` | RRA ( महिमा ) महिमा ( महान.) बंड़ी.दै, ( आदित्य ) हे प्रकाश खः 
॥ || भप! (त्वम्‌ ) तू ( महान्‌ ) बड़ा ( असि ) है॥२&॥ । 
र बह | (केतुमान्‌) maiaa ( उदयन्‌) seal गच्छन. ( सहमानः ) पराजयन्‌ 
ति | रि » 1» 
ae | ` आशि ) लोकान्‌ ( विश्वाः) सर्वाः ( आदित्य) हे अविनाशिन्‌, परमेश्वर 
त | तः) परहृष्टगतिक्रियाः (बि) विविधम्‌ ( भासि ) भापयसि । दीपयसि ॥ 


6 BS az) बट बट वेष्टनसामथ्यादिषु-किप्‌ । aan- म als 
(जा विशाल] । पूजनीयः ( असि ) (सूर्य) सर्वे्रेरक परमेश्वर ( बद) 


| क | (आदित्य ) ६ PA : 
पर्खी | । दित्य ) & अविनाशिन्‌ ( महान्‌) ( असि ) ( मदान्‌) ( ते ) तव ( महत! ) 
ret | SR (महिमा ) १ (ccs वय ) है आयार SCTE 
pl मा ) ` महत्त्वम्‌ ( त्वम्‌.) ( आदित्य ) हे आकस ++ ` - 
व्री | a : : tN सुई tps} 
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मानते हैं, 


£ ILA = `~ । ग 
' झष्स्व१ ra: । उभा TART रुच्या व्यापिथ देवो दवारि | ˆ 
Mi ai ३०१ (४ ) 


_ (रोचसे ) चमकता है। (उमा) दोनो ( समुद्रौ ) समुद्रौ [ जड चेतन समूह] | 


È ऐश्वर्यवन्‌ परमात्मन्‌. ( पृथिव्याम्‌ ) अप्रकाशमाने प 


R समुद्रौ ) जड़चेतनरू Taga ( रुच्या ) प्रीत्या ( व्यापिथ 


és he 7 k 
( २,९६६ Digitized by Arya br भाष्ये eGangotri Yo २ [ | ‘ | र 
नने को संसार अल fa 
भावार्थ-जिस परमात्मा के बड़े होने को संसार मै बड़े वदे l ॥ 
हे मलुष्यो! उसकी उपासना 'करके प्रयत्न से अपने को वहाश्रो) | पर पर 
यहद मन्त्र कुछ, मेद से ऋग्वेद में है-८। &१ । १३, यजु० ३३३६ कै | रवि 
amo go २1 &। ४ तथा उ० & | १ | € | S 


रा is दिवि रोचसे अन्तरिक्ष पतङ्ग पर्थिव्यां रोचसे. रे 4 | 


oad । 
arta । दिवि । रोच॑से | अन्तरिक्षे । पतङ्ग । पथिव्यार | ˆ A 
Ee mea : 
arth । रोचसे। अप-सु। EAN उ भा । समुद्रा! रच्या ft | ३) वि 
mfg देवः | देव । झसि । सहिषः । स्वः-जित्‌३० (| | (वत) at 
भाषार्थ-( पतङ्ग ) हे ऐश्‍वर्यवान्‌ [ जगदीश्वर ! ] तू ( दिवि) प्रा | 


o शमान [ सूर्य आदि.] लोक. में ( रोचसे ) चमकता है, तू ( अन्तरिक) m / (शवसा ) ब 


लोक में ( रोचसे) चमकता. है, तू ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी [ अप्र काशमात ] ae नौ बुद्धिः 
में (रोचसे ) चमकता है, तू ( अप्छ अन्तः ) प्रजा [ प्राणियों ] के मीर | प्र सहते ) 


मै (रुच्या) अपनी रुचि [प्रीति] से (वि आपिथ ) तू व्यापा है, (देब) | शासना से 
प्रकाश स्वरूप !( देवः ) तू व्यवहार जानते वालो, ( महिषः ) हश | 

' ( स्वजित्‌ ) सुख का जिताने वाला ( असि ) है ॥ ३० ॥ । 
भावार्थ-जैसे परमात्मा श्रपने पेशवर्य से प्रत्येक लो 
प्रकाशमान होकर सब का धारण पोषण करता है, वैसे दी हे agate g 


PERAS 2 3 : | 
श अप विद्यावल से व्यवहार कुशल होकर सब को SS ह तत चिद्याबल से व्यवहार कुशल होकर सब को सुख पहुँचाश्री ॥ २० | 


n „7३०-( रोचसे ) दीप्यसे ( दिवि ) प्रकाशमान inn |~ 
.  अन्तरिच्ते ) मध्यलोके (gag) अ० ६। ३१। ३। पत गतौ ऐश्वय ae | $ 


क और ह| 


i 
— 


) मध्य (३1 
) व्याव पने 

i) Ni 
` ( दैचः ) व्यवहारकुशलः ( देव ) हे प्रकाशमान ( असि ) Cass | ( 
( स्वजित्‌) स्वः सुख जयति ज्ञापयति यः छ परमेश्वरः ॥ 


i (Qaa) ( रोन्नसे ) (ag) प्रजाखु । mg (अन्त 
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eet? saat व्यध्व आशुविपश्चत्‌-पतयन्‌ पतङ्ग 


चित्त. शवंसाधितिष्ठन्‌ म्र केतुनां सहते विश्वः ` 


{gag ॥ ३९ ॥ 
a) । परस्तात्‌ । म-यतः । fa-aet । ate: । विपः 


देवारि हत्‌ प॒तय॑त्‌ । पतज्ञः ५ विष्ण: । वि-चित्तः। शवसा । ` 
| प्रधि-तिष्ठेन । म । के तुना । सह ते । विश्वस्‌ । एजत्‌ ।३१। 


भाषार्थ--( परस्तात्‌ ) दूर से लेकर ( wate) समीप मै वतेमोन 
(ad) विविध मार्ग में ( प्रयतः ) फैला हुआ, ( आशुः) शौघूगांमी; (विप 
‘feq) बुद्धिमान्‌, ( पतयन्‌ ) पराक्रम करता हुआ, ( पतङ्गः) ऐश्वयवान्‌ , 
| (विषय) सवेव्यापंक ( विचित्तः) विविध प्रकार अनुभव किया गया, 

/ (mar) बल से ( अधितिष्ठन्‌ ) अधिष्ठाता होता हुआ [परमेश्वर] (केतुना) 

ae | तौ बुद्धिमत्ता से ( एजत्‌ ) चेष्टा करते हुये ( विश्वम्‌) सब [ जगत्‌ ] को . 
प्र सहते ) जीत लेता है ॥ ३१॥ 

. भावार्थ-हे विद्वानो | उस ada वर्तमाने महाबलवान परमात्मा की 


(देव) | भांषना से व्यवहारकुशल होकर अपने अत्मा को बल्ली और महान्‌ 
रान्‌ | TRN ३१ ॥ ॒ - 


aaia महिषः gua अरोचयन्‌ रोदसी अन्त- . 
| Ul झहोराचे परि ga वसाने प्रास्य विश्वां तिरतो 


हे 5 ति 2 § ॥ ४०:24 5 
iem । महिष: 1. pri आरी सहिषः।- स-पुणः अरोचयन्‌ | 


leak अर्वाङ ) श्वरे समीपे वर्तमानः ( परस्तात्‌) दूरांत्‌ ( प्रयतः) ` 
| पिष ( व्येध्वे ) उपसर्गादध्वनः | पा० ५। ४। ८१1 इत्यच्‌ । 
(nee E ) शीघूगामी ( विपश्चित्‌) मेधावी (Taaa) पराक्रमं _ 
शवस रशचर्यवान्‌ ( विष्णु: ) सव व्यापकः (Afas: ) विविधं 
पर] वलेन ( अधितिष्ठन्‌ ) अधिष्ठाता सन्‌ ( केतुना ). THAT (प्र 
जयते ( विश्वम्‌ ) ad जगत्‌ ( एजत्‌ ) चेर्टमानम्‌॥ 

SS १० 
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ne भराते इति खो पा 
agat इति । अन्तरिक्षस्‌ " HEIST इति! पारि 


` महान्‌ (ate: ) Fs! 


' सूर्य लोक को (परि) सब 
- दिन और रात्रि ( अस्य) 


/ पुरुषार्थ के योग्य बनाते है, हे विद्वानों 


fari विभाजन तन्वं ९ शिशौनोऽर ग॒मास प्रवतों रराए।| 


शर १ aasian = . À = ' f 
Digitized by Arya 511कुच यथ जव RT na eGangotri qo 2 [ ४७ | | 
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( २4९१ 


—— जारि गि 


वर्साने इति । म । अस्य । pee तिरतः । वोर्यीण wl 
T त्वान्‌) समझ वा 
भाषाय--( baling Ta Fa म en ॥ (वयोधा 
पृथिवी [प्रकाशमान अप्रकाशमान लोको] आर (अन्तरिक्षम्‌) Rai 
) चमका देता हुआ [ वतमान है ]। (सू) | 
पर से ( वसाने) ओढ़े इये ( अहोरात्रे) दोगे || _ 
इस [ परमात्मा ] के ( विश्वा ) व्यापक ( वीयाहि) | 
आर कर्मों! को (प्र तिरतः ) बढ़ाते हैं [ प्रसिद्ध करते हैं ]॥ ३३॥ । चित्र द्‌ 
_ __ भावाय-परमेश्‍वर बड़ा आश्चर्य स्वरूप सब सृष्टि का कर्ता है। उण | दिवाक 


दिन रात्रि उत्पन्न होकर | 
सार सूर्य और पृथिवी के gata से दिन रा | 
के नियम अनुसार सु. । उसी परमेश्वर को पहिचान कर श्रे 


सूर्य और 
मध्य लोक को ( MTI 


को agia ॥ ३३॥ 


« ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषो वयोधा विश्वा meata IT| अ 
: ॥ | (देवानाम 
कल्पसानः ॥ ३३.॥ ` i | 
[ aati] पेय) २ 
fava: । वि-भ्राज॑त्‌ । तन्वेस्‌ । शिशौनः । श्वर = | होते हुये 
छ qe | 
C अवत: । रराण: ॥ ज्यातिष्मान्‌ । पक्षी । सहिषः। = a Pm 
विश्वा:। आ ।. अस्यात्‌ । प्र-दिशः । कल्पमानः १ pe = 
Poa तिस: ) तील स्वभाव) पमा ae farm: ) तीव्र स्वभाव, ( विश्वाजन ) बड़ा ज | ति 
Ts a वयोध | 
 „ RH चित्र: ) agga: ( चिकित्वान्‌) कित हते [ Ry 
` ज्ञानवान्‌ ( महिषः ) मदान्‌ ( सुपर्ण: ) , बहुपालनोपेतः (A (परि ह| 
यन ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यो ( अन्तरिच्तम्‌ ) (अ a i q a रे 
(ada) लोकप्रेरकं रविमण्डलम्‌. ( वसाने ) आच्छा" १ " M ( 
mia: | प्रसिद्धानि कुरुतः ( अस्य ) परमेश्‍वरस्य ( विश at त्‌ 


(वोर्याखि ) वीरकर्माणि ॥ ` aa | 
. ३३-( तिग्मः ) aa: ( fa giz) विशेषप्रकाशमान | 
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ANZU काण्डस्‌ ॥ १३ ॥ ( २,९५९ ) 


| ea ता २ [ ४८० ] : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

|| जार शक्ति को ( शिशानः ) सूच्म करता हुआ, ( अरंगमासः ) . 

३ | म (saa: ) आगे बढ़ने की क्रियाओं को ( रराणः ) देता eat 
वार) प्रकाशमय, ( पक्षी ) पक्ष [ सद्दारे ] वाला ( महिषः) महान्‌ 

| Se ) जीवन धारण करने वाला ( ऋटपमानः ) समर्थे दोता हुआ [ जग- 

| | [वयोधा 


) तो | कवर ] (विश्वाः 


| दृ है॥ ३३॥ र Me त 
| भावार्थ -वह परमेश्वर तेजोमय सरचकामनासाधक, भक्तंपालक है, 


| मनुष्यो | उसी के पक्ष में रहकर अपना पक्त बढ़ाझो ॥ ३३॥ í 

र 2 i AT i ew 

चित्र देवानां के तुरनीक ज्यातिष्सान्‌ अदिशः सूय उदान्‌ । 
॥ __'_*& iR - © y ॥ १ 

| दिवाक्रो5ति.द्युस्नस्तसांसि विंश्वातारीदू दुरितानि IRN 


)-सव ( प्रदिशः ) बड़ी दिशाओं मे (आ) अकर ( अस्थात्‌) 


| faq दे वानास्‌ । केतुः । अनीकस्‌ । ज्यातिष्मान्‌ । र 
| दिशः । स्यः । उत्‌-यन्त्‌ n दिवा-करः v अति । व्युस्नैः । 
॥| aR । fazat । अतारीत्‌ । दुः-इतानि । शुक्र; ३४ ॥ 


ह भाषाय--( चित्रम्‌) agua ˆ ( अनीकम्‌ ) जीवनदाता [ ब्रह्म |, 

| (देवानाम्‌ ) गतिमान्‌ लोको के ( केतुः ) जताने वाले, ( ज्योतिष्मान्‌ ) तेजोमय - 
१1 (ah) सर्वप्रेरक [ परमात्मा ] ( प्रदिशः) सब विशाओं मै ( उद्यन्‌) ऊचे 

11. हेते हुये, ( दिवाकरः ) दिन को रचने वाले. [ सूर्य रूप ], ( शुक्रः ) वीयंवान्‌ , 


| म्‌ ( शिशानः ) सूद्मीकुवाणः ( अरंगमासः ) अलम्‌- गम्ल्‌ गतौ-अछुन्‌, 
Rican पर्याप्तप्राप्तियोग्याः ( प्रवतः ) प्रकृष्टगतीः (रराणः) प्रयच्छन्‌ 
| शिष्या ) तेजोमयः ( पक्षी )- पक्षवान्‌.। आश्रयवान, ( महिषः ) महान्‌ . 
(|. sh) जीवनधारकः ( विश्वाः ) सर्वा: ( ओ ) आगत्य (अस्थांत्‌ )'खित- 
| Be) (कल्ययन ) समर्थ सन्‌॥ 
ees faq) अद्भुतम्‌ ( देवानाम्‌.) गतिमतां paui (केतुः ) ` 
pr) अनिहृषिभ्यां किच्च । उ० Bil १७।अन iat X 
af उनेर सति यत्‌ तह ag ( ज्योतिष्मान.) तेजोमयः (मविशेः) (स्यः) | 
ai) i (उद्यन्‌ ) उस्कर्षण मामन, (दिवाकरः) दिवाविभा . ` 
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_ [ परमेश्‍वर ] Tacha ज (qe) अपने प्रकाशी से ( तमांसि ) अन्धकात ज ) अपने प्रकाशा से ( तमांलि ) अन्धकारो को | 


_* सब की रक्षा करता है, वैसे ही aga विद्या से प्रकाशमान होकर Rata | 
` हटाव-॥ 28 Il 


` सर्वाणि ( अतारीत्‌ ) अपारयत्‌ (दुरितानि) watia (शुक्र) शक्र अशे T 


` (उत्‌) सर्वोपरि ( अगात्‌ ) व्यापत्‌ ( अनीकम्‌ ) म० ३४ | saasaa 


( 2,692 + Digitized by Arya 59 अयववेद्भाष्ये and eGangotri qo २ [ Reo | 
रितानि ) कठिनाइयों को शि | 
लांघकर (fagar) aa ( डुरितानि ) कठिनाइ ( अतारीत्‌ 


किया है॥३४॥ . | (अत 
भावार्थ --जैले AE सूये अन्धकार नाश करके दिन बनाकर नाः | er? 
है, वैसेही वह परमेश्वर gt आदि लोकों को रचकर -धारण आकस र | 


ae और अगला मन्त्र आगे हे--अ० २० | १०७। १३, १४॥ 


चिंच' - द वानासुदगादनोंकं चक्ष सि चस्स्य वसंणस्यामे;। | 


' आयाद्‌ द्यावौपथिवी अन्तरिक्षं सयं आत्मा जग॑तस्तः | TT 


स्यषश'च;॥ ३५ N | ta त 


fasqi दे वानास्‌ । उत्‌ । अगात्‌ । ` अनोंकस्‌ agi (OT 
सित्रस्यं । वरुणस्य । अः ॥ आ । अमात्‌ । द्यावापथिषौ | पर्‌ 

I 0 1: 
इति । अन्तरिक्षस्‌ । तये: । आत्मा । जग॑तः। तस्थुषः। इ | 5३ ' 


भाषार्थ--( देवानाम्‌ ) गतिमान्‌ लोको का ( चित्रम्‌ ) अदभुत प्री भो 
कस) जीवनदाता, ( भस्य ) सूर्य [ वा प्राण ] का, (वरुणस्य) चन्रमा | a 


( 
जल वा अपान] का' ओर ( अग्ने: ) बिज्ञुली का ( चक्ष्‌: ) दिखाने वाला a | af 


| = 


यध | 
निशा०। पा० ३। २। २१ । दिवा+करोतेः-टप्रत्ययः । “दिनकरः | 000. 


(अति ) अतीत्य ( दुम्नैः ) द्यतिभिः | दीप्तिभि (तमांसि) अन्धकारार 9 | 
{ ३ 


वीर्यवान्‌ | 


३४-( चित्रम्‌) ` अदुसुतस्वरूपस्‌ ( देवानाम्‌ ) 


दोक बहा (frie) सूर्यस्य प्राणस्य ( वरुणस्य ) sae 
अपानस्य ( अग्नेः ) विद्युत; (झा ) समन्तात्‌ Cama it पू. 
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म) स्थावर संसार के ( आत्मा) आत्मा [निरन्तर व्यापक ) स्थावर लंसार के ( आत्मा) आत्मा [निरन्तर व्यापक 
ja cama ) सूर्य भूमि [ प्रकाशमान अप्रक्ञाशपान लोको | 
anaa) अन्तरिदा को (आ) सब प्रकार से ( अप्रात्‌ ) पूर्ण 
है॥ ३५ ॥ | 

O क्षावार्थ-जों अदभुत स्वरूप परमात्मा सूय, चन्द्र, वायु आदि द्वारा 
| पियो को खुल देता है; ATA उसके उपासना द्वारा: जानकर आत्मो 
पति कर ॥ ३५ ॥ ; 

ˆ जह मन्तन कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१ । ११५ | १" agio ७! ४२ तथा 

| ,।४३, और खाम पू० ६। १४ | ३॥ 


उच्वा पतन्तेमरुणं सु पण मध्यं दिवस्तरणि भ्राजमानस्‌ । 
joule त्वा सवितारं यसाहुरजसखं ज्योतियदविन्ददत्ति ! ३६ 
। | इच्चा । पत॑न्तस्‌ । अरुणस्‌ । . सु-पणंस्‌ । मध्य fea 
ववी | पणम्‌ । भ्राज॑मानस्‌ ॥ पश्या । त्वा । स॒वितारंस्‌। यस्‌। 
al राहुः । agag । Arfa: । यत्‌ । अविन्दत्‌ । अत्ति neu 
at भौषाय--(-उच्चा ) ऊंचे (पतन्तम्‌ ) ऐश्वयंवान्‌ होते हुये, ( अरुणम्‌) . 
| Bares, ( सुपणेम्‌ ) बड़े पालने वाले, ( fea) 'व्येवहार के ( मध्ये ) मध्य 


| (Req) पार करने वाले ( भ्राजमानम्‌ ) प्रकाशमान, (सबितारम्‌) सर्व- 
| (ला ) तुझ [परमेश्वर] का (पश्याम) हम देखें, ( यम्‌) जिसको (अज- 
5 ६ 


वान ( द्यावापृथिवी ) . प्रकाशमानाप्रकाशमानलोकौ ( अरन्तरिक्षम्‌ ) 
) सवेप्रेरकः परमेश्वरः ( आत्मा ) अतति सततं गच्छतः व्याभोतीति | 
यमी परमात्मा ( जगतः ) जङ्गमस्यः( तस्थृषः ) ष्ठा गतिनित्रत्तौ-कछु। 
(च) n A 
(च्चा) उच्चैः ( पतन्तम्‌ ) ऐेश्वर्य agaaa (अरुणम्‌) असेश्च | 
१° । ऋ गतौ-उनन्‌ , चित्‌ i सर्वव्यापकम्‌ (Grea) शोम॑न ae पालतं 
oe ( दिवः ) प्रत्येकव्यवहारस्य ( तरणिम्‌) तारकम्‌ ( म्राज 
` पमानम्‌ (पश्याम) अवलोकयाम : (सबा) ( सवितारम्‌) सवप्रेरकम 
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 स्यास ॥ ३9॥ 


` शोभि ( भीतः ) अयं प्राप्तः (खः ) arag न ):(अस्मभ्यम 


( य 698 Digitized by Arya Samaj Fotn TAS ATES cot Yo | कक क 1 अल | l 
aq) निरन्तर ( ज्योति ) ज्योति (आइः) चे [ विद्वान्‌ लोग ] बता bel Ae 
जिस [ज्योति ] को ( अ्त्तिः ) निरन्तर ज्ञानी [ योगी पुरुष ] ने ( fe ga 
पाया है ॥ ३६ Il 


भावाथ--जिस सर्वोपरि विराजमान, सर्वोन्तर्यामी परमेश्वर a 


| (ते 
AT 


| garam 
करके यागी जन आनन्द पाते हैं, उसी को आराधना करके हम पुरुषाध ‘all पर्व पालक) 


| द्रत को ` 
र॥३६॥ ; 
sata क pe 
दिवस्पष्ठे waari सुपणमदित्याः पच नायकास्‌ उपया | 


| दे वान्त्स 
भौतः। aa: ga प्र तिर दोघमायुर्सा रिषाम सुमतौ 
| eas 


Te पततः l 
दिवः । पृष्ठे । धावमानप्त्‌ । सु-प॒णस्‌ । अदित्याः । yay! तत | स 
a नाथ-काँस; । उप । यामि । भीतः ॥ सः । नः । win 5 


fac दीघस्‌। आयुः । मा । रिषस्‌ । सु-मतौ । ते।| [सकर 
स्याम ॥-३७ ॥ . | हि | aaa 
DE SS. स ay | कारण रूप 
भाषार्थ--( नाथकामः ) नाथ [ ईश्वर ] को चाहने वाला, (म) | ) वियत 
डरा हुआ में ( दिवः) आकाश की ( पृष्ठे पीठ पर ( धावमानम्‌) ata | (दिव्य गुर 
हुये, (GTA) बड़े पालने वाले, ( अदित्याः ) अखण्ड वेदवाणी के | gal] (भुवनानि 


( यम्‌) (आहुः ) कथयन्ति वि ( aaa ) निरन्तरम्‌ (ज्योति ) | 
( यत्‌) (अविन्दत्‌ ) अलभत ( अत्तिः) म० ४ । निरन्तरज्ञानी योगिजन 
३७--( दिवः ) आकाशस्य ( पृष्ठे) उपरिभागे ( धावमान I 
गच्छन्तम्‌ ( सुपर्णम्‌ ).खुपालकम्‌ ( अदित्याः ): अदिंतिर्चांड नार 
११। अखण्डिताया वेदवाण्या: ( पुत्रम्‌) gat हस्वश्च ।: उ० ४1९ 
“A । शोधकम्‌ ( नाथकामः) ईश्वरं कामयमानः ( उप ) a 
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) जीवन समय को (प्र तिर ) बढ़ादे,( मा रिषाम ) हम दुखी न 
तेरी (gaat) खुमति में (स्याम ) हम रहे ॥ ३७॥ 


) 
aa ( dagat को योग्य है कि आकाश को भी वश में रखने वाले, | 


भावा 
1 ae शुद्धवेदवाणी के देने वाले परमेश्‍वर की आज्ञा. में रहकर अपने 
| रत को यशखी बनावं शर Prat को हटा कर खदा आनन्द से रहे॥ ३७॥ 

| gagi वियतावस्य पक्षौ ete सस्य-पततः स्व॒गस्‌ । स 


वान्त्सवनरश्युप॒दव्य संपश्यत्‌ याति भुवनानि विश्वां ३८ 


तो wa-ae नयस्‌ | व-यतो | अस्य | पक्षा । हरः। ह सस्य। À 
| जतः । स्वः-गस्‌ ॥ सः । दे वान्‌ । सर्वान्‌ । उरसि। उप- ` 
| दद्यं। सस्‌-पश्यन्‌ । याति । भुवनानि । विश्वा ॥ acu 
भाषार्य--(स्वर्गम्‌ ) मोक्ष सुख को ( पततः ) प्राप्त हुये ( अस्य ) इल 
| [ada वर्तमान ] ( हरेः) हरि [ दुःख हंरने वाले ] ( हंसस्य ) हंस [ज्ञानी . 
| aana परमेश्वर ] के ( पक्षी) दोनो पक्ष [ ग्रहण करने योग्य, काय और | 
| कारण रुप व्यवहार } ( सहस्ताहण्यस्‌ ) सहनौ feat वाले [अनन्त देश काल ] 
| म ( वियतो ) फैले हुये हैं । ( सः ) चह [ परमेश्वर ] ( सर्वान्‌) सब ( देवान्‌) . 
g | (दिव्य गुणों को [ अपने ] ( उरखि ) हृदय में ( उपदद्य ) लेकर (विश्वा) सब 
| (पुवनानि ) ज्लोको. को ( संपश्यन्‌ ) fadicat हुआ (याति) चलता 
ail रहता है॥ ३८ ॥ > 
| COMMA JS परमेश्‍वर अन्तर्यामी रूप से अनन्त कार्यऔर कारण रूप 
£| TRA निरन्तर सुधि रखता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का. विचार करता 
स OOO 


५ रैप--अय॑ मन्त्रो anena: aaao १० | ८। १८.। तत्रैव aE: | 


qi) Nr ) देतबदिवचिवसिहनि० | ड० ३ । ६२। हन हिंसागत्यो-ख | ज्ञाननो , 
कु a पस्य पर RATE || ; 


BN 
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| हुआ संब कामो में संदा सावधान TÈ I 3E I 


शहिंतः | काल; । झभवत्‌ रोहितः । अग्र । i a 


रत्‌ ॥ ३९ ॥ 


- ( अभरत्‌ ) घारण किया है ॥ ३८॥ 


। के पुरुषांथे पूवंक सुखी रहे ॥ ३३ ॥ | 
. .राहिता लोका MATIZ राहितोा$त्यतपद्‌ दिवस्‌ । 


: ` राहितः।. लोक: । अभवत्‌ । रोहितः । अति । mani | 


Digitized by Arya Samay Ten eGangotri i i f: ; s 
5 i १०२[७| 


- यह मन्त्र आं चुका है-अथर्व० १०।८। १८ और आगे फिर be 


22121 ll 
रोहितः काले wag राहितेउ्य म॒जापतिः 


सहिता amai मुख्‌ राहितः स्व९राभरत्‌ ॥ ३८ ॥ 


व्य 


शञहितः । यज्ञानांमू । सुखस्‌ । रोहित: । स्वः । रं । ay, | 


भाषार्थ--( रोदितः) सब का उत्पन्न करने वाला [ परमेश्वर ] (प्र) 
ufea से [ बर्तमान होकर ] ( काल ) काल वाला [ तीनो कालो का खामी] 
और ( रोहितः) सब का उत्पन्न करने वाला [परमात्मा] ( प्रजापतिः ) प्रजाग्र 
[ उत्पन्न पदार्थो ] का पालने वाला ( अभवत्‌) हुआ । ( रोहितः ) adto | 
[ईएवर ] ( यज्ञानाम्‌) संयोग वियोग व्यवद्दारो का (सुखम्‌ ) मुखिया [प्रधान] 
है, (रोहितः) सर्वज्षनक [ परमात्मा ] ने ( खः ) आनन्द को (आ ) सब परहा! | द 


भावाथ - सर्वोत्पादक अनादि अनन्त परमेश्वर परमाशुओ के सगो | 
वियोग से सृष्टि बना कर सब क! कारण हुआ है, सब लोग उसी की भक्ति a 


राहिते tfzafig मि ससद्रमन स चरत्‌ U go ॥ ( ९०) 


३६--( रोहितः) अ० १३ । १। १ । सर्वोत्पांदकः परमेश्वरः ( n 
काल-अशेशाद्यच्‌ | कालवान.। त्रिकालखामी ( श्रभवत्‌ ) ( रोहितः) 
सृष्ट्यादौ ( प्रजापति: ) प्रजानौ सृष्टपंदार्थानां पालकः ( रोहित ) 
संयोगबियोगब्यवहाराणाम्‌ ( सुखम्‌) मुख्यः । प्रधानः (T 
Ba (आ) समन्तात्‌ ( अभरत्‌) घारितवान ॥ 
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E ao] चयोदशं काण्डस्‌ ॥ ९३.॥ ( २,८७० $ 
F ` cee Fi. a ९ [ ४ Digifized by Arya Samaj Foundation Chenne Cron 2 > 
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aa रहितः । रश्मि-लि: । भूसिस्‌ TART । अन्‌, । 
K l ae 7 

। बरत्‌ ॥ ४० ॥( १० ) tee 
रय रोहितः ) सर्वजनक [-परमेश्वर ] ( लोकः ) लोकों घाला ` 
खामी ] (amaa) हुआ, ( रोहितः ) सर्वोत्पादक [ईश्वर] - 


| दम्‌) सूर्यको (अति ) अत्यन्त करके ( अतपत्‌ ) ताप वाल्ला किया-। 
| 3 ) सर्वस्रष्टा [ ईश्वर ] ने ( रश्मिभिः ) [ सूर्य कीः] किरणो से (भूमिम्‌) 


हे . 
'1 | नर ( समुद्रम्‌) arate [ आकाशस्थ चन्द्र तारागण आदि लोक 


` | ह] को ( अजु ) अजुकूनता. से ( सं चरत्‌) संचार वाला किया ॥ ४० ॥. 


~ 


| jar कौ क! 


| भावार्थ--परमेश्बर ने सब लोको. का खामी होकर सूर्य द्वारा उन में 
| तप पहुंचाकर उनमें घूमने और चलने की शक्ति दी है ॥ ४० ll 
| व दिशः समंचर दू रोहि ताइघिर्पतिदि,_वः । 
| दि saama ate सवे भूतं वि रक्षति ॥ ४९॥ 

5 | - चि : = é 
एथ] | खा: । दिश॑: । सस्‌ । अचरत्‌। रोहितः। अधि-पतिः। 
| १ ॥ ‘ ~ ७” 
हि. हिः ॥ दिवस्‌ । sqaq । आत्‌ । भूमिस्‌ । स्वस्‌ । भूतस्‌ । 
को | वि। र्ति ॥ ४९ ॥ | = 


= भाषार्थ--( दिवः) प्रकाश के ( अधिपतिः ) अधिपति [बड़े खामी] 
. ` | रोहित; ) सर्वजनक [ परमेश्वर ] ने (aati) सब (दिशः ) दिशाओं में i 
| अचरत्‌) संचार किया है । ( दिवम्‌ ) सूर्य, ( समुद्रम) अन्तरिचा (आत्‌) 


| a २०-( ARa: ) सर्वोत्पादकः ( लोकः) लोक-अशं आद्यच्‌। लोकः ` 

त |  सपशोकखामी ( अभवत्‌) ( रोहितः ) ( अति ) अन्तम्‌ ( अतपत्‌) 

का | (स रतवान्‌ ( दिवस्‌ ) सूर्यम्‌ ( रोहितः ) (रश्मिभिः) सूर्यकिरणैः (भूमिम्‌). 

a on अन्तरिक्षमू-निघ० १। ३ (ag) आजुकूल्येन (सम्‌) TR ; 
l १) अडभावः, अन्तर्गतरायर्थः | अचरत्‌ | अचार्यत्‌ | चालितवानः ॥ 

‘all ४ 3१--( सर्वा:.) -( दिशः) पूर्वादिदिशाः (समचरत्‌) विचस्तिवा 

„ |) सवेजनकः परमेश्वरः (.अधिपतिः ) अध्यदाः (दिवा) पारस 
NR द Ss | 


न्‌ 
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( २,८५८ - 090700 by Arya soma अ यवै वै STE, eGangotri ` T [ ४९) | । A 


, 


(far) विविध प्रकार (रक्षति) रक्षा करता है ॥ ४१॥ 
ह ; भावार्थ -सर्वशक्तिमान परमेश्वर सब में व्यापक होकर सव ष | dat र 
` करता है, संब aga उस की डपोसना करें॥ ४१॥ o 

क a i n ~ b 1 | a 

आरोहेन्डुक्रो ब्ृ्ृतीरतन्द्रो F रूप क णते रोचमान:। ˆ 

चिच्रिचिकित्वान्‌ महिषो वातंसाया याव॑तो लोकानुभि छू | : 
घिभातिं ॥ ४२ ॥ o aa i 

आ-रोहन्‌ । शक्रः । बह तोः। अतंन्द्रः । दूं इति । रूपे इति बता है, ( 

कणते। राचमानः ॥ चिचः । चिकित्वान्‌ । सहिष; । वात, | ame (३ 

&2 > Ra ate रा 

| ३]। (caf 

भाषाय--( शुक्र ) वीयेवान्‌, ( अतन्द्रः ) निरांलसी, (Qm) ने वाले. 

प्रकाशमान [ परमेश्वर ] (geet: ) बड़ी [ दिशाओं ] में आरोहन्‌) उंबा | हे (वयम्‌ 

होता हुआ ( द्वे ) दो ( रूपे ) रूपौ [ जंगम और स्थावर जगत्‌ ] को ( हुत) | भाव 

बनाता है, ( यत्‌) जब ( चित्रः) agaga ( चिकित्वान्‌ ) समने वाहा | रादि लोक 

>i ( महिषः ) महान्‌ ( वातमायाः ) वायु में व्याति वाला [ परमेश्वर ] [अ | फ्रधकार दे 

( लोकान्‌ अभि ) लोका पर [ व्यापक है ] ( यावत्‌ ) जिनको ( विभाति )॥ | प्रत और. 

चमकाता है॥ ४२॥ ` | और दूसरे 

१ भावार्थ-वह जगदीश्वर संब दिशाओं में TART होकर, पवतर | पूमाव से £ 

में चेष्टा देता हुआ सब का अश्रिष्ठाता है, सब aga उसी की शा | छते बाले 

चले॥ ४२॥ . | ह... 


Ge दम) भूमि और (ada) सव (म्‌) सत्ता बाते Cag) | 


f १ ति 
- आयाः । यावतः । लोकान्‌ । अथि । यत्‌ । वि-भाति॥॥। 


———— SNS > 


S म 
- (दिवम्‌ ) सूर्य॑म्‌ ( सद्रम्‌( ) अन्तरित्तम्‌ ( आत्‌) अपि (भूमिम्‌) (९ | 
( भूतम्‌) सत्तान्वितं जगत्‌ ( वि) विविधम्‌ ( रक्षति ) पाति ॥ 


gma: । वायुव्यापकः ( यावतः ) यत्संख्या कान्‌ ( लोकान्‌) 4 
(यत्‌) यदा (विभाति ) विभापयति । प्रकाशयति ॥ 
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f 


[ १४४) | या a | ४८० ] त | 3 
सति पर्थ न्यदस्यतेइहारांचाथ्या सहि षःकलपसानः । : 


l 

gy a f गौ. . 1 

॥ त रज॑सि PATH गातुविद QARR नाधमानाः ॥४३॥ 
gi > Sas 


SAULT कारडप.॥.१३.॥.. and व्या ) 


i न्यत्‌ । एति । परि । श्र न्यत्‌ । श्र स्यते । अहो- 
a — |] 


2 
| caverta । महिष: । metar: n सूयस्‌ । वयस्‌ । रजसि 
भि ii : ra । गुतु-विदस्‌ । हवामहे. । नाधंसानाः-॥ ४३ ॥ 
| भाषार्थ-(अरत्यत्‌ ) पक कोई [ उजाला ] ( अभि ) सन्सुख ( पति) 

tal | कता है, ( अन्यत्‌.) दूसरा [ अन्धेरा ] ( परि) सब ओर ( अस्यते ) फेका 

बांग. | उता है, [इस प्रकार ] ( महिषः ) महान्‌ [ सूये लोक ] ( अहोरात्राम्याम्‌ ) 
| शिर रात्रि बनाने ] के लिये ( कल्पमानः ) समर्थ होता हुआ [ वर्तमान _ 
| (ससि) सब लोक में ( क्षियन्तम्‌ ) रहते हुये, ( गातुविदम्‌) मागं 
| बने वाले ( सूर्यम्‌) सवै प्रेरक | परमेश्वर ] को ( नाधमानाः ) प्रार्थना करते 
| पे (बयम्‌) हम लोग ( हवामहे ) बुलाते हैं । ४३॥ . 
| भावाथ -सूर्य के सर्वथा प्रकाशमान गोले के साथ घूमते इये प्रथिवी 

| श्रदि लोक एक ही समय दो काम करते है--प्रकाश को आगे बढ़ाना और 
| श्थकार का पीछे की ओर बढ़ाना और आगे को हटोना, अर्थात्‌ सूये न कभी 
| स शौर न कभी उद्य ददता है, पृथिवी के आधे गोले पर प्रत्येक समय प्रकाश . 
| दूसरे आधे पर अन्धकार रहता है, ध्र्‌ व के समीप भी सूर्य और पृथिवी के 
| भष से दिन और राति अधिक बड़े होते हैं। मच्चष्यं ऐसी अदभुत रचना 
भि वाले परमेश्‍वर की उपासना सदा करें ॥ ४३॥ al at 


(८ पृ ` P ~ 4 र a 
॥ eta) महिषो नाघसानस्य ग. तुरदब्धचक्लु: परि विश्व 


Se ee ee ee ee 
ab तय कको ४४०७ “> O EE = 


dns opr rms rns 
LA 


4. य 
a 

aya । विश्‍व स पश्यन्त्सुविदचो यजत्र इदं श'णोत ai 

पथिवी-ग्रः। सहिषः । नाधमानस्य । गातुः । जद 


- परि । विश्वस्‌ । बभूव ॥ विश्वस्‌ | सस्‌-पश्यन्‌ । स fied, | 
: यजच:-। Seq । शंणोत | यत्‌ । eq । watts T 


` से मचुथ तच्चदर्शी, परोपकारी होकर परस्पर सुख बढ़ाव ॥ ४४॥ 


. द्यासन्तरिक्षसू । सव सं पश्यन्त्सुविद्चो यजत्र दुद शृ ण | - 


` ब्रवीमि ॥ ४५॥ 


ax परिबभूव ) आच्छादितवान्‌ ( विश्वम्‌ ) ( सम्पश्यन्‌ ) सवर्था 
Agfaqa:) खुविदे; कत्रन्‌ । उ० ३। १०८ | सखु+विदूल लाभे-% 


Digitized by Arya Samaj aA asa eGangotri : { 
ब्रवीसि u ४४ u 
St-a, | 


भाषाय--( पृथिवीप्रः ) पृथिवी का भरपूर करन चाला (महि) 
महान, ( नाधमानस्य ) प्राथेना करते हुये पुरुष के ( गातुः ) मार्ग, (ge 
aa: ) वे चूकरृष्टि ate L परमेश्वर ] ने ( विश्‍वम्‌ ) सब को ( परिबभूव] 
घेर लिग्रा है । ( विश्‍वम्‌) सब को (संपश्यन्‌) निहारता हुआ, (सुविदत्र) बह | 
लाभ पहुंचाने वाला ( यजत्रः ) et पूजनीय [ परमेश्वर] (इद्म्‌) इस [वच] | 
को ( शणोतु ) सुने, ( यत्‌ ) जो ( अहम्‌ ) मैं ( ब्रवीमि ) कहता हूं ॥४४॥ | 

भावाय सर्वान्तर्यामी, भक्तवत्सल मागदशक परमात्मा को राका | 


पयस्थ महिमा प्‌'थिवीं sag ज्यातिषा विज्राजन्‌ पा | 


यद॒हं ब्रवीमि ॥ ४४ ॥ ... 


पश्यन्‌ । स-विद्च:। यजच:। इद्म्‌ । शणोत । यत्‌ ES 


ज ॥ 
७४ ( पृथिवीप्र ) भूमि रकः ( महिष महान्‌ ( नाघमातर ) ; 
यमानस्य ( गातुः ) मार्ग aoe ‘ ee | agad (etl 


मापक; ( यजत्र) अमिनक्षियजि० | ड० ३। १०५। .यज्ञतेः- BIL 


fe (इद्म्‌) ए्टणातु) आकणांयतु ( यत ) ( अहम्‌ ) ( ब्रवीमि) कथया | 
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| र | ४८० ] ENGR: कामदम्‌" ११ and ७९७1५० २,८८९ ) 
A D oe are 


= अ) इस [परमेश्वर ] की ( महिमा ) महिमा ( पृथि- 


| 2 
थिवी और ( समुद्रम्‌) [ एथितरी के] समुद्र से (परि) आगे है, - 
| ae Far) ज्योति से (विभ्राजन्‌) विविध प्रकार चमकती हुयी [वह महिमा] 
| सूर्य और ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्त से ( परि ) आगे है । ( सर्चम्‌ ) 
को ( संपश्यन्‌ ) निद्दारता हुआ, (GÈRS: ) बड़ा लाभ पहुंचाने बाला, 
= | (asa: ) सर्व पूजनीय [ परमेश्वर ] (इदम्‌) इस. [वचन ] को (श्टणातु ) 
| पुरे, (aq) जो ( अहम्‌) मैं ( ब्रवीमि ) कहता हुं ॥ ४५॥ 


t भावार्थ faa परमात्मा की बड़ाई पृथिवी, समुद्र, सूर्य और nee 


: ग्रथ | pat सीमा से अधिक है, मलुष्य उसी जगदीश्वर के नियमो में चलकर . 
रिमूव) ‘ 


| maz पावे ॥ ४५ ॥- ` E की 
arai: समिधा जनानां मति धे नसिवायतीमु घासस्‌ । 
| बहा ईवं भ वयामज्जिहन CRAE IERA, नाकमच्छ ४६(९९ 

| maf afi: । ससू-दर्धा । जनानास्‌ । मतिं । थे नुस्‌- 
[| ख। आन्यतीस्‌ ।. उषसंस्‌ ॥ agra Wl व॒यास्‌। 
| उतृ-जि नाः प्र। भानवः । सिस्वते । नाकस्‌ । अच्छ ४६९९९ 
|, भोषार्थ--( अग्निः ) अग्नि [जैसे] ( जनानाम्‌ ) प्राणियों में (समिधा) 


| 'खलित-करने के साधन [ काष्ठ घृत अन्न आदि ) से ( अत्रोधि ) जगांया गया 
ai -a (अधा (इवः) जैसे ( उषसं प्रति) उपा समय - [प्रातः साये सन्धि- - 


if ४५-( परि) आधिक्ये ( अस्य ) परमेश्वरस्य ( महिमा ) महत्त्वम्‌ - 
| पश ) ( समुद्रम ) पार्थिवजलौघम्‌ ( ज्योतिषा ) तेजसा ( चिभ्राजन्‌) 
Ry (परि, ( याम्‌) सूर्यलोकम्‌ ( अन्तरिच्षम्‌ ) ( सर्वाम्‌। अखिलम्‌। 
E- TRo ge ॥ 2 FRE 


| भूता अयोधि ) बुध्यतेस्म ( rfi: ) शारीरिकास्िः ( समिधा )काष्ठा- 

ty गे ( जनानाम्‌ ) प्राणिनां मध्ये (प्रति) (AJA) 

॥ ऐश रव ) यथा ( झायतीम्‌ ) आगच्छुन्तीम्‌ ( उषसम्‌) सांहितिको 
. - त; सायं सन्धिवेलाम्‌ ( यह्वाः ) शेवायहृ्जिह्वा० | उ० १। Wel 
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| by Aya sp aT A and eGangotri Yo ३ aF र. | | 
हैँ ]। [ अथवा ] (इच ) जैसे ( उज्जिहानाः ) ऊंचे चलते हुये ( यहा: ) है 
पुरुष ( बयाम्‌) उत्तम नीति को (प्र) अच्छे प्रकार | ote होते हैं ] is 
: ही] (मानच ) प्रकाशमान लीग ( नाकम्‌ ) सुख स्वरूप [ परमात्मा ] क्षे 
( अच्छ) अच्छे प्रकार ( प्र खिस्ते ) प्राक्त होत रहते हें ॥ ४६॥ | 

भावार्य-जैसे प्राणियोका भाज्य अन्न आदिले यथाविधि उत्तेजित श्र | 
— fa होता है, जैसे गौ दूध के लिये faa होती है ओर जैसे विचारशील | 
चित नीति श्रर्थात्‌ वेदवाणी प्रिय होती है,.वैसे ही लव मनुष्य समर्थ होकर 
सुखखरूप परमात्मा कौ पाकर आनन्दित eta ॥ ५६॥ 

यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-५ | १। १, यज्वो द मै १५ । २४ और सापे | 
` मे पू० १ ८] १। और उ० । ३ । १३ ॥ = 
इति ड्वितीयोनुवाकः ॥ 


—— 
— 


अथ ततीयाऽनवाकः N 
सक्तस्‌ ३ ॥ 

७ ९१-२६॥ रोदितादित्यो देवता ॥ १, १४, १८ चतुरवसानाऽष्टपदाऽऽहतिः | 

२ इयवसानाषटपदा सुरिगष्टिः; ३ त्यवसःनां पदूपदा ऽः, ४ उयवसाना पर | 

पदा धृतिः; ५, ६ चतुरवसाना सप्तपदा प्रकृतिः; ७ चतुरवसाना! सप्तपदा | 

aft; ८, २२ उयवलानाषदपदा विराडत्यष्टिः ; &--१२ चतुरवसाना aan | 

| -- भुरिगतिध्रृतिः; १३, २३ चतुरवसानाऽष्टपदा विकृतिः; १५ चतुरवसाना स्तर F 

निचदतिघ्वतिः; १६, १६ चतुरवसानाऽष्टपदा सुरिगाङृतिः १७ saa क | 

पदाकृतिः; २० उयवसाना षटूपद्‌ाऽत्यष्टिः; २१ चतुरवसाना$ष्टपदा निद | " 

ह कृतिः; २४ व्यचसाना सप्तपदा विराट्‌ कतिः; २५ चतुरवसानाऽष्टप्ी 
00000 ee २६ अनुष्टुप्‌ ॥ 


२,९६२ ) 


“यज्ञ देवपूजादिषु-वन्‌, जस्य हः | यहो महन्नामे--निघ० ३। २ 
(प्र) प्रक्षेण ( बयाम्‌ ) वय गतौ--अच्‌, टाप्‌ । गतिम्‌। नीतिमा; 
ओ हाङ गतो--शानच्‌ | ऊध्वे' गच्छन्तः ( प्र) ( भानवः) प्रकाश 
पुरुषा! (सिस्रते) स गतौ--लट “शप श्लुः, आत्मनेपद्‌ छान्द 
( नाकम्‌ ) gaasi परमात्मानम्‌ ( अच्छ ) आभिमुख्येन | 
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J: 
à qratafaat जजान यौ द्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते) 


| faq क्षियन्ति सदिश agatat: पतङ्गा अन्‌ विचाक- 
| ary तस्य दै वस्य । क्रुद्धस्य तदागो य wa विद्वांस ब्राह्मणं 
| waft sg वेपय रोहित्‌ म क्षिणोहि ausa मति 


_— ee ree 
Cr] 
A, Be Ade _ 57“ 


| qe पाशान ॥ ९ ॥ 

nl इमे इति । व्यावांपायिवो इति । जजाने। यः। 

| पिस्‌ । कृत्वा । भुवनानि । वर्तं ॥ यस्मिन्‌ । क्षियन्ति । 
RTA षट्‌ । ऊर्वोः । याः । पतङ्गः । अन्‌. । वि-चांक- 
| गति ॥ तस्यं । दे वस्य ॥ क्रु्धस्यं । एतत्‌ । आगः यः । 

, | एवम्‌ । विद्वांसम्‌ । ब्राह्मणस्‌ । जिनाति ॥ उत्‌ । वे प॒य॒। | 
रोहित ) प्र। क्षिणीहि । ब्रह्म-ज्यस्य अति । मुञ्च्‌ । 


। पाश 
ssaa | रि Ben है 


ram | भे।षाय-( यः) जिस [ परमेश्वर ] ने ( इभे) इन दोनो ( द्यावा- 
पदात. | थिवी सूयं और प्रथिवी को ( जजान ) उत्पन्न किया है, (यः) जो ( सुव- 
सप्त | गनि) सत्ता वाले [ लोको ] को ( द्रापिम्‌) बस्न [ समान] ( gear) बनो- 
सप्तपदी । * (वस्ते ) ओढ़ता है । ( यस्मिन्‌) जिस [ परमेश्वर ] मे (sz) छह [gat 
ना के E ४ और ऊपर नीचे वोली ] ( उर्वीः) चोड़ो (प्रदिशः) दिशाय ` 

। त) रहती हैं. — “या अज ) जिनकी ओर ( पतन) पेश्‍वय चात का अजु ) जिनकी ओर ( पतङ्गः ) ऐश्वयेवान्‌ [परमे 


) परमेश्वरः ( इमे ) दृश्यमाने ( द्यावापृथिवी ) प्रकाशाप्रकाश 

( जज्ञान ) जनयामास ( यः ) (द्वापिम्‌) दा कुत्सायों गतो--किप्‌ + 

'दायाः कुत्लाया गते रक्षकं वस्त्रादि कम्‌ (कृत्वा) विधाय (भुवनानि) 

नि लोकजातानि ( वस्ते ) आच्छादयति ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे 

वसन्ति ( प्रदिशः ) प्रकृष्टा दिशः ( षद्‌ ) ऊध्याधः लहिताः पूर्वा- 
विस्तृताः ) (at: ) ( पतङ्गः ) पत ऐश्वर्ये-अज्ञच्‌। पेश्वर्यबांन्‌ 
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( २,९८२ ) Se by Arya वयुर्थवेवेदमाष्ये and eGangotri Yo ३ aF w | ४ 
PAL o  : .. 7-7 
2 घना ] मे ( आयतीम्‌ ) अंती हुयी ( ATA) Fae गौ at [ लोग प्राप्त र 


हैं] [ अथवा ] ( इव ) जैसे ( डज्जिद्दानाः ) ऊंचे चलते हुये ( यहा: ) बहे | दुमे ८ 


| पुरुष ( वयाम्‌) उत्तम नीति को (प्र) अच्छे प्रकार [ata होते हैं], [देते | दस्मत्‌ 
| ` ही] (ataa: ) प्रकाशमान लाग ( नाकम्‌ ) खुख इनक [ परमात्मा là |. ति त् 
| ite (अच्छ ) अच्छे प्रकार ( प्र सिखते ) प्राप्त होते रहते है ॥ ४६॥ : | गीति | 
hi मावार्य-जैसे प्राणियोको भोज्य अन्न आदिसे यथाविधि उत्तेजित श्न | जिनाति 


pa दोता है, जैसे गौ दूध के लिये प्रिय होती है और जैसे विचारशालो क्षे roo 
उचित नीति अर्थात्‌ वेदवाणी प्रिय होती है, वैसे ही सव मनुष्य समर्थ होक 
सुखखरूप परमात्मा को पाकर आनन्दित पे a a af झ्य 
यह मन्त्र ऋग्वेद मे है-५ | १। १, यञ्चुव द्‌ मे १५ । २४ और सामवेद | दि 
Hoge १।८। १। और उ० ८। ३ | १३ ॥ TACT: 
Apr इति द्वितीयोचुवाकः ॥ | शीति n 
` | इ 


HA ततीयाऽनुवाकः ॥ | 
> Ary ३ ॥ | रशान 


@ १-२६॥ रोदितादित्यो देवता ॥ १, १४, १८ चतुरवसानोऽ्टपदाऽऽति। | 
उयवसाना % Ni 


। सप्तपदा | Writ) र 


TI इ 


२ इयंबसानाषटपदा भुरिगष्टि; ३ व्यवसःनां पद्पदा5ष्टिः, ४ 
पदा धृतिः; ५, ६ चतुरवसाना सप्तपदा प्रकृतिः; ७ चतुरवसान नारा) ए 
प ८ ! 
शति; ८, २२ शयवसोनाषट्पदा विरोडत्यष्टिः $ ६-३ चढ aa \ भर ( वस्त 
Fa [स 
भुरिगतिश्वृतिः; १३, २३ चतुरचसानोऽष्टपदा विकृतिः; १५. चला 3 ad | दि चार 
. 5 रि ° a i / 
निचुदतिश्ृतिः; १६, १8 चतुरवसानाऽष्टप॒दा aferan; १9% 1 faat | (Rafa 
3 A प | 
कृतिः; २४ यवसाना सप्तपदां facia कृतिः; २५ चतुरवसानाऽऽठ | 
OUTRUN O ती २६ AT ST Il | 
- - - , 41 ३] aati 
` यज्ञ देवपूजादिघु--वन्‌, जस्य हः | यहो महत्नामे-निघ० 2 रै [उज्जि 
(प्र) प्रकषंण ( वयाम्‌) चय गतौ--अच्‌, टापू । गतिम्‌। नी 
ओ ag गतौ--शानच्‌ | ऊध्वे गच्छन्तः ( प्र) ( भानवः uM 
gam (Rat) सु गतौ-लट्‌ , शपः श्लुः, आत्मनेपद grad 
( ज्ञाकम्‌ ) gaat परमात्मानम्‌ ( अच्छ ) आभिमुख्येन ४ 


ई CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| Pinte परमात्मा और जीवात्मा का उपदेश ॥ 
हमे द्यावापृथिवी जजान यी द्रापि कृत्वा भुवनानि वस्ते । 
| तयात क्षियन्ति nigu: weatat: पतङ्गा wa विचाक- 
À | ति तस्यै दे_वस्य॑ । क्रुद्धस्य तदागो य ea विद्वांस ब्राह्मण 


ताति । sg वपय रोहित॒ म क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्यं मति 


झो | पुच्च पाशात्‌ ॥ ९ ॥ 
क | ए, | इमे इति । द्यावापथिवी इति । जजान॑। a 
| दरापि । कृत्वा । भुवनानि । वस्ते ॥ यस्सिन्‌ । क्षियन्ति । 


|] ~ à 
गति तस्य । दे वस्य ॥ क्रुद्धल्य । एतत्‌ । आग) यः । 


| रोहित । म । क्षिणीहि । ब्रह्म-ज्यस्थ । प्रति । सञ्च । 


S पा 
e m ॥९॥ : 


एना षू | a WT —( यः ) जिस [ परमेश्वर ] ने ( इमे ) इन दोनो ( द्यावा- 
पद | सूये और पृथिवी को ( जजान ) उत्पन्न किया हे, (यः) जो ( सुव - 

cs वाले [ लोका ] को ( द्रापिम्‌) वस्त्र [ समान] (कृत्वा ) बनो- 
Wet) ) ओढ़ता है । ( यस्मिन्‌) जिस [ परमेश्‍वर ] में (बद्‌) ga [पूर्वा- 


* |. (faa 

| USER हैं, (याः अ ) जिनकी ओर ( पक) erdara [पर (याः अनु ) जिनकी ओर ( पतङ्गः ) ऐश्वयेवान्‌ [परमे 
Rico ) परमेश्वरः ( इमे ) दृश्यमाने ( द्यावाएथिवी ) प्रकाशाप्रकाश 
जान ) जनयामास ( यः ) (द्रापिम १ द्रा कुत्सायां गतो--किप + 
'राथाः कुत्साया गते रक्षक वरत्रादि कम्‌ (gear) विधाय (भुवनानि) 


(व लोकजातानि ( चस्ते) श्राच्छादयति. ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे 
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= 1, 2 त f ERA] StS -d 
 प्रंदिश: । षट्‌ । उर्वोः । याः । पतङ्गः । अन्‌. । वि-चांक- 


a s et ; ० z र ७ 
, | एवम्‌ । विद्वांसस्‌ । ब्राह्मणस्‌ । जिनाति ॥ उत्‌ । वे पय। 


.| (इ. और ऊपर नीचे वोली ] ( उर्वी:) चौड़ी (प्रविशः) विशाये `` 


ह रति ( प्रदिशः ) परहृष्टा दिशः ( षद्‌) ऊध्वाधीः सहिताः पूर्वा 3 
) ( विस्तृता ) (यां ) ( पतङ्ग ) पत ऐश्वये-अज्ञच्‌ । ऐश्वर्यचान्‌ 


>> 
>| Sa 


E ३ i 3 ( 2 deg Pioi by Arya sm M शव ते दका एये and eGangotri go ae R 3 
ही. . शीति ) चमकता जाता है। (तस्य) उस. यची जाता है | ( तस्य ) उस ( करुद्धस है 


श्वर] ( विचाक ) 
(देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्‍वर ] के लिये ( एतत्‌ ) यह ( अगः ) अइ 


[क्रि] (a) जो rat ( एवम )ऐसे (Rataa) विद्वान्‌ agy) | 
ब्राह्मण [ वेदक्षाता ] at (जिनाति) सतातां है | ( रोहित.) हे tiki, E qc 
[ परमेश्वर | ] [sa शत्र को | ( Ig वपय ) कपा 3 ( प्र क्षिणीहि ) नाशक | त्य ° | 
दे, ( त्रहाज्यस्प ) ब्रह्मचारी के सताने वाले के ( पाशान्‌ ) फन्दो को (प्रति मुइ | 
` बांघदे॥ १॥ i 
| भावार्थ-परमेश्वर सर्वोत्पादक, सवेव्यापक, सर्वशासक है, वेग | 
उपदेश रोकने वाला पुरुष ईश्‍वर व्यवस्था से अविद्या के कारण कष्ट उढाताई। | गी 


पिता को ड॒ | ( प्राणयति 
a जगत पिता को अपना STET देव, ज्ञाना ॥ १॥ | 
हे मनुष्यी | तुम उल ज त्‌ १ ee 


यस्माद्‌ वार्ता ऋतुया qaea यस्मात्‌ augt अधि fear | ana 
| भा 

| aaa 
. _ यंस्मात्‌ । वार्ता; । कू तु-या । पवन्ते,। यस्मात्‌ । समुद्र | car 
सधि । वि-क्षरन्ति। तस्य । ०॥ २॥ « . | पति 
भाषार्थ--( यस्मात्‌ ) जिस [ परमेश्वर ] से (वाताः) पवन (तुषा | हि 

- ऋतुओ के अनुसार ( पचन्ते ) शुद्ध करते हैं, ( यस्मात्‌ ) जिलसे (aga) 5 


समुद्र ( अघि ) मर्यादा से ( विक्षरन्ति ) बहते रते है | (तस्य) उस gael | SRR 
$ 


के at दीप्तौ यङ्लुकि aa भूमि $ 
२ बा (समुद्र 


न्ति तस्यं दे वस्य ०।०॥२॥ 


_ (अनु) प्रति ( विचाकशीति ) wo & 1 1 २० | का 
विविधं भृशं प्रकाशते (तस्य ) चतुथ्येथं बडुलं छन्द्सि | पा० 


= 2 ० श्र ) । 
- ` षष्ठी। तस्मै (देवस्य ) देवाय ( क्रुद्धस्य ) ata (एतत्‌ ) वद्यमायम क | i (3 
; a | 
zq ्रागोऽपराधे A | उ० ४। २१२ । इण गतौ--श्रखुन. आगादेश ri LN 


m 
(at) agon: ( एवम्‌) तथाभूतम्‌ ( विद्वांसम्‌ ) जानन्तम्‌ ( ब्राह्मणम्‌) 


. तारम्‌ ( जिनाति ) sat वयोहानौ | हिनस्ति ( उत्‌ ) ISN ण I: 
mi ( रोहित ) हे सर्वोत्पादक. परमेश्वर (प्र) ( ्तिणीहि ) नाश 8 सी 
, i ब्रह्मचारिणी हिंसकस्य ( प्रतिमुक्ध ) बधान ( पाशान्‌ ) बन्धा | at 4 
f २--( यस्मात्‌ ) परमेश्वरात्‌ ( चाताः ) पवना (ऋत॒था ) ह) 
, ( पन्ते ) शोधयन्ति ( यस्मात्‌ ) (agat) जलौघाः (अचि) E 
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à 
“a. 


= ४८९ ] ART, काण्डमू ॥ 3३, and eek २,८८९ ) 


g 3 = 
— || ) प्रकाशमान [ परमेश्वर ] के लिये......[ म० १]॥ २॥ 


| छत्रस्य 
(१ बर्ण -मन्त १ के सलमान I RI 
a fè a है 
qata qeata mafa भुवनानि विश्वा । 


ar र्ति 
1. Longu | 
f: ॥ 

|. आरयेति । माणयति । यस्मात्‌ । माणन्ति। भुवनानि ॥ 

BAS = | 

| erat ॥ तस्यं1०0॥३॥. | 

भाषार्थ-( यः) जो [ परमेश्‍वर | ( मोरयति ) मारता है, ओर 

| एति) जिलाता है ( यस्मात्‌) जिसे (बिश्वा) सब ( भुवनानि ) 

| (प्रा $ = i 

| ति ( प्राणन्ति ) जीवते है । ( तस्य ) sa (meer) क्रुद्ध ( देवस्य ) 
a qc । के लिंये......[ म० १ ].1 ३॥ 

Tat: | प्रकाशमान [ परमेश्वर | A ss 

भावार्थ - जो परमेश्वर प्राणियों के कर्मानुसार दुख सुख देता है और _ 

| लोको की रक्षा करता है, हे मलुष्यो | तुम R उपासना क्रो ॥ ३ ॥ 

| „प्राणेन द्यावापथिवी तर्षयंत्यपानेन समुद्रस्य जठर तः 

। पिपर्ति । तस्ये. ०॥ ०।०५४॥. 

+ . > है ले 1 ek रि x a \ 

| tiara । व्यावौपु थिवी इति । , तुपर्यात । पा 

| fi Bac है i 

| mge । जठरस्‌ । यः । पिपति ॥ तस्य ॥ ०७ Bu , 

EE . < a अर 
भाषाथ -(यः ) जो ( प्राशन ) प्राण से ( द्यावापृथिवी ) a बै 

* भूमि को (adafa ) तृप्त करता 2 और ( यः )जो ( अपानेन ) iy bt 

) | ।समुद्रस्य ) समुद्र के ( जठरम्‌) पेट को ( पिपति ae Sm 
| स (ager) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ परमेश्वर = 


o| मर्योदामुसूत्य ( विक्षरन्ति ) चिविधं afta ॥ यति 
( ३ यः ) परमेश्वरः ( मारयति ) नाशयति (म nen) 
जा रो ( प्राणन्ति ) जीवन्ति ( भुवनानि ) सक्तायुक्तानि खरवा 

-| Sate | ्वनूमिलोको ` 
र) (६ (यः) परमेश्वरः ( प्राणेन ) श्वासेन (ज इद्रम्‌ 
E R ) तोषयति ( अपानेन ) प्रश्वाखेन ( सधु ” , 
| `) ( पिपर्ति ) पूरयति ॥ | 


> 
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PEST 
mots Mori 


I 
1 - 


ˆ मान (परमेष्ठी ) बड़ी स्थिति वाला [ आकाश ], ( प्रज्ञापतिः ) प्रजापाह | 


= + € ~ { 2 ४ ` q हे E ge प 
( २,८८६ Digitized by 0100 Samaj नीति भाष्ये eGangotri Qo- ३ i 
५. - [ — न ` | i 


O आावार्थ-मन्त्र १ के समान ॥ ४ ॥ ` ॥ 
है || a [| ~ shh t, i | qaa 
यस्मिन्‌ विराट्‌ परमे sat म॒जापतिर ग़िवश्वान्र: ही 

त्‌ विराट्‌, - “चेहे पड्न | acet 


4 e D 9 ` 
facia: परस्य. प्राण परमस्य तेज MIZÈ । तस्य ००५ 
वि = = ae ॥॥ 


; E = ने l भा 

यस्मिन्‌ । वि-राट्‌ं । . पर्नै -स्थी । घ॒जा-पतिः E ae 
७० | gta 

चै शवानरः । सह ! TEWI । श्रितः । यः। पर्य amg | प 


| प्रकार की 
| [संयोग f 
| ब्यापक गु 


` परसस्यं । तेज: । ATZ ॥ तस्यं । ० ॥ ५॥ 
 भाषायथ-( यस्मिन्‌ ) जिस [परमेश्वर] में ( विराट ) विविध प्रकाश. 

, A | me होकर 
[at] और ( वैश्वानरः ) सब नायको [ रस ले चलने वाली नाड़ी दिको] | कमान : 
` का हितकारी ( afir: ) अञ्चि [ जाठर अग्नि ] (पङ क्त्या सह) अपनी पइ | fen है] 
[ श्रेणि ] के लहित ( श्रितः ) ठहरा है, ( यः ) जिल [ परमेश्वर ] न (परस) । apee 
दूर पदार्थ के ( प्राणम्‌ ) प्राण को और (परमस्य) सब से ऊंचे पदाथ के (ते) | 
तेज को ( आददे ) अपने में ग्रहण किया है । ( तस्य ) उस (ma) | ` 


'( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये''' fo १] ॥ ५॥ इस 
| [| 
भावाथ--मन्त्र १ के समान ॥५॥ ` 7 1 पौ अन्न 


यस्मिन्‌ vg: पञ्च दिशो अघि श्रिताश्चतंख आफै a | R Y 

1 छ > i 
स्य चयोऽक्षरांः । ये अन्तरा treat क्रद्धश्‍चक्षषक्षत । तत्व | पः। 
०।०।०॥६॥ = . | »॥ ४ 
| यस्मिन्‌ । षट्‌ । उर्वोः। पञ्चं। fea: । अधि । श्रिताः! | 
क | पितृता; 
४ यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे ( विराद्‌ ) विविध राजमानं (परमेष्ठ! 2 E I 
स्थितिमान्‌ | strate: ( प्रजापतिः ) प्रजापालकः सूर्य: ( अग्निः ) जागर | a) 
(वैश्वानरः) सर्वेषां नराणां नायकानां रसवाहकनाड्यादिकातां हिं a 
Cramar) Sear ( श्रितः ) स्थितः (यः) परमेश्वरः ( परस्प) £ z 


_ आददे ) स्वस्मिन्‌ गृहीतवान्‌॥ 


„ पदार्थेस्य ( प्राणम्‌ ) जीवनम्‌ ( परमस्य ) उञ्चतमपदार्थस्य (as) ह. ar ( 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 
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$ | F १ [ ४८९ ] rig BALA SMES Lh Rand and ean २,८८५ ) 
0 


_— २ ae 


aS Tar । आप । यज्ञस्य । चयः । wath ॥ यः । अन्तरा। | 
डत | acat इति । BSE | चक्ष षा । शेक्षत ॥ तस्य । ०॥ ६॥ 


bi o भाषार्थ-( यस्मिन्‌) जिस [ परमेश्वर ] मे ( षद्‌) ge [पूर्वादिचार 
at | नी अपर चाली ] '( sat:) चौड़ी ( दिशः) दिशायें ( पञ्च ) पांच 
| थिवी, जल, तेज, वायु आकाश पांच तत्वों ] के सहित, (aaa) चार 
| नार की [ बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ररूप ] ( आपः ) प्रजाये और ( यज्ञस्य ) 
[संयोग वियोग वाले Gare] के ( त्रयः ) तीनो [ सत्त्व, रज, तम ] (अक्षराः) | 
धर | द्रा गुण ( अधि ) यथावत्‌ ( श्चिताः) ठहरे हैं | (यः) जिस ने ( क्रुद्धः) _ 
जापाह | हद होकर ( रोदसी अन्तरा ) दोनो सूर्यं और भूमि [ प्रकाशमान और अप्र 
आदिको] | aga लोकों ] के बीच ( चक्षुषा ) अपने नेत्र से ( ऐक्तत ) देखा है [ बश में 
vale | {या है ]। ( तस्य ) उस (maa ) ऋद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के 
\ faa [म०१)॥६॥ 


ना 


Cie Te . f 
भावाय-मन्त्र १ के समान ॥ ६॥ 
| इस मन्त्र के गणिताङ्कौ में छद्द से लेकर दो तक एक एक घटता गया है॥ a 
पा अन्नादो अन्नेपतिबे ya अह्मणरुपतिझुत यः। भता भेवि- -- i 


| /। भुन्न-सदः । आन्ने-पतिः । बभूव aT: पति: । उत। ` ` 
| *॥ भूतः । भविष्यत्‌ । झुवंनस्य । यः । पति: ॥ तस्य॑ । ०॥७॥ 
aga | | वर 
ne) f ( यस्मिन्‌ ) परमेश्वरे (az) ऊर्ध्वाधोभ्यां सह पूर्वादयः ( sat: ). 


is । | ( पञ्च ) विभक्तिलोपः | प्चमिः पृथिव्यादिभूतेः ( दिशः ) दिशाः 
पथाबतू ( श्चिताः ) स्थिताः ( चतस्नः ) (आपः ) भ्राह्मणक्षत्रियवैश्य- | 


qt शे ( यज्ञस्य,) संयेगवियोगवतः संसारस्य ( त्रय )-(अक्षराः ) 
। । 3० ३। ७० | अशू व्यातती--लर | सखरजस्तमोरूपा व्यापका गुणा+- 


॥ Var 
| a > ( रोदसी ) द्याचापृथिव्यौ ( क्रुद्धः ) कृपितः सन (चक्षुषा) 
3 अपश्यत्‌ ॥ र ie 
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pi 
| 
$ 
“छ 
७ 
I 


' प्रसारणुगमनानीति पञ्चकर्माणि-इति ङिंशदङ्गानि ( त्रयोदशम्‌ ) व! 


( २,९८८ ) Digitized by Arya samt AA, वेदभाष्ये . eGangotri Yo aE [ ४७५] | pi [ ४ 
ने बाहो, । pana] | 
जो (एः) क | [कल ) ३ 


mat] 


maat पु 
ARCA) 3 ४०९ be ७ gir ¢ gst नि 
अहो राजेविमित avag चयोादुश सास या निमिमोते 10 aie 
तस्यं ० । ०)॥ ०॥ ८॥ | 

- Pas कु हे : | दुष्णस्‌ । 
अहोरात्रः! वि-मितस्‌ | चिशत्‌-अद्भस । Taan | a 
aag । य: । निः-मिसोते.॥। तस्यं । ०॥ ८॥ E. 
कल ह >, tg | इत्य 
भाषाय —( यः ) जो [ परमेश्वर ] ( अहोरात्रैः ) दिन ओर रातों | ` 


साथ ( विमितम्‌ ) नापे गये, ( च्रिंशदङ्गम्‌ ) तीस sagt वाले [ अर्थात्‌ शरे ma a 
आदि चारो वेद्‌+ब्राह्मण आदि चारों वर्ण + ब्रह्मचर्यं आदि चार श्राभ्रम+ | 
अणिमा आदि आठ ऐश्‍वर्य पूथिची आदि पांच भूत -- उछ्छालना, गिर, | 
सकोडना, फैलाना और चलना पांच कर्म जिसमें,हैं ] ओर ( त्रयोदशम्‌) at 
पदार्थ वाले [अर्थात्‌ कान, त्वचा, नेत्र, जोभ, नाखिकॉ--पांच ज्ञानेन्द्रिय गु. 
0! हाथ पांच वाणी पञ्चे कमनिय) सग ळी पस्थ वा. gaani, हाथ, पांच, वाणी sa कर्मेन्द्रिय, मन बुद्धि और शीर | 


७--( यः ) परमेश्वरः ( अन्नादः ) अन्नमाद्यति भक्षयतीति सः (ग 
पति; ) ( बभूव ) ( ब्रह्मणः ) वेदज्ञानस्य ( पतिः ) स्वामी ( उत) (९ 
»( भूतः) अतीतकाले भवः ( भविष्यत्‌) अनागतकाले वतमानः (उच |. मिमी 
'सत्तंचतो लोकस्य (यः )( पतिः )॥ |) 

८--( अहोरात्रैः ) राजिदिवसेः ( विमितम्‌ ) परिमितम्‌ विंश | § 
त्रिंङ्गानि यस्य तम्‌ । ऋग्वेदादयश्चत्वारो वेदा ब्राह्मणादयशचत्वार a| 


: वादीः 
ब्रहाचयादयश्चत्वार आश्रमा अणिमादयोऽष्टविभूतय उत्दोपणावचोप 


i 


संख्येये डजबहुगणात्‌ | पा० ५ । ४ | ७३ । इति त्रयोदशन्‌-डच्‌। Fett i 
यस्िंस्तम्‌ | श्रोत्रत्वकचक्ष जिहानासिकापश्जानेन्दियाणि, य | हे 


~ 
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च्रयौद्शं काणंडस्‌ ॥ ९३ ॥ ded 
ae [ ४८९ ] तजा Arya Samaj ERA R N and e ॥ p ) 


ती 


त] ( मासम्‌) नापने योग्य [ संसार ] को ( निर्मिमीते ) बनाता है । 
| ays (BEET) BE ( देवस्य ) प्रकाशमाने [ ईश्वर ] के लिये 


। प्त १ ] eal 
. भावार्थ- जिस परमेश्‍वर ने खोजने योग्य संसार में मनुष्य के सुख के 
az आदि और इन्द्रिय आदि पदाथ रचे हे, हे मजुष्यो ! उसी को इष्टदेव 


| कृष्ण faata हरण सुपर्णा अपो वर्खाना दिवसुत्‌ पतन्ति। 


` | कष्णम्‌ । नि-यानस्‌ । हरयः । स-पर्णाः। अपः । वसानाः 
| दिवस्‌ । उत्‌ । पतन्ति u ते। आ । अववचन्‌ | सदनात । ` 
| इतस्य ॥ तस्य ।०॥८॥ 


_ | भाषाथ--( हरयः ) जल खींचने वाली ( aaah: ) अच्छे प्रकार उड़ने - 
` | बाती किरणं, ( अपः ) जल को ( वसानाः ) ओढ़कर, ( ष्णम्‌ ) खींचने वाले ` 
(नियानम्‌ ) नित्य गमन स्थान आन्तरिक्ष में [ होकर ] ( दिवम्‌ ) प्रकाशमय 
Matsa को ( उत्‌ पतन्ति ) चढ़ जाती हैं (ते) वे [ किरण ] (ऋतस्य) 
| गक (सद्नात्‌ ) स्थान [सूर्य] से (अं sagas) [ईश्वर नियम के agan] 


| a दै। ( तस्य ) उस ( क्रद्धस्य ) कद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर] 
| | NL: [ मन्त्र १]॥&॥ x — NSS ` ती ; ` 


Te 
4 pa कमन्द्रियाणि मनोबुद्धिजीवाश्चेतित्रयादशपदार्थाः ( मासम्‌ ) 
| ६४ रामे परिमाणे च । घञ्‌ । मस्यते परिमीयते यः ख मासस्तं संसारम्‌ 


क देष्णमित्यादि व्याख्यातम्‌--अ्० ६। २२। १ । अत्र शब्दार्थो दीयते , 
सं आकर्षकम ( नियानम्‌ ) निध्यगमनस्थानमन्तरिच्त प्रति ( हरयः) 
TIT: ) आदित्यरश्मय:--निरू० ७। २४' ( अपः) जल्लानि 
च्छाद्यन्त ( fay ) प्रकाशमयं सूयंमण्डलम्‌ ( उत्‌) उ दुगत्य 
खुवन्ति (त ) किरणाः (आ अववृत्रन) आंचतन्ते | आगच्छुन्ति 


R सूर्यमण्डलात्‌ ( ऋतस्य ) उद्कस्य॥ 
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०३ / ड 666० re by Arya उन्ले ANIES fon yo [ 


nenti e an पा १७] त 
भावार्थ-जिस ईश्वर ने सूर्य की किरंणों को सूर्य तक जल $ a 
पेघ द्वारा बरसाने और सृष्टि के लिये उपकारी होने का सामश्यं द्या है al! 


मनुष्य उसकी उपासना कर ॥ &॥ | 
इस मन्त्र का (कृष्ण .....-ऋतस्थ) यह भाग AYA so ६। ge | 
१ तथा & | १० २२ और ऋग्‌० १ । १६४ | ४७॥ | 


' यत्‌ ते चन्द्रं कश्यप राचनावद यत्‌ सहितं पुष्कल चि 
भान | यस्मिन्त्सूर्या आपिताःसंस साकस्‌ । तर्य०।०।०।१०(१ 
aia V चन्द्रस्‌ । कश्यप | रोच॒न-वत्‌ । यत्‌ । सृ | 
हितस्‌ । पष्कलस्‌ । चिच-भाँनु ॥ यस्मिन्‌ । yar पिताः | 


सप्र । साकस्‌ ॥ तस्य । ० ॥ १० ॥ ( १२ ) 


भाषार्थ-( कश्यप ) हे adada | [ परमेश्वर ] ( यत्‌) जो (वे) 
तेरा ( चन्द्रम्‌ ) आनन्द कमे ( रोचनवत्‌ ) बडी रुचि चाला है, और (यत्‌) | 
“जो ( संहितम्‌ ) एकत्र किया हुआ, ( चित्रभानु ) विचित्र प्रकाश वाला (पु | 
लम्‌) पोषण कम है । (afer) जिस [ परमेश्वर के नियम ] में (स) | „ 
सात [ am, नील, पीत, रक्त, इरित, कपिश, चित्ररूप वाली ] ( सूयाः) छ | 

की किरणं (साकम्‌ ) साथ साथ (आर्पिताः) जड़ी हें। (तस्य) | 
(करुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ इश्वर ] के लिये ... ... [मन्त्र 110 । २ 
भांवा्थ-जो परमेश्वर सर्वदर्शक आननन्‍्ददाता और पोषणप्रद t \ 


ब लोग उसकी उपासना कर ॥ Saati DIRS... ॥ | 
१०--( यत्‌ ) ( ते ) तव ( चन्द्रम्‌ ) स्फायितञ्चिवञ्चि० | ३० २ 
` चदि.अह्वादने दीप्तौ च--रक्‌। आह्ादकं कर्म ( कश्यप|) agaa ( रो 1111. 
_रुचियुक्तम्‌ (यत्‌) (संहितम्‌ ) एकीकृतम्‌ ( पुष्कलम ) कलंश्च Be at 
पुष पुष्टी--कलन्‌ | पोषणकमे, ( चित्रभानु ) विचित्रदीप्त ( यस्मिन्‌ á 
_ श्‍वरनियमे (सूर्याः) to 81 ४। १४ । षू प्रेरणे -क्यपू, टाप्‌। त 
पत्नी -निरु० १२ ।७। सूर्यकिरणाः (affa: ) स्थापिता ( 
` Amaai: ( साकम्‌ ) ae ॥ 


= 
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|| ११ 
aa बस्ते पुरस्ताद ciat मति गह्णाति पश्चात्‌ । 
त्वानि सदसप्रसादन | तस्य ०।०।०॥९१॥ i - 


[ ४८९ ] Cig ER TENT ऽस रुढखू 40९३1५7: eGangof २,८८९ ) | l 
ae } 
$ 


| छत एनस्‌ । अन्‌, । वस्तै । प्रस्तात्‌ । रयस-तरस्‌। || 
पति | गहाति । पश्चात्‌ ॥ ज्याति; । वसाने इति सद्स्‌। o i i 
च d प्रप्रमादस AET । On ९९ ॥ . nee 
१०१ | ' भाषाय-( बृहत्‌) इृहत्‌ [ बड़ा आकाश ] ( पुरस्तात्‌ ) आगे से 
|| (एम्‌) इस [ परमेश्वर ] को ( अनु ) निरन्तर ( बस्ते ) “ओढ़ता है; ( रथ- 
तम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय पदार्थों" द्वारा पार लंगाने वाला जगत्‌ ]( पश्चात्‌ ) 
पि t à ; 

TAT | dg से [ परमेश्वर को ] (प्रति) प्रत्यक्ष ( गृह्णाति) ग्रहण करता है । „ 
| (att, आकाश और जगत्‌ ]. ( अप्रमादम्‌.) बिना चूक ( ज्योतिः ) ज्योति 

जो (3) war [ परमात्मा ] के ( छद॒म्‌ ) सदा ( वसाने, ate हुये [ रहते है )। 
eal (तस्य) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के लिये 

ve मण ]॥ ११॥ 

। (सप)  भावाथ-वह परमात्मा इतना बडा है कि उसके भीतर यह सब आकाश 
गी) | भर सब जगत्‌ समा रहा है, उसकी उपासना तुम करो ॥ ११॥ 

) इस मन्त्र को मिलान करो- अ० ८। १० (२): SN 


। सगु 


a) इस | 
[ १]॥५ | इन्यतः पक्ष असो रथंतरसन्यतः सबले सध्रीची । यद्‌ 
| 'व्तेमजनयन्त दे वा; । तस्यं ०।०।०॥ १२ ॥ 


[R अन्यतः । पक्ष: । जासीत । caq-atq । अन्यत 


इति स-बेले । सध्रीची इतिं u यत्‌ । रोहितस्‌। AS- 
La: waet ionga ˆ ` _ NAST । on १२ ॥ 


से) om ) महत्‌। अकाशम्‌ (एनम्‌ ) परमास्मानम्‌ (अजु) निरन्तरम्‌ 
पदा यति (पुरस्तात्‌ ) अग्रे (रथन्तरम्‌) श्र० ८। १० (२) ६4 रथैर 
येन तज्ञ्‌ जगत्‌ ( प्रति ) प्रत्यक्षम्‌ ( ग्रहणाति ) स्वीकरोति 

जः स्वरूपं ब्रह्म ( वसाने) घाच्छांदयमाने (सदम्‌) सदा 
द्रदितम्‌ | सावधानस्‌ ॥ | | 


र्र n; (ज्योति 
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Digitized py Arya M ee eae and eGangotri स^ ३ =f 


(२९९२) | —— U A ४१ 
[is ; === FEN | < 
| = प) रतत [बढ़ा we] (अवक) cea | 8 
| | (qa: ) [ उल परमेश्वर कां ] ग्रहण SNA ( आखीत्‌ ) था, और (खन, | él? : 
i रम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय पदार्थे द्वारा पार लगाने चाला जगत्‌] (अह, Fn 


GQ दूसरी और से--[ दोनों ] ( सबले ) तुल्य वल वाले और ( सम्जोचो) ay | 
साथ गति वाले [ थे |; (यत्‌) जब (रोदितम्‌) सब के उत्पन्न करने afn 
मेश्‍वर ] को ( देवाः) [ उके ] उत्तम गुणों ने ( अजनयन्त ) प्रकर fig) | 


(तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान L इश्वर ] के लिये... | भा 
[म०१]॥ १२॥ l | ON 
भावाय - परस्पर मिले हुये और बहुत TS आकाश ओर जगत्‌ पस. | कषर रागे: 
त्मा के सामर्थ्य से वर्तमान हैं, इस बात को उसके TU से सात्तात्‌ करे | wale 
~ आत्मोन्नति करो ॥ RR I । Mi 07 
उ वरण; सायमग्रिसैँवति ख सिचो भवति मातरदान्‌। y 
sapere न्द्रा भत पति 
संविता भूत्वान्तरिक्षण याति स दन्द्रा भत्वा ता आल 
a E- 
RARA ०1०॥०॥ १३ ७. स 
TUR स; । taal) 
सः । वरुण; । सायम्‌ । afm: । भवति । a a 
अवति | प्रातः । STAT ॥ सः । सावता भुत्वा ५ | ड 
1a: d aoe ति ।मध्यत [सः 
| यः। इन्द्र: । भत्वा । तपात्‌ lo | [स 
रिक्षेण । याति । यः। इन्द्र: । भ ॒ नः 
दिवस्‌ ॥ तम्यः। ०॥ १३ ॥ ् a mye 
- भाषार्थ-( सः) वह ( वरुण: ) श्रेष्ठ परमात्मा (चाय ह! J we 
° स्तः में (अग्नि: ) अझि [ अझि लमान तेजस्वी ] ( भवति) होत a | 
- ' मे(अ्रप्निः ) अग्नि [ अभ्निसमान तेजस्वी | ( भवति) होता है, ( “al (भुवना 
हळ. 3८% ० ० Ee aa रः रहता 
१२-( बृहत्‌ ) आकाशम्‌ ( अन्यतः ) एकस्मात्‌ विय ae 3 
र प्र a: प्‌ al 
सामर्थ्यम्‌ ( आसीत्‌) ( रथन्तरम्‌) म० ११ ban ( द) | म 
(अन्यतः ) ( सबले ) समानबलयुक्त ( संधीची ) संग garil || Wa 
( रोहितम्‌ ) सर्वोत्पादक॑परमेश्वरम्‌ ( अजनयन्त ) TE | “| Ag 
श्रेष्ठणुणा; ॥ ji यात्‌ 


Bo | i ) सूर्यास्त ॥ 
¬ RE (सः) ( वरुणः ) श्रेष्ठः परमेश्वरः ( साय द oo) 
अग्नितुल्या ( भवति ) ( सः ) परमेश्वर: (सित्रः) AETAT | 
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f ४८१ ] oma! हु, ats Salt, RR and कि २,८८३ ) 


M लाल ( उद्यन्‌) उदय ९ तः) प्रातःकाल ( उद्यन्‌) उदय होते हुये ( मित्रः ) स्नेहवान्‌ 
रहे | ae नवति ) दोता है । ( सः ) वह [ परमेश्‍वर ] ( afar) 


a के समान | ( $ a = 
` ` रने वाला खये के समान ( zat ) होऊर ( अन्तरित ण ) अन्तरिक्ष के 
ia ति) चलता है, (सः ) वह ( इन्द्र; ) परम' ऐश्वयेवान, ( भूत्वां ) 
गी) हाइ | T ) बीच से (Raa) adata को ( तपति) तपाता है । (तस्य) 
wl 40 ) क्रद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [इश्वरः] के लिये” [Ae १] ian 
र किया | | EL हर आ परमेश्वर सायंकाल के असि, और प्रातःकाल ओर मध्याह 


| हेसर्य समान, प्रतापी है, वही इन सब में अर्तर्यामी है । इसके गुणो को जान 


त्‌ पमा | इर आगे बढो ॥ RRN क... 

rami | gagi वियतावस्य पक्षा हरह सस्य पततः स्वगस्‌ । स 

न्न A 2 fa (ef FRO 

| १बान्त्सवगनरैस्युप दद्य सं_पश्यंत्‌ याति भुवनानि विश्वा । 
ae a 3182 


(ta. 
अन्यतः) | 


f S ia Bie, | Ry 
“ | हुख-अहयस । वि-्येती । अस्य । पक्षा । हरः;। EIST 
हिन. 5 ita । उरसि । उपः 
| पततः । स्वः-गस्‌ ।। सः। द_वान्‌ । सवान्‌ | ia 

| > टु | | P 
“ | दृद्य। सस्‌-पश्यन्‌ । याति । भुवनानि। fazat u TETE 
| भाषार्थ-( स्वर्गम्‌ ) मोक्ष ga को ( पततः ) प्राप्त दोते इये e 
पुरत. : ; - | द: ने वाले] (हंसस्य ) ह 
| Rr] Cat) at Ls tae T ub wee 
| कारण रुप व्यवहार ] ( agare gan ) सहस््रों दिनों वाले [ अनन्त देशकाल 
| मै( वियते ) फैले के रमेश्वर ] (aata ) सब (देवान) 
| 1) फैले हुये है । ( सः ) वह [ परमेश्वर | ) लेकर ( दिशा) सब 
( Se ; 5 $, इआ ( याति ) चलता 
Wnt) लोकों को ( संपश्यन्‌ ) निरन्तर देखता. डु (Se रि लये 


| तस्ये ०101 ०॥ १४ u 


i 7 OO TI यसा RT परक प्रभाते ( उद्य उदगच्छन्‌ (सः) ( सविता ) प्राणिनां प्रेरकः 
ey ny परभैशवर्यचान्‌ । जगदीश्वरः ( भुत्वा ) (पति ता eS se 
ke af ते (दिवम्‌ ) सूयेलोकम्‌ ॥ : i 

4 | oat मन्त्रो व्याख्यातः-अथवे० 
१३ 


५ 
७३ 
॥ 1 
५ 


१०।८। १८) तत्रैव द्रष्टव्यः ॥ 
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` उत्पन्न किया है । ( तस्य ) उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [इप | 


. 'तस्य॑०।०।०॥ ९६॥ 


'(पुरुशाकः) शकल शक्ती -घम्‌ | बहु शक्तियुक्तः (अत्ति,ः) अ° १३। 


(2 ८८४ or by Arya दि अथववेद्भाष्ये eGangotri सू a y . 
nary जैसे परमेश्‍वर अन्तर्यामी रूप से अनन्त ag परमेश्वर अन्तर्यामी रूप से अनन्त कार्य का 
sag की निरन्तर खुधि रखता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का विचार a 
हुआ सब कामो में सदा सावधान रहे ॥ १४ ॥ 
`. आवृत्ति छोड़कर यह मन्त्र आ चुका हे--अ०- १० | ८। १८ तथा nl 
२।.३८॥ . | 
अयं स दे वो स्रप्स्वर Ha: ART पुरुशाको पत्त, | 
ge विश्वं भुवनं जजान । तस्य ०।०।०॥ ९५॥ 
अयस्‌ । सः। देवः अप्‌-सु। खन्‍तः। सेहस्त्र-मलः। पर. | 
शाक: । अत्तिः ॥ यः। द दय्‌) विश्वस्‌ । भुंवनस्‌ । जजान॥ | 
तस्य.। ० ॥ १९ ॥ 


भषाय - ( ग्यम्‌ ) यह ( सः ) वही (देवः) प्रकाशमान, (arag) | 
सहस्रौ [ अनगणित ] कारणों मै रहने बाला, ( पुरुशाकः) बहुत शक्तियों वात | 
( अत्तिः) नित्यज्ञानी [ परमेश्वर ] ( अप्खु ) प्रजाओ मै ( अन्तः ) भीतरहे। | । ` 
(द्यः) जिस ने ( इदम्‌) इस ( विश्वम्‌) सब ( सुवनम्‌ ) सत्ता को (जज) | 


के लिये... ...[ मन्त्र १ ]॥ १५॥ 
भावार्य-विद्वान्‌ लोग सर्वशक्तिमान्‌, ada, सर्वजनक TA a I 
प्रत्येक कारण में आदि कारण खोजकर उसकी भक्ति करे ॥ १५ ॥ R 


शक्र वहन्ति हरया रघष्यदा दे वं fala वचसा भ्राजमान | Reng 
अस्योध्वा दिव avdy स्तपैन्त्यर्वाङ सवण: Tus भाहि हिक 


१५-( अयम्‌). प्रत्यक्ष; ( सः) ( देवः ) प्रकाशमान (wa) 


(अन्तः ) मध्ये ( azaga: ) सहस्थेष्वसख्यातेषु मूलेषु बा EA 


ज्ञानी परमेश्वरः (य ) TT: (-इदम्‌') दृश्यमानम ( विशम 
( भुंबनम्‌ ) सत्ताम्‌ ( जज्ञान ) उत्पादयामास ॥ 
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ह । ~ लि । हरयः Cae देवस्‌। दिवि। । हर॑यः। रघु-स्यदः। देवस्‌। दिवि । 

| 1 । भ्रॉज॑मानस्‌ ॥ यस्यं । ऊर्ध्वा:। दिवस्‌ । तन्वः 1 
ea शर्वाडू सु-वण:। पटरै॥ वि । भाति ॥ तस्यं।०१६ › 
भाषाथ-( रघुष्यदः ) शीघ्रगामी ( हरयः ) अज्ञान नाशक मचुश्च;; . 
| (कम) वीर्यवान्‌ ( देवम्‌) ज्ञानवान्‌. ( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में (वचसा). 

| उ ते (भ्राजमानम्‌) प्रकाशमान [ परमेश्वरः] को ( व्रहन्ति ) पाते हैं। 

`| इस्य ) जिस [ परमेश्वर ] के ( ऊर्ध्वाः ) ऊंचे ( तन्वः.) उपकार ( दिवम्‌ ) . . 


| ix a 
S | gat (तपन्ति ) तपाते हैं, (aats) समीपवर्ती बह ( सुवणः ) बड़े श्रेष्ठ 


` (परै) प्रकाशो के साथ ( वि भाति ) चमकता जाता (aa) उल. 
(द्रस्य ) .कुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्‍वर ] के लिये": [ म० ९] ३६ ८ 


भवार्थ- बुद्धिमान ager निरालली होकर परमेश्‍वर.की उपासना); 
| है पराक्रमी और प्रतापी होवे ॥ १६॥ . . ॒ | 


~ 


à ; DF ry 5 
Wian. हरितः स्‌ वह॑न्ति येने य॒ज्ञेन बहवो ata, 

$ 3 > d k 5 = भक 

न [एव] | प्रजानन्‍्त: । यदेकं ज्यातिबह चा विभाति | ATA NM . 

| tt = , ’ i पैन । द ee है 

mma | ! आदित्यान्‌ । हरित: । सुस्‌-वहन्ति । येन). ana : 

व्यि 1 ae तिः। A pee 

| पहः । यन्ति । mataza: ॥ यत्‌ । एकस्‌। ज्येति:। बहुं-धा। 

| ने — टर 3 2 : ay aM 

| Rear UAT । ० ॥ १३॥ ` | :” 


| \६-( शक्रम्‌ ) अशे आद्यच्‌ । वीयंबन्तम्‌ ( वहन्ति) agafa g ) 
१ । मनुप्यनाम--निघ० २ । ३ । अज्ञाननाशका मनुष्या; ( रघुष्यदः ) गी 


2) ऋ | मित; देवम्‌) ज्ञानिनम्‌ ( fir) व्यवद्दारे (adent ) तेजसा (area) 
/ ह्र ( यस्य ) परमेश्वरस्य ( ऊध्वाः ) उन्नताः ( दिवम्‌ ) दयम्‌ T ; 

छ पेश “ऊप्रत्ययः | उपक्कतयः (तपन्ति ) तांपयन्ति ( अर्वाङ) समीप +: 
wR BS (aaa: ) -सुवरणीये; ( पटरेः ) मलिन ee 
FE im NE गतौ, दीस वेष्टने च-अरप्रत्ययः । प्रकाशैः (चि) वि 
| दीप्यत्ते | ` | 
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( २ dég Digitized by Arya जनयत तेदसाएऽये, and eGangotri qo 3 aE R मु । 


CB | 
र a i 
3 भाषार्थ-( येन ) जिस [परमेश्वर ] के साथ ( हरित ) दिशा | 


( mikar) आदित्य [ अखण्ड | ब्रह्मचारियें को ( संवहन्ति) A, ree 
_ चलती हे, (येतं) जिस |. परमेश्वर ] के साथ ( यज्ञेन ) पूजनीय हि 
. ( बहवः)-बहुत,से ( प्रजानन्त ) भविष्यज्ञानी लोग ( यन्ति ) चलते है. | 
gt ( एकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) ज्योतिः खरूप परमात्मा (बहुधा) बहु प्रका | 
'. से प्रत्येक वस्तु मै ] ( विभाति ) चमकता रहता है। ( तस्य ) उस (नुस) | 
ma (देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर ] के fat [ म० १ ]॥ १७॥ । 

भावाथ सब मनुष्य उस अद्वितीय प्रकाशखरूप परमात्मा को प्रत्ये 
स्थान में पाकर भविष्यवेंत्ता होकर साम्ये बढ़ाचं ॥ १७॥ | 


.. सूप युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वा वहति ggah 
्रिनाभिः्चक्रमजरमनव यचे सा विश्वा भुवनाधि तस्थुः 
तस्यं ०। ०1 ०॥ १८ l 
सप्त । यञ्जन्ति । रथंस्‌। एक-चक्रस्‌। एकः । भ्रश्वः। 
agi aa-atat ॥ जि-नाभि। चक्रस्‌ । अजरस्‌। नवस्‌ । ष्ट 
यच gat i विश्वा । भुवना । अघि । त॒स्थुः ॥ तस्य। ०।१॥ | 


$ भाषार्थ--( सप्त) सात [ इन्द्रियां- त्वचा) नेत्र, कान; sity, 1%, मे | 
ौर बुद्धि] ( एकचक्रम्‌) एक चक्र वाले [ अकेले पहिये के लमान काम करे | 
वाले जीवात्मा से युक्त ] ( रथम्‌) रथ [ वेगशील वा रथ समान, शरीर | 
( युज्जन्ति ) जोडते हैं, (एकः) अकेला, (संप्तनामा) सात [त्वचा आदि इदि] | a 

. से मुकने चाला [ प्रबृत्ति करने वाला ] ( अश्वः ) अश्व [ अश्वप | 
ee ह Lost रज और तमोगण कप | ( त्रिनाभि ) .[ सत्त्व रज और तमोगुण रूप ] तीन बन्छ, | है 


१७--( येन ) परमेश्वरेण सह ( आदित्यान्‌ ) अखण्डब्रहाचारि, त ka 
षान्‌ (afta: ) दिशः--निघ० १.। ६ ( संवहन्ति ) संगत्य maafa i 
(शेन ) पूजनीयेन कर्मणा ( aga: ) ( यन्ति ) गच्छुन्ति na हु | भय 
शात्तिनु; (aq) ( एकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ ( ज्योतिः ) तेजःस्वरूप 4 
अनेकप्रकारेण ( विभाति ) विविधं प्रकाशते ॥ | 

_ १८-अयं मन्त्रो व्याख्यातः - gio 81 & । २। तत्रेच gaa 
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T ] ANSAN, काएड्यू 0६४०101 A and scan cs } 
न वाले [वा जीणता रहित, ] ( अनवंम्‌) न gò हुये 


चक्क समान काम करनेवाले अपने जीवात्मा] को [ उस 
पर] (वहति) ले जाता है, (यत्र) जिस [परमात्मा ] में 
(बिश्वा ) सब (gaar) सत्तायं (अधि ) यथावत्‌ ( तस्थुः ) 
( क्रद्धस्य ) कुछ ( देवस्य ) प्रकाशमान. [ ईश्वर ] के 


(कम्‌) 
ही है। तस्य ) उस 
मन्त्र १]॥ १८॥ 
Le 


परस्य पदार्थों के यथावत्‌ ज्ञान से जगदीश्वर को जानकर आनन्द पावे ॥१८ 
` आवृत्ति छोड़कर यह मन्त्र ऊपर आ चुका है-अ० 818 । २. ओर 

वेद मै दै--१। १६४ । २ ॥ | 
टधा यक्ता वहति वह निरुग्रः पिता दे वानां जनिता मती 

mi aae तन्तं. सनैसा. fama: सर्वा दिशिः पवते 
y ` | मातरिश्वा । तस्यं ०। ० । ०:॥ ९८॥ 


Renae i वहति । वहूनिः.। उग्र पिता। दे वानांस्‌।' 


नर] 
oia | OAT । सुतीनासूं ॥ का तस्ये । तन्तु सूं। मनसा । सिसाने॥ 


aa | खा; fam: । पवते । मातरिश्वा u तस्य ।,० ॥ ९८ ॥ 

म कणे | भाषाय-( अष्टधा ) आठ प्रकार से ( यम, नियम, आसन, प्राणा-: 

| पर्याहार, धारणा, ध्यान और समांधि--येग के आठ अङ्गा दारा] (युक्त!) -_ 

| “ग किया गया, ( उग्र ) प्रचण्ड ( बह्निः ) ले चलने वाला, (देवानाम्‌ ) गतिः. 

| भन्‌ | परथिवी आदि ] लोकों का ( पिता ) पिता [ रक्षक ] और ( मतीनाम) 
मानो का ( जनिता ) उत्पन्न करने वाज्ञा.[ परमेश्वैर, संसार को] (वहति)' 


(aera) अष्टप्रकारेण | यमनियमासन प्राणायामप्रत्याहरघारणा 
| 'माधयोऽशाबज्गानि यागदशेने २ | २६ (युक्त; ) ध्यात ( वहृति) 
A yn कान ( वहि ) वाहकः ( उग्रः ) प्रचण्ड ( पिता.) रक्षक ce 
- | बि मतां पृथिव्यादिलोकानाम्‌ ( जनिता ) उत्पदकः ( मतीनाम्‌) मेधा 
l घ० ३। १५ ( ऋतस्य ) सत्यज्ञानस्य ( तर्तुम्‌) ARA चिश्तारम्‌ 


१० 
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(२, 
पने विज्ञान से ( मिमानः ) नापता क नाद हुआ, ( मातरिष्या ge ( मातरिश्वा ) le T 


है [ इश्वरं] के लिये " | म० १] ॥ १६॥ 


` गाथत्रयास्‌। अमतस्य । गभ ॥ तस्य । ० ॥ २० ॥ (१३) 
4 [है ]। (तस्य ) उल (क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य) प्रकाशमान [iat 


'करो॥२०॥ 
fie: 
- a ste farsa (>. व्यषा ह तिस्त्रस्त्रीणि रजासि faat í 


ई (maat) विशानेन ( मिमांनः ) मानं gate: ( सवाः ) (दिशा) 


i dér a Arya Samija ge pn eGangotri सू० ३ i vt | f 90 


वाला [ परमेश्वर ] ( सर्वाः ) ,लब ( दिशः ) दिशाओं में ( पवते ) चहत 
[atan है ]।( तस्य ) उस ( कुद्धस्य ) TE ( देवस्य ) प्रकाश | 


TL भावार्थ-जो परमेश्वर सवस्वामी; सर्वान्तर्यामी, सर्वनियन्ता है d 
मडुथ यागद्वारा gaat उपासना करके आनन्द पारवे ॥ १६॥ । 


सस्यञ्च ag प्रदिशोञ्नु सवा अन्तगायच्याससतस्य गग) | 
तंसुये० । ०॥.०॥ २० ॥ ( ९३ ) 
सस्यञ्चस्‌ । तन्तुस्‌ | प्रदिशः । अन्‌ । सवा! 4 mem 


` भाषार्थ-( सम्यञ्चम्‌) भप में मिले हुये ( तन्तुम्‌ शब) ताते 13 
साथ ( सर्वाः) सब ( प्रदिशः ) RUA ( MATET ) अमर [ परमात्म] | a 
(ard) गर्भ में [ वर्तमान ] ( गायञ्याम्‌ अन्तः ) गाने योग्य वेदवाणी के भीतर | 


` लिये... ,..[ मन्त्र १॥ २०॥ ‘i 
saa | T 
भावार्थ--जिल सर्वव्यापक परमेश्वर के लामश्ये से सव कर p न 

न्तर परस्परं आकर्षण में ठहरे हैं. हे मजुष्यो | तुम उस की उपासना i 


काशे 4 
गच्छुति--निघ० -२। १४। व्याप्रोति ( मातरिश्वा ) मातरि a 


गच्छति व्याप्नोति यः परमेश्वरः ॥ 

२०- ( सम्यञ्चम्‌) संगतम्‌ ( तन्तुम्‌) विस्तारम्‌ ( mi 
दिशाः ( wat: ) ( अन्त: ) मध्ये ( गायत्र्याम्‌ ) अमिनचि p 
गै गाने-अत्रन्‌ , स च णित्‌ । आतो युक्‌ चिणकृतोः ToS ai 
IR । गायत्री गायते; स्तुतिकर्मणः--निरु० ७ | १२। mada 
बेदुबाचि ( aaaea ) अविनाशिनः परमेश्वरस्य ( गर्भ ) ata 
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ale 


N अयोद्शं काण्ड | 
; { [ ४८९ ] Digitized by Arya Samaj Sa a and वा २) ८८ ) 
Es | णा ० छल गा नाकामा 


। 
नि fag । तस्य०।०। ०) २९ १ 


दच । fae: | वि-उषः। ह । तिखः। चीणि। रजाँसि । 


। हु | दि! । अङ्ग । तिख ॥ विद्म । ते | ग । चे धा । जनि- . 
व| 


_ ae अग्र चे था जनिच चे धा दे वानां afa- 


qi त्रेधा । दे वानाँस्‌ । जनिमानि। विद्य॒ ॥ तस्य ०॥२१॥ 


[गे | _ भाषार्थ-( Aaa: ) नोच गतियां [ मानसिक, वाचिक और कायिक 
“| a | (तिल्लः ) तीन ओर (sga: ) उच्च -गतियां (ह) भो [ मानसिक, 
विक और कायिक भेइ से ] ( तिस्नः) तीन हैं, (रजांसि) लोक [भूत . 
भुन्तः। | पिष्यत्‌ और वर्तमान भेद से] ( त्रीणि) तीन -और (दिवः ) व्यवहार 
३) | Red (अङ्ग ) भी [ धर्म, अर्थ ओर काम-इन पुरुषाथं भेदौ से ] (तिस्तः) 
E तीन हैं। (अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर | [ कमं, उपासना आर शान 
rea] | हरा] (त्रधा ) तोन प्रकार से (ते) तेरे ( जनित्रम्‌ ) प्रत्यक्षपन को ( विद्य) 
Rate | Wand है, [ सत्त्व, रज और तमोगुण के भेद से ] (Taí) तीन प्रकार 
श्वर ]$ | पर (देवानाम्‌ ) गति घाले लोको के ( जनिमानि) argatat को (विद्य) 
$ एम जानते है । ( तस्य ) ( क्रद्धस्य ) कद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ईश्वर ] के 
क हो [मन्त्र १ ]॥ २१ ॥ 
am| भोवाय-मनुष्या को योग्य है क्रि मानसिक, वाचिक और कायिक 
«| गति अर्थात्‌ नीच गति को छोड़ कर मानसिक attra और कायिक उन्नति -. 
= ee ` य, 


Mo (निञ्नुचः) नि --ख्न.चु गतौ--क्विप्‌। अवनतयः अधोगतय (तिस) 
ए) ए चिककायिकमेदेन ( व्युषः ) उष दाहे वधे च-क्विप्‌। saaa 
(र re ) मानसिकादिभेदेन (:त्रौणि ) भूतभविष्यद्‌ वर्तमान 
RET (ल) लोका ( दिवः) व्यचारक्रियाः (अङ्ग) अङ्गेति क्षिप्रनाम -तिए० 
| ian a Ll अवश्यम्‌ ( तिस्नः ) धर्माथैकामभेदेन ( विश्नः) सांहितिको 
| पारे म: (ते) तव ( अग्ने ) हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ (त्र धा) 
पी जल पासनाज्ञांनद्वारा ( जनित्रम्‌ ) प्रादुर्भावम्‌ (vat) सत्त्व 
इ Ta ( देवानाम्‌ ) गतिशीलांनां लोकानाम्‌ ( ज्ञनिमांनि ) ' प्रादु 
) ज्ञानीमः ॥ 
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+ 


( ३,००० y 


करके भूत भविष्यत्‌ और वतमान का rie और बर्तमान का विचार करें और पुरुषार्थ पढेर o> पुरुषार्थ zf won 


igitized by Arya Sama PRENER दाये," ०५०१००० go. c | 
के तत्त्वज्ञान से आनन्द पाव ॥ २१॥ 
लि य शत्‌ पायवों जायमान आ समुद्र मद धादुन्तरिश्, | 


तह्य ०॥०॥०॥ २२ ॥ 
वि । यः । औणात्‌ । पथिवीस्‌ । जाय॑मानः । आ। gags, 


अदधात्‌ | अन्तरिक्षे ॥ तस्य ॥०॥ २२ ॥ = 
| .भाषार्य (य ) जिस ( जायमानः ) प्रत्यक्ष होते हुये [ परमेश्वर |) एुए कर्म रू 
` (पृथिवीम) पृथिवी को ( वि औणोत्‌ ) फेल्लाया ओर (समुद्रम्‌ ) समुद्र शे > 
2 (amaa ) अन्तरिक्ष मे (आ) लव ओर से ( अदधात्‌) SEUN | (तस) | e 
sa ( क्रद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाशमान [ इश्वर ] Afad... [मन्तन !] २३। Es 
भावाय विद्वान्‌ लोग परमात्मा को पृथिवी आदि लोका का कत | ma 
साक्षात्‌ करके धर्म में सदा उन्नति कर ॥ RR N i be a 
त्वम॑ग्न क्रतु'भिः के तुमिहि_ तो३_कःसमिद्धुदद्रोचथा दिवि। ic 
किमभ्याचन्मरुतःपश्निमातरो ag रोहितमजनयन्त देवा |` च 
तस्य०॥०॥०॥ २३ ॥ = 
त्वस्‌ । अंग्ने । क्रतु'-भिः। के तु-भिः । हित । अक स | ls 
gq A 
ag: । उत्‌ । अरोचथाः | fafan किस्‌ । अथि । pe (यः)जो 
मरुत॑ः! पश्नि-मातर:। यत्‌ । रा हितस्‌ । अजनयन्त | | = 
तस्य । 0 ॥ २३ N छ| mh ( र 
भाषाय--( अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप परमेश्‍वर ! ( त्वम्‌) ब्यवहार 
अपने कर्मो' से और ( केतुभिः) बुद्धियों से (हित) दितका Te कमों' से और ( केतुसिः ) बुद्धियौ से (हितः) हितकारी THT | Ua, 
तवान्‌ ( पिक नि my 
२२-(यः ) परमेश्वरः (वि औणौत्‌ ) pe. es) । 
( ज्ञायमानः ) प्राढुर्भवन्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( समुद्रस्‌ ) जल ' एदा 
अस्थापयत्‌ ( अन्तरिच्त ) ॥ 2 ) i] (पश 
२३--( त्वम्‌) ( अग्ने ) प्रकाशखरूप परमेश्वर (al E- 
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वेदश ऋाणडप्‌ ॥९३॥  ( ३,००९) 


q $ [ ४८१ ] "____ 20290 by Arya Saraj Foundation Chennai and- oGangoti——— 
La) सूर्य के समान (दिवि ) प्रत्येक व्यवहार में ( उत्‌) ऊपर | 

| | चमका है । ( प्रश्‍निप्रातर ) पू छने . योग्य वेदवाणी को. माता 

त करते वाले ( मरुत ) शूर पुरुषा ने ( किम्‌) कि प्रको [ अर्थात्‌ ब्रह्म 

रि F (afi) ख ओर से ( आचंन ) पूजा है, (यत्‌ ) जब (रोहितम्‌ ) 

> | a करते वाले [ परमेश्वर ] को ( देवाः ) [ उसके ] उत्तम गुणी ने 

| Be प्रकट किया दै । ( तस्य ) उस ( REET )क्रुद्ध ( देवस्य ) प्रकाश 

। A Seat] के लिये [wea १]॥ २३॥ 

 आवाय-वेदवेत्ता पराक्रमी लोग लर्वहितकारो परमेश्वर - को san 


नन्द्‌ पाते हे ॥ २३॥ 
खभाव से जानकर सदा आ 
a मन्त्र का चौथा पाद ऊपर AA १२ से आ चुका है।इस मन्त्र का 


(aa 


i. i fat करो--श्र०१३।१।२॥ 

q 

A परभात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासंते WITT यस्य द वाः। 
ना पोई स्पेश fact arag ष्पदुः । तस्य०।०। ० ॥ २४ ॥ 


| qi आह्म-दाः । बल-दा; । यस्य । विश्‍व । उप-ज्रासते -I 
| pigi यस्यं । दे वाः|॥। यः । अस्य । ईश । द्वि-पदः । - 


प,। चतु “GG. ॥ तस्य ।० ॥ २७ ॥ 


भाषाय - ( यः ) जो [ परमेश्वर ]. ( आत्मदाः ) प्राण दाता और (बल 

V1) दाः) बल दाता हे, ( यस्य यस्य) जिसके ही ( प्रशिषम्‌) उत्तम शासन का 

| Aft) सब ( देवाः.) गतिमान्‌ सूर्यं चन्द्र ऑदि लोक ( उपांसते ) मानते 

| (योजो (अस्य) इस (द्विपदः ) दो पाये [संमूह] का और (यः) जो (चतुष्पदः) 
ह| स्य) इस RTT: ) वी पा | कह का 


RR २] १ ( केतुभि ) प्रज्ञाभिः=निघ० ३। & (हित ) डपकारी (अकः) ` 
(समिद्धः ) प्रदीप्तः ( sq) उत्तमतया ( अरोचथा ) दी्तवानसि (दिवि) 


i | 
pt | यवहारे ( किम्‌ ) प्रश्ने ब्रह्म वेत्यर्थः ( आर्चन्‌ ) पूजितवन्तः ( मरुतः) अश - 
al १।२०। १। शुरपुरुषाः ( पृश्निमातर ) भर (३ (३1 प्या 0 
(प वया वेदवाणी मातूवत्‌ सत्करणीया येषां ते | श्रयत qira To १ 


$ पाणदाता १४-अय॑ मन्त्रो व्याख्यातः--अ० ४1 २। १ (यः) परमेश्‍वर (आंत्मदाः) 


aaa 
A ua (lag: ) बलदाता ( यस्य ) ( विश्वे ) सर्वे ( उपासते ) 
3 n TA) अनुशासनम्‌ ( यस्य ) ( देवाः ) गतिमन्तः खूर्यादिलोकाः ( यः ) 


१४ ə 


॥ 0 = 
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' विद्वासस्‌ । ब्राह्मणस्‌ । जिनाति ॥ उत्‌ । वे पुय | 
म । क्षिणीहि । ब्रह्म-ज्यस्यं । मति । मञ्च । पाशात “| पहि 


कर ( चक्रमे) चला गया, ( द्विपात्‌) दो [ भूत भविष्यत] मै ग 


` (झस्य ) (इशे) तलोपः । ईष्टे | शवसे भवति ( द्विपदः ) पाद 
(चः) ( चतुष्यदः ) पादचतुष्टययुक्तस्य ॥ 


द ः वेदभाष्ये A 
( ३१ ०२ rats by Arya ag दना” and eGangotri Yo दै [ S| a ववचा | F 
चौपाये [.ससूह ] का ( ईशे =ईष्टे ) ईश्वर है । ( तस्य ) उह (RR) >| 


( देवस्य ) प्रकाशमान [ ईश्वर | के लिये....-.[ मन्त्न १ ॥ २४॥ R | al 

| भावार्थ-जिस जगदीश्वर के शासन से सव सूर्य, चन्द्र पृ we |. att न 

. लोक परस्पर धारण आकषेण द्वारा अपने अपने मार्गे पर चलते हैं और+ (if प 
'च्यगौ आदि सब प्राणी मर्यादा में रदते हे, उस परमात्मा की भक्ति से के | oa | 
आत्मबल बढाव ॥ २४ ॥ a 
आवृत्ति छोड कर यह मन्त्र ग्रा चुका है । Ho ४। २। १ और sh | हि 

` से ऋग्वेद में है-- 1 १२१ । २, ३॥ और ATO २५। १३, ११॥ ‘si 


पश्चात्‌ । चतु'ष्पाच्चक्र द्विपदामभिस्वरे सं पश्य॑न्‌ पङ्क्ति | गिरा 


N fe a] (sz 
सु पतिष्ठमानः । तस्यं दै वस्य कुद्धस्य तदागो य एवं fa | तने वा 


mad जिनाति । sg वपय रोहित म क्षिणीहि gas) भाव 

| WaT 4 
aft मुञ्च पाशात्‌ ॥ २३ ॥ e 
एक-पात्‌ | fede: । ga: वि 1. चक्रमे । द्वि-पात्‌। इस 


भाषार्थ--( एकपात्‌ ) एक रस व्यापक परमेश्वर ( दिप दी = 
की स्थिति:वाले [ जङ्गम स्थावर जगत्‌ ] से ( भूयः ) अधिक आणे | | किए: 


(amaa [भूत SS 


ae qalt i 
९--( एकपात्‌.) (qma) इति areta: i E 


% 
> 
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` 


A र 7 

। Milano seme, | ५८१ ] AUG Ah Talon Benita and scand KLE ) टं - | | 
| (अवा क (ष तीन लोक में [ सूर्य, भूमि अर्थात्‌ प्रका- उ 
| और अप्रकाशमान और मध्य लोक मे] ( अभि) सव ओर से ( एति) 
M वा है। (agag ) चारो [ पूर्व आदि चारो दिशाओं ] में ब्यापक 
१ J ने (द्विपदाम्‌) दो प्रकार की स्थिति चाले [ जङ्गम,और स्थावरौ ] के 

| Es) सब ओर से पुकारने पर ( उपतिष्ठमानः ) समीप: उहरते हये १ 
"ग - पांति [सृष्टि की श्रेणी ] को (संपश्यन्‌) निहारते इये .. 
HN | (के) [ कर्तव्य को ] किया है | ( तस्य ). उस ( क्रुद्धस्य ) क्रुद्ध ( देवस्य ) 

` | aga [ ईश्वर ] के लिये ( एतत्‌) यह ( आगः ) अपराध है, [ कि-] (यः) 
मभ्येति | dager ( एवम्‌ ) ऐसे ( विद्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ ( ्ाह्मणम्‌ ) ब्राह्मण [विदज्ञाता] 
पडि | ह (ज्जिनाति ) खतात है। (रोहित) k खर्वोत्पादक परमेश्वर [उस शत्रु 
~ | श](उद्‌ वेपय ) कंपा दे, (प्र क्षिणीहि ) नाश कर दे, ( ब्रह्मज्यस्य ) ब्रह्मचारी 
fagh ‘Raat वाले के ( प्रशान्‌ )फन्दो को ( प्रति मुञ्च ) बांध दे ॥ २४ ॥ 
ह्ज्यस । भावाथ--जो सर्वव्यापक परमात्मा सदा वर्तमान रदकर सब संसार 
[ama करता है, लव मनुष्य डस को उपासना पूर्वक विप्तो से बचकर 
| गर पावे' ॥ २४ ॥ | 
"| इस मन्त्र के प्रथम दो पाद Man हे-अ० १३ 12 1.२७ और आवृत्ति 


th, 
a पुष i n 


= 


eg. | SU प॒चो अजे नो राज्यां acatsaraa । 
1 1 4 २ - 9०० ` = : र 
। एब | ` ह द्यामधि राहति रुह रुरोह fga: n २६.॥ (९४) 
aE पुच: । asta: । qaqata व॒त्सः - सर्जा? 
॥। = v= ; अ 
je स: हु । द्यास्‌ । अधि । रोहुति रह । WE 
[रहित ॥ २६॥ ( ९४ ) आले जे 
EE. ९ yds A ‘ 
7 कष्णायाः.) कष्ण el a कन की भाषाय कृष्णायाः ) ष्ण वणेवाली.( usat: ) रात्रि से [ प्रलय की 
| a चतसृषु Rq व्यापकः परमेश्वरः ( चक्रे ) कतेव्यं कृतवान (faa: 
) अक्षमस्थावररूपेण स्थितिवताम्‌ ( अमिस्वरे ) ada: TEA 
स i अवलोकयन्‌ ( पङ्क्तिस्‌ ) विस्तारम्‌ ( उंपतिषठमानः ) समीपे. 
| ळू om तू-म० १॥ ~ 5 a ६ वक os 3 
| ¬(इष्णायाः) कृष्णवर्णाया; ( पुत्रः ) पुवो हस्वश्च । उ०७ [९९४॥ _ 


i : a 
: CC:0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


 . (६,०१४ ०७०११५ hve 5० वै दभाण्ये 0०००७० सूं Bs way | ४४. 
a cia पीछे ] (पुत्र 57 ga) शुद्ध करने वाला, ( अर्जुन; ) रस पाप्त कखे शुद्ध करने वाला, ( अजु नः ) रस प्राप्त कजे | “al 
l E ( बत्सः.) निवास देने वाला सूये [ जिस परमेश्वर के नियम से ] ( अज्ञाद | | लइ 
i प्रकट हुआ है। (स ह) वही ( Afa: ) सब.का उत्पन्न करने वाहा [एस | भा 
> श्वर] ( द्याम्‌ अधि ) डस सूर्य में ( रोहति ) प्रकट होता है, उस ने (छ) | TL 
अही afte की सामभ्रियो को ( रुरोह ) उत्पन्न किया है ॥ २६॥ नर 
`, भावार्थ जिस सवव्यापक परमेश्वर के नियम से प्रलय के पटे तू | frat 
आदि लोक उत्पन्न होते हैं, मनुष्य उल की. आराधना कर के सदा सुखी रहे, | > _ 
` . इस मन्त्र का चौथा पाद आ जुका है--आ० १३६ । ६1४॥ (शमी 
- इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ हिल 
: | | is 
£ of : i 
. . WA चतथाउनवाक, ॥ | प्रकार पुष्ट 
7 . £ F | भ 
Gry ४.॥ | षट्‌ पर्यायाः ]॥ \ पर मेघम 
| मः 
१-५६ ॥ रोहितादित्यो देवता ॥ | उर sh 
आ्रा्यात्मोपदेश;- परमात्मा और जीवात्मा के विषय का उ पदेश। | ae 
पर्यायः ९॥ । ee 
१--१३॥ १, २,४-११ प्राजापत्या5नुष्ट्रपू; रे faqa marasi E- 
१२ साज्ली पङ्क्ति: ; १३ आसुयजुष्डुप्‌ ॥ i त 
सए ति सविता स्वदि वस्पष्ठठवचाकशत्‌ ॥९॥ ह्‌ t 
॥ | प्रित 
एति । सविता । स्वः। दिवः। पष्ठ | yanan R 
ETC] 
| OEO भाषाय--( सः ) ag ( संविता ) सब का प्ररक [ परमेश्व = om 
qe शोधने-कत्र । शोधकः ( aga: ) रसानां संग्रहीता ( राज्या ) शत्‌ ) 
ज्ञु नः) 
faas 


रात्रिपश्चादित्यथेः ( वत्सः) वस निवासे-सप्रत्यहः | 
. (अजायत ) प्रकरोऽभवत्‌ ( सः ) ( ह ) एव ( द्याम्‌ अधि ) 3 
` ` प्रादुर्भभति ( रुहः ) अ० १३। १॥४ ' सष्टिसामंत्रीः ( act 
( रोहितः ) सर्वोत्पादकःपरमेश्‍वरः॥ . . | 
१-( सः) प्रसिद्ध: ( एति ) प्राप्नीति (सविता) स 
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प्रति 


~ 


ai 


i 


$ ४८२ | "र्ये TN वता णस ll chain! anc Pe ३,००५ ) 


CFL 


हा ] इ (ए) पीठ पर ले शोच (वचा णव) 
| की (स्वः ) आनन्द को ( प्ति ) प्राप्तहोता हे॥१॥ ॥ 
जायत) | दत ७ परमेश्वर अत्यन्त GRA और अत्यन्त विशाल आकाश से भी 


[पसे | भावार्थ 
| FT विशाल हो 
| और आन्दस्वरूप है i : ॥ ae 5 

केश | “ल्म आशत महेन्द्र र्‌त्यावुंत: ॥ २॥ 

aog एभिः नभैः। आ-भुतस्‌। सह।-इन्द्रः। संति । आ-बुत॥२ 

| भाषार्थ-( महेन्द्रः ) बड़ा ऐश्वयंवान्‌ ( आवृतः) सब ओर से cat 

| al अस्तर्यांमी परमेश्वर ] ( रश्मिभिः ) किरणो द्वारा ( आश्रुतम्‌ ) सब्‌ 

` इर पष्ट किये हुये ( नभः ) Raraga में ( पति ) व्यापक है ॥ २॥ 

| भावाथ-- अन्तर्यामी परमात्मा के नियम से जल किरणेां द्वारा खिंच 

| [र प्रेघमण्डल में बृष्टि के लिये वर्तमान होतां है॥ २॥ 

| मन्त्र ३, ४, ५, ६ और ७ के पीछे आवृत्ति का fag गवनेमेन्ट बुकडिपो 

| र और वैदिक यन्त्रालय अजमेर के पुस्तको में दिया है, अर्थात्‌ मन्त्र २ की 
रे १। | आवृत्ति मानो दै । परन्तु यह चिह्न प० सेवक लाल वाले पुस्तक में नहीं है और 

| द्व लेख इसके विषय में ग्रिफृफिथ साहिब और हिटनी साहिब के अलुवाद्‌ 
saa | मेहै॥ RE SE 

| ए धाता सः विधर्ता स वायुनभ sgag onan _ 


| . `, haan 
1 १॥ घाता । सः । fa-aat 1 a वायु: । AN: \ Sq ee. 


कर ओर प्रत्येक व्यवहार मै वर्तमान रहकर सवेनियच्ता 


cle | भाषार्थ--( सः Se: ).वह [ परमेश्वर ] (1 स्य [ परमेश्वर ] ( घाता) पोषण करने वाला और ह 


| (स: ) सुखम्‌ ( दिव: ) आकाशस्य | व्यवहारस्य ( पृष्ठे) उपरिभागे ( HIST 
| त्‌) निघ ३। ११ । अवल्लोकयन्‌॥ T pein 
_ _ २-(रश्‍्मिमिः ) किरणेः ( नमः ) मैघमण्डलम्‌ ( आथृतम्‌ ) लमत 
A पित्‌ (र ja Aa ववान. ( पति ) व्याप्नोति) ( aaa: ) आच्छादितो 
a 3 “alae परमात्मा ॥ ; t ; afii- ; 
. रै-( सः ) परमेश्वरः ( घाता ) सर्वपोषकः ( सः) ( ae ) 
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` 


(सः) वह ( विधर्ता ) विविध प्रकार धारण करने वाला है, (a) a है, (सः) Sle 


> SR A | 
a- ~, Digitized by Arya Sa क्यू, Ri and eGangotri 
El TO TE 


ब्यापक [ वा महाबली परमात्मा ] और ( उच्छ्रितम्‌ ) ऊ चा वतमान = 
प्रबन्धकर्ता [ वा नायक ब्रह्म ] है ॥ ३॥ i 


भावार्थ--उस सर्वपोषक सवंधारक परमात्मा की उपासना zy ह 


आत्मा की उन्नति करे॥ ३॥ - | | 
asim स वरुण: स रुद्र; समहादे व: । ०॥४॥ 


स: । अयसा । स:। वरुण । सः। इ द्रः। सः। महा-दे Tiom | 


भाषार्थ--( सः) वह [ परमेश्वर ] ( अयमा ) श्रेष्ठी का मान कते 


बाला, ( सः) वह ( वरुणः ) FB, ( सः ) TE (रुद्र ) ज्ञानवान और (सः) | ; 


बह ( महादेव>) महादानी है ॥ ४॥ 
', भावाथ-मन्त्र ३ के समान है॥४॥ 


से afr: सउक्ष्यःस उ एव सहायस: । 0.॥ ३ ॥ 


सः।अद्िः। सः। ऊं इति । सूय:। सः । Sia Ua | ए 


सहा-यसः । ० ॥ ६४ ५ 


भाषार्थ-( सः ) वह [ परमेश्वर ] ( ग्निः ) ataa: (स उ) at | 


धारकः ( सः ) ( वायुः )- वा गतिग॒न्धनयोः-डण्‌ युक्‌ च ।-व्यापक' | =r ge न | 
. (नभः) नद्देदिवि भश्च | उ० ४ । २११ । णह बन्धने -अछुन, हस्य 
waa असुन, गुणे “नयः” इति fead बाहुलकादु यकारस्य भकारः | नमर | 
- दित्यो भबति, नेता रसानां, नेता भासां, ज्योतिषां मणय, अपि वा ४ 
` स्याद विपरीतः,-नन भातीति बा-निरु० २। १४ । प्रबन्धक नाय 


( उच्छितम्‌ ) ऊध्व श्रितं स्थितम्‌॥ 

, ४--( सः ) ( अर्यमा.) अयेः स्रामिवैश्ययोः । प 
गतिप्रापाणयोः-यत्‌ | शवनुच्नन्‌पूषन्‌० | To १।१५8। अय +: मार्ड 
अर्थान्‌ श्रेष्ठान्‌ मिमीते मानयतीति | Peat मानकर्ता (सः) ( १5 
( रुद्रः ) रु गतौ-किप्‌ तुक च, रो मत्वर्थीयः । ज्ञानवान्‌ ( स ) 


[० ३। १। १०३% 


णः) ( 


Rat दानादू वा दीपनोदु वा-निरु० ७। १५ । महादानी ॥ MES È 


५--(सः ) ( अग्नि: ) व्यापकः, (खः) (ड) शरवः 
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भः Fah | 


an 
कं वा io 


“ae! | - 


ag 


ií | अयादश AIST ॥ ९३ ४ | ( 3,009 ) r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E (लड) (सः उ) vet ( पव) निश्चय करके ( महायमः ) बडा 


वाहु) | करो है॥ ५ I 
1 ' कारी i है - 
ee तष्ठन्त्येकेशीर्षाणो यता दश । ० ॥ ६ ॥ 


क । बत्याः ST । 'तिष्ठ न्ति। एक-शीर्षाणः। यता; । 


[mlonge | 
Clon | भाषार्य-(तम्‌) उत्त [ परमात्मा. ] को ( एकशीर्षांणः ) एंक [पर 
न करे | पल्ला] के शिर [ प्रधान ] मानने घाले (दश) दख [ चार दिशाओं, चार 
(सः) | प्रय दिशाओं और ऊपर नीचे की दिशांओ से सम्बन्ध वाले ] (युताः ) मिले 
| (बर्त ) निवास स्थान [ सब लोक ] ( उप तिष्ठन्ति ) सेवते हे ॥ ६॥ 


| भावार्य--जो परमात्मा सूर्य आदि संब लोकों को धारण आकार्षण 
॥ दारा अपनी राज्ञा में रखता है, उलकी भक्ति सब AT कर ॥ ६॥ 


qu | पश्चात्‌ ्राञच आ तेन्वन्ति agafa faatafa ton sn 
| पश्चात्‌ msa: । खा । तन्वन्ति । यत्‌ । उत्‌-रति । `वि । . 
उ) वही । भासति ।०॥ ७ ॥ 2 


भाषार्थ-वे [ सब लोक | [ परमात्मा हे ] ( पश्चात्‌ ) पीछे ( sz) 


-a | pe ह्ये (ıt ) सत्र ग्रोर से ( तः वन्ति) फैलते है ( aa) जब ३ 
ज] RR) उदय होता है और (वि भासति ) विविध प्रकार चमकता है ॥ ७॥ 
E पे 


ह बा | CR) (उ) ( एव ) निश्चयेन ( महायमः ) महान्यायाधीशः ॥ 

| w ४ तम्‌) परमात्मानम्‌ ( aat ) वल निवासे -सप्रत्ययः | निवास- 

०१] | a "सर्वलोका (उपतिष्ठन्ति) सेवन्ते ( एकशीर्षाणः ) एकः परमेश्वर शिरः 

-efa | Ri ( युताः ) संयुक्ताः ( दश ) ऊर्ध्वाधोभ्यां सड qaaa, 

i MRTG: सम्बद्धाः ॥ 

ant! L(y ( पश्चात्‌) परमात्मनमजुखंत्य (sta) -आर्मिसुख्येन गच्छुन्तः 

f (Ry) बि (तन्वन्ति) विस्तीयन्ते ( यत्‌.) यदा (RR) डदुगच्छृति 
म्‌ ( भासति ) दप्यते ॥ 


a s. ; र ¢ 
, _ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ३,००८ ) 


है 
तस्ये ष मारुते 


` प्रकार पुष्ट किये हुये ( नभः ) मेघ मण्डल में ( पति ) व्यापक RIEN 


EA by Arya 5०05 ARANAS eGangotri go ४ ॥ 7 | 
eee a! oy ee र ह न | ; 

aaqa __चित्रेकी येगी AA ATAT RA हैं कि यह. सव हो | 

acy आकर्षेण नियमों में TAT हे ॥ ७॥ | 


EE हि |] K 
rag: स एति शिक्याकृत:॥८॥ 


मात्मा के हो 


तह्यं.। ए षः para; । गणः । सः। एति । शिक्या-कृ तः ७ | 
Sara तस्य) उस का [ परमेश्‍वर का बताया ZN ( एप: य | 
( मारुतः ) agi का ( गणः ) THE है. [ क्यों कि ] ( सः ) वह | परमेश्वर | 
(Ramana: ) RÈ में किये हुये ला ( पति ) ब्यापक है ॥ ८॥ | 
भावाय __परमैश्वर मचुष्यो को उन के ऋर्माुल।ए वताता हे, वह स | 
भै ऐेसा व्यापक है जैल कोई पदार्थ Sia के भीतर रक्खो हो ॥ 
' 
रश्मिभिनभ आभृतं महे.न्द्र ए त्यावृ त; ॥ ८ ॥ 


qa ॥ ८ ॥ 
` भाषार्थ -( महेन्द्रः ) बड़ा ऐश्वयेवान्‌ ( mA: ) सब भोर से | 
| ga | अन्तर्यामी परमेश्‍वर ] ( रश्मिभिः ) किरणा द्वारा ( तमू) स 


मावाय - मन्त्र २ के समान है ॥ & ॥ 
' यह मन्त्र ऊपर Ht चुका है-मन्त्र २॥ _ 
> á : ॥ 1 \ 
तस्ये मे नवे काशौ विष्ट्स्भा Aau fear ॥ है? । 
= छ ; wl हिता| 
| Ma MEN ( मारतः) 
6 


) दषश्यभान' 
१। १४ । ag 
) eat fas 


८-( तस्य ) परमेश्वेरस्थ रचितः ( TT: 
- मरुतां मच्नुयाणामिद॒म्‌ -दयानन्दसाष्ये, ऋग० २ । ९ 
(गणः ) समूहः (खः) ( एति ) व्याप्नोति ( शिक्याकृतः ह 
 उ०५.। १६। aig अधः पतने गतौ यत्‌, कित्‌ कुट च, a > 
राप । शिक्यायाँ काचे कृतो घृतो यथा॥ | 
&8--अयं मन्त्रो ष्याख्यातः-म० R I 
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~ | ट -(तस्य ) इस [ परमेश्वर ] क ) इस [ परमेश्वर ] के ( हिताः ) धरे हुये [ शरीर 


मे) यह (नव) नौ [ दो कान, दो आंख, दो नथने, एक सुख, एक गुदा 
i थ ] (कोशाः ) आधार, ( विष्टम्माः ) विशेष स्तम्भ [ आंलस्ब, 


रे] [श्रपनी शक्तियां सहित ] ( नवधा ) नवः प्रक्धार से है ॥ Ro N 
é 
भावार्थ-परमेश्वर ने नव AT वाले शरीर में श्रोत्रादि अद्भुत गोलक 


| लकर उन में श्रवण आदि नव agga शक्तियां रक्खी हे ॥ १०.॥ 
| ए प्रजाभ्यो वि चश्यात यच्च प्राणति यच्च न ॥ ९९॥ 
| _ , प्रनजाश्य॑ः। वि । पश्यति । यत्‌ । चु । माणति । यत्‌-। 


| TIAN ९९॥ 

| भाषाथ —( खः ) वह [ परमेश्वर ] ( प्रज्ञाभ्य्ः ) उत्पन्न जीवो के faa 
| इतये [ उस सब को ] ( वि ) विविध प्रकार ( पश्यति ) देखता है, (aa) 
3 at ( प्राणति ) श्वास लेता है (चच) ओर ( यत्‌) जो (न) नहीं [ श्वास 
o fælu 

गोर से हृ! | | भाषायथ--जो परमात्मा जङ्गम ओर स्थावर जगत्‌ की यथावत्‌ सुधि 


a 
तम.) 8) हैर सब का पालन करता है, उसकी उपासना सब AGT करे॥ ११॥ 


8॥ 
इसका मिलान झगे मन्त्र १8 से करो ॥ 


| मिदं निगंतूं सह: स छ्‌ ष एक एकवृदेक Tan RU ` 
| Wl Sey । नि-गंतस्‌ । सह: । सः TT एकः । एकः 


:] | ag \०-( तस्य ) परमेश्वरस्य ( इमे ) दृश्यमाना (नव ) देहे दे शज, | 
geet) ' गासिके च सुखं च द्वे पापूयस्थे च ( कोशाः) आधाराः ( विष्टम्भाः ) 
RI आलम्बाः (नवधा) श्रवणादिशक्तिमिः सहः नव. प्रकारेण 


ay Re ) धता; ॥ 1 


भ्‌ ( पश्यति ) विलोकयति ( यत्‌ ) स्ष्टिजातम्‌ ( च) ( प्राति.) पश्व 
(च ).(न) निषेधे॥ . | पा हि... 
१५ 
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| भाषांय--( A) यह ( सहः — य (हम) बद (सहः ) सामथ्यै ( तम्‌) उस [एसा ( तम्‌) उस [ परमात्मा | 
> gy ( निगतम्‌) निश्चय करके प्राप्त है, ( सः a TE आप (एका) एक 

| (qaaa) अकेला वर्तमान, ( एकः एवं ) एक हो है॥ १२॥ | | 
| atasa अद्वितीय परमास्मा में पूर्वोक्त अद्भुत सामथ्यै है, को 


ae दूसरा नं तौ उसके तुल्य है और न उस से अधिक है, बही सब जगत्‌ क्ष | 
स्वामी है॥ १२॥ i : ° 
रते अस्मिं देवा र'कवृता भवान्ति ॥ १३॥ ( १५) ` | 
रते । सस्मित्‌ । दे वाः ga-ga: । सूवन्ति ॥ १३॥ (५) | प्रत 
F भाषार्थ--( अस्मिन्‌) इस [ परमात्मा] में ( एते ) यह सब (देवा) | 
चलने वाले [ पृथिवी आदि लोक ] ( Taga: ) एक [ परमात्मा | में चतेप्रान | 
( भवन्ति ) रहते हैं ॥ १३॥ 


T । त कारण रूप से और सृष्टि मै का 
भावाथ-यह सब जगत्‌ प्रलय में कारण रू | 


रूप से उसी परमात्मा के सामथ्यं के बीच विद्यमान रहता है॥ १३॥ 


पर्याय; २॥ 
१४--२१॥ १४ भुरिक्‌ साज्नी त्रिष्ठुप ९५ आउुरी पङ्क्ति; a | 
प्राजापत्याऽचुष्डुप्‌ ; १७, १८ आसुरी गायत्री; २० साम्नी TS क्ति; २१ मा | 
JF" y | ः 
` aq aura ब्राह्मणवर्च सं aa 
-कोतिश्च यशश्चाम्भश्च नभश्च TATL 
च॥ ९४ ॥ ae | 


a 1 | 


z A 
कीर्ति: । च । यश: । च॒ । अम्भेः (च । नभ: । चु E | 

er : 1 3 1 qu १४ ॥ 3 
shie व सन्य च । असारय | Se = “al च 
: र ह fa | 
` १२--( तम्‌) परमात्मानम्‌ ( इदम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ (नि a 
प्राप्तम्‌ ( सहः ) बलम्‌ ( सः ) ( एषः) ( पकः ) अद्वितीयः = ः 
aama: ( एकः ) ( एव )॥ ` | | geet 
= १३--( एते ) दृश्यमाना; ( अस्मिन्‌ ) परमात्मनि t a «fa 
एथिव्यादिलोका; ( cage: ) फकस्मिन्‌ परमात्मनि वतम ५24 
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- (रत ata वेदः Qu ॥ 
| € तम्‌ । देवस्‌ । एक-वुतसू । बेद ॥ १४ ॥ 

भांषार्थ-( कीतिः ) कीति [ ईश्वर गुणो के कीतिन और विद्या आदि 
॥ से बड़ाई ] (च ) और (ax ) यश [ शुरता आदि से नाम] (च ) 
| रोर (अम्भः) पराक्रम (च) और (नभः) प्रबन्ध सामर्थ्यं (च) और 
| (mayadan, ) ्रह्मशान का तेज (a) और ( अन्नम्‌) अन्न (च च) ओर | 
| अनन्यम्‌) अन्न के समांन खाने योग्य द्रव्य [ उस पुरुषके लिये होते हैं Jugen 
| यः ) जो ( पतम्‌ ) इस ( देवम्‌ ) प्रकाशमय ( TAJAN ) अकेले वत 
| ata [ परमात्मा ] को ( वेद ) जानता है ॥ १५ ॥ - 
भावार्थ- जो पुरुष सर्वेशक्तिमान्‌ अद्वितीय परमात्मा के प्रकाशमय - ` 
| रुप को साक्षात्‌ करता है, वह संसार में उन्नति करके सब प्रकार का आनन्द | 
| पाता है॥ १४, १५ N 22 
न द्वितीयो न ततीयशचतर्यो नाप्यु च्यते । ०॥ १६॥ 


| न। द्वितीय न । ततीयंः। चतथः। न । अपि । उच्यते ०९६ 
| न पञ्चस न षष्ठः JAAT नाप्य'च्यतै । ०॥ ९७ ऐ 

; | न। पज्‌चस; । न । षष्ठः । BAA । न । ० ॥ १७, ७ 

MER न नवसा SWAT नाप्यु TAA । ० ॥ ९८ ७ 


i 
| १। झष्ट्स:। न aaa दशसः। न । अपि । उच्यते ० १८ 
१४, —( कीत्तिः ) ह॒ृपिषिरुहि० | ड० Bl ११६। कृत संशब्दनेटइन्‌। -- 
d णकोतेनविद्यादानादिप्रभवं नाम ( च) (यशः ) शौरादिप्रभवं नाम 
EF (बि) ( अम्भः ) STR ZAM च | उ० ४। २१० LAJ Met AGA हैस्वत्व 
| ` उमागमो भश्चान्तादेशः, यद्वा, अभि शब्दे- अखुन्‌ | पराक्रमः ( च ) (नसः) 
| a प्रबन्धसामश्येम्‌ ( च ) ( ब्रह्मनचंसम्‌ ) अ० (० | Yl ३७ । ब्राह्मणस्य 
| भस्य तेज्ञः (च) (अश्वम ) अन जीचने--नप्रत्ययः | जीवनसाधनः 
मच) अन्नाद्यम्‌ ) अन्नलमानभच्यद्रव्यम्‌( च )॥ 
१ | मत (यः) पुरुषः ( पतम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( देवम्‌) प्रकाशमयम्‌ ( एक 
rate) EE प) अद्वितीयवर्त मानम्‌ (Ag ) ate no 


BSR 


sa RR १ 
S > इ / 
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( ३,०९२ ye by Arya Sam ANARE no eGangotri qo ४ cy 1 | 
— समान जा F. 
भाषाय -वह [ अकेला वर्तमोन-म० १५ ](न ) न द्वितीय re 


i भा 
L ) बी. ) तीसरा, ( न ) न ( चतुथं ) चौथा ( अपि) ही ( | anal 
| कहा जाता है॥ १६॥ | (ara 
ki ag (न )न (पञ्चमः), पांचवां, (न) न (षष्ठः) ब, (न) { sae |! 
a ('सप्तमः) सातवां ( अपि ) दी ( उच्यते ) È ॥ १७॥ | भा 
ey ` बह(न) न( अष्टमः) आठवा, (न )-न (नवमः) नवां sie | तमिदं f 
101 ( दशमः) दसवां ( अपि ) ही ( उच्यते ) कहा जाता है॥ १८॥ E 
m भावाय--परमेशवर एक है, उस से भिन्न कोई भी दूसरा, तीसरा må ms 
इश्वर नहीं है, सब लोग डसी की उपासना करे | इन मन्त्रो में दो से लेक | र 


[१] अङ्क है, इसी एक को दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ और नौ बार | ७ 
गणने से २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ ओर & अङ्क वनते हे, और एक पर शत्य देने पे | 
१० दूस का अङ्क बनता है। उस से वेद ने एक ईश्वर का निश्चय फरांके दूसरे | 
शश्वर'होने को सर्वथा निषेध किया है, अर्थात्‌ उस के एकपने मै भी भेद की. è 
और वह शूत्य भी नहीं, किन्तु वह सच्चिदानन्द गुण युक्त एकरस परमां 
है॥ १६-१८॥ | 

९--यह मन्त्र HE दयानन्दकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ब्रह्म विग | [एथिवी ३ 
विषय Go fo, &१-मे व्याख्यात हैं, और उन्हीं के म , से यहां श्रथ किया गयाहे। | mei 

२-मन्त्र १६ से लेकर २२ तक मन्त्रौ के पीछे आवृत्ति का चिह गवते E m 
बुक डिपो बम्बई और वैदिक यन्त्रालय अजमेर क पुस्तकों मे दिया है, a | Be 
मन्त्र १५ की आवृत्ति मानी है | परन्तु यह चिह्न प० सेवक लाल वाले g | 
में नहीं है ओर न कुछ इस के विषय में ग्रिफफिथ साहिब और हिठनी 


के अंजुवाद में हे औरन महर्षि द्यानन्द कृत उक्त पुस्तक में आवृत्त दि 
'स सवस्मै वि पश्यति asd प्राणति यच्च न। 0॥१८॥ 
सं: ॥ सवस्मै । वि। पश्यति । यत्‌ । च । ग्राणति a i: 

च।न।०॥ 7000000 ... ॥ E- 


६-१८-(न) निषेधे ( अपि ) पंव'( उच्यते) कथ्यते | यद 
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/ 


_ eo या. | ४८२ ] ERR: काडे Reni and eGangofi ३,०९३ j 
08 L. : MMS). 7 
rey | ~ aaria: ) वह [ परमेश्वर ] ( सवस्मै) सब [ जगत्‌ ] के हित 
| erie को ] ( चि ) विविध प्रकार ( पश्यति) देखता है, ( aa) 
| न (रणति ) श्वास लेता है, (aa) और ( यत्‌ ) जो ( न ) नहीं [श्‍वास | 


yf gait 1 १8॥ ; 4 | 
| भावार्थ--अपर मन्त्र ११ देखो, उसी के समान भावार्थ है ॥ RE N 


| ° है ~ । 
(aja | मिदं fana सहः स रष शक एक॒व॒दक रएव॥०॥ २०॥ 


PEI नि-गेतस्‌। सह: । सः । एषः । एकः । संक- 

au | एवं प्रस्मिन देवा रुकव॒तों भवन्ति॥०॥ २१ (१९६) 

[नौ बार | v ~ ॥ ST 

य सहे | 1 । अस्मिन्‌ । दे वाः । स्‌ क-वृतः । भवन्ति ।:०॥२१॥ (९६) 

रांकेदुसर | . भाषाय--( इदम्‌ ) यह ( सहः ) सामर्थ्यं ( तम्‌) उस [ परमात्मा ] 

भेद बही | शे ( निगतम्‌) निश्चय करके प्राप्त है, ( सः एषः ) वह आँप ( पकः ) एक, - 

परमां | (एकत्‌) अकेला वर्तमान, ( एकः एव ) एक ही ÈI २०॥ ु 

या (अस्मिन्‌ ) इस [ परमात्मा ] मै ( सवै ) सब ( देवाः ) चलने वाले. 

ह्म विद्य । पथिबी आदि लोक ] (arga: ) एक [ परमात्मा ] में adaa ( भवन्ति ) 

'गयाहै। | HEU २१ ॥ १ e i 
a Mn मन्त्र १२ और १३ देखो और वही भावार्थ समको ॥ 

sh द पढ दोनों मन्त्र महर्षि दयानन्दकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ब्रह्मविद्या 

E २०९, ३१ में च्याख्यात हें ॥ a | 


पर्यायः ३ ॥ 


pA) समेस्ताय जगते | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-में० ११॥ । 
A i २०- ay `~ 33 
५...  यातः-म० RR I -. 


E. (सवै) समस्ताः | अन्यत्‌ पूव वंत-म० १३ ॥ 


| प्र 


- 
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( à ०५९४ १४५८९१ by Arya Samaj RAR दभाष्ये, eGangotri ~ Yo ४ [ 
9 a Se 


मच सं ala चान्नाव्य च ॥ 0 ॥ २२ ॥ | 
| . 


FN, | 
i; : च AN । च । ब्राढाण-व च aq ॥ च । AAT ॥ च। TR | 


ee ॥च॒॥०॥ २२॥ $ 


way । च | भव्य॑स्‌ pa । श्रद्धा । च । afa: EEEN (a) वही 


। स्वुधा । च_॥ रहे ॥ 


ab 


gud danagi वेदे ॥ २४ ॥ 
यः) ए तस्‌ ÈT । एक-वतस्‌ । वेद ॥ २४॥ | 
भाषाय--( sa) वेद (च) और ( तपः) aa (च) शो 
(AR) [ईश्वर gat के कीर्तन और विद्या आदि गुणों से बढ] डू । र 
(च) और ( यशः) यश [ शूरता आदि से नाम] (च) और (ग्रस | 
पराक्रम ( च) आर ( नभः ) प्रबन्ध सामथ्य (च) श्रोर ( ब्राह्मण | 
ब्रह्मज्ञान का तेज ( च ) और ( अन्नम्‌ ) अन्न (च च) और ( अन्नाचम्‌। | बबन म॑ ( 
के समान खाने योग्य द्रव्य ॥२२॥ ( भूतम्‌) अतीत वस्तु 
,, होनहार वस्तु ( च) और ( श्रद्धा ) श्रद्धा [ विश्वाख | (च) 
रुचि [प्रीति ] ( च) और (am) स्वग [ आनन्द 1 (चच) 
आत्मधारण शक्ति [ उस पुरुष के लिये होते हैं |॥२३॥ (यः ) 3 ( 
(देवम्‌) प्रकाशमय (argan) अकेले वर्तमान [ परमात्मा] 

जानता हे॥२४॥ | 


२२--( ब्रह्म ) Aa: ( च ) ( तप ) प्ेशवर्यम्‌। अन्यत्‌ पर 

२३--( भृतम्‌) अतीतं वस्तु ( च ) ( भव्यम्‌ ) भ्विद्यद्‌ 13 
fasara: ( रुचिः ) प्रीतिः (च) (a: ) सुखप्रापकः | 
- (.स्वघा) matgal: ( च ) ॥ Rea व्यांख्यात' 
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~ 


` 


F d ४ l ARIES, कायडस ॥ ९ hahai and ८००००३ै।०११ ) नव 


` | | | a | ४८२ ] LT र रारामा 

|“ gard जो ages परमात्मा के गुणो को साक्षात्‌ कसते हैं, वे ही 
pom प्रकार आत्मो चति करके अनेक आनन्द पाते È I २२-२४॥ 

के लिये ऊपर मन्त्र १४ और २४ के लिये मन्त्र १५ देखो॥ . 


| | वमे तर 
| i sri त १, 
मत_ सो३_भ्व ९ सरक्ष, २३४०७ 


| gaa 
i | : 
p | ag जोर 


|| oe १ है 
$. a) स: असतस्‌ । सः। अश्वस्‌ । सः। रक्षः २१ - 
erga मुत्युः। सः\ ats सू ot स्‌ 


भाषार्थ-( सः एव) वही [ परमेश्वर ] (मृत्यु; ) मरण करने वाला : 
jad (अस्तम्‌) अमरपन का कारण ,( सः) बही ( श्रभ्वम्‌ ) महान्‌ 
बही (रक्षः ) रक्ता करने वाला[ TAT ] है ॥ २५ ॥ | 

भावार्थ--परमात्मा at उपासना करके मनुष्य RAM ले वचकर Ga 


oe 
स्वःनाः। | (=) 


l पते हुये महान्‌ रक्षक बने ॥ RY N 

| ~~ f C i 7 
Agee वेसवनिवसदये नमे।वाके वषट्कारोइन संहिलः ॥२६॥ 
4 5 = A कुट; 
[euggi व॒स॒-वनिंः । वसु-देय । -नसः-वाके । वषट्-कार:। 


से वहा] | गन । सस्‌-हिँतः ॥ २६ ॥ : 
` (अम | भाषार्थ--(सः) वह ( रुद्रः) ज्ञान दाता, ( वघुवनिः) शरेष्ठो का , 
aral | Want [ परमेश्वर ] ( बछुदेये ) श्रेष्ठो करके देने योग्य (नमोवाके) नमस्कार 

ब्म | कन मे ( वषटकार; ) दान करने वाला (अनु ) निरन्तर ( संहितः ) स्थाः | 


| स-(सः) परमेश्वरः (aa) ( खत्युः) मारकः। मरणस्य हेतुः 
(एम) | (rane अमरणस्य कारणम्‌ ( AFTA ) झ० ४ pole । अशू 
| को L N '३०१।१५१। अभि शब्दे--क्न्‌ छान्दसो नलोपः | अभवो महन्नाम- 
JE २) ३] महत्‌ ( सः ) ( रक्षः ) सर्वधातुभ्योडखुन्‌ । उ०४। (९८६ | सक्त 
अछन्‌। रक्षक बह्म॥. .. ee oe 
त - "(सः ) परमेश्वरः ( रुद्रः ) रु गतौ-क्त्रिप तुकू च+रा दराने क! 
च (| (६५५. पेसुवनिः ) !वसु--वल उपकारे--इन(। चसूनां श्रेष्ठांनासुपका सक; 
का क.) उमिः भरेष्ठेदांतिव्ये ( नमोवाके ) तमस्कारवचने (AART i 
|. डक । दानस्य कर्ता ( अबु ) निरन्तरम्‌ ( संदित) ) स्थापित: |; 
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“UR MASIE ३१ साम्नी पङ्क्ति; ३४, ३७; ३८ साम्य | 


उत्तम शासनम्‌ ( उपासते ) सेवन्ते ॥ 


( ३,०९६ Digitized by Arya Samaj aT and eGangotri Yo 8 [ Wea क वी | | | 


भावाय वह परमात्मा वेद डारा ज्ञान देकर श्रेष्ठो का = | 
è rat | इवा 

और उपासको कों सदा GA देता है ॥ II | 
तस्ये मेः सर्वे. यातव उप प्रशिषसासते ॥ २० ॥ 


तस्ये । इसे । संव । यातवः। उप । प्र-शिषस्‌ LTR tan 


भाषार्थ-( इमे सवें ) यह सब ( यातवः ) चलने, वाले Cafes | alae 
आदि लोक और प्राणी ] ( तस्य ) उस [ परमेश्वर ] के ( प्रशिषम्‌ स्या भ 
शालन को (ST आलते ) मानते हे ॥ २७ ॥ | सव दिन ` 
भाषार्थ-परमात्मा के ही नियम मे सब लोक ओर सब प्रा रो लकीर वैर 
Zl २७॥ | 
तस्यासू सर्वा नक्षेचा वश चन्द्रभसा ETN 
तस्ये । स्न । सवा । नक्षंचा । वशे । च न्द्रसंसा । सह २ | [अः 
भाषाथ--( तस्य) उल [ परमात्मा ] के (aÑ) वश में (aq) | 
( सवा) सब (aqai) नक्षत्र [ चलनेवाले तोरा गण ] ( चन्द्रमसा सह) | 
चन्द्रमा के साथ. [ वर्तमान हें | ॥ २८॥ स्वाः 
भावाथ--उस परमात्मा के आकर्षण धारण नियम में यह सब ता | “ह; भ्‌; 
गण आदि Sel रहकर घूमते X I २८॥ . = 


पर्याय; ४॥ | 
क \ ELE 


साम्नी बृहती; ४३ 000000 याती centres सामन्यचुष्ुप्‌॥ ee गायत्री;४४ सास्त्यनुष्ट्य(॥ ` ~ — 


२७-( तस्य ) परमेश्वरस्य ( इमे ) विद्यमानाः ( सव) ntl 
क्रिमनिजनिगासायाहिस्यश्व | go १ । ७३ । या गतिः al 


गतिशीलाः पृथिव्यादिलोकाः प्राणिनश्च ( प्रशिषम्‌) शास saf 


atta (१६ i 0 
५ रैद( तस्य) परमेश्वरस्य ( अमू ) अमूनि ( सर्वा ) स al | 
गतिशीला तारागणाः (aa) शासने ( चन्द्रमसा ) चन्द्रेण ( सद र 
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argi BITSY ॥ ९३ ( ३,०१५ ) 


J R | | F आक्र या g [ ४८२ ] Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 
ण जायततस्मादहरजायत ।। २८ N 


amet: । अजायुत्‌ । तस्भात्‌ । We: स जायत ॥२८ 


| भाषा्थ-( सः) वद [ कारण रूप परमात्मा ] (वै ) अवश्य (ag: ) 
aden ]दिन से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ )उस | कारण रूप ] 7 

(अहः) [ कार्यकूप ] दिन ( अज्ञायत ) उतपन्न हुं है ॥ २६॥ 

भावाथ-क्रायरूप जगत को देखकर विद्वान्‌ लोग निश्चेय'करते है कि 


| हव दिन आदि सृष्टि का बनाने बाला सर्वशक्तिमान्‌ अन्तर्यामी परमेश्वर है २8 
| „वै रात्यां अजायत तस्माद रात्रिरजायत ॥ ३? ॥ 


हः। वै । aaah अजयत्‌ । तस्मात्‌ । राचि। अजाय॒त्‌॥३० 
भाषार्थ--( सः ) वह [ कारणरूप ईश्वर ] (वै) अवश्य ( रोज्याः ) 
| [antag ] रात्रि से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, (तस्मात्‌ ) उस [- कारण 
। ] से ( रात्रि; ) राजि ( अजायत ) उत्पन्न हुयी है॥ ३०॥ 
 सावाथ-मन्त्र २६ के समान है ॥ ३०॥ । 

| सवा अन्तररिक्ञादजायत तस्मादन्तरिक्षसजायत ॥ ३१ ॥ 


सवता | क; अन्तरिक्षात्‌ । अजायत । adata अन्तरिक्षण्‌॥. ` `| 


=“ ws 


| भाषार्थ--( सः) वह [ कारणरूप ईश्वर ] ( वै ) अ्रवश्य (अन्तरित्तात) 
२,२५ % | [कये रूप ] ्रन्तरिच्तं से ( अजायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उल [कारण 
af घेप]से( अन्तरिक्षम्‌ ) safa ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥ ३१॥ 
भावाये मन्त्र २३ के समान.॥ ३१॥ Pe? 


(यात) |. '  २६--(सः) कारणरूप: परमेश्‍वर: (वै )' अवश्यंमू (अहः ) कार्यरूपाद्‌ O 

a) शात ( अज्ञायत ) प्रादुरभवत्‌ ( तस्मात्‌) कारणुरूपात:/( अदः) विनम . . 

i | (अज्ञायत | उदपद्यत ॥ ् | 
| Rl: ) कार्यरुपाया निशायाः ( रात्रि: ) निशा,। अत्यदु अथा 

| तारक. se 

ae! | Naaa कार्यरूपान्मध्यलोकात्‌ (अन्तरिच्मू)। अम्य दू TAI 
हि १६ 


Wun | 5, 
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उजा 
: । | ! : 3 ( ३,०९८ २ by Arya Sama ERAGE TEA eGangotri y ४ [ 


R ] | F 
स वे वायेरजायत Se वायरंजायत ॥ ३ नि वायुर जायत N ३२ ॥ | 


१ Fi 

F बः । वै । वायोः! अजायत । तस्मात्‌ । ITJ: अजायत ra 

ee ` भाषार्थ-( a: ) वह [ कारण रूप ईश्वर ] (वै ) अवश्य (ma । 

_. कार्यरूप ] घंपन से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ दै, ( तसमात्‌) उस [कारणका] | 

छे ( वायुः ) पवन ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है ॥ ३२॥ | 

भावार्थ-मन्त्र २& के समान है ॥ ३२ ॥ 

| स वे दिवोऽजायत तस्माहू व्यारध्यजायत N ३३॥. ' | 

1६ er Qi दिवः । अजायत्‌ । तस्मात्‌ । व्योः। अजायत wy | z 

प r | ते(अगि 

भाषाथ-( सः) ae [ कारणरूप ईश्वर ] ( वै) अवश्य (दिव) | a, 

[ कार्यरूप Jad से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌ ) उस [ कारणस] | 

से ( दयौः ) सूर्य (अधि ) यथाविधि ( अजायत ) उत्पन्न हुआ हे ॥ ३३॥ 
भावाय-मन्त्र २६ के समान ॥ ३ 

स वै दिरभ्योंऽजायत तस्माद दिशे।ऽजायन्त ॥ ३४ ॥ 


सः। वै। दिक्‌-भ्यः। अजायत । तरूमात्‌ । दिशः। अजायत | 


at rs SN Nn Ss 


भाषोय-( सः ) वह [ कारणरूप ईश्वर ] ( वै ] अवश्य ( दिममः) | 
[ कार्यरूप ] दिशाओं से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस श | 
रूप ] से ( दिशः ) दिशायें ( अज्ञायन्त) उत्पन्न हुयी हैं ॥ ३४ ॥ 


भावोय-मध्त्र २६ के समान ॥ ३४॥ 
` स वे भूमरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ ३४ ॥ 


१1 | 
Seas । अजायत । तस्सात्‌ । yet । अज । झूम: । अजयत । तस्सांत्‌ । gh: । अजायत ES 


= ip 
` ३२-( वायोः ) कायरूपात्‌ पचनात्‌ ( वायुः ) पवनः | श्र हि |. 
३३-( द्विः) कायंरूपात्‌ सूर्यात्‌ ( यौः ) खयः ( अविं 3 
अन्यद्‌ गतम्‌॥ 
U दिग्भ्यः) कार्यूपाभ्यो दिशाभ्यः ( दिशः ) दिशा 
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| ¢ 8 [ ४८२ ] | ooi AART कदम, हे dha scarca ३,०१८ ) 


~ ार्थ--( लः) वहं [ कारणरूप ईश्वर] (वै) अवश्य (भूमेः) सः ) वदं [ कारणरूप ईश्वरः] (चै) अवश्य (भूमेः) | 
iea] भूमि से ( अजायत ) प्रकर हुझो है, ( तस्मात्‌) उस [कारणरूप] 
भूमि) भूमि ( अजायत ) उत्पन्न हुई है॥ ३५॥ 

भावाय मन्त्र २8 के समान ॥ ३१॥ क 


| हवा अग्र रजायते तस्माँद ग्रिरजायत n ३६ ॥ 


| gi tian: । अजायत । तस्मात्‌ । अग्नि! । अजायत ३६ 
भाषार्थ ( €: ) वदद [ कारणरूप ईश्वर ] (वै) अवश्य ( अग्नेः ) ` 
त ॥३ | [SRT ] अग्नि से ( अजायत्‌ ) प्रकट हुआ है, { तस्मात्‌) sa [कारणरूप] 
~ ` | ते(अग्निः) अग्नि [ सूर्य, बिजुली आंदि तेज ] (amaa) उत्पन्न हुआ 
(| है॥३६॥ Er a 

a | भावार्थ-मस्त्र २8 के समान ॥ ३६॥ | i ॥ ee 

| सवा अद्स्याञजायत्‌ तस्सादापाऽजञांयन्त ॥ ३७ ॥ 

। र;। बै । अत्‌-थ्य॥ ख़ जायत । तस्मात्‌ । आपः | झजायन्त३० 
ज्ञायन्त | भाषार्थ-( सः ) वह [ कारणरूप. ईश्वर ] (वै ) अवश्य ( अदूभ्यः 

( दिग्या) | Leat ] जल से ( अज्ञायत ) प्रकट हुआ है, ( तस्मात्‌) उस [ कारणरूप 1 
स [वाष | ऐे(आपः) जल [ बृष्टि नदी कूप,आदि. के ]( अज्ञायन्त ) उत्पन्न हुये हैं RSN 


| भावाथ-मस्त्र २३ के समान ॥.३७॥ > 
sik ग a 
| प वा शू गभ्ये{ऽजायत्‌ तस्साटुचाईजायन्त ॥ ३८ ॥ 


| 2 ; = p 3 j ह्टा GIES 
8 क क्‌-भ्यः। अजायत्‌ । तस्मांतू । ऋच: अजायन्त३८ 


फय गतम्‌॥ ३६॥ 
Wlang) जलेभ्यः (आप?) दृष्टि नदीकूपांदीना sala | 


छ aR 


a qu! Pea (See eS oe 
a | 0२1 भूमेः ) कार्यरूपायाः पृथिव्याः ( भूमि ) पृथिवी । अन्यद्‌ गतम्‌॥ 
वर्थ | रेषे-( अग्नेः ) कार्यष्पात्‌ तेजस: ( अग्निः ) सूर्यधिदुवादि तेजः। 
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6२6 vee by Arya Sama pA दसरा eGangotri सू० B’ ४५] | 


(à; 
भाषाथ -( सः) वह वह परमात्मा] (वै) stir (ऋ = परमात्मा ] (वै) अवंश्य ee | 
[ स्तुति योग्य aq atfuat ] @ ( अजायत ) प्रकट हुआ है (तस) | 
[ परमात्मा ] से ( ऋचः ) ETT ( अंजायन्त ) उत्पन्ने हुई हैं ॥ ae ` | ९ 

भावाय-परमात्मा के खत्यझुण वेदी से जाने जाते हैं, जिनक HE 


` भनुष्यौ के दित के लिये उत्पन्न किया है ॥ ३८.॥ 
स वै यज्ञादैजायत तस्मांदु यक्षा$जायत ॥ ३८ ॥ 


। वै । यज्ञात । अजायत । तस्मात्‌ । य॒ज्ञः । जायतः 


| भाषार्थ-( सः ) [ परमात्मा ] ( चे ) अवश्य ( य॒ज्ञात्‌ ) यज्ञ [ संगा | 
वियाग.व्यवहार ] से ( अजायत ) प्रकट हुआ हे, ( तस्मात्‌ ) उस [ परमात्मा] | | 
से ( यज्ञः ) यज्ञ [ संयोग वियोग व्यवहार ] ( अजायत ) उत्पन्न हुआ है।३॥ | 
भावाय- परमात्मा ने परमाणु क संयोग वियोग से सृष्टि रच्न | 


अपनी महिमा दिखायी है ॥ ३६॥ | 
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स AMET facemay ॥ ४० ॥ 


सः यज्ञः | तस्य । यज्ञः । सः । यज्ञस्य । शिरः। कृतस्‌॥॥ | 


` ` भाषाथ -( सः ) वह [ परमात्मा] ( यज्ञः) संयोग. वियोग 
बाला है, ( तस्य) उस [ परमात्मा ] का ( यज्ञः ) संयोग वियोग म 
(खः ) वह [ परमात्मा ) ( यज्ञस्य) संयोग वियोग व्यवहार का (शिरः) | - 
[प्रधान ] ( कृतम्‌) किया गया 21 ४०॥ 
T TT वियोग क 
भावाय--परमात्मा:संसार में परमाणुओ Ba 


~ Tafa और प्रलय का आदि कारण है, ऐसा विद्वान्‌ मानते हैं ॥ ४०॥ | HA 


३८-( त्राग्म्यः ) स्तुत्याभ्यो वेदचाणीभ्यः ( ऋचः ) सु ८ | 


अन्यद्‌, गतम्‌ ॥ - 

. _ ३६--( यज्ञात्‌ ) यज देवपजासंगतिकरणदीनेषु- नड: l 
संयागवियोगव्यवहारात्‌ ( ag: ) संयागवियेगद्यंचहार be Ta 
__४०-(सः) परमेश्वर ( यज्ञः) म० ३६ | संयोगवियोगरकत 
परमेश्वरस्य ( यज्ञः) संयोगधियोगव्यवहारंः (सः) परमेश्वर 
संयोगंवियोगव्यवहारस्य ( शिरः ) प्रधानः ( कतम्‌) ॥ 
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ae ४८९ ] "जग्गा, EN: Rath and scan ३,०२९ | र 
gag ब वि द्योते. स उ अश्मौनसस्यति एर . ब fa व्यातते स उ अश्मौनसस्यति wey , 
तनयति । सः. । fal द्योतर्ते। सः । ऊंइति | पशसा .. 


| tj | ¢! 


Pm SRA: 
र SST renger s- 
ms a NF 


5. 
Tash i 
ti) tg 
Eke 

क्ष q अस्यति ॥ ४९ ॥ 

a यवा भद्राय वा पुरुंषांयासु राय वा ॥ ४२॥ 


qn 

| aa । वा । भद्राय । वा। पुरुषाय VAY राय । वा ॥४२। 
यत | He भाषार्थ-( स ) बह [ परमात्मा ] ( भद्राय ) श्रेष्ठ ( पुरुषाय) पुरुष 
सो लिये (वा) अवश्य (वि) विविध प्रकार ( द्योतते ) प्रकाशमान होता है, 
r [संयोग बह ( पापाय ) पापी के लिये ( वा ) अवश्य ( स्तनयति ) मेघ समान 
रमाला] त Aa गरजता है, (खः उ) वही (agua ) ATT [faatat के विरोधी] 
nina Shed (वा ) अवश्य ( अश्मानम्‌ ) पत्थर ( अस्यति ) गिराता है ॥ ४१, ४२॥ 


जकः भावार्थ -परमेश्वर अपनी न्याय व्यवस्था सेश्रेष्ठ धमॉत्माओ को आनन्द 

| | गैर दुष्ट छुली कपटी लोगो के कष्ट देता है ॥ ४१, ४२॥ य 

| छू कणोष्याषधोयंद्ठा वषसि भद्रया qgt जुन्यमवीवृ घः। ४३ 
[aiai कणोषि । औषधी: । यत्‌ । वा । वषसि। भद्रर्या । 
पत्‌। वा । Bray । अवोंवृधः ॥ ४३ ॥ | ह 
॥ | TH भवन्‌ सहिभापो ते aed शतस्‌ ॥४४॥ . ` 

| तौच ते सघ-वन । सहिसा.। उपो इति। ते । तन्वः । 
TAT ४४७ ` | ) | 
भो ते aug बद्धानि यदि वासः Faq दस्‌ ॥ ४५ U (९८) 


रशे इत्ति । ते । बध्व । बद्धेनिः। यादि वा) रास । नि- 
| ee | 


fA = 
FR to reer 
~ पद न्न 
> 3 *) 
> aa a mele ee La h 3: le 


Fates 
Simti 


“००00 रि र 4 | हड a Fe 


“al (nts ७१, ४२-- स; ) परमेश्वरः ( स्तनयति.) मेघ इच ay iea 
८ | प म.( चोतते ) प्रकाशते (सः) (उ) एव, ( अश्मानम्‌ ) T 
a ae अस्यति ) क्षिपति ( पापाय ) दुष्टाय (वा) अवधारणे ( भद्राय 
i ` `वा) (पुरुषाय ) agona ( अरा) राणां Faget विरोधिने (बां)॥ 


~ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है ( ३,०४३ Doitized by Arya Samaj rot TIFN and eGangotri qo F [ 


लः 
Rod 


` तू (वा ) अवश्य ( भद्रया ) SARAT खे ( वर्षसि ) मेह वरसाता है, और Ñ 
` उतनी [ बड़ी ] (ते ) तेरी ( महिमा ) महिमा है (उपो ) और भी (ते) 
` (तन्वः ) उपकार शक्तियां ( शतम्‌) सौ [ असंख्य ] है ॥ ४४ ॥(उपो) a | 


. क्योंकि त्‌ (वा ) अवश्य (engin) निरस्तर व्यापक [म्रा] (fe) tin | 7 


o सवव्यापक. होकर सब संसार को नियम में रखता है ॥ ४३-४५॥ 


सूयानिन्द्रा ance भ्रूयानिन्द्रासि aegea: ॥ ४६॥ 


भर्यान्‌ । इन्द्र) नसरात्‌ । wate । इन्द्र tafe । मत्यु य| 
SEE MS) 3 02 ०७०0 ०००० >>> त्त 


: सोमलतान्नादिपदार्थांन्‌ ( यत्‌) (ar) ( वर्षसि ) दृष्टि करोषि (अ 


- (तम्बः ) ag विस्तारे उपकारे च--ऊ। उपकृतयः ( शतम्‌) सष || | 


=== = ee f 
भाषार्थ--( यत्‌) क्योंकि [ देः परमेश्वर |] तू (वा) mare 
आषधियो.[.लोमलता अन्नादिको ] के ( कृणोषि ) बनाता है Gag) 


क्योंकि तू ने (वा ) अवश्य ( जन्यम्‌ ) उत्पन्न होते हुये [जगत्‌ ] को (अवो 
बढ़ाया है ॥ ४३ ॥ [ उसी से, ] (मघवन्‌) हे मद्दा्रनी ! [ परमेश्वर] | र! 


भी (ते) तेरे ( बध्वे ) नियम में [सब सत्ता वाले] (बद्धानि ) बंधे हुये है (ay | 


भावार्थ परमेश्वर वृष्टि द्वारा सोमलता अन्न आदि पदार्थ उपा | 
करके सब प्राणियों का पालन कर्ता cat अगणित उपकार करता है, sky 


पर्यायः y u 


... Bay? ॥ ४६ आसुरी गायत्री; ४७ भुरिगाषींगायत्री; ४८ साम्न्युषिए 
४8 frag सास्ती बृहती ; ५० प्राजापत्याऽुष्टुप्‌ ; ५१ साम्नी vate | | 


४३--( aq) यतः ( वा) अवश्यम्‌ ( कृणोषि ) जनयसि (धरी) 1 


उत्तमतया ( यत्‌ ) (वा) ( जन्यम्‌ ) जनेर्थक्‌ । उ० ४ । १११ । जन जनने- | हिसायाम्‌ 


उत्पद्यमानं जगत्‌ ( अवीदृध ) वर्धितवानसि ॥ ४४- (तावान्‌) ant 1000 
` `, (ते) तव १ मघवन) धनवन्‌ ( महिमा ) महत्त्वम्‌ ( उपो ) अपि च (त, | इषः 


aa! 


| ७४-(डपो) अपि च (ते) तव ( वध्वे) इण्‌शीभ्यां र | ` 
१५२ । बध रूयमने-बन्‌ । नियमें ( बद्धानि ) संयतानि सर्वाणि सू ह 
यत; (at) sasan (sfà) (agga) अ०1 1७91 , | रै 
च बद्च्‌) निरन्तरगतिशील व्यापक ब्रह्म n 
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भावार्थ हे परमेश्वरः! ] (इन्द्र; ) पर्मदेशवर्य वान्‌ तू ( नसुरात्‌ ) 


) बलि [नित्य परमारमाणु रूप जगत्‌ ] से ( भूयान्‌) अधिक बलवान्‌ है, 
3 - sara | तू (Beare: ) मरण वाला से.[ अनित्य कार्यं रूप 
Aja (भूयान) अधिक बलवान, ( अलि ) 21 ४६॥ i 


भावाय--सवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर दोनों प्रकारके नित्य कारण रूप 
पो) शो और श्रनित्यकार्य रूप जगत्‌ को अपने वश मै रखता है॥ ४६॥ . . 

gatat शच्याः पत्िस्त्वमिन्द्रासि fay: प्रभूरिति त्वो- 

| पास्मह वयस्‌ ॥ ४9 ॥ 
यात्‌ । अरात्याः । शच्याः । पतिः । त्वस्‌ । दुन्द्र । असि, । 
fey । रः! इति । त्वा । उप । झास्महे । वयस्‌ ॥ ४७ ॥. 


| भाषाथ-( इन्द्र) हे परम ऐश्वय वाले [ परमात्मन्‌! ] ( त्वम्‌ ) तू 
। | (्रात्याः ) शत्र से ( भूयान्‌) अधिक बलवान्‌ , ( शच्याः ) वाणी, कम वा 
| दुद्दिका ( पतिः ) पति, ( विभूः ) व्यापक और ( प्रभूः ) समर्थ (असि) दै, . 
| [र से ( वयम्‌) हम (त्वा उप आस्महे) तेरी उपासना करते 
॥४७॥ लि 


भावाय--मनुष्यो को योग्य हे कि पूणे बली qda जगदीश्वर की ~ 
= EEE 


४६-( भूयान्‌ ) अधिकतरो बलवान, ( इन्द्रः ) परमेश्‍वयेवांस्ट्वम्‌ ( नसु 
१. कप्रकरणे सूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । वा० We ३२।२।४ | म्‌ 
BM वेदे तु मरणे--क। उदोष्ठ्यपूर्वस्य | To ७ । १ । १०२ ।-डत्वम्‌ | 
स्वभावात्‌ ( भूयान्‌) (ईन्द्र) (असि ) (ager) मतुपो ate | 
Riga ॥ 
| ह भूयान्‌) अधिकतरो बली ( अरात्या ) शत्र॒सक्राशात्‌ ( शच्या ) 
" ah गडनाम-निघ० १। ११। कमंनाम-२।१। प्रज्ञानाम-३ । &। वाण्या 
fi | ज्य (पतिः ) पालकः (त्वम्‌) (इन्द्र ) परमेश्वयंवन्‌ ( असिः). 
Wiii ( प्रभूः )समर्थः ( इति ) अनेन प्रकारेण (त्वा ) त्वाम्‌ ( उपा- 
ती) | ) सेवाम ( i es 
| वयम्‌ ) उपसकाः ॥ 


Í 
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( ३,०२४ 


उपासना से MHIN बढाव ॥ ४७ RS ee . : ` सतत. 
४ ' अस्त्र ४७-५९ मह्षिद्यानन्दरतत ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका 


go १६०-१६९ में व्याख्यात हुँ॥ 


नसंस्तै अस्त पश्यत पश्य सा पश्यत ॥ ४८॥ 


Ca ष्ये ८ ; 0 | 
1 by Arya Samaj PARA छशा ahd eGangotri ` Wo B [ R ] | 


यत । पञ्चय । भा । पश्यत | 
aati ते. । अस्तु । ¬ ॥७५॥ | बोर 
sarga यशसा तेजसा ब्राह्मणवच सेल ॥ ४८ n 
झत्त-अदान । यशसा । तेजसा । ब्राह्मण-वच सेन ॥ ४८॥ 


साषाथ-( पश्यत ) हे देखने वाले [ जगदीश्वर ! ] (ते) ath 
(त ) नमस्कार (अस्तु ) दोवे, ( पश्यत ) हे देखने वाले | (मा ) मुझ 
( अन्नाद्येन .) भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, ( यशसा ) यश [ 
आदि से पाये हुये नाम ] के साथ, ( तेजसा ) तेज [ नियता, प्रताप ] के साध | 
और ( त्राह्मणवचसां ) घेदक्षान के बल के साथ [ पश्य ) देख ॥ ४८ ,४६॥ 

भाघाय-मचुष्य खबंद्रष्टा परमात्मा की उपासना से पुरुषार्थ और विक | 


चक सब आवश्यक पदार्थ पाकर आनन्द भोग ॥ ४८, BE ॥ 


an 


sent असो महः सह इति त्वोपास्महे वयस्‌ । ०।०॥ u| 


We | अमेः । महः | सहः। इति ॥०॥९४॥ ., ay 
a ; गः) a | 

८ भाषार्थ-[ हे परमात्मन्‌! ] तू ( अम्भः ) Bt | i at È 

ह. 0) R eee ) पूज्य आर (सहः) सद्दनखभाव [ ब्रह्म ] है। ; 


गस्तु) ( पश्यत ) i 
) प्रणाम ( त ) तुभ्यम्‌ ( ति प्रत्ययेऽपि प्य | 
पयत) | र 
म्ना |. 


ge, ४६- (नम; 
afio | So ३1११० । दशिर दशेने-अतच्‌, छन्दसि अशि 
हे दर्शत । सर्वदर्शक (पश्य) अवलोकय (मा) माम्‌ 
(अन्नाचेन ) भत्तणीयेतान्नादिना (यशला ) शौर्यादिप्राप्तेन 4 
निर्भयत्वेन प्रतापेन ५ ब्राह्मणएवच लेन ) वेदक्षानबलने ॥ 4 
` | Mo (srt ) म० १४) आपल व्याप्ती-अखुन. ee 

अम गतौ-अखुन्‌। ज्ञानखरूपम्‌ ( महः ) पूजनीयम्‌ (SE 


हाती 
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_ चयोदशं काण्डम्‌ ॥ ९३ ॥ ( ३,०२५ ) 


a. यता y [ ४८२ ] Digitized by Arya Samaj ae tion Chennai and eGangot 


। म (खा उप आस्मद्दे ) तेरी उपासना करते हैं ॥ Yo ॥ 


र 
E भावार्थ-मडष्य शुद्ध अन्त; करण से परमांत्मा की उपासना करके 
| इति करं ॥ yoll ` = 


) इस मन्त्र से लेकर मन्त्र ५३ तक arti गचर्नमेन्ट बुकडिपो और अजमेर 
| हक यन्त्रालय के पुस्तकों में मन्त्र के पीछे आवृत्ति का चिह देकर मन्त्र ४८ 
| ८४8 की आवृत्ति मानी है, परन्तु अन्य पुस्तकों में आवृत्ति का चिह नहीं है ॥ 
| gaad रजत रजः सह इति त्वोपांस्महे aag ।००५९(९९ 
ewag म्भ; । अरुणस्‌ । THAT । रज; । सह; । इति ॥०॥५९ (९८) 


| ) तेरे हि | i ¢ x ३ 
ग) हु ! भाषार्थ-[ हे हरमेश्वर | ] तू ( अम्भः ) व्यापक, ( अरुणम्‌ ) MAE- . 
al 


पश [ शू | इप, (रजतम्‌ ) प्रीति का हेतु आनन्द खरूप, ( रज्ञः) ज्योतिः स्वरूप और ` 
is (हः) सहनशील [ ब्रह्म ] है, (इति) इस प्रकार से ( बयम्‌) हम ( त्वा उप 


a | गहे) तेरी उपासना करते हैं॥ ५१ ॥ 


(और विकि | भावार्थ-विद्वांन लोग सर्वव्यापक सर्वज्ञ आदि परमेश्‍वर की उपासना : 
। बार बार आदर पूर्वक कर के पुरुषार्थ करें ॥ ५१॥ 


aan | पर्याय: ६॥ 
ontij a 
| ..५२-५६॥ ५२, ५३ प्राज़ापत्याजनुष्टुपू; ४४ आषी गायत्री ; ५५ खाम्‌ः 


| सुक्‌; ५६ निचृत्सांस्री बृहती ॥ 

| Sag: सुभूभव इति त्वोपास्महे वयस्‌ ॥ १२ ॥ 

तल & Y4: | J-N: । ya: i afi Vo ॥ ५२. 

११-( अस्भः ) म० yo । व्यापकम्‌ ( अरुणम्‌) WEE । उ० ३॥ Ro 

I ad | क A , चित्‌ । ज्ञानस्वरूपम्‌ ( रजतम्‌) प्रषिरजिभ्यां कित्‌। 

T p TA । रक्ष रागे-झतच , कित्‌ । रजति परियं भवतीति रजतम्‌ | ae 
निर, ? दस्वरूपम्‌ ( रज्ञः ) रञ्ज रागे-अखन्‌ । रजा रजतेः,ज्याती रज उच्यते- . 

-RRI तेज: स्वरूपं ब्रह्म | अत्यद्‌ TAG ॥ ws 

a . १७. 
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दु ( १३,०२६ Digitized by Arya Samaj अथववेद्भाष्ये eGangotri Yo ४ ॥ १९३] l |; 


आषार्थ-[ rat हे पसमेश्मेवर ] व्‌ (उरुः) बिशाल, (Gq ए ` परमेश्मेवर ] तू ( उरुः) विशाल, ( gy.) 
(apy ) अच्छे प्रकार वर्तमान [ ईश्वर ] और ( भुवः) व्यापक वा शुद्ध 
- (इति) इस प्रकार से ( वयम्‌ ) हम ( त्वा उप MERR ) तेरी उपासना क 


Hn ५२ ॥ 
भावार्थ-परमांत्मा लब में विशाल सर्वेशक्तिमान्‌ आदि गुण Ti 


देखा जाने कर मजुष्य उस की उपसना करें और संसार मै कीतिं बढ़ाबे १] 


मन्त्र ५९ और ५३ weft दयानन्द कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ay, | 
सना विषय पृष्ठ १६१, १६२ में व्याख्यात हैं ॥ 
प्रथो वरो व्यचा लोक इति त्वोपास्महे वयस्‌ । ०। og 


A वरः। व्यचः । लोकः । इति ॥ ० ॥ ४३ ॥ 


भाषाय--[ हे परमात्मन्‌ ] ] तू (प्रथः ) प्रसिद्ध, (वरः) श्रेष्ठ, (व्यव my 
यथावत्‌ मिला हुआ [ ब्रह्म ] और ( लोकः ) देखने योग्य [ ईश्वर ] है, (गि) | 
इस प्रकार ले (बयम्‌) हम (त्वा उप आस्महे ) तेरी उपासना करते है॥३। | ~ 


ara —age सुप्रसिद्ध आदि जगदीश्वर की उपासना से र a | 
सुप्रसिद्ध, श्रेष्ठ, रूवंसस्बन्धी और दर्शनीय वनावे ॥ ४३ N | 


भवंद्वसुरिदट्ठसुः सं यह goag सरिति त्वोपास्महे वय ial | द 
भवत्‌-वसुः | इदत्‌-व सुः | स_यत्‌-व सुः | 'प्रायतू-वसु Lafa! j 


त्वा ।.उप MIER । दयस्‌ ॥ ५४ । 


ना आह मु 
परह्य 


२-( उरुः) विशालः ( पृथुः ) विरूतृतः ( ST: ) TS ad 
_ भूरजिभ्यां.कित्‌ उ० ४ | २१७ । भ्‌ सत्तायां get च-अछुन; PA 
रियम्‌ | व्यापकं शुद्ध वा अह्म | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


3 
ना 


५१२ ( प्रथः ) प्रख्यातम्‌ ( वरः fast -वरणे अछुत छ a) 
अ०४॥ १६ ६। व्यच छले सम्वन्धे च-ग्रलुन्‌। सर्थसम्बद्धम्‌ ( 
नीयः | झस्पत्‌ पूर्ववत ॥ 3 
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pO मम [४८२] ANEU काणडस ॥ ९३ ( ३,०२७ ) | 
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भाषा हे परमेश्वर ! ] तू .( waaay: ) धन प्राप्त कराने वाला, 
) श्रेष्ठ पुरुषों को ऐेश्वयेचान, करने वाला, ( संयद्वछुः ) प॒थिवी 
हे + कै नियम में रखने वाला और ( आयद्वसुः ) निवास साधनों का 
ते वाला है, (इति ) इस प्रकार खे (वयम्‌ ) इम ( त्वा उप आस्महे ) तेरी 
उपासना करते हैं॥ ५७ ll 
वर्थ-हे ATA | परमेश्‍वर की उपासना से परस्पर. सुधार करो, 
सन तुम्हारे लिये gag आदि घन श्रेष्ठ पुरुष, पृथिवी आदि लोक और भनेक - 
सख के साधन उत्पन्न किये है ॥ ५४॥ ` 


ए युक्त [| 
हावे INR 
Tar ST. 


ai गत्ते अस्तु पश्यत पश्य सा पश्यत ॥ wy tl 
\३॥ 


[ते | अशत । पश्यत । पशय । सा । पश्यत ॥ ५५ ॥ 


(स 


mA यशसा तेजस! ब्राह्मणवच सेन ॥ ५५ ॥ ( २०) 
है, (इति 
a | TATA । यशसः | तेजसा । ब्राह्मण-वच सेन ॥१६॥ (20) 


भाषाथ-( पश्यत ) हे देखने वाले [ जगदीश्वर! ] (ते )'तरे लिये 
(मः ) नमस्कार ( अस्तु ) होवे, (पश्यत ) हे देखने वाले | (मां ) मुझ को 
(अन्नाद्येन ) भोजन योग्य अन्न आदि के साथ, ( यशसा ) यश_[ शूरता आंदि | 
प पाये हुये नाम ] के साथ, ( तेजसा ) तेज [ नियता, प्रता] के साथ और 
| (आहाणवर्चसा' ) वेद ज्ञान के सांथ ( पश्य ) देख ॥ १५, ४६ ॥ 
भावार्थ-मल्ुष्य सधेद्रष्टा परमात्मा की उपासना से पुरुषार्थ और 


ने अपने के 


[स्‌ yell | 


Eai 


-A | ४४--(भवदुवसुः) भू सत्तायां seat च-शत्‌ | भवन्ति प्राप्तवन्ति वसूनि 
नि (PY es यस्मात्‌. स; ( इददवसः ) इदि परमैश्वर्य-शत्‌, नकारलोपशदान्द्सः 
geet | त परमैश्‍वर्यवन्तो भेचन्ति वसव श्रेष्ठा यस्मात्‌ सः ( संयदुवसुः ) यम 


। संयमयति वसून्‌ पुथिव्यादिलोकान्‌यः सः ( आयदूवसुः ) आङ 
षः उपरमे-क्किप्‌। आयच्छुते विस्तारयति बसूनि निवाससाधनानि यः 
नवत्‌ पूर्वव ल्‌ ॥ 3 ee 


y Raq प्वेघत--म० ४८, ४8 ॥ 
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८ $ 
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(विवेक पूर्वक सब आवश्यक ere पाकर आनन्द भोग ॥ ७५५१ = पाकर आनन्द भोग ॥ ५५, us | 
or gfa चयोदश काण्डस्‌ ॥ 


as pum 


इति श्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहाणुणमद्दिम श्री सयाजी राव aide 

वाडाधिष्ठित बड़ोदे पुरीगतश्रावणमालपरीक्षायाम्‌ 

ऋकसामाथव॑वेद्भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री after ७ 
क्षेसकरणदास चिवंदिना 


कृते 'अथर्वचेदभाष्ये त्रयोदशं काण्ड' SAAT | 


शद्‌ ae प्रयागनगरे आषाढमासे BISA तिथो १६७१ 
[ पञ्चसप्तत्युत्तर एकोनविंशतिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे 
. धरीर-वीर-चिरप्रतापि-महायशस्वि i 
श्री राजराजेश्वर पह्ममजांज महोदयस्य 
कुही 96१ सुसाम्राज्ये सुसमाप्तिमगात्‌ ॥ 


मुद्रितस्‌--, श्रावणणक्का ४ संवत्‌ १६७५ वि० ato १० अगस्त १8१८ fol | 


$ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अर्थवेवेद्भाष्य सम्मतियाँ ॥ 


ति नखिस Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

आर्य प्रति भा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर 
T सभा के प्रस्ताव संख्या ३ तिथि ६-१२-०३ की मति ! 
r 7 ५ 


न चन्द्‌ प्रतिनिधि आर्यसमाज बटाला का प्रस्ताव, कि पं० क्षेम- 
a वीत अथर्ववेद भाष्य के लिये ४०] मासिक की सहप्यता दी जाव, 


| Se निश्चय हुआ कि २५) मासिक की सहायता एक वषं के लिये दी 
\ at sf sae परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तक SAS स्वीकार को जावें ॥ 


—x« 


श्रीमती आर्यम्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश आगरा और 


| अध, स्थान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता० ४ जून १८९६ ई० 
| इ निश्चय संख्या १३ (सतर ) आर (ब) की लिपि । 


a) समाजों में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक बने 


| चया seat को बनावे | 


| मान्यवर, नमस्ते | 


8१ fol 


(ब) सभा सम्प्रति १ वर्षे पर्यन्त १५). मासिक पक क्षक. के लिये पं० 


हेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडितजी कार्यालय सभा में 
* | jaa । इस धन के बदले में पंडित जी उतने धन की पुस्तक सभा का देंगे। : 


लिपि गशती चिठ्ठी शोभती आयमतिनिधिः सभा जो 
क्त निश्चय के अनुसार समाजों AT भेजो गयी ( संख्या 
(९४६ प्राप्त २० जलाई १८९६ ई० ) 
॥ RIAI 


आपको ज्ञात्‌ होगा कि आयंसमाज के अनुभवी वयोवृद्ध विद्वान श्री to 
करणदास त्रिवेदी गत कई वषा से बड़ी योग्यता पूर्वक अथवंचेद का 


~ 


| भाष्य कर रहे हें | आपने महर्षिं दयानन्द के अलुसार ही इस भाष्य को 
| बेल किया है। भाष्य काण्डो में निकलता है अब तक ६ कांड निकल चुके 
| शो आर्यसमाज के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य 


रहा हे | त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खुब प्रशंसा की है। 
परन्तु खेद है कि अभी आर्यसमाज में उच्च कोटिक साहित्य को पढ्ने की ओर 


ke हुत कम रुचि है । जिसके कारण त्रिवेदी जी अथे हानि उठा र 
| गाय के आहक बहुत i हे लागत तक वसूल नहीं होती | वेदो का पढ़ना 


का 


सुनना सुनाना आयमात्र का प्रधान कत्तेव्य हे | अतएव सविनय. | 


: र्‌ 
| न कि वैदिक धर्मीमात्र श्री त्रिवेदी जी को उनके महत्त्वपूर्ण शुरुतर क 


"य प्रदान करे । स्वयम्‌ ग्राहक बनं और दूसरी को बनावे । ऐसा कर 
me महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ताओ से सुक्त GWEC 


. ग्रोशा है कि | भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होगे । 


व्य समसे प्रेमी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ 
पल TRA प्रत्येक आर्य के घर मे वेदों के साष्य,होने चाहिये। समाज के 


a RAs गो उतारा रखना बहुत ही ज़रूरी है । भाष्य के प्रत्येक कांड को. 


.जीने बहुत ही थोड़ा रक्खाहै। | 


| रेला े माज ya व्यवद्दार ५२ लुकरगंज, प्रयाग के पते पर कीजिये z 


TIES | भवदीय-- 
| o नन्दलाल सिह, 

४ |] क oT} x e 1 उपसष्त्री 
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3 चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०5८-१२5-१४१४-। कायालय श्रीमती Be | 


| प्रतिनिधि सभा, संय॒क्तप्रान्त आगरा q अवध, बुलन्दशह | | a 
| आपका पत्र संख्या १०९ तथा 'अथवेवेद आया तृतीय कोंड मित्रा इ | 
hi . कृपा के. लिये. अनेक धन्यवाद्‌ है। वास्तव में आयंसमाज के साहिद ३ 
i समृद्धिशाली बनाने में बडा कार्य कर रदे ee आपकी. विद्वला और कप । 
i ` लिये आये संसार ही नहीं, प्रत्युत A रखा-सूजघारी को आभारी होन : 
चाहिये | ईश्वर आपको उत्तरोत्तर उस महत्त्व पूरण कार्य के सस्पदन शै । 

समाप्त करने के लिये शक्ति प्रदान कर, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को ग्रा | 


सदैव जारी रक्खें यही प्रार्थना है | ` 


भवदीय 
सदनमे।हन सेठ 
* -(पम० ए० एल qao बी० ) मन्त्री समा। | 


somm 


` श्रीमान्‌ पण्डित तुलसीरास स्वॉसी--प्रधान आये प्रतिनिधि तमा | ऐ 
aganta, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वेदप्रकाश, मेरठ- eR 
क्रृग्यजुवेद का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सस्त र भाप | 

में किया है, सामवेद का श्री do तुलसीराम स्वामी ने किया है, थवे |. 
भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी | पं० चोमकरणदाख जी प्रयाग निवासी ने छ E- 
अभाव को दूर करना आरम्भ कर दिया हे । भाष्य का क्रम अच्छा दायी 
इसी प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है, तो चाण | ; 
- वेदों के भाषा भाष्य मिलने लगंगे, आये। का उपकार दोगा! | 


- श्रीयुत महाशय नारायणप्रसाद. जी- सुख्याधिष्ठाता Test m í 
. मधुरा-उपप्रधान आये प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त | आर्यमित्र आ | 
जनवरी १६१३। . ee | 
: श्री पं० क्षेमकरणदास जिवेदी प्रयांग निवासी, wa साम तय का 
सम्बन्धी परीक्षोत्तीण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते हैं, मैंने स |. 
किमे | 

मै व्याकर 
ठौ में Ai 


g 
A 


पुस्तकालय में रक्खे ।. = i a ê १ À E 
निवेदी जी ते इस स्वे क आपस eera की. | 


3 TE ५0 ०१, 
JEST ह ३१ 


(00) 


है। ईश्वर उनकी “बलि तर्या वेद प्र भी आचये सहायता प्रदान 
के साथ वह शुभ काय्यं पूरा हो...छपाई और कागाज्ञ भी अच्छा है। 


शम 
विविधता 


रेशहर। 
Tite | sf तम्रहाशयसुन्शी रास जी---जिज्ञाछ सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 
हिल के | ८-पत्र सं ख्या &४ तिथि २७-१०-१६६६ | 
EMS | ` »धर्ववेद भाष्य आप का दिया व किया ga अवकाशानुसार तीसरे हिस्से 
मारी होना agra देख चुका इं आप का परिश्रम सराहनीय है 

तथा--पंत्र संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६६8 | 


श्रवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 


श्रीयुत To शिव शकर शर्मा काव्यतीथे-छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यकार 
zaa ग्रेथकत्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल. महाविद्यालय, आदि आदि 
| सपादक आयमित्र--८ फरवरी १६१३ 9 

|, श्रथववेद्‌ भाष्य | श्री to क्षेमक॑रणदास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रश 
| सनीय है ।..- ...आप बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी कर और अब वहां से 
नेधि समा | पणन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे | अन्ततः आपने 
| . / के में विशेष परिश्रम कर बडोदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
आर भाण | उततर हो त्रिवेदी वने हैं । आप परिश्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष हैं । आप 
प्रथवंबेद के | शा अथवेवेदीय भाष्य पढ्ने योग्य है | 
[सी नेर | * ` ; | 
1 है।गी | श्रीयुत पंडित भीससेन Wat दठावा--उपनिषद गीतादि 

हो बे | डे दू गीतादि ararat 


| pe कलकत्ता यूनीवर्सिटी, सम्पादक MAY AAT इटावा, फरवरी 
TENET 


aeea नागी maei 


त Tae | क्या है। इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त से प्रारम्भ में 
झार # | fra प्राय यह हे कि भाष्य का ढंग अच्छा है “भांप्यकर्ता के .मानसिक 
ae as आयंसामाज्जिक सिद्धान्ता की तरफू है अतएव भाष्य भो _ 
अणी माजिक शेली का हुआ है। तव भी कई अंशो मे स्वामी दयानन्द के भाष्य 
àl qal | और यह प्रणाली तो बहुत ठीक है | 

aa # | अ ती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, १३७ हकीम देवी प्रसाद जी | 
पाकर पया, प्रयाग, पत्र ता० २१-१०-१६१५ ॥ i 

| पडत ओ नमस्ते rr गीन 

1 पर्द पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथर्ववेद भाष्य चौथा कांड 


सभ चारो कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द प्रास EAT आपने 
Seg यंत कृपा की है आपके अनेकों धन्यवाद हैं। आशा 
A तैयार होकर ची०पी० द्वारा मुझे मिलेगां। २. ae 
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Prep cra /००-०- ०७४०० eee 
Sa 


Omri Pp 
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Soe se ae 


LOTTE DRE EB CM Ye Bas ios Me ७०० ०-८ 
aeropo 
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१ eee ( द्‌ ) 
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Í We | 
दो पुस्तक हवनसन्चा; की जिसका सूल्य )॥ है पाकर मेज ay | 
मेरी एक बहिन को आवश्यकता È | N 
a ` 
श्रीयुत पण्डित महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी--कानपुर,सम्पादक wees 
प्रयाग, फरवरी १8१३। . ` ` os "| 
अथर्ववेद भाष्य-श्रीयुत क्षेमकरणदास त्रिवेदी जी के वेदार्थक्ञान de aan 7 


श्रम का यह फल दै, कि आप ने अथवेवेद का भाष्य लिखना और कप के | 


प्रकाशित करना आरम्भ किया हे बड़ी विधि से आप भाष्य को रचना कर | am (3 
रहे हैं । स्वर सहित सूलमन्त्र, पद पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावांथ, पाठ. | ष a 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य Sees किया है “आपकी राय ate 
है कि “वेदों में सावेभोम विज्ञान का उपदेश हे” । आपका भाष्य स्वामी दया. | a = 
नन्द्‌ सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है। | oie 
_ श्रीयुत पण्डित गणेश मसाद शर्मा--संपादक भारतसुदशापवत्तक | हाम पह 
फंतहगढ़, ता० १२ अप्रैल १६१३ । at व 
` हष की बात है कि जिस वेद्‌ भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूति | at के 
का आरम्भ होगया | वेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शेली से निकलता है । प्रथम मत) | शिया। प 
ae $ उपरान्त भावार्थ, और नोट मे सन्देह निवृत्ति के तिये | WAT 
पुनः पदार्थयुक्त भाषाथ, उपरान्त भावाथ, अं दे | । 
धांत्वार्थ मी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धमं ३ | es 
प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ग्राहक होना चादिये कि उनके माय | nies 
ग्रन्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। | तायण भ 
बाबू कालिकाप्रसाद्‌ जो--सिल्क मर्चेन्ट कमनगढ़ा, बनारस fel | uc 
ACA UTS ता० २७-३-१३ | | a | शित कि 
आपका भेजा अथर्ववेद्भांष्य का वी० पी० मिला, में आपका भाष वेब पूर के 
बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि श्राप इसे इसी. प्रकार q ECN 
आप बहुत कॉम एक साथ न छेड़कर इसी की तरफ़ समाधि लगाव है रथे प्रव 


sf [| * 
करेगे | मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ अङ्क TT मेरे पास मेड |. ताई m 


` R जो 7 ० छौँ उका te BS 
श्रीयुत महाशय रावत हरप्रसाद सिंह जी वर्मा, मु० एक | । 
किशुनपुर, ज़िला फ़तेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १६१३! ata al | 
वास्तव मे आप का किया हुआ “अथर्ववेद भाष्य” far कीए | 
लिया चाहता है। आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य a0" के भाव 
भारी n को पूर्ण कर दिया है ईश्वर आपको वेद भरा आओ 
कीय कायों के सम्पादन करने का बल प्रदान करे | “afi हरी 
o भीयुत महाशय पंडित श्रीधर पाठक जी (समा aa 
भाहित्य : = र gi 
गहित्यं सम्मेलन लखनऊ )--मनोविनोद॑ आदि भ im 
e रल a क, to, SPA, डी” 


To १७-६- 


मिल“ e] 


eg AAT साष्य/अ्रवत्लो कतत कर कित TT AOS SEAM | आप की 
J at ai कृति वेदार्थे जिशासुशरौ के बहुत हितकारिणी होगी 1 आप 
! दीजिये | ga KA वरम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सवेथा डपादेय है । 

are 2 | 
लाहौर १२ आषाढ सवत्‌ १८७३ ( २५ जून gE- 
go श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जो ) 


| 


सरस्वती | प्रकाश 


यत 
शान शै ' णी कति क्ञेमकरणुदाल जी का धन्यवाद करने से नहीं रहे सकते-- 
म क्र | . (दयानन्द ) जी जे लिखा है-कि वेद का पढ़ना पढ़ाना आयो. का परम 
रचना कर am ae AGRE श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययत में लगाते 
te, पाह. बारह के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ 
NTR राय RN त जी ने इस खंमथ तक हवन मन्त्रों तथा रुद्राध्याय का 


रते रहते हे--पंडि > ०१. > “Se aS 
प्रा में अर्थ प्रलिद्ध किया हैजा कि आयो के लिये पठन पाउन में उपयोगी 


| है।इस सम्बन्ध में यह अथववेद के पांच कांड छुपवा कर 0... बडा 
हाम पहुँचाया दै । आये की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको टूटे आज पांच 
git वर्ष हो खुरे हैं। ऐले अंधेरे के समय में खामी जी ने aq के ऊपर 
amt के भीतर zs विश्वास STA करके पक Wa का दीपक प्रकाशित 
fmi परन्तु इमे शोक यह है वेद के पढ़ने पढ़ाने a आयं लोग इतना समय . 
हों लगति जितता वे प्रबन्ध सम्बन्धो ऋगड़ो को ALTA लगाते हे । हमारा 
| विश्वास है कि जब तक पं० क्षेमकरणदास जी जैले वेदाम्यासी gett लाग 
| mat समय वेदो के खोज में न खगावेंगे तब तक आर्य समाज का कोई गौरव 
| नहो बढ़ सकता | अथर्य वेद्‌ के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता 21 इसके ऊपर 
| सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस संप्रय तक छुपा हुआ है वह वडी 
कटी | भधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अब तक-कोई टीका 
| नहा हुई | ... . ...इल समय जो पांच कांडो का भाष्य पंडित जी ने प्रका” 
| पित किया है उसके लिखने का ढंग बड़ा अच्छा और सुगम है | प्रथम उन्होंने 
|| | ऐ७ केतथा मन्त्री के देवता दिये हैं-पश्चात्‌ छन्द्‌...चिद्वानों का यही काम 
| रैक वह जैले जैले साधन उनके पास हो वैसा वैला सोचकर वेद मन्त्री का. 
| प्रकाशित ati ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब eit, तव खच्च गण कि: 
| ना आगामी विद्वानों का.खरल होगा | परन्तु इसे सम्य बड़ी सारो काठे. 
हे Ny है कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये. पर्याप्त संख्या में महक तदी pe 
= विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि a ड 
| Slat प्रकाशित करना वन्द होता है । इसलिये लब आयो को परम 
i aly पंडित क्षेमकरणुदाल जो जैसे par sgri के ग्रन्थ मोल 
| पुछु नी ara प्रकाशित करने को आशा देते a l aa पाता है 
j Jë n aa है, उन्दोंने अपनी, सारो सम्पत्ति जो छे 5 पेम से. 


3 fal Bares ...निने ने जो कछ किया है वद वैदिक 

a 4 दोकर-इस लि sii जीने जो oS % पो का यह कत्तव्य है fe इस 
ad| गयको लये न केवल सब आये पु कि भय च्य 

पा Mar माल लेकर त्रिवेदी जो को उत्साहित करें किन्तु धनाव्य आय Ge 

हा | ` गी an है कि डनको आर्थिक सद्दायता करे। | ie 
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The vi ADH त्यार Fouddtbiiodsffernapdnd Bchagation 
-letter No. 624 dated 6th February 1913. ), 
„It has been decided to purchase 20 copies of your 
अथववेद भाष्य: It has been sanctioned for tise of the ji boo 
rize distribution. Please send them...also add on prany and th 
able 


“For Encouragement Fund.” 
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Ral THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT ; 
‘Khan. Letter dated March 25th, 1914. I Dera Ina 
The Atharva Veda Bhashya:—lt is a gigantic task and $ 

- nd speaks ( 


your energies and perseverance that yong 
Ould | 


volumes for ) 
undertaken at an advanced age, I wish 1 had a portion of 
l १ Your w 


power. 
Letter dat 
1 very 7106 
will not fail for wan 


ed 30th April 1914. | 
É admire your iabour of lore and’ hope...th Tot 
t of pecuniary support. sne ventu 

W 
WA 
ie 


ES ND 


THE 
Letter No.9 
: Has the honour to request him to be so good as to send a coy iP 
each of the 15 and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya ‘to f 
. office for transmission to the India Office, London 


THE ARYA PATRIKA LAHORE, APRIL 18, 1914: 
"T HE Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atharva Yd 
: which is being published in parts by Pandit Khem Karan D 
Trivedi; does great credit to his energy, perseverance and scholarsti 
The frst part contains the Introduction and the first Kanda 0 Bo 
There is a learned disquisition on the origir 0१५ 
re-eminent position in Sanskrit literature... 
good, the original Mantra is followed by a literal tt 
their Bhavarth or purport in Arya Bhasha. The footnotes 216 ९ 
they give the.derivation and meaning in Sanskrit of t 
‘quoting the authority of Ashtadhyayi_ of Panini, ad 1 
Dayananda, Nirukta of Yaska. Yoga Darshand of Patan i 
other standard ancient works... The Pandit appears to ha 
very hard and the Book before us does credi k 
~ scholars may not agree with certain of his renderings: butt 
Arya, who venerates the Vedas, he has ma e an hone 
~ find in the Vedic verses something which wil elevate 4 
mankind. | Cross references to verses where t € १०९९ 
occurred in this Veda are also given to enable, thé readet yt 
br There can be no finality in Vedic inter | 
यि like the which shall renger the task © pi 
wo 1000 We are glad to call public ‘attention tai 
_ work, and hope that Pandit Khem Karan Das Trivela 


encouragement aia p 
encouragement which he so richly deserves." 
this 2 


ernal reste E 


N 


BT tide Sad 
G BS erating and paper are good, the price 1 


a 


. All rights reserved. 


dress bit | s हि ; 

|; रयं at कृण दे वेषु प्रियं राजशु मा कृण ¢ D 
1. प्रियं सवस्य पश्यत उत शूद्र TATA 

nd spe अथवे० का० १६ go ६२ म०१ | 
1000 hag .. प्रिय मोहि करे देव, तथा राज समाज में । ; 
rour प्रिय सव दृष्टि वाले, औ UA और अर्य में ॥ 


he E i AAA ag ATUH | 
॥ चतुदश काण्डस | 
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४१०७७ MAATTE सनवादुनभावषाथाद्साहत 


लक. f संस्कृते व्याकरखानरुच्छा।दुप्रमाणसमान्तत a | 
914 | I ध्रीमद्राजाधिराजप्रथितमहागुशमहिमधीरवीरचिरभ्रतापि श्री. 
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arva Ydi सयाज्ीरावगायकवाडाशिप्ठित बड्डादेपुरीगतश्राचणमास- 
Karan टी. दृ क्णापरीक्षायाम्‌ ऋक्सामाथर्ववेद्साण्येषु 
scholars! र ae क्मवि | 
~ . 
श्री पदिडत शेमकरणदासजिवोदिता ` >) 


निर्मितं प्रकाशितं च । 


Make me beloved among the Gods, रे 
beloved among the Princes, maxe 
Me dear toevery one whosees, . 
to Sudra and to Aryanman 


Griffiths Trans Atharva 19: 62:1 
अयं ग्रन्थः परिडत काशीनाथ वाजपेयिप्रबन्धेन 
मथागनगरे”ज्मॉकारयन्चालये सुद्रितः 
_ सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः 
संवत्‌ १६७५ दि | 
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mi “ag सब सत्य वद्या की ne) aq का पढ़ना प | 
La . और सुनना सुनाना सब आये का परस चरई Ph mj 
A || | ब्पानेन्दसमाचार | Ar 


ie Co | 
, गथर्ववे द्‌भाष्यस्‌--जित वेदों की महिमा सव बड़े २ ऋषि, मुनि | 


| झाये हैं और विदेशी विद्वान्‌ जिनका अर्थे खोजने में लग रहे है । वे अब तक. ह हत्य 
4 के कारण बड़े कठिन थे | ऋग्वेद, यज्ञुवद और सामवेद का अर्थ तो पा | 
è । परन्तु अथववेद का अर्थ अभी तक नागरी भाषा में नहीं था , इस महरि Ai 
` केलिये प्रयाग निवासी do दोमकरणदास AARI ने उत्साह किया है। व भाण छी 
|. (हिन्दी) और संस्कृत में वेद, निघण्ड, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य Mat Sopa 
| परिश्रम के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे है । । Ny ea 
| भाष्य का कम इस प्रकार है। १--सक्त के देचता,. छन्द उपदेश, २-सस्वर “टा 


३-सस्वर पद्पाठ, ४-मन्त्री के शब्दों का कोष्ठ मै देकर सान्वय सापार्थ, १-भावा। ववे 
i इयक टिप्पणी, पाठान्तर, अचुरूप पाठादि, ७--प्रत्येक पृष्ठ में लाइन देकर सरह 
. लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणा से सिद्धि । 
i इस ag मे २० छोटे बड़े काण्ड है, एक एक काण्ड का भावपूर्ण संतति हा cer 
-समकने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत्‌ भाष्य HET मूल्य में छपकर ग्रा. |. 
पहुंचता है। वेदप्रेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ, साहकार, विद्वान्‌ और सवेर्‌ 
पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयों और पारितोषिको के लिये भाष्य मंगाव औरजातपिताए 
के पारमार्थिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, वेद्यकविद्या, शिट्पविद्या ma (२ 
अनेक क्रियाओं का तत्व जानकर आनन्द भोग और धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर क्ष ४ 
gue saa ओर काग़ज़ञ बढ़िया रायल अठपेजी है । £ 


——| — 


He स्थायी ग्राहका में नास लिखाने वाले सज्जन २०) सेकडा दोशी i X 
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"| Ua । अर्द्‌ त्याः। fasated | feta । सामः। अघि। ग्रितः ९. 
| सेश्वर करके ( भूमिः ) भूमि 
भी गयी है, और ( सूयेण ) सूयै 


मतया rr 


भाषाय-( सत्येन) सत्यस्वरूप प 
ता) [ आकाश मै ] उत्तमता से थां 


१¬( सत्येन ) नित्यस्वरूपेण ब्रह्मणा ( उत्तभिता ) उत्त ane 
8) (gia) आदित्यमरडलेन ( उत्तमिता ) (योः ) पकाश (अ) | 
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द्थापितः n 
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(अघि ) यथावत्‌. (श्रितः ) ठरा हुआ है ॥ १॥ "ब | पुष्कर 

भावार्थ--लोक दो प्रकार के हैं एक प्रकाश करने चाले जैसे श 


st दुखरे अप्रकाशमान जैसे परथिवी चन्द्र आदि । परमेश्‍वर के नियम से पका | शाम ` 


शक सूये आदि लोक प्रकाश्य प्रथिवी चन्द्र आदि लोको को अपने पष | 


«_ । 
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प्रकाशक विषय Go १४३, -१४४ में व्याख्यात हैं | 


२--मन्त्र १--३ ऋग्वेद मे हे-१० । ८४ | १-२ | मन्त्र ३ भेद से है। 


अथो -नक्षत्राणांमे घासपस्थ सास अहितः ॥ २॥ 


ति । नक्षचाणास्‌ | एषास्‌ । उप-स्थ । सोसः। प्रा-हितः | 
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( बलिनः ) बलवान्‌ [ होती È] और ( रोमेन ) चन्द्रमा [ के प्रकाश ] केशा 
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ES हो जाती हैं, और जब वे चन्द्रमा से उलटकर वायु से मिलकर 
न परमा) ; gi पडती है, तब शीतलता के कारण पृथिवी के अन्न आदि पदाथो को 3 
`) ay | रती है । इसी प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा का प्रभाव नक्षत्रो पर होता है ngii 
oa क कडन नट्स जम 
= cs मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सपिषन्त्याषधिस्‌ । 
पूय ग्रा ; 
mim | शर्म यं ब्रह्माशा विदुने तस्यौश्नाति पार्थिवः ॥ ३ ॥ 


हे | शमम्‌ । सन्यतै_ । फपि-वान । यस्‌ । सस्‌-पिषन्ति NN- 


| ET । 
का प्र | धिस ॥ Haa) यस्‌ । TATA | fagit न। त 


mata । प्राथिवः ॥ ३॥ | | 
rat ` भाषार्थ--( सोमम ) चन्द्रमा [ के अमृत ] को ( पपिवान्‌ ) मैंने पी ` 
| feat, [ यह बात aga ] ( मन्यत ) मानता है, ( यत्‌ ) जब ( ओषधिम्‌ ) 
प्रोपधि [ अश्न, सोमलता आदि ] को ( संपिंघन्ति ) वे [ मनुष्य ] bei 
_ (यम्‌) जिस ( सोमम्‌) जगत्स्रष्टा परमात्मा को ( ब्रह्माणः ) ब्राह्मक्ञानी लोग 


wal (fig: ) जानते हैं, ( तस्य ) उसका [अनुभव] ( पार्थिव ) पृथिवी [के विषय] 
1-हित॥। | mai पुरुष (न ) नहीं ( अश्नाति ) भोंगता है॥ ३॥ - , 
की fi | ` भावाय--चन्द्रमा से पुष्ट इये अन्न सोमलता आदि के सेवन से मछुश ` 
[स ]के॥ | शरीर ए दानो का सत्संग करके इश्वर ज्ञान से 
परयो) भे पुष्टि करते हैं, परन्तु जो मनुष्य विद्वान Err 


| . ग्रामा को पुष्ट करते हैं, चे शरीर पोषको की अपेत्ता अधिक आनन्द 


त्वा Sta प्रपिबेन्ति तत आ प्यायसे, पुनः | o 


peat) पयः सोम॑स्य रक्षिता gatai सास आक तिः ॥ ४ माना नाह आह तिः के 
[विधि eee | 
|) यथ ३--( सोमम्‌ ) चन्द्राम्ुतम्‌ (मन्यते) जानाति (पपिवान्‌) पा पाने-कछु | 


| ष पीतवानस्मि (aa) agi ( संपिषन्ति ) सम्यक चूर्ण कुन्ति (ओषधिम्‌) 


भ्सोमलतादिकम्‌ (सोमम्‌) जगत्स्नष्टार परमात्मान ( यम्‌) se 

` सक्षानिन; पुरुषा: ¦ चि ) arated | amaga ( न ) नि z 
) | sgag ( अश्नाति ) भुनक्ति। अनुभवति ( पार्थिवः ) पा 
| gee | = 
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eee 


ein’ Fs g द 
( ‘३५०३२ Digitized by Arya Samaj झायव Bas Sa a eGangotri Wo १ J; 


ee | 
_ यत्‌ 1. त्वा | सोंस । -पिबन्ति । तत: RT, ना 


पुनः ॥ वायुः । सासस्य । रक्षिता । watary । ad lm 


कृति; ॥ ४ ॥ | | 
भाषार्थ-( सोम ) हे चन्द्रमा ! ( यत्‌ ) जब (त्वा) तुझ को (पि «| 

- बस्ति ) वे [ किरणे ] पी जाती हैं, ( ततः ) तब ( पुन ) फिर (आ याद 
परिपूर्ण होजाता है | ( वायुः ) पवन (सोमस्य ) चन्द्रमा का (रक्तिता) | 

- और (are: ).खबः का पंरिमाण करने वाला [ परमेश्वर ] ( समानाम्‌) शु. | | 
कूल क्रियाओं का (आकृतिः ) बनाने वाला है ॥ ४॥ | 
भावाथ--जब चन्द्रमा के रख को सूर्य की किरण खींच att ea | 

रस परथिवी पर किरणो द्वारा आता ओर पदार्थों को पुष्ट करता है, फिरवा | 
पार्थिव रस किरणा से. वायु-द्वारा खिंचकर चन्द्रमा के पहुंचता है। इस प्रकार | वित्तिः 
चन्द्रमा ईश्वर नियम से प्राणियों को खदा उपकारी होता है ॥ ४॥ | 


` यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | ८५५ ॥ 

` ाच्छद्विधानेगु पिता area: साम रक्षितः । 
` ग्राव्णामिच्छशवन्‌ Asfa न ते अश्नाति पार्थिवः ॥ ६॥ 
र झाच्छतू-विधाने । गपितः । ated: । सोम । रक्षितः 
areata । इत्‌ । शण्वन्‌ । तिष्ठसि । न:। ते । झश्नाति। | 
पाथिव: ॥ ५॥ ES 
भाषाय-( सोम ) हे सर्वोत्पादक परमेश्‍वर ( आभ | 
` ४¬(यत्‌ ) यदा (त्वा ) (सोम) हे चन्द्र (प्रपिबन्ति) आकर्षन्ति रस & | 
(तत) अनन्तरम्‌ ( आ प्यायसे ) cada ( पुनः) ( वायुः). ( । हा 
चन्द्रस्य ( रक्षिता ) रक्षकः मनाम्‌) सम--टाप्‌ | agga ती | 


( मासः ) मसी परिमाणे परिणामे च--घअ | परिमाणकता ( आर्छति) 
रचयिता ॥ 


aft 
५--( आच्छुदुविधानै: ) आच्छादनं कुं दूभिनियमैः (छपत 
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` a ~ 


i 
३ 


[| IN प: 
| डा ले विघानो से (afta: ) गुप्त [ अन्तधान ] किया गया और . 
| i a | वेदवाणियों द्वारा कहे a नियमो से ( रक्षितः ) रक्षा किया गया, | 
E (aa) विद्वानों को [ प्राथना ] ( इत्‌) अवश्य ( शुणवन्‌) सुनता हुआ 


| हित रह कर बड़े उपकार करतां है, उस को विद्वान्‌ ही जानते हैं, सामान्य 
gga नहीं जान सकते । इस लिये सब मनुष्य विद्वान्‌ होकर ईश्वर ज्ञान से 


| वित्तिरा उपबहण चक्ष रा gSA । 

| क्रोध मि; केश आसीद agata सूर्या पतिस्‌ ॥६॥ > 

IRT = <) bo T 3 भि 1 |" 1 

| तति a डप-बहेणेस्‌ । चक्ष; । झा; । अभि-अञ्ञंनस्‌.॥ || 
; DE | 

|द्याः। भूमिः। काशः । झासीत्‌ । यत्‌ । अयात्‌ । सर्या । 

ON | ; ~ S 

A WAR ॥ ६ ॥ 


| तपा प्र > 
at a रमेश्वर (रक्षितः) (MEQA ) Ho ३ । १०। ५ | अन्येभ्यो5पिदृश्यन्ते । 


D “निरु० ३। ५ | fagat [ प्रा्थनाम्‌ ] (इत्‌ ) एव ( शृण्वन्‌ ) आकरः 
BET 
|| परेल (चित्तिः ) चेतना । बुद्धिः (आः) बहुलं छन्दसि । पा० ७ | ३। &७ l 


पिए पा, ae तलोपे लकारस्य रुत्वविसग | आसीत्‌ | छन्द्सि लुडलड- ` 
da) (Tag ` । ४ । ६। इति लिङथे लङ्‌ । स्यात्‌। पवमन्यत्रापि शातंब्यम्‌ । 


€ a ड़ 
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(तिष्ठलि ) ठद्दस्ता है, ( पार्थिवः) पृथिवी [ के विषयों ] मै आसक्त पुरुष 
(है) तेरे Laga को ] (न ) नहीं ( अश्नाति ) भोगता है ny n 
भावार्य-सर्वव्यापक परमात्मा अपने अनन्त सर्वश्रेष्ठ नियमों से gr- 


` 


उन्नति करे ॥ १ ॥ 
यह मन्त्र ऋग्वेद में है-१० | ८५। ४॥ 


मन्त्राः ६--६४ | विवाह संस्करारोपदेशः-विवाह संस्कार का उपदेश ॥ 


भांषार्थ-( चित्तिः ) चेतना [ कन्या की ] (उपबर्हणम्‌ ) छोटी श्रोढ़नी 
(oO न मम खाक 
हित; ) बृहती-अण । बृहतीभिधैदवांगभिविहितैबिध्ानेः ( सोम ) हे. aat- 
BREZI ७५ T विज्ञापे स्तुतौ च-कनिप्‌, पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः । गृणातिः ` 


et) बतेसे ( न ) निषेधे (ते ) तवाडुभवम्‌ ( अश्नातिः). भुनक्ति 
बषः) पृथिवीविषयेष्वासक्तः ॥ à 


ATY sage यथा (aq: ) दशंनसाभ्थ्यम्‌। (आः) ) स्यात्‌ (अभ्य- 


( हे 1 d 
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So” हु 


thE :- 
[ शरीर मलने के द्रब्य के तुल्य ] (झाः ) R । (at: ) =f 


` . यथा (आसौत्‌) स्यात्‌ (यत्‌) यदा ( अयात्‌) या प्रापणे- लङ 


( | ७३४ pices by Arya Samaj तकव Recangotr qo | hj ४ । 


है 

भूमि ( कोशः ) निधिमञ्जूषा [ पेटी पिटारी समान ] (आसोत्‌ ) होवे gc ( 
जब ( सूर्या ) प्रेरणा करने वाली [ वा सूर्ये को चमक के समान तेज | हाव - 

. कन्या (पतिम ) पति को ( श्रयात्‌ ) प्राप्त होचे ॥ ६॥ | \ [समान 
. aat ई 
भावार्थ-जब कन्या वाहिरी उपकरणों की उपेक्षा करके भीतरी विष |; 

बल से चेतन्य स्वभावे, और पदार्थों का दिव्य दृष्टि से देखने वाली, और ग्रा | हरती ह 
श्रौर भूमि से सुवर्ण आदि प्राप्त करने कराने चाली हो, तब सुयोग्य पतिसे a क? 
2a | | | शोम 

यह मन्त्र ऋग्वेद में हे--१० | ८५ । ७॥ । a 
शैस्यौसीदनदेयी नाराशंसी न्योच॑नी । | | न 

| स्ताम 

४ gafat भद्र सिह वासो गाययति परिष्कृता ॥ 9॥ | 
पर्याय 


रैभी । आशीत्‌ । अन-देयी। नाराशं सी । नि-स्रोचनौ॥ ं 
waa | 

lta AZA इत्‌ । वास:। गाथया | एति | परि पन 
भाषाथ-( हैमी ) वेद्वाणी ( सूर्यायाः.) प्रेरणा करने वाली [ag | पद वेट 

की चमक के समान, तेज वली ] कन्या की ( अनुदेयी) साथिन [ समन] । और व 
gag ) शरीरमर्दनद्वव्यं यथा ( द्यौः ) आकाशः( भूमिः ) ( कोश ) fafa | a 
ad! | ( च्योः 


ik ` 
प्रापुयात्‌- ( सूर्या) अ०&1४ । १४ । राजसूयसूर्य० Tta RIU 


गतौ यद्वा पू प्रेरणे निपातनात्‌ क्यपि रूपसिद्धिः । सुर्या दू देवतायां ब | 
बा० पा० ४। १। ४८। इति चाप्‌ | सूर्या वाङ्नाम - निघ० १ ॥ el 

निघ० ५1 ६। सूर्या सूर्यस्य पली-निरु० १२ । ७। पल्ली वि लिय . tia 
सूर्यदी प्तिवत्तेजस्विनी कन्या ( पतिम्‌ ) भर्तारम्‌ ॥ ie. : | | तैय 


७--( रैमी ) रेभ-अण, ङीप । रेभः स्तोतूनांम-निध० a ae 


at 


स्तोतुरियम्‌ | वेदवाणी ( आसीत्‌ ) स्यात्‌ (`श्रबुदेयी ) aa co S 


5 ८ (नाराशंसी ) नर + शंसु स्तुतौ-श्रण्‌ । अन्येषामपि दश्यते | पा q% | भर 


दीघे; (ततः afana स्वा «को 50, नराशंस पव T 


CC-0.In Public Domain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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nA ४०१] ° बुद करड “०९ ३०३६ ) 
| ती) मं बे गुणौ की स्तुति ( न्योचनी ) नौचो [छोटी सहेली 
| रान] (आसीत्‌) दो । आर ( भद्रम्‌ ) शस कमे (इत्‌) ही (वासः ) wer 
[हमान jal क्योंकि वह ] (गाथया) गाने योग्य वेद विद्या सें ( परिष्कृता ) 
a ञी हुयी ( पति ) चलती है ॥ ७ ॥ 7 er 
५ |: भावार्य कन्या वेदों और इतिहासो को पढ़कर विचारकर शुभ कम 
| हरती हुयी उत्तम विद्या से अपनी शोभा TS ॥ ७ ॥ 2 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० । ८५।६॥ 


a 


| सोमा आसन्‌ प्रतिधय: कुरीर्‌ arg ओषशः।. . - 
aiat अश्विनौ arietta पुरोग॒वः ॥ en 
A - 


= 


i: a T 3 : 
Aata आसन्‌ । प्रति-धयः । क्रोरस्‌ । छन्द;। TT 


| न्यायः | अश्विना । वरा । सरि: । असीत्‌ । परः-गवः। ८ 
। ७ pee — > 2 > = 


7 ॒ 
AN |  भाषार्थ-( स्तोमाः ) स्तुति योग्य गुण ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करनेवाली 


tesa | T सये की चमक के समान तेज वाली ] कन्या के ( प्रतिधयः ) tert के 
५ | भ्रंचल [ समान ] ( आसन्‌ ) हो, (कुरीरम्‌ ) कतव्य कर्म और (छन्दः) आतन्द्‌ः 

ती [ वासू | i 
[am] |. 
aanne | 


) निधिम | स्यन्ते स नराशासे। मन्त्रः--निरु० & 1 & । स्त्रियां ङीप्‌ । मजुष्यगुणानां स्तुतिः 
giana! | ( भ्योचनी ) नि+डच समवाये-ल्युद्‌, ङीप्‌ । agarad ( सूर्यायाः ) म? ६। 
१।१४।४ | Ram: सूर्य्यदीसिवत्तेजस्विन्याः कन्यायाः (भद्रम्‌) शुभकर्म (इत्‌) ` 
ब्‌ वा | पव्‌ (वास; ) वस्त्रम्‌ ( गाथया. j उषिकुषिगातिभ्यस्थन्‌ | ड०२।४।गै गाते- जि 
न at | धन्‌ | गानयोग्यया वेदविद्यया ( पति ) गच्छति (पेरिष्कृता ) अलङ्कृता ॥ 
a अर | E स्तामा; ) स्तुत्यगुणाः ( आसन्‌ ). स्युः ( प्रतिधयः ) प्रतिधीयन्ते 
4 के S ( कुरीरम ) ger उच्च go ४1 ३३ | SEL करणे-ईरन्‌।. 
De म (चन्दः) ओह्वादको वेदः ( ओपशः ) आङ्‌+उपञ शीङ्‌ शयने 


wy अहि 


०८७ ४७ « 


पर्‌ वेद ( ओपशः ) मुकुट [ समान हो ] और (अग्निः ) अग्नि [ शारीरिक - 
गैर बाहिरी अग्नि द्वारा खारंथ्य, शिप, यज्ञ आदि विधान ] (पुतेगव) अग्नः | 
ec त त त  ्पपप्प्प्स्स ' : 


Digitized by Arya Samaj जथवचेदभाष 78 Ae eae f ॥ ; ५ | 
(३०९६) अथववेद Play | ९१ 
a तिज जार १1 (आसीत्‌) हो, [ जब कि] (अधि र | 
..गामी [ पुरोहित समान | ( आसीत्‌ ) हो, [ जव कि] ( अश्विना toe | a 
` ब्राप्त दोनों [ वधू वर ] ( बरा ) परस्पर चाहने वाले [ वा श्रेष्ठ र ah PT 


|] टि 
हो ॥८॥ 3 | mal 
Ta र aa से वि : | पहता हे 
भावाथ-जब कन्या त्रह्मचय विद्या प्रांत करक स्वास्थ्य ग्रा : 
विधान में निपुण हो और जब वैसा ही वर ब्रह्मचारी विद्वान्‌ हो, तव बेन ह. | 
: स्पर विवाह की कांमेना करें ॥ ८॥ = ` | ह्यात है 
` मन्त्र ८-१३ कुछ भेद से ऋग्वेद मै हें-१०।५५।८-१३॥ | ats 
~ सोमो वधयुर॑भवद्‌श्विनास्तामुभा वरा | = 
७ j JO प [| t ; = ! 
सूया यत्‌ पत्ये. शंस॑न्तो मन॑सा सविताददात्‌ ॥ ६॥ Be 
सोम; | वध-युः। अभवत्‌ । झश्विनों। meang ।.उभा। | af 
SN a aa eS २ 
- च्य ४ ॥ - 
` बरा सर्यास्‌ । यत्‌ । पत्ये । शंसंन्तीस्‌ । मनसा । सुविता। | इरया । 
स्वरात | a 
अददात्‌ ॥ ५॥ -` | २ 
Mig ae . F 
भाषाय-! सोमः ) शुभगुणयुक्त ब्रह्मचारी ( वधूयुः ) वधू को कामत. | ue 


करने हारा ( अभवत्‌ ) हो, (उभा) Bat (अश्विना) विद्या को प्राप्त [aq । 
` (चरा) परस्पर. चाहने वाले [वा श्रेष्ठ शुणं वाले ] ( आस्ताम्‌) v 
(aq) जब (पत्ये) पति के लिये (मनसा) मनसे ( संशस्तीप) ४ | 
qa की चमक के सम 


क्रीतेन करती हुंयी ( सूर्याम्‌ ) प्रेरणा करने वाली [ वा (अ | 


' तेजवाली ] कन्या को ( सविता ) जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा, | 

~ “ETS कक तल ४ ैै ४ त्ता (ale | 
दी 1 श्रेष्ठो | 

न marae ey 


बुञ्‌ वरणे-अप्‌। वरश्च च घरा च वरौ | परस्परेच्छु | 
शारीरिको बाह्यो वा अग्निः ( आसीत्‌) स्य़ात्‌ ( पुरोगवः ) 
Wo Y 181 &२। पुरस्‌ + गो-टच्‌ | झग्रगामी | पुरोहितः ॥ 
&--( सोमः) शुभगुणयुक्तो ब्रह्मचारी ( वधूयुः ) छ 
पा० ३।१।८। बधू-वयच्‌ | क्याच्छुन्दसि पा० २1 २ हे ( ह, 
बधूकामः ( अ्रभवत्‌ ) भवेत्‌ (अश्विना) Ao 5। प्राप्तविद्यौ वू gait) ५ ६ 3 
“स्याताम्‌ ( उभा ) द्वौ ( वरा ) म० ८। परस्परेच्छुकी | A gq (त हर a 
यिज्ञीम्‌। तेजस्विनीं कन्याम्‌ ( यत्‌) यदा ( पत्ये ) सता or 
गुणकीतेनं कुवेतीम्‌ (aaar) aaa ( सविता ) i ह... 


प र्ग 
१७० 1S 


( अददात्‌.) qena | 
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C—O 
l | ~ द्चावाथ ओर ब्रह्मचारिणी पूर्ण विद्या प्राप्त करके परस्पर i 
| विद्या क्षे | + gt परीक्षा करके कराके YIA मे प्रवेश करे ओर परमेश्‍वर को घन्य- | 
ए बाहे] vii बड़े भाग्य से तुर्य गुण कर्म खभाव वाले स्त्री पुरुषों का जोड़ा ” 


वा पन काडी 
सथ्य शर यह मन्त्र महर्षि दयानन्दकृत संस्कारं विधि गृहाश्चम प्रकरण मे व्याः |i 


| जे अस्या अन॑ आयसोह व्योरासौदुत च्छदिः । BET 
पक्रावंनडवाहावास्ता agata सूर्या पतिस्‌ ॥ ९० ॥ (९) 


३ ॥ 


| पर; HEAT: । WA । झासोत्‌ । द्याः । आसीत्‌ । उत । | 
| दिः ॥ Watt अनड्वाहौ । आस्तास्‌ । यत्‌ । अर्यात्‌ । 


| इर्षा । पतिस्‌ ॥ ९०॥ (९) 

भांषार्थ--( मनः ) मन ( अस्याः ) इस [ ब्रह्मचारिणी ] का (श्रनः) . 
[ की काह. | एप [ समान ] ( आसीत्‌ ) होवे, ( उत ) और (यौः ) सूर्य का प्रकाश (छदिः) 
इ [वधू | वर [ समान ] ( आसीत्‌ ) दोवे । ( शुक्रौ) Beet वीयेबान्‌ [ वधूवर] (अन 
साम्‌) ॥ | साहि) रथ चल्लाने वाले दा बैल [ के समान ] ( आस्ताम्‌) होवे, (यत्‌) जब 
तीम) ए | पा) प्रेरणा करने चाली [ वा सूर्य की चमक के समात तेज वाली ] कव्या 

क के समर | (पतिम्‌ ) पति को ( अयात्‌ ) प्राप्त होवे ॥ १० 

(ब्रह) |. WAT जव कन्या वेद आदि शास्त्र पढ़कर मननशील, ताप आदि 
८ । पने योग्य हो और जब वैसा ही सुयोग्य पति हो, तब गुद्दाश्चम के चलाने में 
D भथ होकर देनो प्रीति पूवेक विवाह करे ॥ १० N 


x कैषमाथ्यांस भिहितौ गावा. ते सासनावतास्‌ | 
|| पे ते चक्रे ateat दिवि पन्थाश्चराचरः ॥ ९९॥ ' Kar 


।.इभा। 


सविता! 


va 


१०-(मन ) मननम्‌ 1 अन्तःकरणम्‌ (AET: ) कन्याया; ( अनः ) 
षे आसील्‌.) स्यात्‌ (द्यौः ) सूर्यप्रकाशः ( आखीत्‌ः) (,उत ) अपि (छदिः) 
। आतपत्रम्‌ ( शुक्रो ) शुक्र-अर्शं आद्यच्‌। वीयंवस्तौ दम्पती ( अनड्वाहः ) 
शो TTA यथा ( आस्ताम्‌.) स्याताम्‌। अन्यद्‌ गतमन्म० 5 ॥ 
२ 


$ 


3 x - 
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३ f IEN is Digitized by Arya 5०० ऋण ey RENT TES ० हह - 3 q: k y 
2४1), 4 qe r. ; 6 ~ S | 
Jai ( १३,०६६४) V ९६ ॥ ) 


i ` कं क-सासास्याँस | अभि-हितौ । गावा । ते । सामनौ ` 


पर्ल 

1 . शेतास॥ शाचे इति। ते । चक्रे इति । आस्ताम्‌ | R, nf 
a | चन्यौः। ATTAT ॥ ९९॥ a 
| भाषाय-( ऋकसामाम्बाम्‌) पदाथौं को स्तुति विद्या और item | iil 


द्वारा ( अभिदितौ ) कदे गये [ दो प्रकार के बोध ] ( गावी) दो वै [ रह | 
दो dai के समान ].( ते.) तेर ( सामनौ--लमानौ ) अनुकूलः ( ऐताम्‌) ae; | 
( ते ) तेरे भ्रोजे ) दोनों कान-( चक्र ) दो पहिये [ समान] ( आस्ताम्‌) होई | 
( दिवि ) प्रत्येक व्यवहार मै ( पन्थाः ) माग ( चराचरः) चलाचल [रहे]॥॥ 

भांवांथ--कन्या वेद विहित कमो मै प्रवीण होकर श्रवण मनन द्वार 
संसार के पदाथा ATT AY करके गुद्दाश्रम के व्यवहार चलाने में सर॑ | सर 
होवे ॥ ११॥ 


चीं ते. चक्रे यात्या व्याने! NA आहतः । 
airaa सूर्यारोहत्‌ मयतो पतिस्‌ ॥ RN 


शची, इति ते । चक्रे इति । यात्याः । वि-झानः Uae] 
“ आन्हतः ॥ अनः। सनस्सयस्‌ । सूर्या । सा) al | 
प्र-यती । पतिस्‌ ॥ १२ ॥ 


भाषायं--(यात्या; ते) तुक चलती.हुयी के ( शुची) दो gi 
aft | 
११-( क्रकसामाम्याम्‌ ) पदार्थातां स्तुतिविद्यया aaa al il art 
हितौ ) विदितौ बौधौ (गावा ) रथस्य गमयितारौ दृषमौ - यथा a = 
( सामनौ ).समानौ'। अलुकूलौ:( ऐताम्‌) गच्छताम्‌, n nal ate 


कणा (ते ) तव ( चक्रे ) रथाङ्गे यथा ( आस्ताम्‌) स्याताम 
व्यंवहारे - ( पन्थाः ) मार्ग; (चराचर: ) चरिचहिपतिवदीना 
: चाँम्यासंस्य बा पां० ६। १:। १९[ इति: रूपसिद्धि चती 
गमनयोम्यः'॥ ` 


१२-( gut) पचे भोजे (ते) तव ( चके) cat 
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gaii ( 


ae ry || | 
= j 
ti 
R 


am 
[रहे | 
मू.) चते। | 


म्‌) होइ, 


ee] nu 
नन दाण. 
| में साप | 

maang । हन्यन्त LATA Wey नीषु वि । उद्यते १३ 


` (इष्यन्ते) चले, और ae [aq] ( फलगुनीणु ) ane क्रिंयाश्रो. के बीच 
MRP | . ..._ ` 5 मम अली 


p3 ॥ ४८३ ] ०००००ब्वीलुऋ च्य” AATTSH hegi गाए ०००150 ( ३,०३८ ) 


ES CS न 
११] ( चक्रे ) दो पहिये [ समान हो ] और (व्यानः). व्यान .[ खबवशरीर 
ए वायु ] ( अक्षः ) SAL समान ]' (आहतः) [ cheat मे.] लगा दो । 
(हम) पति के पास at ( प्रयती) चलती हुयी ( सूर्या ) प्रेरणा करने बाली _ 


e की चमक के समान तेज. वाली] कन्या ( मनस्मयम्‌ ) मनोमय [विचार 


] ) रथ पर ( आ अरोहत्‌ ) चढ़े ॥ १२॥ 
भावाथ-जव कन्या श्रवण मंनन द्वारा व्घानःवायुःअथांत्‌ः RATAT 
दमत कर सके, तब पति.के समीप रहकर ZETA की गाढ़ी, को. चलावे ॥ १२॥ 


qit वहतुः amia सविता aaan जतू । | 
घासु' हुन्यन्ते गावः फल्गु AIT व्य ह्यते ॥९३॥ ९ 


<<" 


सर्यायाः । वहतुः । म । AAT । सविता । यस्‌ AANE, 


भाषा -( qatar: ) प्रेरणा करने वाली [वा सूये की चमक के समाने 


। तेज वाली ] कन्या का ( वहतुः) दाय [ यौतुक, कन्या को feat पदार्थः] 
(asma) सम्मुख चले, ( यम्‌) fre [ पदार्थ ] को ( सविता ) जन्मदाता: 


पिता (अब sasa) दान करे । (मघासु) सत्कार क्रियाओं में quan) वाच्ये 


A — डट 


` प्रोत्याः ।. गच्छुन्त्याः ( व्यानः ) सर्वेशरीरव्यापको घायुयेथा | इन्द्रियसमूह 


(यथ; ( aq) चक्रघारणकाष्ठभेदः | चुरा ( आहत ) संयोजितः ( अनः) रथम्‌ 
( मनस्मयम्‌ ) मनोमयम्‌ । मननेन सिद्धम्‌. (सूर्या) यित्री | quad. तेजस्विनी 
झ्या (आ अरोहत्‌) आरोहेत्‌ ( प्रयती ) प्रयाणं करवती ( पतिम्‌) भर्तास्म्‌ ॥ 
१३_( सूर्यायाः) प्रेरिकायाः । संयेदीतिवततेओवत्याःः कन्या (बुः) 
Reuter igo १ । ७७ । वह प्रापणे-चत्‌ । विवाहकाले कन्यायै देयपदार्थः | 
पवाह । चहनकारणम ( प्र॒ अगात्‌) प्रकषण गच्छ (सविता) जनकः | पिता 
T) पदाथस ( अधघास जत्‌). दत्तवान्‌ (amg ) मदद पूजायाम अच 
शेधच घं घननाभ-निधघ० २। १०। सत्कारवतीषु क्रियाछु | waag 
ABS ( यतते ) ea हिंसागत्योः । गग्यध्त । प्राप्यन्ते ( शाषः ) चाच | 
Taig ) फलेरक च । उ० ३ ।.५६। TA निपपच्तो- उन्न्‌, | शुक प्च, OT 
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| T भाषार्थ--(अश्विनां ) हे विद्या को प्राप्त [ दोनो स्त्री पुरुष संभू] रि 


- रथ] से ( अयातम्‌) पहुंचो। ( क्क ) कहां पर ( वाम्‌) तुम दोनो का (पक) |, 


-~a _ Digitized by Arya Sama nd eGangotri a Ss 
(jo र्थर्ववर्दसाब्थ ga t Cig । 


(चि उद्यते) ले जाई जावे ॥ १३॥ ना तिज ` | 
भावांय- पिता को योग्य है कि विवाह के समय कन्या क ल 


अर्थात्‌ योग्य TS, अलंकार, धन दान करे और सव लोग आशीर्वाद बोल ef 
उस क्रिया को सफल कर ॥ १३॥ an 


यंदशिवना पच्छमानावयातं चिच क्रेण वहतु':सर्याय):। 

क्वैकं चक्र वौमांसीत्‌ के दे ष्टाय AEII: ॥ ९४॥ ` 
यत्‌ । अश्विना । पच्छमाँनौ matag । चि-चक्रण । बह । 
तुस । gafat: ॥ के । एकस्‌ । चक्रस्‌ । वासू । सहीत | 
ह। दे ष्टाय | aqa: ॥ १४ ४. ER 


( यत्‌ )'जबः (qatar) प्रेरणा करने वाली | वा सूर्य की चमक के समर! | 
तिज्ञवाली ] कन्या के,( वहतुम्‌) विवाह को ,( एच्छमानौ ) पूछते हुये [ तु | tm 
दोनों] (-त्रिचक्रेण ) अपने तीन पहिये वाले [ कमे, उपासना, और हात वात | 
एक E आत्मबोधरूप ] ( चक्रम्‌) aar (आसीत्‌) रहें, ), ae [दले 
( देष्ट्राय ) उपदेश के लिये ( तस्थथुः) आप दोनों ठहर ॥ (४॥ ; । 
भावाय- स्री पुरुष विवाह उत्सव पर THA हकर परस्पर शर 


; ae | 8 afi 
तति शौर परस्पर उपकार मे स्थिति का विचार करे | श्राग मन्त्र S ET 
Ini 


Cy einai  --` मन्त्र WMT मे हे--१० | ८५ 1 १४, १५॥ 


_सफलक्रियासु ( व्युह्यित ) विविधं नीयते ॥ 


१४--( यत्‌ ) यदा ( अश्विना ) प्राप्तविद्यौ स्त्री 
मानौ ) प्रश्नान्‌ gamt ( अयातम्‌) ) या गती- लङ्‌। अगच्छतम्‌ | 
कर्मोपासनाशानरुपेण चक्रत्रययुक्तेन रथेन (agga) T° ११ 
सूर्यायाः ) प्रेरिकायाः । सूर्यदीप्तिवत्तेकरिवभ्याः कॅन्य REINA 
(एकम) ( चक्रम्‌) आत्मबोधरुपम्‌ (cig) gaa (aE ar : 
aag (€) (agia ) उपदशाय (तस्थथुः ) ठिष्टत्म्‌॥ E 
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बसमाजी 
पुरु á 


f , न ३ "2 ` जत कं 8३६९१ ° इ eGango i 6 ji 
k] ja | चत 


Fs | शुभस्‍ुपती वरय सर्यासुप । 
म सक्न | gat अनु तद्‌ वासजानन्‌ पचः पितरसवणीत पषा ९५ 
| atag TAN qat इति । वरे -यस्‌। सर्यास्‌। उप ॥ 


q 
। दे वा: । अन्‌ । तत्‌ । वासू । अजानन्‌ । पत्रः 


;। रि 
| दरम्‌ । अवृखीत्‌ । पूषा ॥ १५ ॥ 

' |  भाषार्थ-( ga: एती ) हे शुभ क्रिया के पालन करनेवाले [ स्त्री पुरुष 
i We | हह! ] तुम दोनों ( यत्‌) जब ( सूर्याम्‌ = ate: ) प्रेरणा करने वाली [बा 
मारीते gat चमक के समान तेजवाली] कन्या के (वरेयम्‌ ) श्रेष्ठ कमे मे (उप) आद्र 
_ 7 fanan) पहुँचो । ( विशवे देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग (वाम्‌ ) तुम दोनो के 

k (तत्‌) उः [ कर्म ] में (ag अजानन ) सम्मति दे [ कि ] ( पूषा.) पोषण 
ranil] | हणे वाला (ga: ) पुत्र ( पितरम ) पिता को ( अबृणीत ) स्वीकार कर ॥१५॥ 
ue साह भावार्थ-शभचितक giger विवाह में आकर प्रयत्न करे कि विद्वान्‌ 

हुये [स शो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें कि उन घंधू वर का पुत्र पोषण करनेवाला 
रश | शान पराक्रमी-दोवे ॥ १४७॥ =. RN 


(ए | : यह मन्त्र ऋग्वेद मं हे-१०। ८५ । १४, १५॥ 
), कछ 


ते चक्र सूय ब्रह्माण चतथा विदुः । 

| प्रधैले 2 gA 

| के तक्र ag गुहा तदद्धातय ag fag: ॥ ९६ ॥ 

RR N ते। चक्रे इति । सूर्य aana: ऋं तु-था विदुः 
१५) एकस । च॒ क्रस्‌ । यत्‌ । गुह । तत्‌ । gira इत्‌! 
Eoee oo inea नामक ॥ ९६ ॥ PEER ७१ Ba 
| प ९४-( यत्‌ ) यदा ( अयातम ) अगच्छतम्‌. { शुभस्पती ) शसक्रियोर्या 
शो (Fam) णाल्लोप; । वरेणयम्‌। श्रेष्ठ कर्म (सुर्याम ) षष्ठे दितीया! . 


w प्रेरिकाया न्यायाः ( उप ) द्रेण CAA) aa ( दैवा ) 


a अनु अज्ञान वी deg ( तत्‌) वच्यमाणं कमे . 
म्‌) न्‌ ) aaga जानन्तु MAF 
।“ äl wes oe: (qatni) aaqa (Sada) स्वीकरोतु 
) पोषक, . ; 


D A S 


पर श्रो 
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Me t 
7 . 


7 -~N |] लर, i i 
' उर्वारकमिव बन्धेनात्‌ भेते। सु ज्वासि aga: ॥ ger | 


` ज्ञान करानेहारे घा देने हारे: ( अयंमणम्‌ ) 


xt 


- कन्ये (बरह्माण:) अह्मज्ञानिनः (ऋतुथा) aag ( विडः ) जानन्ति 
` रम्‌ ( पकम्‌ ) ज्ञोनरूपम्‌ ( चक्रम्‌) ( यत्‌) ( 


_ ज्ञानिन; । मेधाविनः--निघ० ३। १६। ( इत्‌ ) एव 
. :. >: १७+७( अर्यमणम्‌ ) श्रेष्ठमानकर्तारम्‌ ( 


८ A by Arya Samaj I SN roo : ae | र 
(४8९४३, / Py नौ ft 


भाषार्थ-( — याय (समे) हे मरणा करनेवाली [ च हे प्रेरणा arpar [ at सूयं की चमक हे, ! ae 
नेज् वाली ] कन्या ! (ते ) तेरे (2) दो [ कर्म और उपासना रुप ks a 


जानते हैं | (अथः) और ( एकम्‌, ) एक [ ज्ञानरूप ] ( चक्रम्‌) पहिया (कू 


यह 


l सो 
( इत्‌) हि ( विदुः ) जानते हैं ॥ १६॥ M नो मु 
| भावार्थ -वेदवेत्री कन्या और वेदवेत्ता वर के कर्म, उपासना, amy mata 


योग्यता को विद्वान्‌ लोग विचार | पीछे मन्त्र १४ देखो ॥ १६॥ 
oa मन्त्र ऋग्वेद a है-१० । ८५।१६॥ ` 


ve a है ~ | 
आर्य at यजामहेसुब॒न्ध, पतिवेदनस्‌ । 


जो. ( गुदा ) हृदय में है, ( तत्‌) उस को ( अद्धातयः ) सत्य ज्ञान बाहे 


MEG 
cal 
1111 
| भा 
र्य मणंस्‌ । यजामहे, । सु-बन्धु स्‌ । प॒ति-वेदेनस्‌ ॥ ait tee] 
ae ace निक: र 
सुकसू-इंव ॥बन्धेनातू । म । दुत; । मुज्चासि । न स सु 
भाषार्य-( सुबन्धुम्‌ ) JAT बन्छु, ( पतिवेदनम्‌) रक क| हाहे 

श्रेष्ठो के मान-करने हारे OH] एद्र पुः 
को जैसे | भ 
[ amli शेर परम 
|| प करव 


को ( यज्ञामहे ) हम पूजते दे । ( उर्वारुकम्‌ इव ) ककडीः 
लता बन्धन से, [ बैसे दोनो वधू वर को ] ( इतः ) इस. | all 
(प्र सुशञामि) मैं [विद्वान] छुड़ाता है, (असुतः) ORT a प्र सुश्वामि ) में [विद्वान्‌] छुड़ाता हूं, ( अमुतः ) उस [ प्रेम पाश) _. 


.१६--( 6 )( ते) तव (चक्रे) कर्मोपासनारूपे cati ( 


(अथ 


qar) यायाम म a| 
+ अत aata 


(बिदुः)॥ ` 


Gaman: ) अद्धा सत्यनाम निघ० ३। ११ 


(पतिवेद्नम्‌ ) पत्युः -अश्षापकं प्रापकं वा ( उदकम्‌ ) वथा |, प 
“क चापजिमिः। ड०१। १ । ऋ गतौ-उण्‌। कर्केटीफलम्‌ (१८ मिर 
क्षतादृष्तात्‌ ( प्र) ( इतः ) ama । वियेगपाशात 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PAGS TRS A Ao Brotha and ०७००३,०४३ a ) 


q _- 5 een ममा 1] ९७ त : 
Ta [ड की महती 
प] (खे | भावाथ परमात्मा महती कृपा का ध्यान करके विद्वान्‌ लोग TT 


डा - वे 
में [बि] क वियोग के कष्ट से छु 3 pe प्रेमास्प a ॥ ie l E 
पहिया | | यह मन्त्र कुछ भेदसे W “७1 ५६ १२ आर यजु -31 ६॥ 
न बाहे | गो बु'च्चासि नासुतंः सुबद्धामसुतस्करस्‌ । 
| ag Aga: सुपुत्रा सुभगासति ॥ ९८ ॥ 


ele 


[सना शात र्यः 
|, त्तः । सञ्चासि । न। असुः । सु-बुद्धास्‌। झुझुतः ॥. 


हम ॥ यथा । दयस्‌ । इन्द्र । सीढवः | स-पचा । स-भगा।- 


प्रति ॥ ९८ ॥ 
La | भाषार्थ-( इतः.) इस [वियोग पाश] से [इस वधू को] (प्र मुञ्चामि) ' 
॥ उ [वर ] अच्छे प्रकार छुड़ाता हुं, ( असुतः ) उस [ प्रेम पाश ] से ( न) नहीं 
। | [हुड़ाता ]-( अमुतः ) उस [प्रेम पाश ] में [इस वधू ] का (सुबद्धाम्‌) अच्छं 
ने | Agel taga | करम्‌ ) में करता g । ( यथा) जिस से (मीढवः) हे सुख की वर्षा / 
रक्षक WH) हले वाले ( इन्द्र) परम ऐश्‍वर्य वाले परमात्मन्‌! (इयम्‌ ) यह [वधू ] (STA) 
ने हारे पश हर पुत्रो चाली और ( Gant) बड़े ऐश्‍वर्य वाली ( असति) होत्रे॥ १८॥ 
(कराए भावायथ-वधू वर को चाहिये कि आपस मे बड़े प्रेम का बरताव कर, 
za ae गर परमात्मा की उपासना करके प्रयत्न पूर्वक घर मै श्रेष्ठ सन्तान्‌ और RT 
पाश] (| गा करके दोनो आनन्दित रहें ५ १८॥ ह 
नक्का 
gi | मन्त्र १८, १६ ऋग्वेद में कुछ भेद से है-१०। ८४। २५, २४ ओर दोनों 


(अव | ¬ महर्षि दयानन्द छत. संस्कारविधि विवाहप्रकरण में उद्धृत हैं और महर्षि दयानन्द कृत संस्कारविधि विवाहप्रकरण. में उद्धृत हैं. और 


(व) निषेधे ( अमुतः ) तस्मात्‌ | प्रेमपाशात्‌। 
Ea प्र) प्रकर्षेण ( इतः) अस्मात्‌। वियोगपाशात्‌ (gafr) 
(नः ) निषेधे ( असुतः ) तस्मात्‌ । प्रेमपाशात्‌ ( खुबद्धाम्‌) SS 


i gf भ ( असुतः ) तस्मिन्‌। प्रेमपाशे ( करम्‌) करोमि (यथा ) येन 
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~ 


a i ; Ca 
( ३ ०४४०२०० by Arya Samaj SAMA वेद का से ००० 


oT T $ | न| 
. विनियोग इस प्रकार है कि वर इन दोनों मन्त्रौ को बोलकर बघे a : | 


a at को छोड़े '॥ 
a त्वा झुज्चासि वरुणस्य्‌ पाशाहु थेन त्वांबभात्‌ at 


` इशेवाः ऋतस्य याना सुकृतस्य लोके स्योनं ते अस्त सह 


TATA ॥ १९० ॥ 
- ग्र । त्वा। मज्चासि । वरुणस्य । पाशात्‌ । यैने। a, | 


otter । सवितो। सु-शेवाः।। चू तस्य । याना । स-कृतस। | 
I i . लोके । स्योनस्‌ । ते । MEAT । छह-सभनलाय N १८॥ 


भाषाय-[ हे वधू | ] (त्वा ) तुझे ( चरुणस्थ ) रुकावट के (पात) | 

बन्धन से.( प्र मुञ्चामि) में [ वर ] अच्छे प्रकार छुड़ाता हुँ, (येन ) जित | 
* साथ (त्वा) तुझे ( Guat: ) अत्यन्त सेव! योग्य ( सविता ) जन्मदाता गित ae 

.. ने(अबध्चात्‌) बांधा 21 ( ऋतस्य) सत्य नियम के ( योनौ ) घर में श्र 

(gram ) सुकत [ पुण्य कमे ] के (लोके) समाज में ( agar] l 
सहेलियों सहित adata (ते.) तेरे लिये (स्योनम्‌) आनन्द (जस्तु ui a उसे 
भावार्थ- जिस कन्या को पिर्ता ने योग्य प्रति मिलने तक रोध प Fi 
उस को पिता के घर से प्रसन्नता के साथ लेकर वर बड़े मेम से रक्खे E त्या 
- के सब धर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार करके उसे पुव | इह मिर 
रहे॥१8॥ ` , retmi 


हक के EAER = =, >> हो का ब १८ की टिप्पणी देखो ॥ 


^ १३ (प्र) प्रकषेण ( त्वा ) वधूम्‌ ( सुञ्चामि ) मोचयामि t R 
वृञ्‌ संवरणे -उनन्‌ | आवरणस्य विप्नस्य ( पाशात्‌) TT (येन ; R 
(aama ) बन्धे कृतचान्‌ ( सविता ) जन्मदाता पिता ( छुशेवाः । 
२। सु+ शेत्र सेवने- अखुन्‌ । सुष्ठ सेवनीयः (_ऋतस्य ) सत्यनियर्म " 


Ee 
We ( सुकृतस्य) पुण्यकर्मणः (लोके) समाजे ( स्योनम्‌) a 
(.अस्तु ) ( सहसम्भलायै ) सह--सम्‌-- भल परिभाषणाहिं 
राप । सक्ललीमिः सम्भाषिकामि! सखिभिः सद वतमान | 
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| बहतांस्‌ । रथेन ॥ गृहान्‌ । गच्छ । गह-पत्नी । यथा । 
i | 


। वशिनीं । त्वस्‌ । विद्यस्‌ । आ agfa ॥ २०॥ (२) i 


। नयत । हस्त-गृहच । अश्विनो।त्वा। ` ` | 


भाषार्थ-[ दे वधू ! ] ( भगः ) ऐशवयेवान्‌ वर (त्वा ) तुझे (इतः ) i 
a ड़ fiat) विद्याको „ || 
> ६ | aid (eaga ) हाथ पकड़ कर ( नयतु) ले चले, ( अश्विना ) 


॥ दोनों [ खी पुरुष समूह ] ( त्वा ) तुझे ( स्थेन ) रथ द्वारा (प्रवहताम्‌) | 
का ले चलें (ger) घरो में (गच्छ ) पहुंच, (यथा) जिससे - | 
येन) ए [हप्र ) ग्द पत्नी [ घर की स्वामिनी ] ( अल ) तू होवे और ( वशिनी ) 
a | इमे करने वाली ( त्वम्‌ ) तू ( विदथम्‌) सभागृह में (आ वदासि ) बात 
"चर बीत करे ॥ २० ॥ ` 
हसम्झहागे] . भावार्थ-प्रतापी बर गुणवती ay को आदर से ले चले विद्वान :ख््री 
तु ) होवे॥ | ऐश उसे रथ.पर चढ़।वे | सभ्या वधू पंतिग्र॒ह में पहुँच.कर अपनी faa 
रोष | भर शुभ गुणों के कारण प्रिय बचन और बरताव से सब को प्रसन्न करे ॥ २० ॥ 
जरो |. मन्त्र २०, २१ भेद से ऋग्वेद में हैं-१०। ८५ । २६, २७ ॥ ४ 
से पवर | Rt प्रजायै ते ससुध्यतास स्सन्‌ गहे गाहे पत्योय जागहिं। _ 
` ।एापत्या aed ९ सं रुप weara जिवि. faaan वंदासि २९ 
R {मयस्‌ । य-जायें । तै । सस्‌ । ऋध्यतास्‌ | स्मिन्‌ । 


। गाहे-पत्याय । जागहि ॥ सुना । Watt तन्वस्‌ । 


के (manj 


Xo—( भगः ) ऐश्वयंवान्‌ वरः ( त्वा ) वधूम्‌ ( इतः ) अस्मात्‌ स्थानात | 
शत्‌ ( नयतु ) ( हस्तगृह्य ) अ० ५.। १४। ४ । हस्तेन Dele (अश्विना) 
खीपुरुषसमूट्दौ ( त्वा y ( प्र ) प्रकषेण ( वह॑ताम्‌ ) नयताम्‌ (रथेन) 
 पतिशृहान्‌ ( गच्छ ) प्राप्नुदि ( ग्रहपत्नी ) (यथा) 
( असः ) भवे ( वशिनी ) ग्रहगताना वश प्रापयित्री (त्वम्‌) (विद्‌ 

a R ( आ ) आभिधुख्येन ( बदासि ) ब्रूयाः ॥ 
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ae ee छ MPAJA angotri E- 
( ३,०४६ ) Fin Ne छ > क at! 


पय । fetta ।विदयस । ता | 
स्‌ । स्पृशस्व । अर्थ । जिविः । विदं सु । आ बहाए a 
a भाषार्थ-[ दे वधू ! ] ( इद ) इस [ पति कुल में (ते) तेरा (कि Aas 
hi 3 हित ( प्रजायै ) प्रजा [ सन्तान सेवक आदि ] के लिये ( सम्‌) अच्छे „ (maat 
(aaa) बढे, ( अस्मिन शुदे ) इस घर में ( गाईपत्याय ) गहन ३ | छि) ' 
के लिये ( जांग्रहि ) तू जागती रह [ खांवधान रह ] । ( एना पत्या ) एपी भे 
के साथ ( तन्वम्‌) श्रद्धा को ( सं स्पृश ) संयुक्त कर, (अथ) ओर (| परादि के 
. स्तुति योग्य तू ( विद्थम्‌ ) सभागृह में ( आ वदासि ) बातचीत कर॥२। | ` य 
` भावार्थ-वधू को योग्य है कि पतिकुल में पहुंच कर प्रसन्नचित्तऐष्ठ। इद छत 
सन्तान, सेवक आदि का यथावत्‌ पालन करके घर के कामो मे सावध ए | विषय पू 
शर पति से भक्ति करके संसार में, कीर्ति बढ़ावे ॥ २१॥ | "पर्वाप' 


p यह मन्त्र कुछ भेद से महषि दयानन्द कृत संस्कार विधि विवाह पना पाच x 
> में उद्धृत है-घर पहुंचकर वधू के रथ से उतारना आदि कमं करके बर ए| 
; ' मन्त्र को बोलकर वधू को सभामण्डप में ले जावे ॥ पृष "र 
कक ate 
at - इहैव स्तं मा वि याष्टं विशवसायव्येश्नुतस्‌ । ` न 
SN | । 
ay A क्रीडन्तौ Tada भिर्सोदमानौ स्वस्तको ॥ २२ ॥ | पवना 
Bue a 
। दृह । रव। स्तस्‌ । मा । वि । यौष्टस्‌ । विश्वस्‌ । आप T: 
hs ८ || 
वि । प्रशनतस्‌ ॥ क्रोडन्तौ । पत्रः । नप्त “नि । मोदी | 
(maa 
स-म्रस्तको ॥ २२ ॥ कक r ते 
i भाषाय-[ हे mee पतर!) (इह पन) 77 वय 1] ( इह एव ) यहां [गृहाश्रम के नि Rise 
भुवनी 


२१--( इद ) अत्र पतिकुले ( प्रियम्‌) तम (aa | 
qaaa (ते) तव ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( ऋष्यताम ) वर्धताम्‌ | 
( गाहंपत्याय ) गृहपत्नीकर्तव्यसिद्ये (safe) बुध्यस्व 
` (पना ) अनेन ( पत्या ) स्वामिना सह ( तन्वम्‌) तन उपक 
ऊ! शरद्धां भक्तिम्‌ ( सं स्पृशस्व ) संयाजय (अथ) अनन्तरम ( तिर 
१। ६. ज स्तुतो--किन्‌ हस्वः, जरा स्तुतिजेरते स्तुतिक 
जीविः । स्तुत्या | अन्यद्‌ गतम्‌--म० ॥ २० ॥ ह्‌ 
२ (इद) अस्मिन्‌ ग्रह्वाश्रमनियमे ) अवश्यम 
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Ra ड aoe 2. ae आ... F 
। : | ४८३. ] Ditag ANES RBndlenc song ३,०४७ ) 
१(७]| hen नाला 


— दुम दोनो रहो, (मा वि यौष्टम्‌) कमी अलग मत दोओ, और (पुत्र) “ 
ee ध तथा ( नधुमिः) नातियो के साथ ( क्रीडन्तौ ) क्रीडा करते इये, 

at ने ) हषं मनाते ET और ( स्वस्तको ) उत्तम घरवाले तुम दोनों (विश्वम्‌ 
५ Ps सम्पूर्ण आयु को (वि अश्चुतम्‌_) प्राप्त होओ ॥ २२॥ [ 

i qanda पुरुष दोनों eg प्रतिज्ञा करके प्रसन्नता पूर्वक पुत्र पौत्र 
k दि के साथ धर्म से रहकर पूर्ण आयु भोगकर यशस्वी होवे ॥ २२ j 
- . यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१०। ८५। ४२, और महर्षि द्याः 
हद इत संस्कारविधि गृहाश्रम प्रकरण तथा ऋग्वेदाद्भिष्यभूमिकां विवाह 
बिषय पृष्ठ २०८ में व्याख्यात है॥ | z 


WT रै 
वाप्र चैरता सायये तौ शिशु क्रीडन्तौ परि याता5ण वस्‌ । 
a <P = = RON > ; ` 
| विषवान्या भुवंना विचष्टे क्‌ तूं रन्यो विद्घज्जायसे, नव:२३। 


| एवं -अपरस्‌ । चरतः । amat । सुतौ । fry इतिं । 

होडन्ती । परि । यातः । अर्ण वस्‌ ॥ विश्वां । अन्यः । 

| भुवना । वि-चष्टे । क तून्‌ । सन्यः \ वि-दधंत्‌। जायसे । 

3 ही "पुली 

| भाषार्य-( एतौ ) यह दोनों [ सूर्य, चन्द्रमा | ( पूर्वांपरम्‌ ) आगे पीछे 

' (मया) बुद्धि से [ ईश्वर नियम से ] ( चरतः ) विचरते हैं, (tert) ` 

| सते इये ( शिश) दो बालक [ Ra ] ( श्रणंवम,) arated मे ( परि ) सब 

elma) चलते हे । ( अन्यः ) पक [सूर्य ] ( विश्वा ) सब ( झुबना ) 
शी |. सगो को (fad) देखता है, ( अन्यः ) दूसरा दू[ चन्द्रमा ] (अवून) . 

न) (| हा को [ अपनी गति से ] ( विद्धत्‌ ) बनाता हुआ[ शक्क पक्ष में | (नव?) 

ग ह तषे) मक होता हेर ॥ ०) ४ न ee em 

= fai) ae Re Aer) वियुक्तौ मा भवेताम्‌ ( विश्वम्‌) सम्पूर्णम्‌ ( भायुः ) त्यो 

A | a ) विविधम.. ( अश्वुतम्‌ ) MATT, ( क्रीडन्ती ) घर्मेण खेखस्तौ ( e 
|. भ) पौधे: ( मोदमानौ ) आनन्द कुर्वन्तो ( खस्तको ) शोभनगहऊती N 
a Ray मन्त्रो व्याख्यात+--आं० ७। ELI? i | 
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Poet ya 


: को.सूर्य प्रकाश पहुंचाता है । चन्द्रमा BRIT में एक एक कला af 


नियम पर चलकर संसार का उपकार करते हे, वैसे ही तुम दोनो हि 
. करो॥ २३॥ 


त्या नया ( जायमानः ) प्रकट होता हुआ ( भवसि ) रहता है लोड. | 
. दिनो का. ( केतुः ) जताने वाला तू (saa) उषाओ [ प्रभात aaa] |, भ्रज्य 


. उत्तम पदार्थों का ( भांगम, सेवनीय उत्तम गुण (वि दधासि) 


Te Ca = ; 
6 Di Ye by Arya Samaj FL SETS 251500 


— झा. ओर चन्द्रमा आकाश में घूमते हैं। agg और चन्द्रमा आकाश में घूमते हैं । चन्द्र आरि 


बसन्त आदि ऋतुओ को बनाता है । दे खी पुरुषो जैसे यह सूरय चन्द्रमा qt! 


मन्त्र २३, २४ कुछ भेद खे ऋग्वेद मे हे--१० | ८५ | १८ १६ श्रौर M | 
श्रां चुके हें-अ० ७।:८१। १, २, तथा मन्त्र २३क तीन. पाद्‌ फिर धाये है « 
० १३।२। ११.॥ | 
नवोनवो भवसि जायसाना5न्हा के तुरुषसांसे ष्यग्र॑स्‌। भा | 


दे घेभ्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीचमायु:श | ` 


नवेः-नवः । भवसि | जायसानः। अहर्नास । केतुः। उष | 
सांस । एषि । mag ॥ भागस्‌ । दे वेभ्यः । वि। दुर्धारि। 
tagi प्र । चन्द्रमः t तिरसे । दीचस्‌ । आयु:॥२॥| = ॐ 
भाषार्थ--( चन्द्रमः ) हे चन्द्रमा ! तू [ शङ्क पक्ष में) (ate) | 


( अग्रम्‌ ) आगे ( एषि ) चलता है और ( आयन्‌ ) आता इ वू (द ' बध्यः 


देता है और ( दौर्घम, ) लम्बे ( आयुः ) जीवनं काल को (प्र) अच्छ" 
(तिरसे ) पार लगाता हे ॥.२४॥ : 
तया त क 


भावाय चन्द्रमा शुक्ल पत्त मे एक एक कला बढ़कर | 
और qf i 


है, और दिनो अर्थात्‌ प्रतिपदा आदि चान्द्र तिथियौ को बनाता, 
पदार्थो में पुष्टि देकर प्राणियों का जीवन बढ़ाता है, इसी प्रकार aft 
मे'उपकॉर करक अपना जीवन छुफल करें ॥ २४॥ - 


परी देहि शामुल्ये बढास्यो वि भ॑जा og | 2 देहि शासुल्ये ब्रढाथ्यो वि भजा ag । -. 


- ` ९४--अय मन्त्रो व्याख्यात;-- o ७ | ८१।२॥ 
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qe १201522062 शक 
आदि wy aa tart * भूत्वा जाया विशते. पतिस्‌ u २५ ॥ 

पदता ah पप दे हि \ शासुल्यस्‌ । ब्रह्मा-थ्य; ॥ वि) भज । ag 7 
नौ उप त्या । शुषा । प॒त्‌-वतौ । भुत्वा । झा ee विशते । - 
| (तिस्‌ ॥ २४ ॥. ` | | | 

Stn | भाषार्थ -[ हे वर! ] ( शामुल्यम,) [हृदय की]. मलीनता (परा देहि) . 
` भे ह. | दूर कर दे, ( ब्रह्मभ्यः) विद्वानों को (ag) सुन्दर वस्तु ( विभज ) बांट । 

* | (एषा) यद्द (Beat ) कर्तव्य कुशल (जाया ) पत्नी (पद्धती ) ऐश्वयंवती 
म्‌। भां (gar) होकर ( पतिम्‌ ) पति में (आविशते) आकर प्रवेश करती है ॥ २५॥ | 
युः iis | - भावार्थ-ग्रहपति शुद्ध अन्तःकरण से figi fad और विद्वानौ का - 

| यथावत्‌ आद्र सत्कार करे जिन के शिक्षा आदि saat से खी रल उसको 
तु: । द मिती हे ॥ २५.॥ T कर ei 
दुधापि । यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१०। ८४ । २&॥ 


e Q CS 
५ ॥२। | गोललोहितं भ॑वति कत्यासक्तिव्य ज्यत । 


(नबो | CAR अस्या graa: afta रधेषु'बध्यते ॥ ३६॥ ` 

र (अह) | रीलु-लोहितस्‌ । भवति । कृत्या । आसत्तिः । वि। 
म |. भण्यते ॥ स्घन्ते । अस्याः । grad: l. पत्तिः बन्धेषु' i 
विविध परा TW ॥२६॥ ee "A é 
Se —( नीललोहितम्‌) निधि काम a 'भाषार्थ--( नीललोहितम्‌) निधियों का प्रकाश (भवति) होता हैः 
सपरा देहि ) दूरं कुरु (mgm, ) सानसिवणैसिपणेशितरडु- 


रा तया t > 1308 | 209) 1g उपशमे--उलच्‌, Iga TATR, AJER, तस्य 
पे ea | चित्तमा लिन्यम. ( ब्रह्मभ्यः ) वेदज्ेस्य ( वि मज) सांहितको 
ह पुरुर्ष \ जच्छ (ag) श्रेष्ठं वस्तु ( कत्या.) विभाषा sg: पा० RILL 


| (२०। करोते र ॒ & काला 
A Naa ॥ मत [आद्यच्‌,। टापू । छत्याया क्रियाया कु 
(खा) प्‌ ॥ मत्वर्थ अशंआद्य i fr 


| भक्ष ( पद्वती ) पत पेश्वर्थे-क्किप ) मतुप्‌ । ऐेश्वर्यवती ( भूत्बा ) (जाया ), . 


\ भा विशेत्‌ ) प्रविशेत्‌ ( पतिम्‌ )' पतिृदयम्‌॥ 
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Mt (नील्लोहित्म) नि+इल ad- antaa लो घा।उ०३। ' - ” 


डी ( ३,०१० } 


a L 
शती पापयाँसयो । 
grater तनूभवति रुशत यापयासु 


b | i en 
ँ _/पतिर्यदू वध्वो३_ WIT: स्वमङ्गमभ्यूण्‌,त ॥ २७ ॥ 


- जाता है, ( यत्‌) जब कि ( पतिः ) पति ( वध्वः ) ay के ( वाससः jaa? | 


_समान gear करता है, तब उस ढुर्बलेन्द्रिय का रूप बिगड़ ET कुचेष्टा करता है, तब उस दुबेलेन्ट्रिय का रूप बिगड़ जाता | 


itized by Arya Samaj SA MARGATE congo go १ : ae | 
[ जब कि ] (त्या = इत्यायः ) कतेव्य कुशल [ पली] को (ama | 
प्रीति ( वि अज्यते ) प्रसिद्ध होती है। ( अस्याः ) इस [ag] (हा | 
कुटुम्बी लोग ( एधन्ते ) बढ़ते हैं, और ( पति ) पति (बन्धेषु) | वधू के ai 
प्रेम के ] बन्धनो में (वध्यते ) बंध जाता È ॥ २६॥ 4 | 

भावार्य-जिस कल में कमंकुशल बुद्धिमती ot घन का लाम a | 
दि विचारकर कर्तब्य करती दै, वहाँ धन.सम्पत्ति बत है । झा | गर 
समृद्धि से माता पिता आदि और सव कुटुम्बी बुद्धि करते हैं और पति aga | ˆ 
हार्दिक प्रीति करता है॥ २६॥ | 

यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१० | ८५ । २८ It 


' झशलीला ag भवति | रुशुती । पापयां । झम॒या ॥ पति 
येत्‌ । वध्वः । वासस; | स्वस्‌ । अङ्गस्‌ । a-a ते॥॥ | 

भाषार्य-( रुशती ) चमकता हुआ (तनूः) रूप ( श्रमुया) ह | 

( पापया ) पाय क्रिया से ( अश्लीला) अश्लील [ हतभ्री ] जे 


'( स्यम्‌ अङ्गम्‌ ) अपने अङ्ग को ( अभ्यूणुते ) ढक लेता है,॥ २७ ॥ 


भावार्थ-जब पति पुरुषार्थ छोड़कर कुकामी होकर n k | ७ 
a 


त e ९ भवति) 
&४। रुह प्रादुभावे-इतन्‌ , रस्य लः। नीलानां निधीनां प्राहुमावः (र E, 
(कृत्या) Fo २५। छुपां सुलुक्‌०। पा० ७ 1 १। ३& | षष्ठीस्थाने प्रथमा | il 


फर्तव्यकुशलायाः पत्न्याः ( आसक्तिः ) प्रीतिः ( व्यज्यते ) AT “ae 5 
व्यक्तीक्रियते । प्रसिद्धि गच्छुति ( फधन्ते ) वर्धन्ते ( अस्याः ) वा | भ्र 


` सगोत्राः ( पतिः ) ( बन्धेषु ) प्रेमपाशेषु ( बध्यते ) बद्धो भवति li T if | 


२७--( अश्लीला ) भ्रीरहिता । कुरूपा ( तनूः) ie (गी!) R 
( रुशती ) रोचमाना ( पापया ) पापबुद्धया ( असुया ) a कीय प (| यार 
( यत्‌) यदा ( वध्वः ) परन्या; (वाससः) aera (स्वम्‌) ६१ | पक्ष 
( अभ्यूखुते ) आच्छादयति॥ . . . हि 
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af ४८३ ] ERES E N ( ३,०५९ ) 
को प्राप्त होता पद्मा? र? २ ॥ २७ ॥ 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दै-१०। ८३ । ३० ॥ 

| gaat विशसन सथो अधिविकतनस्‌ । | 

र यायाः पश्य रूपाशि तानि gata श स्भति ॥ २८॥ . 

| ज्रा-्स॑नस्‌ । वि-शसनस्‌ । अयो इति । अधि-विकतेनस्‌ ॥ - 
| यौः । पश्य । खूपाणिं । तानि । ब्रह्म । उत । गुम्भतिरद 


भाषार्थ ( सूर्यायाः) प्रेरणा करने वाली [वा सूये की चमक के समान 
- | तेज वाली ] कन्या की 8( आशसनम्‌) आशंसा [ sista के पाने की इच्छा J, 
| (विशसनम्‌) विशंस। [ प्राप्त का शुभ कमी में व्यय ] (शधो) और भी ( अधि- 
विकर्तनम्‌ ) अधिकार पूर्वक विज्नों का छेदन, ( रूपाणि ) इन रूपा [सुन्दर 
। | watt] का ( पश्य ) तू देख, ( तानि ) उन [ सुन्द्र- लक्षणों ] को (ब्रह्मा ) 
Di man [ वेदवेत्ता पति ] ( उत ) हो ( शुम्भति ) शोभायमान करता है-॥ र८॥ 
| भावाय-जब वधू वर परस्पर शुभ गुणों और 'मर्यादाओ को मान 
| शते है, तब उत्तम प्रबन्ध से उस गृद्दाश्रम की शोभा बढ़ती है ॥ २८॥ 

- यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है--१० Ey | ३५ ॥ 

| पृष्टम्‌ तत्‌ कटु कमप॒ष्ठव दू विषवन्नतदत्त वे। न 

| जया थो ब्रृह्या ae स इद्‌ वाध यमहति ॥ २८ ॥ . 

Mel सतृत्‌ । कट कस्‌ । अपाष्ठ-वत्‌ । विष-वत्‌। न। 
हि अत्‌ । अत्तवे ॥ सर्यास्‌ । यः ब्र॒ह्मा । वेद । स: । इत्‌ । वाध.- 


रा T आशसनम्‌ ) आङः शसि इच्छायाम्‌--ट्युट नकारलोपः | 
जा । अपास्य प्राप्तीच्छा ( विशसनम्‌) वि+शसि इच्छायाम्‌-ल्युट्‌ , 
My । पाप्तस्य शुभकर्मेछु व्ययः ( अथा) अपिच ( अधिविकर्ततम्‌ ) इती 
। षे च--ल्युट्‌ । अधिङ्कत्य विघ्नानां छेदनम्‌ ( सूर्याया ) TRAT: 
` | [क्य ` श्प ) अवलोकय ( रूपाणि ) लक्षणानि ( तानि ) लक्षणानि 

` | "वेदवेत्ता पति ( डत ) एव ( शुम्भति ) दीपयति | शोभयति ॥ 
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en ॥ Sah 


( ३,०५२ seen by Arya Saria SIA दाऽ के eGangotri qo ९ y n] | 

= (ea) दाह जनक, ( कटुकम्‌ ) SAT [ अभ्रिय ], ( अपाष्ठवत्‌) अपथा | 
` ` [अपमान] युक्त और (विषवत्‌) विष समान [होता है], (एतत्‌) यह [धि | 
1 न पन] (अत्तवे ) प्रवन्ध करने के लिये ( न ) नहीं [होता ]। (यः) जो = 
थि . a [ वेदवेत्ता पति ] ( सूर्याम्‌ ) प्रेरणा करने वाली [ वा सूर्य की चमक ३ 
ig समान तेजवाली | कन्या को ( वेद ) जानता है, ( खः इत्‌) वही (angan) pr 


| विवाद कमै के ( ग्रहति ) योग्य होता ह ॥ २६ ॥ | 17 भर 
भावार्थ-जहां पर वधू वर परस्पर विरोधी निगुणी होते है, गं तिमः 

। - गुहाम्‌ मे विपत्ति रहती है, और जब दोनों पूर्ण विद्वान और युवा होकर | ag 
i स्पर गुण जानकर विवाह करते हे, तब वे ग्रहाश्रम में आनन्द भोगते है ॥२१॥ | वदन्तौ 
थह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१० । ८५। ३४॥ dar 

से दत्‌ तत्‌ स्योनं इरति ब्र॒ह्मा वासः FIFA । z 
प्रायेश्चित्ति या अध्यैति येने जाया न रिष्यंति॥३०॥ | ए (६ 

| बाले ( २ 

सः । इत्‌ । तत्‌ । स्योनस्‌ । हरति i ब्रह्मा Teg hr 
सङ्गलस्‌ ॥ प्रायश्चित्तिस । यः । अघि afa । येन । जाया | पतिको 

a i रिष्यति u ३०॥ (३) : ॥ 
भाषार्थ-( सः इत्‌) वही ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता पति] दो 

तब ( स्योनम्‌) सुखदायक और ( मङ्गलम्‌) वड़े मङ्गलमय (प | केस 


`` कक -. 
२६--( GEA) दाहजनकम्‌ ( एतत्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ ( कडुकम | 
( अपोष्ठवत्‌ ) अपस्थानेनापमानेन युक्तम्‌ ( विषवत्‌ ) farantan 1] 
( पतत्‌ ) विरुद्ध कमं ( अत्तवे ) तुमथै सेलनखे० | पन (aa) 
बन्धने--तवेन्‌ | प्रबन्ध कतुम्‌ ( सूर्याम्‌) (य (ब्रह्म ) वेदर waft) | 
` ज्ञानाति ( सः) (इत्‌) एच ( घ्राधूयम्‌ ) वैवाहिक . विधानम 
` योग्यो भवति । पूजयति ॥ (ही 
३०-(सः ) ( इत्‌) एच (aa) तदा ( स्योनम्‌) पुणा 
प्रापयति । प्राप्तोति ( ब्रह्मा ) वेदज्ञः पतिः (वास; ) वादि 
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ok [ ४८३ ] Digit ALORA जी iad CRBnallbina eGangotr( ३,०५३ ) 


e मनन किननम-ाा 


[क्षो RR 
a erat} (ति ) लाता है, (यः) लाता है, (पयः) जो [ पति] ( प्रायश्चित्तिमू ) 

रोध ॥ | "क्रिया को ( अध्येति ) 'जानतो है, ( येन) जिस के कारण ( जाया) 

ATN A त रिथिति ) कष्ट नहर पाती | ३०॥ 

[Re | ` ` नवार्थ-जत्र ages विद्वान्‌ दूरदर्शी, होकर ग्रहाश्न म में प्रवेश क़रता 


गो (पम वही परिश्रम करके वस्न आदि आवश्यक पदार्थ लाकर घर मे पत्नी, सहित 
t चमक $ ; 


| garg पाता है ॥ ३० ॥ 
agag) | a 
| द्वं भग सं भरत WTA वदन्तावतोाद्मषु । ब्रह्मणस्प 


ते हैं | एतिमस्ये रोचय चारु AAA वदत वाचसे तास्‌ ॥३९॥ 
होक, | पवम्‌ ANY’ सस्‌ । NCAT! ससू-क दुस IN, 


-a प = 


TEI | ददतौ । क त-उद्येषु ॥ ब्रह्म॑णः । WA । पतिम्‌ । आस्स 
ऐचय । चारु । सुस्‌-भलः । वदत । वाचस्‌ | रतास्‌ ॥३१॥ 


| भाषाय-[हे वधू वर! ] ( gig )सप्य वचनो के ब्रीच (ऋतम्‌ ) 

३० ॥ (१) । aa ( वदन्तो ) बोलते हुये. ( युवम्‌) तुम दोनों ( GARA) अधिक सम्पत्ति 

rds । ge | TAC ATR) ऐश्‍वर्य को ( सम्‌ ) मिलकर ( ALAA) धारण करो । ( HAT 
हक ते) हे वेद के रक्षक [ परमेश्वर ! ] ( अस्यै ) इस [ वधू ] के!लिये ( पतिम्‌.) 

। जाया। | पति को ( रोचय ) आनन्दित कर-( एताम्‌ व्राचम्‌) इल वचन को ( संभलः ) 

| ग्यथवक्ता पुरुष ( चारु ) मनोहर रीति से (.बद्तु ) बोले | ३१॥ . 

| भावार्थ विद्वान्‌ लोग परमेश्‍वर से प्रार्थना करके आशीर्वाद , देवे. कि 


Wh सदा प्रसन्न रहे॥ ३१॥ NPSA a bi विलेन पल पक ire 


) ज्ञानाति (येन ) कारणेन (जाया) पत्नी ( न) जिषेधे ('रिष्यति ) 
= ॥ ३० ॥ Í 
laq) युवां वधूवरौ (भगम्‌) ऐेश्वयंम (सम्‌) “मिलित 
| जिम) धारयतम्‌ ( समृद्धम्‌ ) बहुवृद्धियुक्तम ( ऋतम) संत्यंम.( बद) 
। ही वद्‌-क्यप | सत्यकथनेषु ( त्रह्मण ) चेदस्य (पते) 


रे ' मनोहररीत्या (संभल्ः) सम्यग्वक्ता ( वाचम्‌) वाणीम्‌ ( ताम्‌) ॥ 
५ 8 


att खी पुरुष अपनी प्रतिज्ञाओं में ag रहकर सम्पत्ति और ऐश्वयं प्राप्त ु 


a ; हितकरम्‌ ( प्रायश्चित्तिम्‌) प्रायश्चित्तक्रियाम्‌ | पॉपक्षयविधानम्‌ (यः) 


परमेश्‍वर (पतिम्‌) भर्तारम्‌ (अस्यै) वधूहिताय (रोचय) प्रसादय (चारु). 
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> (३,०१४ ) 


o ृह। द्‌ 
= 


ai यहाँ पर ही [दम में] ( ग्रसाथ ) तुम रदो, ( परः ) दूर ( न गाव ] गा 


| बुरुष ] (वः) तुम्हारे ( मनास ) मनौ को ( इह) यहां [. j 


__ (ज्ञोमवचेलः) ऐेशवयैण प्रतापिन ( बिश्वे ) सबै ( देवाः ): 


Digitized by Arya Samaj नयम कदम ऽसे ०००१००८ FOR [ १ | | 


दहेदसाय न परो NIA == नयम ae saat वर्धया > | q 
यतीरुखियाः सासंवचसो विश्व दे वाः क्रन्निह वो भनारि त 
त्‌ । साथ्‌ । न । प॒रः । गसाय । इमस्‌। गा 

प्र-जयाँ । वर्ध याय TAY । य॒तीः । उस्तिर्या; साम-व |. 


भाषार्थ-(गावः) हे गतिशील [ पुरुषार्थी कटुम्वो लोगो | ] (ए 


ज्ञाओ और (इमम्‌) इस [ पुरुष ] को (प्रजया ) प्रज्ञा [ पुत्र पौत्र, सेक | 
आदि] से (aiana ) बढ़ाओ । ( शुभम्‌) शभ रीति से ( यती; ) चलती हु | 
(frat) निवांस करने वाली स्त्रियां और (Amada: ) ऐशवयै के at | 
प्रताप घाले ( विशवे ) सब ( देवाः ) विदन लोग [ अर्थात्‌ घर के fama! ` 


(RA) कर ॥ ३२॥ F. 
` भावाय सब कुटुस्बी लोग पुरुषार्थे करके मिलकर चये से घरमे पं | a 


और सन्तान आदि को शिक्षा दान से बढ़ावें और सम्पत्ति आर ऐशवये GR है 
गृहाश्रम को शोभायमान कर ॥ ३२ ॥ 
इस मन्त्र का प्रथम Tig आ चुका है-अ० हे | ८1४1 


म॑ गावः प्रजया सं विशाथायं दे वानां न सिनाति 
वा 
ged वः पुषा qatra सब खस्मै वो घाता य का वे: पषा मरुतश्च सर्वे AEN वो धाता सविता 


o ३२--( इद्द ) अत्र। अस्मासु ( इत्‌) पव (झलाथ ) भवत \ j 
( परः ) परस्तात्‌। दूरम्‌ ( गमाथ ) गच्छुत ( इमम.) FEA ie 
So २। ६७। गच्छतेडोप्रत्ययः । गोः स्तोतृनाम - निध० Eo | प्रेघि 
पुरुषार्थिनः कुडुम्बिनः ( प्रजया ) सन्तानसेवकादिरूपया (१ actif) 
(gaa) शुभरीत्या ( यतीः) गच्छन्त्यः ( उस्लिया ). € पीता cal . 
इ०२। १३। वस निवांसे-रक्‌ , स्वाथे घप्रत्ययः! es 


भाग! | 
fat ` 


S29 ( इह ) गृहाभमे ( वः ) युष्माकम्‌ ( मासि ) parent! 
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ne | my) | | i 4 vf A ‘ae चें qe शेकडे Wee a TN ( ३,०५५ ) 


iy a । गावः । म्र-जर्था । सस्‌ । विशाय.। अयस। दे वानाँस्‌ । 
दर Sn - डक 

नि | । मिनाति । भागस्‌ NASA । वः । TT सरुतः i 

(lice) 7: | i 

। गाव। gy wed । वः । धाता । सविता । सुवाति ॥ ३३ 0 

| पी , चळ == jet ८ 37 m, j aes 

WR | भाषार्थ--( ara: ) हे गतिशील. [ पुरुषार्थी कुडुस्बियो |) ( शमम्‌) 

| (स [पुरुष ] में ( प्रजया ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के साथ. (खम्‌) 

गो|]( | प्रकर (विशाथ ) तुम प्रवेश करो, ( अयम्‌) यह [ पुरुष] ( देवानाम्‌ ) 

TA) प्र | बिद्वानौ के ( भागम्‌) साग को (न) नहीं (मिनोति) नाश करता RI ( अस्मै ) 

पौत्र, सेक | ca [gon] के लिये ( बः ) तुम को ( पूषा ) पोषक बैद्य (चं) और (सै) ५ 

) चलती | सब ( मरुतः ) शूर पुरुष, और ( अस्मै ) इस [ पुरुष ] के लिये ( घः) तुम्रको 

वयै के ay | (धाता) धारण करने वाला ( सविता ) प्रेरक आंचाये ( सुबाति ) आगे 

३ fama | 'बढावे ॥ ३३॥ | - ddl 2 


ह काय ग] ` भावार्थ-कुड्म्बियो को योग्य है कि सब सन्तानो और उपयोगी £ 
|. रपो सहित मिलकर विद्वान. प्रधान पुरुष का आदर मान कर ॥ ३३ ॥ 


से घरमे | A ed u 
वये बढा | ` प्रनक्षरा कृ जवः सन्तु पन्थानो ata: सेखाँयो यन्ति ;नो 
न JE ड E क न है q A 
O | Ragi सं भगेन gaq र्णा सं धाता स.जतु वचसा ॥२७ 
| प्रनक्षराः। च जवैः । सन्तु । पन्थानः । afa: । सखायः । 
ति भागर | 2 


PE गन 4 सस्‌ । शयं स्णा। 
TR न्त | a | वरे -ag n aq}! रंगत i ~ T Resse |- 


‘ata z Fe! 

र ससू । घाता । ह नाता वाजत an a २. \ वचेसा v ३४ N, 3 ; 
तं (a i a 2 ) HP नि न z 
वः) मि e ( (मम्‌). उद्भ; ( ग्रावः) स? ; . 7 ps i 
। हे गी इइस्बिनः ( प्रजया ) सन्तानसेवकादिना. सह (सम्‌) मि मिनाति ) मीम्‌ 
गाथ) | प्विशत ( शयम्‌ ) जनः.( देवानाम्‌ ) विदाम्‌ (न) निषेधे ( सिता, १ 


spat | पै, हस्वः । मीनाति नाशयति ( भागम्‌) अंशम्‌ ( अस्मै) पुरुषाय (वः) 


“aan |. भान (पृ , | खत; ) शत्रुमारकाः यराः (च) (सै) 

शीतः | ' > पाजू ( पूषा ) पोषको वैद्यः (मरुतः ) शहुमा ` ` 

वः Ja RA (ब ) युष्मान्‌ ( घाता ) धारकः ( सविता ) CE ash (उवाति) 
दै १ | व्र पा. e He ~ $ 258 5 te | । ERB. । 
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_ भेके मनि! करने वाले व्यवहार के साथ और ( वचसा सम्‌ )'प्रताप के र 


समाने (rat को नाश करके श्रेष्ठी के सन्मान से ऐश्वर्यवान: और प्रतापी हीते G 13 


| waay Way ॥ 


। (घोता) धारक परमेश्वरः (सजतु ) योजयतु ) वच॑स ) sata ae 


| एर ( इरायाम्‌) घुर दौत ऐश्‍वर्य चे>क॑, टाप्‌ | ऐश्वय। 


ई; T Digitized by Arya Sama d eGangotri p 
n ~ af 


भाषोर्य et aaah ) बिना कांटो वाले ( ऋजवः ) py र lau 
m सनः) ata, (येमिः ): जिन से ( नः ) हमारे ( सायः ) fir ae 
( वरैयमूत्वरेण्यम्‌ ) खुन्दर विधान से ( यन्ति ) चलते हे । (घा ता) घार 2 
करने वाला [ परमेश्वर ] ( भंगेंनं सम्‌.) eat के साथ, (aia धरी | 


[ इम'कोः] (aaa ) संयुक्त करे ॥ ३४॥ | ष we 


इस मन्त्र का gata कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१० । ८५।२३॥ atl ॥ 

“aa वर्चा wae सुरायां च यर्दाहितस्‌ । Vr 
ag गोष्वाश्‍वना वच स्तेने मां वचसावतस्‌ ॥ ३४ ॥ 

मत्‌ । घत वचः। स्क्षेषु। सुरा यास्‌ । च्‌ । यत्‌ । आ-हिंतम्‌। 
यत्‌ । शु । मं शिविनाः। वचः । तेन । दंसास्‌। वचसा। | 


ia यत्‌) जो (ach ) तेज ( अचु ) व्यवहार इहो | 
(ae) और'( aq) जो [ तेज्ञ ] ( छुरायाम ) ऐश्‍वर्य [वा ही] 4 ji 
( श्राहितम्‌ ) रक्खा गया है | ( यत्‌ ) जो ( वर्चेः.) तेज (tg) गरत | 
[ पुरुषार्थी ] Lst] लोगो में है, ( अश्विना ) हे विद्या को प्राप्त दोनो LS में है, ( अश्विना ) हे विद्या को प्राप्त दोनों [सी | 


४--( Aarts’) अकण्टकाः ( ऋजवः) सरला (सन्तु) (पि) | भूः 
मार्गा! (ARE) थे; सांय ) Gea: (afa) गच्छन्ति (न॑ः) 
(वरम्‌) रो । यथा तथा, वरेण्यम्‌ । बरणीयेन विधानं (संम. 
(शन ) वये (aq) ( अर्यम्णा ) श्रेष्ठानां मानके maar 


AR R ( च) ('चंचः ) तेजः अदोषु ) अ री itd : 


गम 
¢ 
ल्वा gi. 
we q 
S 
| x 


( यत्र) ( अहितम्‌ ) स्थापितम्‌ (aq) (mg) म० २२। गति 
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ki ४८३८] चतुदश काण्डस्‌ ॥ ९४ ॥ (३,०४७ ) 
Ke oo (aa वर्चला ) उस तेज से ( इमाम) एस [ वधू ] को (अवतम्‌ वर्चसी ) उस तेज से ( इमामू ) इख [ वघू ] का. ( अवतम्‌.) 
यम करो ॥ ३५ ॥ K 

o भावार्थ- संब स्त्री पुरुष प्रयल् करके शिक्षा देवें कि वे विद्वान्‌ पति 
Și | dant कर्तव्यौ के! सकुशल सिद्ध करके तेजस्वी होव ॥ ३५॥ 


ganai जंघनमश्विना येन वा. get 

ham अस्यषिच्यन्त तेने मां वचसावतस्‌ ॥ ३६ ॥ 

हक (Qu agranar जघन॑स्‌। अश्विना। थैनै॥ वा । 
fata बेने। अक्षाः । अभि-असिच्यन्त । तेन॑ । इसास्‌ । 
wa | अवतस्‌ ॥ ३६ ॥ 


ara —( येन ) जिस [ तेज ] के कारश ( महानघ्न्याः ) अत्यन्त 
रोष स्त्री के ( जघनम्‌ ) पौरुष, (येन ) जिस के कारण ( तुरा ) teat 

mi | leet), (ar) और ( येन ) जिस करके (ara ) सब व्यवहार (अभ्यषि 

| भत्ते ) सींचे जाते है [ बंढ़ाये जाते हैं ], ( अश्विना ) दै विद्या को: meat दोनो 

[सौ पुरुष समूहो 1] (तेन वचा ) उस तेज से ( इमाम्‌) इस [वेधू] के 

| भवतम्‌) शोभायमान करो | ३६॥ 

` भावाय~सब स्त्री gee frase उपायः करें Pray बडी बड़ी स्त्रियों 


tat पौरुष ऐश्वर्य और व्यवहार बढ़ाकर तेजस्विनी होवे ॥ ३६॥ 


i | NG ( अश्विना ) प्राप्तविद्यौ ख्रीपुरुषसमूही ( वचः ) ( तेन) ( इमाम्‌ ) 
| °K वचसा) तेजसा ( अवतम्‌ ) अब रक्तणशोभादिषु । शोभयतम्‌॥ ... 
| Fi येन ) वचसा ( महानघ्न्याः ) कप्रकरणे सूल विसुजादिभ्य उपस 
Pee पा० ३।२।५। महा+न + हनं हिंसागत्योः:-क, ङीप्‌ । न 
१ Sha सा asi तस्याः । अतिशयेन निर्दोषायाः स्त्रियाः (IT) 
aa |! ti at च। उ० प। ३२। हन हिंसागत्योः अच. fae च घातोः 
| षम्‌ ( अश्विनौ ) हे आप्तविद्यौ स्त्रीपुरुषससूद्ौ ( येन ) (वाः 
(Sti) मळ २५ ऐशव यैस्‌ aai: (A7 ) (HA): BIL 
चक) असिंबिक्ता मंध॑न्तित वृद्धि गम्यते लिः 
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f i Digitized by Arya Samaj “'ज्थव बदले an a y; { 
| Moe) 7; miaa 5 A ग 
ay i oe > ON 
o o mafa दीदयंदुप्स्व १ न्तय विमतः ईड॑ते अष्ब | 


ai ~ न्दर > ९0... 
= नपान्मध्‌,सतीर्‌पो दा याभिरिन्द्रो वाबुधे वो योषा 
Za coal 
य; | अनिध्मः । दोदयत्‌ । सपू-सु । अन्त; । यस्‌ । विश | 
५ ॥ t | १९ 
sda. अध्वरेषु-॥ mat ATIT । सघ्‌,-मती; : 


भ्‌ 

Sl ~ ct : | 

at | यानि: इन्द्र: TTH । वीये-चान्‌ ॥ ३७ ॥ है 
: 'भाषार्थ-(यः) जो [ परमेश्वर ] ( अनिध्मः ) बिना चमकता पुग | रही [ 


[ अन्तर्यामी ] cane ( अप्छु अन्तः ) प्रजाओ के भीतर ( दीदयत्‌) चर्न | । ४ | 
- है, (aq) जिस [ परमेश्वर ] की, ( विप्रासः ) बुद्धिमान लोग ( nay) | (उद) 
सन्माग बताने वाले व्यवहारा मे, (ईडते ) बड़ाई करते हैं, [सो तू] (mH) | 

प्रजाओ के मध्य ( नपात्‌ ) नाशरहित [ परमेश्वर ! ] ( मधुमतीः ) मुपि wind 
से युक्त [ पूर्ण विज्ञानवती ] ( अपः ) प्रजाये ( दाः) दै, ( यामिः) शि ग्र 
` [ प्रजांओ ] से ( इन्द्रः) बड़ा ऐश्वयवान्‌ मछुष्य ( वीर्यवान) वीया [थी | 


| | “वीर, शरीर, इन्द्रिय, और सन की अतिशय शक्तिवाला | होकर ( क) “a 
an ' बढ्ता है ॥३७॥.. i ४ RE FEL EAN 3 
iY : भावार्य-वधू वर को उचित है “कि चिद्वानौ के समान सर्वात |! 
| सर्घनियन्ता परमात्मा की उपासना करके ब्रह्मचर्यादि से Par सस र | AEI 
१ 3 आदि प्राप्त कर और वेद्विय्या द्वारा बढ़ाकर खदा उन्नति करते रहर 2 ॥ : 
$ De कुछ भेद से ऋग्वेद hae है-१० | 301%, और तिर हेग] ( 
१६ में भी व्याख्यात है ॥ | rE ल F 
३७ (यः) परमेश्‍वर; ( अनिध्मः ) अप्रकाशः । श ill एह | 
तू ) द्यते ( अप्छ ) आपः = आः, प्रजाः-दयानत्दुमा ill hg) 
अज्ञा ( अन्त; ) मध्ये. ( यम.) परमेशवरम्‌ ( FUT) (| (रेच 
adafa ( aealg ):अध्बन्‌-:रा दाने-क | सन्मागेदाठड . {| + 


४) मे qe € 
प्रजानां मध्ये ( नपात्‌) अपतनशील | अविनाशिन्‌ (मम भिर” |... 
“विज्ञानेन युक्ताः (अपः ) प्रज्ञा (दा) देदि (याभिः ) : agl | भ 

Aradan aga: (aaa) ada ( RANT E 
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BS [ yea ] चुळा, ASF. MR ennai and walk ३,०४४ ) टर 21 | 
noes ग्राभ तनदृषिसंपोंहासि। 


) a 
i f agi तेचनस्तसुद वामि ॥ ३८॥ 


MEE रुश॑न्तस्‌ । ग्राभस्‌ । तन-दूषिस्‌ । सपा . A | 
Fast दामि ॥ यः । भद्रः । रोचनः । तस्‌ SA । MATT UCU | 


' । प्र। | भाषार्थ-- इदम्‌) अव [ गृहस्थ ata पर ] ( अहम्‌ ) में [ स्री वा | 
1 a (araa aa वाले (तनूदूषिम) शरीर को दोष लगाने वाले (ग्राभम) | 
TAG रही [ मलबन्धक रोग वा दुष्ट व्यवहार ] को ( अप ऊहामि ) इटा देता हैं । र 
ता पु वा) जो ( भद्रः ) मङ्गलमय, ( रोचनः ) रोचक व्यवहार है, ( म्‌) उसको _ if 
यत्‌) चन्न | | Co. .- 


) उत्तमता से (श्रचामि) प्राप्त होता हू ॥ ३८॥ 


| (उत 
( श्र] भावार्थ-बधूचर पीडाप्रद, रोगकारक कर्म .और. स्वभाव छोडकर 


1] (अपा) | 
; ) मधु दि | aiea ats व्यवहार करके TRNA में आनन्द बढ़ावें ॥ रे८ ॥ 


यामिः) | ane? ब्राह्मणाः रन पैनी ह रन्त्ववीरघूनीरु दज्ञन्त्वापः। AA 

ay) मो अग्नि पर्येतु एषन्‌ प्रतीक्षन्ते श्वश रो दे वरश्च ॥ ३८ ॥ 

| प्रा। अस्यै । ब्राह्मणाः । cadet: । हरन्तः । अवीर-चूनीः। 

| इत्‌। अजन्त । आफै; ॥ अर्य स्णः aig) परि। एतु ४ 

पन्‌ । प्रति । ई क्ञन्ते । ATE । देवरः। च ॥ ३८ ॥ 
भाषाय--( अस्यै) इस [ वधू ] के लिये ( ब्राह्मणाः ) बह्म [विद्वान्‌ 

| घे (स्तपनी: ) शुद्धिकारक सामभियों को ( आ इरन्तु).लोवे, (अवीर) 


गी सब दी (eae) इदानीम्‌ । ग्रदाश्रमभ्रहणसमये (रुशन्तम्‌) रुश हिंसायाम्‌ 

बहु tlt i श्त । हिंसन्तम्‌ (ग्रामम्‌) मलबन्धकग्राहिरोग दुष्टव्यवहार वा ( तनूदू- 
PA ) शरीरदूषकम्‌ ( अपे[हामि ) अपगमयामि (यः) .( भद ) सल - 
हा | पनः ) रुचिरो व्यवहार ( तम्‌ ) व्यवद्दारम्‌ ( उत्‌) उत्तमतया (अचामि) 
vg | डे गतौथाचने च । ध्राप्तोमि | याचे ॥ 

मः | `` ¦ २३--( अस्यै ) बच्चे ( बराह्मणाः) विद्वांस (ere) होषि) ` 
eal I Woh: (आ greg ) परावन्तु (aert: ) बीराणों दितकरीः (उत्‌), 


~ 
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. घीरों को द्वितकारी ( आपः ) प्रजाय (उत्‌) उत्तमता से (अजन्तु) kie | 

{ पूषन्‌ ) हे पुष्टिकारक [ विद्वान्‌ ! ] (अयेस्णः) श्रेष्ठी के मान न | 

३ [पति] की ( अग्तिम्‌ ) अग्निको [प्रत्येक पति पत्नी ] (परि पतु से 

. (श्वशुरः) सखुर [ पति का पिता ] (च) ओर (देचरः) देवर लोग [पति | 

बड़े स्राता ].( प्रति ईक्तन्ते) बाट देखते हैं NRA N | 

भावाथ- घर के घर पहुंचकर वधूवर विद्वानों की ATER ॥ 

जल आदि से स्नान करके अग्नि होत्रादि करके यज्ञकुण्ड को परिक्रमा ह 
और सब. कुटुम्बी लोग सन्मान से स्वागत करें ॥ ३६॥ 

श॑ ते हिरण्यं शसु सन्त्वापः शं मे थिभवत शं यगस्य तम | 

शं त आपः शतर्पावचा भवन्त शम्‌ पत्या तत्व (| 


eq शस्व ॥ ४० ॥ ( ४ ) । 
शस्‌ । ते । हिरण्यस्‌। शस्‌ । ऊं इति । सन्त । ami! . 
' शस्‌ । मेयिः। भवतं । शस्‌ । यगस्य। ag ॥ शस । है। | 
आपः । शत-पैंविचाः । भवन्त । शस्‌ । ऊ इतिं। all 


तन्वस्‌ । सस्‌ । रुपृशस्व ॥ von ( ४ ) श 
a `` भांषाथ-] हे वधू ! ] (ते) तेरे लिये ( हिरण्यम्‌ ) सोता l 


आभूषण आदि] (शम्‌ ) सुखदायक [हो], ( उ.) और ( आप ) प्रजा [त | 
सेवक आदि ] (शम्‌ ) शान्तिदायक ( सन्तु ) दोवें, (Afa: ) पु गणे | गैर 


- मतयाः( अजन्तु ) गच्छन्तु प्राप्रवन्तु (आपः) Ao ३७ प्रजा (HAN ) ae | ` 
MARET पत्युः ( श्रश्निम ) होमाजिम्‌ ( पये तु ) प्रत्येक TILT aaa गर्न | 
(घन) हे पोषक विद्वन्‌ ( प्र तीचछन्ते प्रतीदाया पश्यन्ति/(श्वश॒ुर ) शाव मो | 
१1 ४४ | श+ अश आप्तौ, व्याप्तौ -उरन्‌ । श आश अश्यते प्राप्यतेय द्‌ | 
पिता (देवरः) दिवेऋ । go २। &$ | दिवु क्रीडा दिषु-क्रप्रत्यय ।प | 
: ज्येष्ठश्रातरः (च) ॥ ` Ñ | l 
iai ४०-( शम्‌ ) शान्तिदायम्‌ | सुखकरम्‌ | शान्तये ( ते ) | 
WH) Sad । सुवणंभूषणम्‌ ( शम्‌ ) (डः) समुच्चये । अ 
(आफ ) म०३७१ प्रजाः ( शम्‌ ) (मेथिः) मेर्थ सङ्गे--इन्‌ jage 
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mA, त (oa) MARN और ( युगस्य ) जूये का (तशच ) छिद्र .( शम्‌ ) i 
wa = (भवत ) होवे । (ते ) तेरे लिये ( शतपवित्राः), सैकड़ों प्रकार. | | 
Ran के | करने वाले ( आपः ) जल ( शम्‌.) शान्तिदायक (aay) होव, (शम) ii 
पति इग | $ के लिये (उ) ही (पत्या ) पति के साथ ( तन्वम्‌) अपनी श्रद्धा को Th 
ही: | [तं सृशख ) संयुक्त कर॥ ४०1 , .- १ il 
रिक्रमा ड | आवार्थ--साख सखुर आदि स्वागत करके सुवणं आभूषण आदि जो ° 

। | दुब पदार्थ देवे, वधू उन्हें प्रसन्न दोकर स्वीकार करे और घरके सन्तान, सेवकः . - i 
स्य adi पु, अन्न, जल आदि के प्रबन्ध में sza होकर आनन्द gia और' पति में | 
` ` ~ | वे रयस्य ASAT: खे TET शतक्रतो । ee | 


ग्रपालामिन्ट्र चिष्पत्वाकु'णो: सूयेत्वचस्‌ ॥४१॥ , - 
हे। रथ॑स्य । खे। अनंत: । खे। यगस्यं। शतक्रतो इति 

क्रतो ॥ अपालास्‌ । इन्द्र । चिः । पत्वा । अकृ णोः । 
| ATT ॥ ४९ ॥ कक 


HIT | 


TIRI 
| qati 


pre - 


ना. [ - भाषाय-( शतक्रतो ) हे सैकड़ों प्रकार की बुद्धियो vat कमा 
Rg | षते! ( इन्द्र ) दे बड़े ऐश्‍वर्य वाले [ पति! ] ( रथस्य ) रथ [स्थःरूप शरीर] 
ua [स (खे) गमन [चेष्टा ] में ( अनसः ) जीवन के (खे) गमन [ उपाय ] से” ` 


a l (युगस्य ) याग [ ध्यान ] के ( खे ) गमन [ चलने ] में ( अपालामूल ` 
मः) ध | शाम्‌) अपार गुणवाली [ ब्रह्मवादिनी पली ] को ( त्रिः ) तीन बार [ कमे 
उ x (शम) ( युगस्य ) रथहलादेरङ्गमेद्स्य ( तझ ) ae हिंसायाम्‌ .. 
ae | 'शरेण शो ( शम्‌ ) ( ते ) तुभ्यम ( आपः ) जलानि ( शंतपवित्राः ) बहु 

; ght | Rem घनशोला ( शम्‌ ) (उ) ( पत्या) स्वामिना सह ( तन्वमः) तुं. 
Of | ' तेन श्रद्धायासुपकारे च--ऊप्रत्ययः | श्रद्धाम्‌ (सं स्पृशस्व ) संयोजय ॥ 
og (Re ( ) खर्च. गतौ-ड । गमने । चेष्टने | उपाये ( रथस्य ) रथरूपस्य . 


( A ). उपाये (अनस: ) अन जीवने-अंछुन्‌। जीवनस्य ( खे ) गतो 
i asst’ a k योगस्य | व्यानस्य ( शतक्रतो ) हे बहुप्रश | बहुकमन्‌.( अपालाम्‌) ` 
अपाराम्‌ । अपारगुणवती ब्रह्मनादिनीं पलीम्‌ ( इन्द्र ) हे परमैशवर्यवन्‌ ” 
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शि 


$ Digitized by Arya Samaj अवध दभाएपे and eGangotri 
a" , . “यव र 
(Roar) | 


se eee 


et ईश्वर भक्ति में लगाकर संसार में कीर्ति पावे ॥ ४१॥ 


_ _ चह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में दै-लायण भाष्य ८। २०1 ७ stem 


: वैदिकयन्त् $ न्त्रॉलय पुस्तक द१६१।॥७॥ 

धोना Stead मजा सौभाग्य रयिश्‌ । ` 

चत्यरन व्रता भत्वा सं नहास्वासुर्ताय कस्‌ ॥ ४२॥ 
2S © 


. आ-श़ासाना । सौमनसस्‌ । म-जास्‌ । सौभाग्यम्‌ । र॒यिम्‌॥ | 
; 0 agea । ugah | 
qag: । शनु-ब्रता । भूत्वा । सस्‌ । नह्यस्व । agah । 


कस ॥ 8४२ ॥ 


भांषार्य-[हे वधू ! ] ( सौमनसम्‌ ) मन की प्रसन्नता, (प्रज्ञाम्‌) l 
प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ], ( सौभाग्यम्‌ ) बड़ी भाग्यवाली और (a) | 


Tt af || | 

उपासना और शान से ] ( पूता ) शोधकर ( सूर्यत्वचम्‌ ) Gama | 

- बाली ( भंडणोः) तू कर ॥ ४९ ॥ ing 
_ आवार्थ--बुद्धिमान विद्वान पति प्रयत्न करे कि विदुषी पल्ली वेद | 

हं शुरू Get शरीर को उंचिंत चेष्टा में; जीवन को सुन्दर उपाय में, और ma 


धंन को ( झशोसमाना ) चाहती हुई तू ( पत्युः ) पति के (अनुब॒ता) ASR | 5 


वामे वाली (qa ) होकर ( FAA) अमर पन [पुरुषार्थ और कीतिं] | 


लिये (कम) छुल से (सं नह्यास्व ) wae होजा [ युद्ध के fat कवच बु | 4 


करः]॥8२त 


| Mo. 

m भोंवाय -लब कुटुम्बी: लोग वधू का शिक्षादे कि वह विडी aN 
_कैसाथ पति से प्रीति करके प्रलक्षतापूर्वक गरहुकायों HIS T से प्रीति करके प्रसक्षतापूर्वक ग्रइकायों को सिद्ध करे २ | 

O पते-(बिः)विवारं कर्मोपसनाशानेः (पूत्वा ) शोधयित्वा ( र 

_(रयत्वचम्‌ः)' त्वेच संवरणे--अंखुन्‌ | सूवेवत्तेजस्विनीम्‌॥ 


20286 522 : : ee vigagi 
` “अ8४--( ओशासमाना ) कामयमोना ( सौमनसम्‌ ) म्न A 


स्वीमिनः (-आनुवता ) व्रत कर्मनाम-निंघ० २। 1 अनुकूल 


सेनहास्व ee j ~ se T gat a) a . = > 
( सेनह्वास्व;) सन्नद्धा भव | सन्नाहं युद्धाय कवच घारय (अट... | = 
Fr CC-0.In ये च( केस) सुखेन Vidyalaya Collection. 


5 


उः) वं इ | 1: 


सम्तानसेवकादिरुपाम्‌ (सोभाग्यम.) garan, ( रयिम्‌ ee” rol \ 


कमी ( tl 2 


So [ ४०४३ ] Digitized छु बा का एड क॥ ०४६1० eGangot( ३,०६३ 


-< सिन्‍्ध न दीनाँ साञ्चाज्यं सुषुवे gat । 
ate ससाच्ये घि पत्यरस्त प्रेत्य ॥ ४३७ 


[याय सिन्धुः । न्‌दीनाँस्‌ । सासु-रांज्यस्‌ । सुसवे gat ॥ 
हुवे । त्वेस्‌ । सस्‌-राज्ञों। एधि । पत्यु :। TSA परत्यं ४६ 


भाषाथ -( यथा ) जैसे ( वृषा ) बलवान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र ने (नदी 
म) नदियों का ( साम्राज्यम्‌) साम्राज्य ahat राज्य, stat’ लिये ] 


(gga) उत्पन्न किय हे। [ हे वधू! ] ( एंवं ) वैसे दी (an) तू (क्यु 
प के ( अस्तम्‌ ) घर (परेत्य) पहुंचकर ( सप्नाज्ञी ) राजरोजेशवरी चिक्र 


| वी] (पधि ) दो ॥ ४३॥ 
भांवार्थ-बड़े लोगों की शिक्षा और आशीर्वाद से वधू सावधानी: के 


| हाथ घर के सब कामौ के अपने हाथ मे लेकर महारानी बनकर रहे ॥ ४३॥ . 
एमाच्येधि शवश रेषु सस्ताच्यत दे वृषु । 

mhg: ससाइयेधि सुझ्राइयुत श्वशूवा: ७-४४ ॥ 

| इस्-राज्ञी। ए धि । शवशु रेषु । सस-राज्ञो. ॥ उत । दे वृषु ७ 
| ननन्दुः । सस्‌नराज्जी । एधि. । सस्‌-राज्ञी। उतत श्वशूवाः ४४ 


| — ua [ हे वधूं! ] तू (saute ) अपने संखुर आदि [मेरे पिता 
दि गुरु जने! ] के बीच ( सभ्राझी') राजराजेश्वंरी (aa) ओर (देषु) 


७३--( यथा ) येन प्रकारेण (Rg: समुद्र: ( नदीनाम्‌) सरिताम्‌ 
' 'धान्नाञ्यम्‌ ) सावेभोमत्वम्‌ | यक्रवतिराज्यम्‌.( सुघुवे ) उत्पादयमाल ( वृषा) 
वान्‌ (एच ) तथा ( त्वम्‌.) ( सन्नाह.) राजराजेश्वरीः( धिः) भव (पत्यु) 
भतम्‌) गरम्‌ ( ater ) प्राप्य ॥ 
३४--( सम्राज्ञी) सम्यक, प्रकाशमाना | राजराजेश्व 
र्रेष) श्वशुरादिषु मान्येषु'( सन्नाह ) (उत) अषि ( 
ेनिछज्येष्ठय्मातूषु ( ननान्ढु; ) निय aa । उ० २) 


री. (पचि) ae 
देवृषु); स० देवे 
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| | भनने देवरो [ मेरे बड़े और छोटे भाइयें ] के ब्रीच ( सप्राशी )- राजराजेश्वरी 
~ ge २: | 


8८। नझून ड़ ate ` 


( g ०६४ 1280 by Arya Samaj SMA वि दभ ए congo go y 


Ry] | 


जेश्वरी, ( उत ) और ( श्‍वश्रूवाः ) अपनी साछु [ मेरी माता ] को( र 
राजराजेश्वरी ( एधि) हो ॥ ४४॥ ] 
qrara ag विद्या और बुद्धि के वल से अपने कर्तव्यों मे ऐसो कह | 
हो कि aay, साख, देवर, ननद आदि सब बड़े छोटे जन उस को बढी ay 
कर॥४४॥  . ; | 
: :< यह मन्त्र कुछ मेद्‌-से ऋग्वेद में दै-१०। ८५। ४६ । और महर्षि e a 
ga संस्कारविधि विवाह प्रकरण में पति के घर पहुंचकर, वधू वर के एक | | 
करने में व्याख्यात है ॥ 
या अकृन्तन्नवयन्‌ NAA तत्निरे या दे वौरन्ताँ शरभितोऽददन्। | 


तास्त्वाँ जरसे सं व्ययन्त्वायु ष्मतोदं परि घत्स्व वास ॥॥ 


या! । अक ray अवयन्‌ । या! । च ates । याः।देवीः। | 
meaty । अभितः । अद्द्न्त ॥ ताः । त्वा । जरस | सम्‌। 
'व्ययन्त | आयु ष्मतो | इदस । परि । धत्स्व॒ । वास;॥४५। | 


भाषाथ--( याः ) जिन [ स्त्रियों ] ( अक्कन्तन्‌ ) काता है, (५) 
और (या: ) fared ने ( तल्लिरे) तन्तु का फैलाया है, और (aaar) | 
है, और ( याः देवी; ) जिन देवियों ने (अन्तान्‌) [ वस्त्र के ] आंचल | |S 

सब प्रकार से (agga ) दिये हैं । [ हे वधू ! ] ( ताः ) वे सब ह्या (a | 
_ eed आल्य 
' सन्‍्तोषे-ऋन वृद्धिश्च । aa afer: ( सम्राज्ञी ) ( पधि ) (उत) (सश । 
रवसुरस्योकाराकारलोपश्च वक्तव्य; | ato पा०४११। RE! UE 
उकारस्य अकारस्य च लोपः। श्वशुरस्य भार्यायाः॥ f 
_ ४४--(याः ) fer: (अन्त्‌ ) छती वेष्टने, छेदने च। nai 
5 ( अंघयन्‌ ) वेञ्‌ तन्तुसन्ताने। state: (याः) (च) (त E 
. विस्तारितवलः (याः) (देवीः ) Fea: | द्व्यगुणा faa: (7 
vara ( अभितः ) सर्वतः ( अव्द्न्त ) दद दाने । दत्तवत्यः ( ता*/ | 
TUR ( जरसे.) स्तुतिलाभाय ( सं व्यन्तु ) व्येञ्‌ स्यूतो, 
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तान) 


as [ Wy] | 
_ 
गी) रोजर 


‘ [ yes ] ००४लु SAAT TESA Rea eGangot( ३,०६५ ) 
छि de ता 


ज्ञरसे 
नावार्थ-बड़ी बड़ी गुणवती स्त्रियां आद्र करके सुन्दर सुत्दर वस्न 
ऐसी दु को देकर पहिनावें और आशीर्वाद देवे कि वह प्रसन्न रहकर बड़ा यश 
q 


बड़ी प्रति q करो gy Il 
| ag सेदन्ति वि नंयन्त्यध्वर दीर्घासन fafa ढौध्यर्नर; 


1a पितृभ्यो य इद समोरिरे सय पतिभ्यो जनय परिष्वजे ४६ 
aay । रुदन्ति fa i नयन्ति । Meaty । दीर्घाम्‌ र 
नः । म-सिंतिंस्‌ | दीध्यः। नरः ॥ वासस्‌ । पितृ-भ्यः। ये। 


हम सस्‌-ई रिरे । सय; । पति-भ्यः । जनय । परि-स्वज४६. 
. भाषार्थ--( नरः.) नर [ नेता लोग ] ( जीवम्‌) [ संसार के ] जीवन - 


रर के हद 


ऽद दन्त 
[सः ॥8॥ 


iat $ लिये [प्रेम से ] ( रुदन्ति ) आंसू बहाते हैं, ( अध्वरम्‌ ) हिंसा रहित व्यव- _ - 
| ॥ सम्‌। एर को (fr) विविध प्रकार ( नयन्ति ) ले चलते है, और ( दीर्घाम्‌) लम्बी . - 


(प्रसितिम्‌ अनु ) प्रबन्ध क्रिया के साथ ( दीध्युः) प्रकाशमान होते है। (ये) 
जिन [ पुरुषार्थियो ] ने ( पितृभ्यः ) पिता आदि मान्य लोगो के लिये (इदम्‌) 
at है, (च) वामम्‌ ) श्रेष्ठ पदार्थ ( समीरिरे ) पहुंचाया है, ( पतिभ्यः) उन रक्षक 


वुः ॥ ४१॥ 


रयन्‌) झा | षो के लिये [ पति से ] ( जनये परिष्वजे ) पत्नी का मिलना ( मयः ) खुख- 


(afa) | यक दै ४६॥ 


Ee ees मामा 
ह्यां (व । प ( आयुष्मती ) पूर्णजीवनवती त्वम्‌ (इदम्‌ ) ( परि धत्स्व ). परिधारय 


—— | ' षसः ) वस्नम्‌ ॥ 


(म Po जीवस्‌ ) संसारस्य जीवनार्थम्‌ ( रुदन्ति ) अश्र्न्‌ विमोचयस्ति 


ए | (दि) विचि 


षोड दोषतो 


वष्टि । प्रकाशन्ते ( नरः ) नयते डिच्च । so २। १०० । णीञ्‌ प्रापणे- - 
लरे) वी र Ra नेतार पुरुषा; ( वामम्‌ ) श्रेष्ठ' पदार्थम्‌ ( पिठम्यः ) पितृतुख्यमाननी- 
तार) ) (ये ) पुरुषा; ( इद्म्‌ ) ( समीरिरे ) प्रेरितवल्तः ( मयः ) सुखमद कस 
(ae ) तेभ्यः पाल्जकेभ्यः ( जनये ) भार्यायै ( परिष्वजे ) किबन्त प्रयोगः। 
z18 Tener y ` | 
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e- तसे ) बड़ाई के लिये ( सं व्ययन्तु ) वस्त्र afta, ( आयुष्मती) ` 


आयु वाली तू ( इदं वाख ) इस वस्त्र को ( परि धत्स्व ) धारण कर ॥४५॥ ` 


Eaa धम्‌ ( नयन्ति) प्रापयन्तिः। गमयन्ति ( अध्वरम्‌ ) हिसारहितं ` 
al (Ra) ( अनु ) agaa (प्रसितिम्‌ ) प्रबन्धक्रियाम्‌ (दीघ्यु) . 


1a A 12 ° छ ॥ . र ae 
( 2 6६६ Gjaitized by Arya Samaj CAAA GTR eGangotri Yo i 


Ee ता उप etl! 
भावार्थ--करुणाशील, शूरवीर पुरुष ग्रहाश्रम मे हिंसा í » 
प्रबन्ध करके यशःपाते हें । जो मञुष्य इस श्रेष्ठ सिद्धान्त को विद्वानों ३ a | 

` हैं. थे frame ग्रहाश्रमी स्त्री पुरुषों खे विद्यावृद्धि में सुख पाते हैं॥ ४६ pfi 
यह मस्त्र-कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१०। ४०। १०, और महर्षि ay शाग्निर 


arg कृत संस्कारविधि विवाह प्रकरण में वधू को पित ग्रह छोड़ते समय vie (ल. मा 
में आंखू,भर- लाने पर वर के बोलने में: लिखा है ॥ 


स्योनं qa जाये धारयामि तेड श्मान दे व्याः पु थिव्या sq 
तसा. तिष्ठान माद्या सुवचा दोच त आयु ; सविता कु णोतु# | ॐ 
स्पॉनस:। WAY । म-जाय । धारयसि । ते । - अश्मानम्‌ | f 
दे.क्याः-। पृथिव्याः । उप-रुय ॥ तसू AT । तिष्ठ । gg | भा 


माद्या । स-वचाः । दीचस्‌ । ते. । आयु: । सविता क 


कणोत ॥ ४७॥ ` 3 | (जा 

८ भाषाय--( स्यानम्‌.) सुखदायक, ( ध वम्‌.) दृढ़ ( अश्मानम्‌) पतवर | (गर 

' . ___ को देव्या) दिव्य गुण वाली (पृथिव्याः) पृथिवी की ( उपस्थे). गोद पा | सन 
१. - ( प्रजायै ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के निमित्त ( ते तेरे लिये (ae ||| व्यथि 
यामि ) मैं [ पति ] रखता g (agarar ) निरन्तर हर्षे मनाती हुयी रो og 
Zz ( gaat ).बड़ी प्रताप बाली तू (तम्‌) उस [.पत्यर ] पर (आ तिए) क वासी प्र 
|  हो,(सविता) सब का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर (ते) तेरी (आई. | इनान अ 
` _ आयुको ( दोघेम्‌) लम्बी ( कृणोतु) करे ॥ ४७॥ हरे) 
3 । रहते í Liter 
भावार्थ-जिस प्रकार पृथिवी पर पत्थर पहाड़ दृढ़ हकर al 

| _इंसी प्रकार वधुवर ढ़ प्रतिज्ञा केलाथ गृहाभमको सिङ करना प्रकार वधूवर ढ़ प्रतिज्ञा के साथ ग्रहाश्रमको सिद्ध करके नन्द प 
5; (प्रजायै ) लतति | 


ZS 


४७- (SNIA) JAFARA ( ध वम्‌.) TTA 

कादिनिमित्ताय ( धारयामि ) स्थापयामि (ते) तुभ्यम्‌ ( अश्मातम) 

' नडम्‌ ( देव्या: ) दिव्यगुणवत्याः ( पृथिव्याः ) ( उपस्थे ) ङ nee 

नम्‌ (आ fas ) आरोह ( अ्रज्ञुमाद्या ) निरन्तरदषयुक्ता (gaat) 

स्चिनी ( दीर्घम्‌) (चरम्‌ (ते) तव ( आयुः ) जीवनम्‌ ( सविता ) 
दकः परमेश्‍वर; (छणोतु ] करोतु ॥ 
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ne | | on ] णहु” की एहश्‌॥ "९३०० and ०011 ०६७ ) 


गर | a PEE से वधू को वरशिला पर खडा कराचे । महर्षि व्यानन्वृक्षत संस्कार 
“tay |. विवाद प्रकरणा में वध के लिये शिला पर चढ़ाना अन्य मन्त्र से लिखा है ॥ 
६॥ ATE सस्या हस्त AAS दक्षिणस्‌ । तेन गृहणामि 


| मा व्यथिष्ठा सया सह सजया च धनन च ॥ ४८७ ` 


ata: । सल्या tyget: । geag । जग्राह । दक्षिणस्‌॥ 
क्लागहणामि । ते । हस्तस्‌ । सा । व्यथिष्ठाः । मर्या । 
_|हह।प्र-जयां । च॒ । धनन च॒ ॥ ४८ ॥ 


भाषार्थ-( येन) जिस [ सामर्थ्यं ] से ( अग्निः ) तेजस्वी पुरुष ने 
$ | (इयाः भूम्याः ) इस भूमि [ प्रत्यक्ष भूमि के समान Adat अपनी पत्नी ] 
'॥ (दत्तिणम्‌ ) बड़े वल वाले वा गति बाले [अथवा दाहिने] ( हस्तम्‌ ) दाथ 
शे(जग्नाह ) पकड़ा हे । ( तेन) उसी | सामथ्यै ] से (ते हस्तम्‌) तेरे हाथ 
मू) प्र |` ग्रहणामि ) में [पति] पकड़ता हुँ, ( मया सह ) मेरे सांथ रहकर (प्रजया) _ 
|) aight | मा [ सन्तान सेवक आदि ] के खाथ (aa) और ( घनेन ) घनः के साथ 
लये ( धार | | व्यथिष्ठाः ) व्यथा को मत प्राप्त हो ॥ ४८॥ ` i 


gata 
के jad |+. भावाथ -ज़िस प्रकार पूर्वज लोग पाणिग्रहण करके उपकार करते आये 
(आए iq "एसी प्रकार वधूवर पाणिग्रहण करके प्रीति के साथ परस्पर हित करते हुये 


| तात आदि का पालन और धन की वृद्धि कर ॥ ४८॥ 


cee [St सबिताहस्तै गृहात सोसो राजा सुम॒जस कणोतु | 
asl | 

झोक | पि TAN जातवेदाः पत्ये Tal जरदष्टिं कृणोतु ॥ Bé n 
qat | -a नम - 
४८--(येन ) साम्येन ( अग्निः ) तेजस्वी पुरुषः ( अस्याः ) TASTE 
५) भूमिसमानधैयबत्याः स्वपत्याः (स्तम्‌) करम्‌ ( जग्नाह ) एहीतवान. 
म) हुदक्षिभ्यामिनन्‌ | go २। Yol दत्त गरतिवुद्धयोः-- इनन्‌ | TAT EAT J 
l पृक्षिणभागस्थम्‌ ( aa ) सामर्थ्येन ( गृहणामि ) ( ते ) तव (हस्तम्‌) 
TWh) ब्यथा मा maf ( मया ) ( सहद ) (प्रजया ) (ब) (घेग) क 
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( ३५०६६ Dygiized by Arya Samaj MAAA TASR: eGangotri Wo y | 


| `` भावाय-करुणाशील; ड ल्यालीलयरीरुदुरुष TENT हिला. बी पुरुष गृहाश्रम में हिंसा 

| प्रबन्ध करके यशःपाते हैं । जो age इस श्रेष्ठ सिद्धान्त को विठ्ठानो ३ 

हैं. वे व्रि्वान ग्रहाश्रमी स्त्री पुरुषों से विद्यावृद्धि में सुख पाते हैं॥ ४६ : 
यह मन्त्र-कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। ४०। १०, और महू 
aq कृत संस्कारविधि विवाह प्रकरण में वधू को पित ग्रह छोड़ते समय = i 1 
में आंखू-भर-लाने पर वर के बोलने-में:लिखा है ॥ | 
स्योनं Wa मजाथे धारयासि तेडश्सान दे व्योः पृ थिव्या उपसं | 
तसाः तिष्ठानमाद्याँ सुवचा दोच तु आयु: सविता क णोतु॥ | 
satay | प्रवस्‌ । मञजाय । धारयसि । ते । - अश्मानम्‌ | 
दे व्याः-। -पथिव्याः। उप-स्थ ॥ तसू । खा । तिष्ठ । a | भा. 
माद्या । सु-वत्चाः । दीघस । ते. । आयुः । सविता! | 


कणोत ॥ ४9 ॥ 


| 3 भाषाय--( स्यानम्‌.) सुखदायक, ( भ्र वम्‌.) TS ( अश्मानम्‌) WK 

SS को ( देव्या! ) दिव्य गुण वाली ( पृथिव्याः) पृथिवी की ( डपस्थे ) met | शॉ. 

ह| ( प्रजाये ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] के निमित्त ( ते ) तेरे लिये ( धार | 

|. - यामि ) मैं [ पति ] रखता हुं । ( अलुमाद्या ) निरन्तर हषे मनाती हुयी ak । 

( gaai: ) बड़ी प्रताप वांली तू ( तम्‌) उस [. पत्थर ] पर ( आ तिष्ठ) सौ 

हो, (सविता ) aa का उत्पन्न-करने वाला परमेश्वर (ते) तेरी ( ग्रायु) 
- आयुको ( दीर्घम्‌) लम्बी/(छणोतु ) करे ॥ vol 

र भावाथ-जिस प्रकार पृथिवी पर पत्थर पहाड़ दढ़ होकर र 

। BE ae चढ पतिका केजाथ शा भर की से या प्रकार वधूवर दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ गृहाभ्रम को सिद्ध करके आनन्द पाव 


४७--( स्योनम्‌ ) सुखदायकम्‌ ( भध वम्‌) TEA ( प्रजाये ) ara | = 
कादिनिमित्ताय ( धारयामि ) स्थापयामि (ते) तुभ्यम्‌ ( शातम्‌) 
agea ( देख्या: ) Reggae: ( पृथिव्याः ) ( उपस्थे ) अङ oR 
नम्‌ ( आ तिष्ठ ) आरोह (agar) निरन्तरदर्षयुक्ता (gaat) E 
स्चिनी ( दीर्घम्‌.) चिरम (ते) तच (mg: ) जीवनम्‌ ( सविता ) p 
दकः परमेश्वर; ( छणोतु ] करोतु ॥ व 
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थतुदशं"करणड EW QT and ००१(०१७६५० ) 


| Jen Í ४९३ ] 
बह f पसे वधू को वरशिला पर खड़ा करावे | महर्षि द्यानन्दकृत संस्कार 
ting | आ प्रकरण में वधू के लिये शिला पर चढ़ाना अन्य मन्त्र से लिखो है ॥ 


| «वरच्या म्या हस्त TATE दक्षिणम्‌ । तेन गृद्दणासि. ते 
पि am व्यथिष्ठा अयाँ सह मजया च धनन च ॥४८॥ ~ 


of अथि; | अस्याः । geat: । हस्तस्‌ । जग्राह | दल्षिणसत! 
i ॥। गहणासि । ते. । हस्तस्‌ । मा । व्यथिष्ठाः । mat । 


gaaat । च । चनन च ॥४८॥ 


| भाषाथ-( येन) जिस [ सामर्थ्यं ] से ( अग्निः) तेजस्वी पुरुष ने 
(rem भूम्याः ) इस भूमि [ प्रत्यक्ष भूमि के समान Ada अपनी पत्नी ] 
'॥(दक्षिणम्‌) बड़े बल वाले वा गति वाले [अथवा दाहिने] ( हस्तम्‌ ) हाथ 
\i(ame) पकड़ा हे । ( तेन ) उसी [ सामर्थ्य ] से (ते हस्तम्‌) तेरे हाथ 
) एयर |" (गृह्णामि ) में [पति] पकड़ता g, ( मया सहद ) मेरे सांथ रहकर (प्रज्ञया) . 
द ठ के साथ (aa) और (ata) घन के सथ 

: 0 ब्यथिष्ठा; ) व्यथा को मत प्राप्त हो ॥ ४८॥ ` 


ली | MATA -जिस प्रकार पूर्वज लोग पाणिग्रहण करके उपकार करतेःआये | 
a (सी प्रकार वधूवर पाणिग्रहण करके प्रीति के साथ परस्पर हित करते हुये 
पान आदि का पालन और घन की वृद्धि कर ॥ ४८॥ | 


TCE (पसे संविताहरुतं गुहात सोसो राजो सुप्रजस कुणोतु | 
y ४४ | 
न | फी सुभगो ader पत्ये पत्नी' जरदष्टिं कृणोतु ॥ ४६५ 
j | E å oo 


3 


Ke | S येन ) सामर्थ्येन ( अग्निः ) तेजस्वी पुरुषः ( अस्याः ) TAIT 
a षि भूमिसमानधैयेवत्याः स्वपत्या (स्तम्‌) करम्‌ (amta) गृहीतवान्‌ 
at { y) हुदक्षिभ्यामिनन्‌ | Jo २।५०। aa गतिवृद्धथो:-इनन्‌ ।बलवन्तस्‌। 


ग्ृहणामि ) (ते ) तव (हस्तम्‌) 


Aly T 
क्िणभागस्थम्‌ ( तेन ) साम्येन ( (ब) aaa) st 


है 
र 
| 
$ 


©) व्यथां मा प्राप्तुद्दि मया ) ( सह ) (प्रजया 
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a 


गहामि ते सौभगत्वाय हस्त सया पत्या जरदष्टरिययासः 


q-afe: । यया । अस; ॥ भगः । सय सा । सविता | पुरग | 


(Sama ) :बह श्‍वयेवतीम्‌ ( ज्ञातवेदाः ) जातानि प्राप्तानि वेदांसिं 


6 ट? itized by Arya Samaj वकथबचेछभवछ्ये ९२५५०० 1 f 
देवः। ते । हस्तत गात । 0 । हस्तस्‌ । गह्णात। सोसे:। y 


स-प्रजसस्‌। कणोत ॥ अझिः। स-भगाँस्‌ । जात-वेदाः 
पत्नीम्‌. । जरंत-अष्टियू । कणोत ॥ ४८ ॥ 


भाषाथ- ( देवः ) व्यवहार में चतुर, (सविता) weg [परमे 
(-ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को (Beaty ) पकड़े [सहाय करे], ( राज्ञा ) है" 
घान. ( सोमः ) सर्वोर्पादक [ परमात्मा ] ( खुप्रजखम्‌ ) सुन्दर सन्तान 7 
( छृणातु ) करे । ( जातवेदाः ) धनो का प्राप्त कराने वाला ( झि ) स्का 
[ जगदीश्वर ] ( पत्ये ) पति के लिये ( पत्नीम्‌) पल्लो को ( सुभगाम्‌ ) बे 
_ऐश्वयं वाली और ( जरदष्टिम्‌) स्तुति के साथ प्रवृत्ति वाली वा भोजन बाही 
( कृणातु ) करे ॥ ४७ ॥ 


| $ 
। पप 


करने, सन्तान को सुशिक्षित बलवान्‌ बनाने, और धनौ के सडग्रइ करने। 
तत्पर रहकर संसार में कीतिमान Aes ॥ Vs ॥ 


भगों अर्थ मा संविता gefang त्वादर्गाहपत्याय दे वाः १०४ | 
गह्वासि । ते । सौभग-त्वाय । हस्तंस्‌ । wat । पत्याँ बुए | 


घि: । मह्यस्‌ त्वा । ag: गांह-पत्याय । देवाः wll | 


४६--( देवः ) व्यवहारकुशलः (ते) तव ( सविता ) सवप्रेरका p | ष 
(हस्तम्‌ ) ( शृणातु ) ( सोमः ) सर्वोत्पादकः (राजा ) Betas (ॐ १७ 
सम्‌ ) सुसन्तानयुक्ताम्‌ ( कृणोतु ) करोतु (afa: ) सवेव्यापको ara । 


यस्मात्‌ सः ( पत्ये ) स्वामिने ( पल्लीम्‌) ( जेरद्ष्टिम्‌ ) अ० २। lis 


स्तुतिकर्मणः [ Rigo १० | ८]--अतन + अश व्यासो; अश भोजने छ । E 


जस्ता स्तुत्या सह अष्टिः कार्यव्यातिभोजनं घा यस्यास्तथामूताम रक 
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० झडप Chennai and eGangotri 
४८३ ] uf . (३,०६४) 


C= ` 
हे वधू ! ]( सौभगत्वाय ) सौभाग्य [ अर्थात्‌ गृहाश्रम में 

jà लिये ( ते हस्तम्‌ ) तेरे हाथ को ( गृह्णामि ) मैं [ पति ] पकड़ता हूं. 
(eat) जिंससे ( मया पत्या ) सुक पति के साथ ( जरद्ष्टि; ) स्तुति err ' 
पत्ति वाली वा भोजन वाली ( अखः ) तू रह । ( भगः ) सकल ऐश्‍वयं वाले 
[परमश्च (stat ) श्रेष्ठी का मान करने वाले, ( सविता ) सब का. प्रेरणा करने वाले 
हा) ऐं | (र्धः) सब जगत्‌ का घारण करने वाले [ परमेश्वर ] और ( देवाः ) सब _ 
aman) | नौ ने ( मह्यम्‌) SaR (त्वा ) तुझे (mirar) ग्रहकाय के लिये 
साइ | (ag: ) दिया है ॥ ४० ॥ > 


mi) बहे | -भावार्य-वधूवर परमेश्वर और विद्वानों को साची करके परस्पर हाथ 
TST पाही 


एड कर दृढ़ प्रतिक्षा कर कि हम दोनो निष्कपट परस्पर सहायक होकर 

o | पेर और विद्वानों को मर्यादा पर चलकर गृहाश्रम का कर्तब्य सिद्ध | 
स्पर सह | हसो॥५०॥ १ 
ग्रह करोगे | यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | ८१ ३६, और HEY द्याः ' 
| Ret क्रग्वेदादिभाष्यमूमिक्का विवाह विषय पृष्ठ २०८ में व्याख्यातं है ॥ 
| मस्ते, हस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्तंमग्रहीत्‌ | 


त्वमसि धसणाहं गहपतिस्तव ॥ ५१॥ ` 


थासः 
1३0 | | ु - 
tiae । ते । हस्तस्‌। अग्रेहोत्‌ । सविता । हस्तस्‌। अग्रहीत्‌ ॥ . 
। पुर | रौ । त्वस्‌ । जसि । घसणा । अहस्‌ । गह-पतिः। तव ॥१९॥ - 
भाषाय-( भगः ) ऐश्‍वर्यवान्‌ [ परमात्मा ] ने (ते) तेरा ( दंस्तम्‌) 7 - 


F ग्रहणामि ) (ते) तव ( सौभगत्वाय) सुभगत्वाय | गृहाश्रमे 
पये ( हस्तम्‌ ) पाणिम्‌ ( मया ) ( पत्या ) स्वामिना सह ( जरदृष्टिः ) 


(ae । 10 r 
ey Ly । स्तुत्या सह प्रवृत्तियुक्ता भोजनयुक्ता वा ( यथा ) येन प्रकारेण (असः) | 
सिं धत | ( भगः ) स कलैश्‍वर्यसंस्पन्न: ( अर्यमा ) श्रेष्ठानां मानकर्ता (सविता) 
pu इते | ७ (Rr: ) खर्वजगदूधारकः THAT (मह्यम्‌) मदर्थेम्‌ ) 
fet || (ag ) दत्तवन्तः ( गार्ह॑पत्याय ) ग्रहकार्यसिद्धये (देवाः) विद्दांसः 


¬ भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा (ते) तव (हस्तम्‌) ( अमत्‌ ) 
दै 
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हाथ ( अप्रदीत्‌ ). पकड़ा है [ सदाय किया है ], ( सविता) सते क | 

दीश्वर ने ( हस्तम्‌) दाथ ( अप्रदीत्‌ ) पकड़ा है । ( धमेणा ) चर्म से, (emmy | 

तू ( पत्नी ) [मेरी ] पल्ली [ पालत कएने बाली ] (अखि) है, ( अहम्‌ ) में (a) | 

तेरा (गृहपतिः ) गृहपति [ घर का पालन करने गाला हुँ] ॥ ५१॥ 
ः भावार्थ--पति पल्ली दढ़ प्रतिज्ञा कर कि परमेश्वर के अनुग्रह से र | E 

दोनो मिले हैं, हम दोनो मिलकर ग्रहाश्नम में धर्म सांगे पर चलेंगे और परहार ) 

सहाय करंगे॥ ५१ ॥ र क 

समे acter पोष्या सहयं त्वादु दु बृहस्पति: ~ 

= मया ह्या प्रजावति सं जीव शरदः TAZ ॥ ९२॥ 

aan इयम्‌ । अस्त । पोष्यां । wag । त्वा । अदात्‌। | 


बृहस्पति: ॥ मर्या पत्या । सज्ञा-व ति । सभ्‌ । जीव शरद |. 


श॒तम्‌ ॥ १२ ॥ | | 

भाषार्थ -(इयम.) ae [ पल्ली ] (मम ) मेरे ( पोष्या ) पोषणयोग ॥ 

(अस्तु ) दावे, ( मह्यम) TR के ( त्वा ) तुझे (aaefa: ) बड़े mat g , 

_ हथामी [ परमात्मा ] ने ( अदात्‌ ) दिया है | (प्रजावति )दे श्रेष्ठ प्रजा at | 

` दू (मया पत्या ) मुझ पति के साथ ( सम्‌) मिलकर ( शतम्‌ ) सौ ( शरः) | 

adi तक ( जीव) जीती रहे ॥ ५२॥ ` eo EG 
भावाय--पति को योग्य है कि aa, अलंकार आदि पदार्थौ - 


Buk G pa दि का पोप { 
Hs.. का सन्मान करता रहे, जिससे दम्पती प्रसन्न रहकर सन्ताने आदि l 


| Marea हुये पूर्ण आयु मोगे॥५९। o करते हुये पूर्ण आयु भोगे ॥ ५२॥ | = | 


o Am (सविता) सर्वोर्पादको जग़वीश्थरः ( हस्तम ) (ae a 
O o पालयित्री (त्वम्‌) (भसि) (धर्मणा) शाखबिदितकर्मणा (आइन | 

a शहस्वामी (तव) ॥ क 1117 

uf ._. ५२--( मम ) (इयम्‌ ) पत्नी ( अस्तु ) ( पोष्या ) m re 


पतये (त्वा) त्वां ललम्‌ ( अदात्‌) दत्तवान्‌ (इहस्पतिः) द al 
` परमात्मा (मया ) ( पत्या ) त्रा (प्रजावति) दे सन्तानसिवर a | 
मिलित्वा (ater) प्राणान्‌ चारय ( शरदः) वर्षाणि( शतम्‌, ) | | 
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- 


a १६ प्रजया ) सन्तानसेवकादिना सद ॥ 


| बृहस्पति, स्नातक आदि पदघी लेकर विद्यासूचक वस्त्र अर्थात्‌ वेष प्राप्त किया. 


; FR रि mt Wee 0, or 
| Sarat द्यावापृर्थिवों सौतरिश्वां सिचावरुणा भगा अ 
नोभो । बहुसूपतिर्म रुतो ब्रह्म सोम॑ रुमां नारो. amat F 


|. lama) दत्तवान्‌ ( शभे ) ger gara ( कम्‌.) ( इहस्पतेः ) इद. 
ता Sat वेदवाणीनां रक्षिकाया: । दृहस्पतिपदवीयुक्तायाः खियाः ( प्रशिषा ) अड 
| | TOU कवीनाम्‌) मेधाविनाम्‌ ( तेन ) कारणेत ( इमाम्‌ ) प्रलिद्धाम्‌ (ma) 


Re a af ४८३ Toi eR area 0४०00००" ( ३,०७९ ) i 


E : |] aS è N, ; 
| aand व्यैदघाच्छुने क॑ TERIA: मशिर्षा कवोनास्‌ । 


1१ नै दि [| i सिव टि e 
| aaat नारो. सविता भगश्च सर्यासिव परि धत्तां मजया ॥४३५ 


छु; । वि. Nau । शभे। कस । बह स्पते: { 
त्वष्ट । ate: is 100 सू। बह्‌ 


| प्रशिषा । कवीनासू ॥ तेन । इमास्‌ । नारोंसू । सविता । 
ait । च । aaty-2a | प्रि | चत्तास्‌ | ग्रे-जयाँ nya ॥ 
‘ => A 5 sy $ 
भाषार्थ-( त्वष्टा ) सूदमदशौ [ आचार्यं] ( बृहस्पतेः ) बड़ी वेदः 
| वाण्यो की रक्षिका [ बृहस्पति पदवी वाली स्त्री ] के ( शुभे ) शुभ [ आनन्द ] 
| ह लिये (कवीनाम्‌ ) दुद्धिमानौ की ( प्रशिषा ) अनुमति से ( कम्‌ ) आतन्द्‌ के 


| इस कारण से ( सूयाम्‌ इव ) सूये की चमक के समान [ शोभायमान | (इमाम्‌ | 
नारीम्‌) इस नारी [ नर की पक्षी ] को ( सविता ) प्रेरक विद्वानों का समूह . . 
(च) और ( भगः ) ऐेश्वर्यचान्‌ पति, दोनो ( प्रज्ञया ) प्रज्ञा [ सन्तान सेवक 
आदि ] के साथ ( परि ) सब ओर से ( धत्ताम्‌) धारण करे॥ ५३॥ 

_ भावार्थ--जिस विदुषी oft ने विद्या प्राप्त करके विद्वानों के समांज मे 


हो, विद्वान लोंग और पति उसकी खदा प्रतिष्ठा at जिससे वह हुम ला | 
घाली होचे ॥ ५३॥ | | 


वर्धयन्तु u की + a काया n 7 | 
५३--( त्वष्टा ) सूदमदर्श्यांचार्यः ( वास; ) TAR वेषम्‌ (वि) विशोः 


गरपल्जीम्‌ ( सविता ) प्रेरको विदृत्लमूदः (भगः ) ऐेश्व यवान्‌ पतिः (च ) 


k 


í 7 ag इच addaa शोभायमानाम्‌ ( परि ) सर्वतः ( धच णि 


7.१ क 
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| साथ ( वास; ) वस्त्र [ वेष ] ( चि ) विशेष करके ( अदधात्‌ ) दिया दै (तेन) u 


aL 
> 


`~ सब-पदार्थों' को उपयोगी बनाकर सन्तान आदि को वृद्धि युक्त करे ॥ १४॥ 
| “बह स्पेति: aa: gafat: शीर्ष केश अकल्पयत्‌ ॥ 
. ४ तेने सामश्विना नारीं पत्ये सं शोंभयामसि ॥ va n 


og a 'के समान तेज वाली ] कन्या के (शीर्ष ) मस्तक पर ( केशान्‌ ) केश को। 


feat) आकाशे गमनशीलः सूत्रात्मा atg: ( मित्रावरुणा ) प्राणापान 4 w | 
` सेक्रतोयं am: ( अश्विना ) अहो राजौ ( उभा ) दवो ( बुहस्पतिः ) बता णा a 
__. पालक आकांश; ( मरुतः ) विद्वांसः ( ब्रह्म ) अन्नम्‌ ( सोमः ) चन्द्रः ye 


है Ca af e - 
Gà; 09a Daitized by Arya Samaj अगवत GMISR eGangotri Jo १ क: ` 
x . . als 
'इन्द्राम्री इति । द्यार्वांपूथिवी इतिं । मातरिश्व ह ` द्यावापृथिवी इति । सांत रिशव | क 
dar । भग; । अशिनां । उभा ॥ बृहस्पति: मरते: र ' (Ale 
सोम; । इमास्‌ । नारौंस। aati वध यन्त॒ ॥ ४ 4 
। तु 
` ` ` भाषार्य--(इत्दाशती) विजुली और भौतिक अर्ति, दा | 
सूर्य और भूमि, ( मित्रावरुणा ) प्राण ओर अपान, ( उभा ) दोनो (मत) । 
दिन और रात्रि, (मातरिश्वा ) आकाश में चलने वाला [ सूत्रात्मा = | | 
( बृदस्पेतिः) बड़े लोकों का रक्षक [ आकाश ], ( सोमः ) चन्द्रमा, (पर) | 
Qaa यश, (ब्रह्म ) अन्न, और ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोग ( इमाम्‌ नारीम्‌ J ह 


> नारी को ( प्रजया ) प्रजा [ सन्तान, सेवक आदि ] से (वर्धयन्तु) बढ़ाव । १४। k 


भावार्थ-विडुषी स्त्री और विद्वोन पुरुष को योग्य है कि संसारह || 


बह स्पतिः । अ्रयसः । सूर्यायांः। शीर्ष । केशान्‌ । अकल्पयत्‌। | | 
तेन । इमास्‌ । श्विना । atte । पत्ये । सस्‌। शोभयामर्रि ` | 
.भाषार्य-( प्रथमः) पहिले से ही वर्तमान (बुहस्पतिः) बड़े बड़े बोरी 


के स्वामी [ परमेश्वर ] ने ( सूर्यायाः ) प्रेरणा करने वाली [ वा सूये की चाह | War नर 


o २. . “* "> त H 


भूमितो at 
५४--( इन्द्राग्नी ) विद्युत्पावको ( द्यावांप्थिवी ) ATO e अश्‍विनने 


` चिह्ठषीमू ( तारीस्‌ ) acacia ( प्रज्ञया ) सन्तानलेवंकादिना (१ ` ac हे 


Os Sige Sires Law 3 E र र ; j ) aai) हू | 
oe (पप बृहस्पति: aai लाकानां पालकः परमेश्वरः (म. आती 


' दन्नय॒न्तु ॥. ba; 


R ; (ni 
adat: (qalar: ) प्रेरिकायाः gagaan: कम्यायाः (४ 
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f i S Di iti aoa कडेस bFaybgatian ९७ ied i कु 
[न] ७] द कापड प त a 

D “र्‍या aM 
= | A बनाया है | ( तेन ) इस [ कारण ] से ( अश्विना ) हे विद्या a प्राप्त 
री पुरुषौ के समाज ! ] (इमाम नारीम्‌ ) इस नारी को ( पत्ये ) पति 
Vy ar ( सम्‌) ठीक ठीक ( शोभयामसि ) हम शोभायमानः करते हैं॥ ५५ ॥ । 
ET भावाय परमेश्वर ने शिर के केशा और वैसे . ही शरीर के अंगो को - _ 
षी | पे श्रपने प्रयोजन के लिये सुडौल बनाया है। गुरुजनो को योग्य है कि वधू 
atten) | (को संसार के दित के लिये विद्या सुशीलता आदि से.सुशिक्षित करे कि वे 


a | पने शरीर के अंगो को Geta और दृष्ट पुष्ट रक्खै ॥ ५५॥ 


(an) [caged यदवस्त्‌ योषा stat जिज्ञासे सनसा चरन्तोस्‌ । 

Me fafa सखिँभिर्नवंग्वैः क इभान्‌ विद्वान्‌ विच॑च्त - 
संसारके 
yay स्‌ "तत्‌ । रूपस्‌ यत्‌ । -ञवस्त । योर्षा । जायासू। 


HG । मनसा चरन्तीस्‌ ॥ तांस्‌ । अन । ति Be । 


fafa: । नवे-ग्वै: । कः । इ सान्‌ । विद्वात्‌ । वि । चचत । 
॥ ५६ ॥ | 7 (ae: | 
| भाषाथ-( इदम्‌) यह (aq) वह ( रूपम्‌) रूप [ सुन्दरता वख 
' भव] है, ( यत्‌ ) जिसको ( याषा ) सेवनीय (ag) ने ( अवस्त) धारण 
| हया है, ( मनसा ) विज्ञान के साथ ( aca ) चलती हुई ( जायाम्‌) पत्नी 
1) जिज्ञासे मैं जानना चाहता हूं.।( नवग्वैः ) स्तुति येग्य' चरित्र वाले 
पता नवीन नवीन 7. तीन नवीन विद्या को प्राप्त करने और कराने हारे, ( सखिभिः) सिक्री, afafa) 
(न) (amaaa) रचितवान्‌ (aa) कारणेन (इमाम )विंदुषीम 
Mert) हे प्राप्तविद्यो स्त्रीपुरुषसमूह्दौ (. नारीम्‌ ) acai: ( पत्येः) 
(सम्‌) सम्यक्‌ ( शोभयामसि ) शोभयाम्नः। भूषयामः॥ 
As १९--( इद्म्‌) इदानीं adatan ( तत्‌) दश्यमानम्‌ (MIR) सौन्द्‌ 
F "ज्या (यत्‌) ( अवस्त ) आच्छादितवती.1:अधास्यत्‌ (ast) इत्‌ 
dp 1३०३ | ६२ यु मिश्वणामिश्रणयोः-_सप्रत्ययः । यब्वायुष Ra . 
(४९: मिभ्षणयोग्या । सेवनीया पत्नी-( जायाम) - पुत्रोत्यांदिकां लीम. 
ad ie उमिच्छामि (मनसा) मननेन। विज्ञानेन SE dl 
| `° पलीम्‌ ( इद्ध.) age (अतिप्ये) ऋत गतो .1 -गमिप्यामि 
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oR a 
Safe ( ताम अड ) इस [ पली ] के साथ साथ (असल F ay 
o (विद्वान्‌) . विद्वान्‌ ( कः ) प्रजापति [ परमेश्वर ] (इमान्‌ 


ge मित्रो सहित शुभ गुणी का आदर करके परस्पर हित करें और प करके 


meq । वि । स्यासि । सणि । रूपस्‌ । सल्या: । वेदता शा 
पश्यन्‌ । मंनसः। कलायसू ॥ न । स्तेयस्‌ ¦ श्रद्मि WM! 
, उत्‌ । असच्यै | स्व॒यस्‌। AALA: । वरुणस्य | 5 


पदार्थ को (न) नहीं ( अझि) खाता हूं, ( मन॑सा ) विज्ञान 


tl eo 

(“सखिभिः ) fra: ( नवग्वेः ) खु स्तुतो--अ्रपू + गमूल गतौ: | इक्या 
_नवग्वा/स्नेवगतयो नवनीतगतयों वा--निरु० ११.। १8 | 
' नवशित्षाविद्याप्राप्तेः प्रापयितृभिश्च ( कः ) adra प्रजापति 


` “(मयि ) आत्मनि ( रूपम्‌) स्वभावम्‌ | tada (अस्या 
“चिद्न्‌। जानन्‌ ( इत्‌ ) एव ( पश्यन्‌ ) अवलोकयन्‌ ( मनस' ” 


a 68817 Shee Samaj Founda वेष्‌? 1 i 


ग 
पाश 
[अविद्या के ] फदो'को ( वि चचत ) खोल दिया है॥ ५६॥ T) 


1वाय- विद्या सुशीलता आदिं गुणों से सुभूषित पतिपली sind 


वरणस्य पाशान्‌ ॥ १७ ॥ 


भाषार्थ-( अस्याः) इल [ पत्नी ] के ( रूपम्‌ ) रूप | ख| 
सौन्दर्य ] को ( मनसः ) अपने मन का ( कुल्लायमं ) आधार ( वेदत्‌) गए | द 


` इआ और ( प्रश्यन्‌ ) देखता छुआ ( इत्‌ ;) ही ( अद्दम्‌ ) मैं [वर] (atl ग 


अपन में ( वि anf) निश्चय करके घारण करता हु (ले) E 
साथ (| 


बिद्यमानान्‌ (विचचर्त) 'चती हिंसाग्रन्थनयोः-लिद्‌ः। विमोचितवान ॥ | 
अविद्याबन्धान्‌ ॥ तीः 
zi 
९७--( अहम्‌) वरः (वि ष्यामि) व्यवसायेन तिर a 


(smaa) ` आधारम्‌ (न ) निषेधे (` स्तेयम्‌ ) 
चोयेपदर्थम्‌ (sfà ) agafa (मनसा ) विज्ञानन ( 
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= ] SRA, Ao Mennai and eckncdy? 9५ ) 


<i te कर्जत बिश्व ] के (पाशात) फ अर्थात्‌ विज्ञ] के (पाशान्‌ ) फन्दो को ( स्वयम्‌) ae आप . 
E पाथ से ] ( अथ्तानः ) ढीला करता हुआ ( उत्‌ अधुच्ये ) मैं छुट 


yo ll 
ag! वार्थ-विद्वान. पति पत्नी परस्पर उत्तम गुण स्वमाव को हृदय में 


करके विचार पूव क frat को हटाकर निष्कपट होकर उन्नति करे on 
| oath वस्णस्य पाशाद येन त्वाबंधात्‌ सविता सशेवाः। : 


यन्‌ म हि लोक सगमच पन्थो कणोसि तुथ्य सहपत्न्य वधु ॥ ५८ ॥ | 
i ganat सज्चासि । वरुणस्य । ` पाशात्‌ । येन । त्वा । 
fry: सविता । स-शेवा; u उरस्‌ । लौकए्‌ J-N । ` 
Ryyni पन्थास्‌ । कणोमिं-। तुभ्यस्‌ । सह-पत्न्य । वध ॥९५॥ 
भाषार्य-[ हे वधू ! ] ( त्वा ) तुझे ( वरुणस्य ) रुकावट [विघ्न ] के 


) बन्धन से (प्र सुञ्चामि ) मैं [वर ] अच्छे प्रकार छुड़ाता हुँ, (येन) 
. के साथ ( त्वा ) तुझे ( खुशेवाः ) अत्यन्त सेवा याग्य ( सविता-) जन्म 


d E (aama) वांधा है। (ag) हे वधू | eat Kiik 
दत) ग" | प्त तेरे लिये ( अत्र )-यहां [ ग्रहाश्रम 
| चर ] (af) क तभ्यम्‌) H ( मागे- ( Huta ) मै 


| (लोक ) घर और (gma). खुगम ( पन्थाम्‌ ) 
[पति] बनाता हुँ ॥ ५८ ॥ 

| भावार्थ-जिस कन्या को पिता ने योग्यप 
रदत हे कन्या योग्य पति के साथ सुजपूवक खुप्रबन्ध करके ग्रहाश्रम को 
| के खाथं प्रीति से रहे NEN 
| ` भरर उसी प्रकार पति भी पुरुषार्थ करके पत्नी केस 

| इस मन्त्र का पूर्वार्ध ऊपर मन्त्र १8 मे आ चुका है ॥ ५८॥ 


ने) aasin ( स्वयम्‌) आत्मना | पुरुषार्थन ( aata: 
ग तइन ( वरुणस्य ) आवरणस्य | विश्लस्य ( पाशात्‌) बन्धान | 

| my ५१६--पूर्वार्दी व्याख्यातः--म० १६ ( उरुम्‌ ) विर 
, ae" ) एखेन गन्तव्यम्‌ (अत्र) स्मिन्‌ गृहाश्रमे ( 
न्यत “li (तुभ्यम्‌) (arà) पत्या सह वत 


ति के मिलने तक रोका थां, 


र 


d E ® न 
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कतेव्य .. 


) 


gar ( लोकम्‌ ) TEL 4 
पन्थाम्‌) पत्थानमू 
m ( वघु) ` 

1६ ५ re tPF 


2 र Ca र 
098 Diditized by Arya Samaj FRAME ATER ०००१००० दै i f 
(3 दै”) aera 


gasaan रक्षों हनाय माँ नारीं सुकते दधात =a 
विपशिचत्‌ पतिमस्य विवद्‌ भगो राजा पर tq RE ' 


युच्दुध्वुस्‌ । अपं। रक्ष;। हुनाय्‌ । FRR । नात 
ते। दुघात धाता । विपः-चित्‌ aigi ae, 
gix 


g 
> & 
विवे द. । भग: । राजा । पुरः । एत । म-जानन ye 
भाॉंषाय-[ हे वीरो! watt के ] (उत्‌ यच्छुध्चम्‌ ) उठाओ (त्तं) 
राक्षस को ( अप हनाथ ) मार हटाओ, (इमां नारीम ) इस नारो [नरको 
पत्नी ]-को ( gat) gaa [पुण्य कर्म] में (दधात्‌) धारण करो । (विपरित) 
बुद्धिमान्‌ ( घाता ) धारण करने वाले [ परमेश्वर ] ने ( aÙ) इस [वधू] 
` के लिये (पतिध्‌ ) पति ( विवेद ) प्राप्त कराया हे, ( प्रज्ञानन्‌) पहितेते 
` जानने वाला ( राज!) प्रकाशमान ( भगः ) Qarda [ परमात्मा ] (ge) | | 
आगे ( पतु ) प्राप्तं होवे ॥ ५६ ॥ 7 
» भावार्थ-धर्मात्मा वीर लोग प्रयत्न के साथ विघ्ना से पृथक्‌ कणे । 
3 वधू वर को धमे में प्रवृत्त रक्खे, और परमात्मा का सदा ध्यान करे कि ति | 
ने कृपा करके विद्वान्‌ पति पल्ली को मिलाया है, वही उनका सदा सहाय करे | । 


_/ भगस्ततक्ष चतुरः WET भगस्तंतक्ष चत्वा यु ष्पलानि | 


` त्वष्टा पिपेश मध्यतो5न वर्धान्त्सा at अस्तु झुमजूली ॥९/ | गभ 
ga~ उत्‌ यच्छुन्वम्‌ ) शस्जाणि saaa ( cat ) राक्षसम.! कि | 

( अप हनोथ-) लेरि रूपम्‌ | दृरं हत । मारयत ( इमाम्‌) विदुषीम्‌ (at 1 
. नरस्ये पल्लीम्‌ ( सुकेते ) पुएयकर्मणि ( दधात ) धारयत (शार्ता) ge | हि 
`= मेश्‍वरः ( विपश्चित्‌ ) मेधावी ( पतिम्‌ ) भर्तारम्‌ (set) T ॥ 
प्रापितवान्‌ ( भंगः ) पेश्वर्यवान्‌ जगदीश्वर ( राजा ) दीप्यमानं (पुर EY 
स्तात्‌ । अग्ने ( एतु ) गच्छतु ( प्रजानन्‌ ) aa faz ॥ 
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५६५६ . 
१ TEE २ 
a ¬, । ततक । rat: । पादान्‌ । भरग: । ततक्ष । चत्वारि । 


1 


| gratia n zagi | faq श । Avia: । अन । aita । 
| । पस्त । सु-झड् लो ॥ ६० a XE i 


{ald | 
भावाथ —( भगः ) भगवान्‌ [ ऐेश्‍वयेबान जगदीश्वर ] ने ( चतुरः ) 
Ty बार [ धर्म अथे, कास ata रूप | ( पादान्‌ ) प्राप्ति योग्य पदार्थ ( ततक्ष) रचे 
| है (मगः) भगवान न ( चत्वारि ) चार [ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
gaara आश्रम रूप ] ( ssai ) हिंसा से बचाने वाले कम (aaa) बनाये 
८ pi (त्वष्टा ) विश्वकर्मा [ पंरमेश्वर.] ने (मध्यतः ) बीच मे [ स्री पुरुषो के 
+ | भीतर] ( वर्धान ) वृद्धिव्यवहारा की (ag ) agaa ( पिपेश) व्यवस्था की 
| ३, (सा ) वह [ag] ( नः ) हमारे लिये ( gasa ) सुमङ्गली [ बड़ी आनत्द 
| ने वाली) ] ( अस्तु ) होवे ॥ ६० ॥ - 
भावार्थ--परमेश्‍वर ने वेदों द्वारा धर्म, अथे, काम, मोक्त और उनके 
0) | पाधन ब्रह्मचर्य आदि आश्र का उपदेश कर के संसार के उपकार के लिये 
। प्ली पुरुषों को ज्ञान ओर बुद्धि रूप TS का सामर्थ्य दिया है ॥ ६० ॥ 


| जा 
4 एकिशकं aga विश्वरूष हिरश्यवण सवत सुचक्रस्‌ । आं 


E एकिशकस्‌ । agag । विशव-रूपस्‌ ।. †हरण्य-वणस्‌ | 
| एवृतस्‌ । स-चक्कस्‌ ॥ wt । रोहू । सर्ये। असतेस्य। लोकस्‌ । 
सोनस्‌ । पति-भ्यः | age । कण । त्वस्‌ ॥ ६१ ॥ ` 


| ६०--( भगः ) ऐश्वर्यचान परमात्मा ( ततक्ष) रचितवान्‌ ( चतुरः Y. 
A | Wena घममोर्थकाममोक्षान्‌ ( पादान्‌) प्राप्तव्यान्‌ पदार्थान्‌ ( भगः ) 
q (ततक) ( चत्वारि ) ag संख्याकानि ब्रह्मचर्यगृहस्थवानप्रस्थसंन्याखाभरमः 
2 णि ( उच्पलानि ) उष दाहे हिंलाथाँ च-किप पलं रक्षणे-भच्‌ः। उषो 
| NG रक्षककर्माणि (त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमेररः ( ee Hh = 
ie यांच] ent पुरुषयो नसि ( अचु 

hag छन्‌ pe a 2 a9 वृधु A-A वृद्धिष्यव* 
| ॥ ) वधू: (नः) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) (सुमङ्गली) अत्यन्त हुखदायिती ॥ ० 


® - 
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ति 4 p by Arya Sanel E E 5 Gangotr > 
( ३,० yo ९ 


न टन) हे प्रेरणा करने वाली [ वासू को pa D 4 be 
तेज वाली Jag (IRIEL) अच्छे चमकने वाले [ अग्नि वा व | 4 | 
बाले ] वा बहुत प्रशंसनीय चाल घाले, ( विश्वरुपम्‌ ) नाना रूपी बले। gifi- 
मील, पीत, रक्त आदि TY वाले, अथवा ऊंचे नीचे मध्यम स्थान वाले ] (१ | 
एयवर्णम्‌.) gad के लिये चाहने योग्य, ( gaan ) अच्छे घूमने वाहे a [| 

झोर मुड़ जाने वाले ], ( खुचक्रम्‌ ) - खुन्दर [ इढ़, शीत्रगा मी] गोलि = 
(seam) रथ पर [garan रूप गाड़ी पर ] ( त्वम्‌) तू (झा रोह) स 
झर (.पतिभ्यः ) - पति छुल वाला के लिये (aga) [ अपने ] पहुंचने हे हणे वार 
(aaas ) अमरपन [ पुरुषार्थ ] का ( स्योनम्‌ ) छुखदांयक ( लोकम्‌ jay | ® 


[संसार वा स्थान ] ( कणु )-थना ॥ ६१ ॥ भ 
. भावायं-जैसे चतुर महारथी धन घान्य से परिपूर्ण gegun | TC 
saa साथिया सहित चढ़ कर gigan विचर कर कार्य सिद्धि करताह | - ६ 


, बैसे ही समभवार at तथा पुरुष शृहाश्रम से प्रवेश कर के gaara से बरन 
कुडुम्बियो सहित सुख भोगे ॥ ६१ ॥ र 
- यह्मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१०। ८५ | २०, तथा महि दया 
aaga संस्कार विधि विवाह प्रकरण में रथ पर ay को वर के चढ़ा ते m 
` मै विनियुक्त है, और निरुक्त १२] ८ में ब्याख्यांत है ॥ | 
' अञ्जोतचनी वरुणापंशचनी ` TEENA । 
2 ८ "> = oa R 
न ; b 5 गी S a < 
» इन्द्रापतिघनों प ञ्चिणीसास्सरू्य सवितवंह ॥ ६२॥ 
= N 2 = : e 


` 
pe a 


RA खुकिशुकम्‌ ) खुकिंशकम्‌= खुकाशनम्‌, igh शेः TH I 
यतिकमेणः--निरु० १२ । ८ यद्वा, कायतेडिंमिः | उ० ४ | १४८ | छ | 
l Riga गतौ-क । अंतिशयेन प्रकाशमांनमग्निविद्यु तप्रयोगेए | 
शयेन प्रशंसनीयगतिमन्तम्‌ ( वहतुम ) चहनसाधनं रथम्‌ ( << | 
शुक्कनीलप्रीतरक्तादिवणयुक्तम्‌ „ अथवा, उच्यनी चम्रष्या कारयुक्तम्‌. ॥ 0 (इ | 
हिरण्याय garata वरणीयं स्वीकरणीयम्‌ तम्‌.) सर्वतो ब | 
क्म्‌) इढ्शीत्रगामिचक्रयुक्तम्‌ ( आरोह ) आतिष्ठ (GET ` | | | 

दीप्तिवत्तेजोयुक्ते ( wager) अमरणस्य | पुरुषार्थस्य ( लोकम्‌. 11 

_ स्थानम्‌ ( स्योनम्‌) ganga, ( पतिभ्यः ) पतिपद्योभ्यः ( ब | "१ 
.. स्वंप्रापणम्‌ ( छृणु ) कुरु ( स्वम्‌ ) ॥ a 
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fp ४०३ | Digiti apaya [SAE जात | ३,०७८ ) 


[७३] | ee 
sy fog EH | SST । अपशु-चूनोस्‌ । बृहस्पते, ॥ इनं 
Tay | ,पति-घूनीस्‌ । पचिजीस्‌ । अ । झ॒र्मभ्यस्‌ । afaa: वहु६२ 
हे [३ aari वरण) दे श्रेष्ठ (वुदस्पते) दे वेदवाणी के रक्षक | (इन्द्र) 
th (हः | reat वाले | ( खंबितः ) दे प्रेरणा करने वाले [ वर L] (saaa) 
| करों को न सताने वाली, ( अपशुन्नीम्‌ ) पशु की न मारने वाली, ( अपति- 
aq) पति का न ढुम्ज देने वाली और ( पुत्रिणीम्‌ ) श्रेष्ठ पुत्रों की उत्पन्न 
हणे वाली [ वधू | के ( अस्मभ्यम्‌) हमारे दित के लिये (आ वद) तू ले: 
वत ॥ ६९ ॥ | RR, 
भावार्थ-सब विद्वान्‌ लोग आशीर्वाद देवे कि विद्वान्‌ समर्थ वर विदुषी 
augue वधू के शहा की सिदि के लिये आदर पूवक प्रदण करे IRRI 
` इस मन्त्र का मिलान करो--ऋग्चेद १०। ८५। ४३॥ 


हि ० लृ a ~ |] R / 
गा हिसिष्टं कुसाय १ स्थूण दू बकु ते पथि | -- 


SF रथ पर 
x करता है 


ध से ग्रा 
a शलायो दे cat gre ल्योनं कू Tar वभूप॒थस्‌ ॥ ६३ ॥ 
ee ~n त्ति tog ta. 
mam [T हु शिष्ट । gaiq । स्थूण इति । दू व-क ते १ 
+ ers 3 d र . 5 
॥एपि॥ शालांया: । दे व्याः । द्वारस्‌ । स्योनस्‌। कुण्सः । वंधू- 
| एषस्‌ ॥ ६६ ॥ ` 5 
ee | भाषार्य-(स्थुणे) दे दोनों स्थिर स्वभाव वाली [ aft पुरुषों की 
शते: प्रकार | 'क |] (gada ) कुमारी [ कन्या अर्थात्‌ वधू ] को (देवकते) विद्वानों के ` ` 
ràn ह" । (पथि ) मार्ग में (मा हिंसिष्टम्‌ ) मत कष्ट पाने दो । ( देव्याः ) व्यवद्दार 
गेश। शी | o Rl अंभ्रातृन्नीम्‌ ) TA कः, सूलविशुजांदित्वात्‌। च्रातृणामदन्त्री > 
वेश |, गम (वरुण) हे श्रेष्ठ (sporia) पशा सुखयित्रीम्‌ (बृहस्पते ) , ` 
रए | ए्या cas (इन्द्र) हे पस्मैश्वर्यवन्‌ ( अपतिप्नीम ) पत्युमोंद- ` 
naa’ भा ( पुत्रिणीम्‌ ) अपुत्राणां जनयित्रीम्‌' ( अस्म भ्यम्‌) अस्माकं पितः 
हे ` ग हिताय ( सचितः ) हे प्रेरक वर ( आ वह ) आनय e ek ae 
) das / १३ ( मा हिंसिष्टम्‌ ) दुःखं मा प्रापयतम्‌ ( कुमायम्‌ ) वचून 
yo wa होगतिनिवृत्ती-नप्त्यय', ` ` 
) ae E रास्नासास्नास्थूणावीणाः | उ०३। १४ । छा गतिनिवृत्ती-नप्रत्ययः, 


| 'आकारस्य gee नस्य qed च । हे स्थिरस्थभावे खीपुरुषषङ्की (देख 
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~ 


à a TT 
= योग्य (aat ) शाला के स्रोतस्‌) Saga = (eng) (ERR) दारको र 


प्रसन्न रहे और जैसे छुन्दर स्वच्छ शाला के जुन्दर खच्छ द्वार में होकर जाने mÀ 


. में, और ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( सर्वतः ) ada ( युज्यताम्‌ ) ध्यान किया जावे | [ 


(बि राज ) विराजमान हो ॥ ६४ ॥ । २ 


~ ( स्योनम्‌ ) सुखप्रदम्‌ ( sw: ) gas (agaaa) वधूगमनमा 


`" Asa) (पूर्वम्‌) अग्ने, ( ब्रह्म) ( अन्ततः ) अन्ते ( मध्यत 


( 3 Geo Dgitized by EE MARANA ki To ९ [ र 
रै] 
वधू का मार्गे (GUT: ) हम बनाते है॥ ६३॥ 


१ 1 gai 
भांवार्थ-सव खी पुरुष saa करें कि पितझल से. पृथक होर a 


मै सुख होता है, वैसे ही खुपवन्थ वाले WIT में वधू को खुल मिले॥ | | 
ब्रह्मापरं यज्यतां ब्रह्म एवं. ब्रह्मान्तते! संध्यतो get सदत, 
अनाव्याधां -दवपुरां मपव्ण शवा स्योना पतिलोके ॥ 

राज ॥ ६४ ॥ ( ६ ) a 
ret । अपैरस्‌ gamata । ब्रह्म । एव्‌ । ब्रह्मं । न्तत 
मध्य॒तः । ब्रह्म । सुर्वतंः ॥ अनुणव्याधास्‌ । दे व-पुराम्‌। 


a 
| ४-२०, 
{uae 
गी. पड 


-पद्य । शिवा । स्योना । पातिल्लोके । वि। राज ॥४॥ (६ 
भाषाथ--( ब्रह्म ) ब्रह्म [ wera परमात्मा ] ( पूर्वम्‌ ) पहिले, ( ) | 
ब्रह्म ( अपरम्‌ ) पोळे, ( ब्रह्म ) ब्रह्म ( अन्ततः ) अस्त में और ( मध्यतः ) परष | 


बघू] ( झनाव्याधाम्‌ ) छेदन रहित [ags डढ़] ( देवपुराम्‌) देवताओं | 
[ विद्वानों ] के गढ़ में ( प्रपद्य ) पहुंचकर ( शिवा) कल्याणकारिणी at | 
( स्योना ) सुखदायिनी तू (पतिलोके ) पतिलोक ,[ प्रति के समाज] | 


att | 
भावाय--वंधू तथा वर को योग्य है कि परमात्मा को सब ext | 


Tor 


) विदुषां रचिते ( पथि ) मार्गे ( शालांयाः ) ( देव्य! बो fa a 


६४--( ब्रह्म परमेश्वरः ( अपरम्‌ ) पश्चात्‌ ( युज्यताम्‌) (at) |. 


( सबेतः ) संत्र ( अनाव्याधाम्‌ ) व्यध ताडने- घञ्‌ | क r ॥ 
( देवपुरोम) विदुषां giq ( प्रपद्य ) प्राप्य ( शिवा) कल्याणक । | 
gafan ( पतिलोक ) afsaag ( वि राज ) विराजमार्नो a 
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Cama +e : N x 

s ५ [ ४६४ ] Digitiz छु > FRE oni nA Bai Hd eGangoif ३,०८९ ) 
pa | Gane जलकर वीरता और निविश्नता से ग्रहाश्रम में अपने कर्तव्यों 
| aa दोकर पूरा करें A ९४ ॥ ॒ र 
ह ` इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ i 


° — 


ऋण द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


सवत; 

कः WHY २ I “FRR 
दीक वि ` १--७५॥ gegat देवते ॥ १--४, ७; ८, १०, ११, १४, १६, १-२३, 

| | ७-३०, ५३-५८ ६३-६६, OR ७३, BIST; ५ जगती ; ६ निचुज्‌ जगती, ` 
[ paai षटूपदा भुरिगष्टिः ; १२ निचृदार्षी जगती ; १३, ३५; ४३ भुरि- . 
| | र्पी.पडक्ति १४, १७--१&, ३४, ३८, ४२, ७०; ७४, ७५ त्रिष्टुप्‌; : ° CATT. | 
wti | TEI; २४ विराद्‌ त्रिष्टुपू, २४, ३६, ४१, ४& निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ ; २६ त्रिपदा : 
॥६४॥ (६ | पराइ गायत्री ; ३१,.३8 स्वराट्‌ Greed; ३२,.३७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३३ सुरि 
'गुपरिषादू बृहती ; ४० स्वराड्‌ ,जगती ; ४४ निचत्‌ . प्रस्तोरपङक्तिः ; ४५, ४६, 
| ॥, ६७ भुरिगनुष्टुप्‌ ; ४७ पथ्या बहती ; ४८ श्रार्षी पङ्क्ति ; ५० निखुदुपरि 
ह्‌ बृहतो ; ५२ विराड्‌ परोष्णिक; ५३, ६०, ६२ पथ्या पङ्क्तिः, ६१ सुरिक 
| पथ्या पङ्क्तिः; ९८, पुर उष्णिक, ६६ त्रयवसाना षटपदाऽतिशक्करी; ७१ freed 
| पा पड़ुक्तिश्छुन्दः ॥ 


दोक्रक्ष | 
जाने T 
TURI | 


TENT: | 


Á 
ही 


i 
E 


| 


आक आयी. जज 


गृहाश्रमोपदेशः- ग्रह आश्रमं का उपदेश 


Wag पयवहन्त्खया वहतना सह । E 

| न; पतिथ्या जाया दा अग्न प्रजया सह॥९॥ ` 7 - 

| यस । अग्रे । परि । अवहन्‌ । सर्यास्‌ । वहंतुनां। सह ४- 
| \।नुः। पतिं-भ्यः । जाया । दाः । अग्ने । मु-जयाँ । सह॥९ 
। भाषाथ-( अग्ने ) हे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ | ( अग्रे ) पहिले लें वर्तमान 


[SEO तेरे लिये [ तेरी भाझा पालन केलिये] (च्म) T प्रेरणा करने 


९--( तुभ्यम्‌ ) तवाज्ञापालनाय (AÀ) आदौ adama (परि) ` 


( अवददन  प्रापितबन्तो विद्वांसः (gata) मेरयशम, | si 


aa a 


६ 
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- 


बाली. [ वा सयं की चमक के समान तेज चाली ] कन्या डे आ को ( 


- करने में egga 2 ॥ 


`. ( {Mafa ) जीता रहे ॥ २॥ 


“ 'ेजस्विनीं कन्याम्‌ ( वहतुना ) विवाहकाले देयपदार्थैन (ag) (सः) स". | 


वंवेदभाज्ये 


३,०८२). अथच्‌ i 
a, gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri झू ३ 


व | 
दाय [ यौतुक, अर्थात्‌ विवाह में दिये हुये पदार्थ | के साथ हेतुना श) 


से (aaga) वे [ विद्वान्‌ लोग | लाये हैं, (स ) सो तू ics 
(a: पतिभ्यः ) दम पतिकुल वाला क हित के लिये ( जायाम्‌) xi e 
( प्रजया सद्‌ ) प्रजा [ सन्तान सेवक आदि ] के साथ (दा; ) दे॥१॥ ॥ 

भावाय-अनादि परमात्मा की उपासना कर के विद्वान्‌ लोग TU 


कल्या को योतुक आदि के-साथ पति. कुल में DAT से रहने के लिये ay 


बांद देवं ॥ १ ॥। 
बह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे--१० । ८५ | ३८, और महर्षि दश 


aea संस्कारविधि विवाह प्रकरण में ay at के यक्षकुण्ड की पर कोय 


पुनः पत्नीम॒ञ्चिर ददाव्‌ षा सह TAT 
grata रस्या. यः पतिर्जीवाति शरदः wag ॥ २॥ 


पुनः।'पह्नीस्‌ । अझिः। अदात्‌ । आय बा. सह । वचसा॥ | 
दोच-आयः | भ्रस्याः। यः। यतिंः। जीवति । शरदः शतम, || 


भाषाय ( अग्निः ) सर्वव्यापक्क परमेश्वर ने ( आयुषा) आयु और |, ` 
( wiar सह ) तेज फे लाथ ( पल्लीम्‌ ) पत्नी के ( पुनः ) निश्चय कणे F 


(अदात्‌) दिया है | ( अस्याः ) इल [ पल्ली ] का ( यः) जो ( पति पति) | नै 


[बह ] (दीर्घायुः ) दीर्घं आयु वाला होकर ( शतम्‌ शरदः ) सौ वर्षो की _ रम से 


| पत्‌ नीर 
परमेश्वर; ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( पतिभ्यः ) पतिकुलस्थानां हिताय (जब) |> 
पश्चीम्‌ ( दाः) देहि (at) अगि गतौ--नि, नलोपः । दे सर्वेश प 
( प्रजया ) सन्तानसेवकादि्ना (सह ) ॥ | Wes 
. २-( पुनः ) निश्चयेन ( पत्नीम ) ( अझिः) ` सर्वव्यापक ह ni 
अदात्‌) दत्तवान्‌ ( आयुषा ) जीवनेन ( सह ) ( वर्चसा 
खिरंजीवी ( अस्याः ) पत्न्या (यः) ( पतिः ) ( जीवाति ) stad ( 
सबत्सरान्‌ ( शतम्‌) ॥ - 
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: | | N ] Di मुद शास and categ ०८३ ) 


भाव 
gt? gq पर्सा से बुद्धिमान लोग. प्राथेना करें कि उसका पति 


र होर कीर्ति के लाथ पूर्ण आयु भोगे ॥२॥ 
ते पत्नी को ः a यह मन्त्र ब्युग्वेद्‌ पे है-१० 1८0 । ३६ ॥ 


| ह्य जाया TA गन्धर्वस्तेऽपरः पतिः । 


| नो अग्निष्टे. पतिस्तुरोयर्ते मनुष्य जा; ॥ ३॥ a 
श्य । जाया । WANA । गन्धव; । ते । अपरः । .पतिः 


 प्रदष्षिहा frat: । सरि: । तै । पति; । TUT । तै । मनष्य -जाः।३। 
१--छामान्य TE 

भाषार्य-[ हे वधू ! ] ( सोमस्य ) सोम [ शान्ति आदि शुभ गुण ] 
ही (जाया) उत्पत्ति स्थान ( प्रथमम्‌) पहिले [ पहिली अवस्था में ] [तू है] 
cal (mera: ) गन्धर्वे [ वेदवाणी का धारण करने वाला गुण ] (ते) तेरा (अपरः) 
वर्चसा॥ | [रा ( पतिः) पति [ रक्षक ] दै । ( अभि ) अग्नि अर्थात्‌ विद्या और शरीर 
TARA, तेज ] (ते) तेरा ( तृतीयः ) तीसरा ( पतिः ) पति [ रक्षक ] है, और 
न | gas) agor [ अर्थात्‌ मनन शीलो मे उत्पन्न विद्वान्‌ युवा पुरुष ] (ते ) 
आयु गरर | 
चय इरे | (तरीय ) चौथा [ पति ] है॥ ३॥ 

| वर्षे | करम से माता, पिता और आचार्था से खशिक्षा पाकर और शरीर से स्वस्थ 
| | पुती होकर तेजस्विनी हो तब झपने सदृश मातृमान्‌ पितुमान्‌ और आचार्य 
| 'पनीरोग ब्रह्मचारी पुरुष से विवाह करे ॥ ३॥ 

| एस मन्त्र का अर्थ श्रीमान्‌ पण्डित काली प्रसाद शर्मा 


` ३ सोमस्य ) शान्त्यादिगुणस्य, ऐश्वयंवतः पुरुषस्य (जाया) me 
| पासाज्ञाया। उत्पत्तिस्थानम्‌। पल्ली ( प्रथमम्‌) TAIRA (areas) 
मेश. | दवा द्वितीयः (पतिः रक्षको 

| ण्या धारको गुण पुरुषो at (ते) aq (अपरः) g. | 
( तृतीय YC अग्नि; ) विद्याप्राप्तिशरीरपुष्टिजन्य तेज्ञः | ज्ञानवान्‌ 3 
तेष ( पति ) ( तुरीयः ) चतुर्थ (ते) ( मजुष्यजा ) अ० eae a 
Waa भादुभावे--विट | मजुष्येषु मननशीलेषूत्पनः ॥ 


>>>“ 
आचाय कौ 
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= 


लल परमेश्‍वर के ogee से आयुष्मती पुण्यवती वधू, परमेश्वर के WEE खे आयुष्मती पुण्यवती वधू . 


` ¢ 
ष्ट्य se SI . 
en Ye pe at aoe SS an D] DATS mre 
FT bene Seino ne किलिक a ohm 1 8525० nt eee 
ee SEI SISOS 224: ५७-२० 53... डे क. 


पति) | भावार्थ- जब कन्या ब्रह्मचये से पिली, दूलरी और तीसरी अवस्था: ` 


ही Ove 


> 


“3 हे ae १ व Ta eee ; FF we 
eee ME 
खर्मति से किया गया है जिन कों बहुत घन्यवाद देता हूं ॥ ३ a. | Pais. 

a= नियोग विषयक अर्थ ॥ os | 
. भाषार्थ-1 दे खो! a] (Raa) सोम [ अर्थात्‌ tay |! 
बिवादित पुरुष ]. की ( जाया) पल्ली ( प्रथमम्‌ ) पहिली वार [ होते है। | 
(गभ्धर्वः) गन्घवे [ अर्थात्‌ वेद. वाणी का धारण करने वाला निक a li 4 
(ते) तेरा (अपरः) दूखरा ( पतिः ) पति अर्थात्‌ रक्षक [ दोता व] | 
, . (प्रप्मिः) aftr [ अर्थात्‌ ज्ञानी नियुक्त पुरुष ] ( ते ) तेरा ( तृतीयः ). fe e 
(पतिः) पति [ होता है] और ( मजुष्यजा: ) ace [ मननशोलो dine | 
- निज्ुक्त पुरुष] ( ते.) तेरा ( तुरीयः ) चौथा [ पति होता है ]॥ ३॥ p: 

... भावा्य-क्षीको योग्य दै कि विपत्तिद्वाल्ल में अर्थात्‌ विवाहित of 
. के रोगी होने वा मर आने पर अन्य तोन पतियो तक एक दुसरे के पीछे नियोग 
करके सन्तान उत्पन्न करे, पहिले विवाहित पति का नाम सोम होता है ग्रोर | 
wea तीन ओ नियोग के पति हे, कम से गन्धव, अञ्चि और मुम्य कहाते रै! |p 
सी प्रकार विवाहित स्त्री खोम्या, और नियोग को तीनो स्त्रियां wae | 

` गम्धर्वी, आग्नेयी और माचुषी -कहाती है ॥ ३ ॥ | 

यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० | ८५। vo! और मदि दया 
नन्द्‌ हत सल्यार्थप्रकाश चतुर्थ समुल्लास नियोगविषय और AR |फहोवे। 
 - भाष्यभूमिका नियोगविषय मॅ. व्याख्यात है । इस मन्त्र का पांढ और शा | 
४ स प्रकार है- a : | 


५२४२५ . 4 भ्‌ 

54 2 ॥ न s छिया | a 
Sta मथ॒भा विविदे गन्धर्वो विविद उच रः। , nt ग 
टु : ot k i 


~ तृतोयो अरिष्टे, पतिस्तुरीयंस्तै मनुष्यात ५ 

-o [R] (सोमः) साम [अर्थात्‌ शान्ति आदि शुभ गुण, वारे i Sd 
बान पुरुष ] ( प्रथमः ) एहिला (ते ) तेरा ( पतिः ) पतिं रक्षक | er it 

[ विद सचतायाम्‌-लडथे लिट ] होता है, ( उत्तरः ) दूसरा (T ) हन | Ta 

[ अर्थात्‌ वेदवाणी का धारण करने वाला गुण वा पुरुष 1, ( तृतीयः) at Ai 

(aftr) अभि [अर्थात्‌ विद्या और शरीर का तेज वा .श्ानी पुर ] ? 

(agma: ) मंुष्य [मननशीलो में उत्पन्न हुआ पुरुष ] ( ते ) तेरा ( š 


चोया [पति ] (विवि) होताहै। 7 7 
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a गन्धर्वाय गन्धर्वो दददूग्रय । | a 
न 2 पत्रांचा दाद tara मया इसास्‌ wen 2 
iit दुदुत्‌ । गन्धर्वाय | गन्धवः दु दत्‌ । सगय ॥ रयिस्‌। 
पत्रान्‌ | MARI अग्नि: महा सू।अयो इति। द्‌ सास्‌ ॥४॥. 


{| 

| | १--सखामान्य अथे ॥ 

| भाषार्थ-( ara: ) सोम [ शान्ति आदिः शुभ गुण ] ('गन्धर्वाब ) ` ` 
वे [ वेदवाणी के घारण: करने वाले गुण ] के लिये [ कन्या का ] ( aaa) 

है, ( गन्धर्वः ) गन्धर्व [ वेदवाणी के धारण करने वाला गुण ] ( अग्नये) - 

oft ( frat और शरीर के तेज ] के लिये (ददत्‌) देता है। (.अथो ) फिर 

ब्रि) अञ्चि [ विद्या और शरीर का तेज ] ( इमाम) इस. [ aft ] को.(च). 

रयिम्‌ ) धन को, ( च ) और ( पुत्रान्‌ )-पुत्रों की ( मह्यम्‌ ) मुझ [युवा 

कहाते । aa 

यां मपे | भावार्थ--जब कन्या माता पिता और आचार्या.से यथाक्रम उशिक्तित 

फर युवती हो जावे, तव येथाक्रम माता पिता और श्राचाये से शिक्षा पाया . | 

इषि दया. | आ युवा ब्रह्मचारी वेली गुणवती कन्या से विवाह करके धनवान और पुत्र-' 7 

ऋगेदारि | होवे ॥ ४.॥ : ; 

र ५५ Pr: २--नियेग विषयक अर्थ ॥ 


| भाषाथ्--( सोमः) सोम [ ऐश्‍वयंवानं विवाहित: पति ] ( गन्धः 
। te) wad [ चेद्वाणी के धारण करने घाले.दूसरे नियुक्त पुरुष | केलिये. 
] (द्‌ दत्‌). छोड़ता È | (azad: ) Taa [ वेदवाणी का धारण करने. 
सरा नियुक्त पुरुष ] (sat) अशि [ ज्ञानी तीसरे नियुक्त पुरुष | के 


yy सोम: ) शात्त्यादिगुणः | पेशवर्यवान्‌ विवाहितपुरुष (ददत्‌) दद 
| RIT च | ददाति । त्यजति कन्यां खियं वेति शेषः ( गन्धर्वाय) वेदवाणी 

t | कीय गुणाय नियुक्तपुरुषाय वा (aea (दद्‌) (अग्तये) विद्याप्राप्तिशरीरः 

| क जसे । ज्ञानवते तृतीयनिंयुक्त पुरुषाय (रयिम्‌) घनम्‌ (च) I) i 
(अदात्‌) ददाति । त्यज्ञति (अग्निः) TAA तृतीयनियुक्तपुरुष 
पूणे बह्मचारिणे। चतुर्थनियुक्तपुरुषाय (अथो ) पुन (इमाम्‌) हियर) | 


. - 
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|) 


क सामान वत ह (कि आति ee 
— ee 
पुरुष ] ( इमाम्‌) इस [ स्त्री] को च) और ( रयिम्‌) घन के (च) कै | 


- -पक्क-दूसरे के पीछे रह कर MCMC सन्तान की रक्षा करे ॥ ४॥ ` 


Suni garg ॥ अशीमहि ॥ ४ ॥ 


TE ह Cm 9५206 i 
(३,०८६ ) Digitized by Arya sat CATR and eGangoti FO > 0 i 


(gna) gat को ( महाम्‌ ) मेरे faa [ अर्थात्‌ चौथे नियुक्त पुरुष 
fads] ( sata) छोड़ता है ॥ ४ ॥ 
yaraga को योग्य है. कि सदा एक Shas रहे चाहे 
“विवाहित हो वा नियुक्त हो, और विवादित सनी के मरजाने वा रोगी हो जे 
पर आपत्‌ काल में ही एक दूखरे के पीछे अन्य तीन स्त्रियों तक नियोग कहे. 
aa he सन्तान प्राप्त करे । इखी प्रकार स्त्री सी. एक विवाहित पति के ar 
बा रोगी हो जाने परश्मापत्‌ काल में छी अन्य तीन नियुक्त पतियों फे साप. | 


<i यह मन्त्र ऋग्वेद में है--१०। दए । ४१ ॥ 
शा धौमगन्त्सुमतिवाजिनीवस लय श्विनः हृत्सु कामा अरंसत। 


Ce 


sad गोपा मियना शु भस्पती मिया आर्य सणो gi, 


छशीमंहि.॥ ५ ॥ 
AT वास्‌ । अगन्‌ । स-सतिः | वाजिनीवस इति वाजिनीः 


- चसू।नि। अश्विना | wag । कार्ला; । अर सत,॥ अशू E e 


तस्‌ । गोपा । सिथना.। शुभः । पती इति । मिया; । श्रय” (शिवे 


oF area —( वाजिनीवस्‌ ) हे बहुत वेग बाली या अन्न घाली fat | ee T 
में निवास करने चाले दोनो [ खी पुरुषो ! ] ( दाम्‌) तुम दोनो को (छरति |  ॥) 
छुभति( आ) सब ओर से ( अगन, ) प्राप्त होवे, ( अश्विना ) हे विद्याको |) प 
प्राप्त दोनों ( इत्स ) [ तुम्हारे ] हृदयो मे ( कामा gamtai (नि) _ 0. 


y—( आ ) समन्तात्‌ ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ( अगन्‌ ) प्राप्लुयात्‌ (gate | 
Sata: ( चाजिनीवतू ) वेगवतीघु waadig वा fears निवसे do 


` निरन्तरम्‌ :(-थश्विना ) हे प्राप्तविद्यो खीपुरुषौ ( हत्छ ) gaat के | My ७ 


( कामोः ) शुभाभिलाषाः (ataa) र्मन्ताम्‌ । तिष्ठन्तु ( अभूतम्‌) 


ity: is 3 3 
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(ataa) Ea) cay कर [रहै ]। (गन पी a व ee at [ रहे ] । ( शुभः पती ) हे शुभ क्रियां के रञो ! 
ता) ठम दोनों ( गोपा ) रक्षक ( अभूतम्‌ ) हो, ( प्रिया: ) हम लोग 

| होकर (अर्यम्ण ) श्रेष्ठी के मान करने वाले पुरुष के ( दुर्यान्‌) घरो को 
मदि) qa कर ॥ ४॥ ` 
| भावार्थ-स्री पुरुषों को चाहिये कि फुरती से सुमति पूर्वक अन्न, ` 
[kami प्राप्त करके- शुभ कामनायें सिद्ध करते इये सब के रक्षक बनें, ' 
से विद्वान्‌ लोग प्रीति करके उनका आश्रय AT ॥ ५॥ 


यह मन्त्र कुछ भेद से BAA है-१०।४०।१२॥ | 
` मन्दसाना सनंशा शिवेन रयिं चेहि सववोरं दचस्यस्‌। 
“lide सु'्णाखं श॑ भस्पती care पथिष्ठामप दुस ति 


s. bye 


[तिस्‌ ॥ ६॥ 

गभन्द साना । सनंसा। शि वेने । रयिस्‌। थे हि । सव-वोरस्‌ i 
स्पेस्‌ ॥ . स-गस्‌ । तीर्थस्‌ ganag । Ta पती 
“HR स्याणुस्‌ । पर्थि-स्यास्‌ । अपं । दुः-मतिस्‌ ॥ हृत्‌ (३! 


$ 1३ 

pe | भाषाय-[ दे यधू ! ] (सा) सो तू ( मन्दसाना ) आनन्द ‘a 
Ee (E RaT) कल्याणयुक्त ( मनला ) मन के साथ (adda) सब 

„ _|ि(वस्यम्‌ ) स्तुति योग्य ( रयिम्‌) धन को. घेहि) धारण कर। (शन; 
क्रिया j है शुभ क्रियां के रक्षक या के राक तुम दोनों | (खगम) BAS दोनो ! ( सुगम्‌ ) छुख से ज्ञाने योगय, (सुपर 
मतिः ) (any गोपायितारौ । रक्तको ( मिथुना) उभौ (शुभ ) शुभक्रियायाः 


गौ) पालक ( प्रिया ) हिता वयम्‌ (arte: ) श्रेष्ठांनां मानयितु' ७, ` 


i | ) अघ्न्याद्यश्च i उ०.४। ११२। दुबी anian e £ 
gat) | पेश्च Rafa दुःखम्‌ । afit २1४ (अशीमदि) ` 
ead F hy (सा ) सा त्वम्‌ ( मन्दसाना ) ऋञूजिदधिमंन्विसदिभ्य कित्‌ 


4 ) । मुदि आमोद्स्तुतिदी प््याद्ूघु-अंखानच कित्‌ pea 
ir चितेन ( शिवेन ) कल्याणयुक्तेन ( रयिम्‌) घनम्‌ ( daa 
सधेबोरोपेतस्‌ ( वचस्यम्‌) प्रशंसनीयम्‌ ( सुगम्‌) g 
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- हटाकर गृद्दाश्रम.को पेशा सुखदायी करते हैं, जैसे विद्वान । पन 


` 'के तिये ( caer: ) राक्षस [ far ] खे ( रच्षन्तु ) बचावें ॥ ७॥ तिये रसः) रास [ वि ] ले (ceed) बलाचे ॥ ११11 0 


स्थानम्‌ ( छुप्रपाणम ) स्वच्छप्रकृष्टपानयुक्तम्‌ ( शुभः पती) è 


` डततमसन्तानयुक्ताम्‌ ( पत्ये ) स्वामिहिताय (cad) प 


ड : ॥ LATTER | 
जळ 20 rya Samaj रि कित .eGangotri 
(१४०९८८१ a 3022 one R [wy | goa! 


पाणम्‌) Bat पाना — न तय) तीय [. उतरने Ae Eee ( तीर्थम्‌) तीथ [ उतरने के घार ra प 
करो ], और ( पथिष्ठाम्‌ ) मार्ग में खड़े इये ( स्थाणुम्‌) ge | माड है sia 
आदि समान ] ( दुर्मतिम्‌ ) safe को ( अप इतम्‌ ) नाश करो॥ wen “ad 
भावाय-जहां पर गुणवती स्त्री प्रसन्न होकर घन का प्रबन्ध 


कहे | एप 
सन्तानौ को शूर, धीर, यशस्वी बनाती है, वहां पर दोनो. पति पल्लो sty [सिम 


करटक आदि मेंटकर नदी का सुगम तीथे. अर्थात्‌ घाट बनाता है जिस ए | परा । ह 
होकर सब सुख से उतरते और जल ले स्नान पान करके आनन्द पाते ह 1 स्तः 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है--१० । ४०। १३॥ | 
या शॉषधयी या नव्यो ३_ यानि क्षेत्राणि या वना। `| तरि 


तास्त्वा वधु प्रजोवतों पत्य रक्षन्तु रक्षसः Neu, | एच 
बा ओष॑धयः । याः । चद्य:। यानि । क्षेत्रौणि ॥र्‍या । वर्ता। 
ता;। त्वा । वध । मजा-वंतीस्‌ । पत्ये । रक्षन्त oim 


भाषाथ-( याः) जो ( ओषधयः ) ओषधियां [अन्न,सोमतताग्रा] |, 
(ar) जो ( नद्यः ) नद्यां, (यानि) जो -( क्षेत्राणि ) खेत ओर (ar) R: 
( बना ) बन .[ वक्ष बाटिका आदि ] हैं । ( ताः ) वे सब [ ओषधि भारि) |. पे. गन 
(वधु) दे वधू | ( त्वा प्रजावतीम्‌ ) तुक श्रेष्ठ सन्तान वाली को (प्ले) पी | स्योन 


ब्यम्‌ ( RAIT) पातृतुद्विचि०1 उ०२।७।त प्लवनतरणयो 


a | 
पातको ( स्थाणुमू ) शांखाशत्यवृत्तादिकम्‌ ( पथिष्ठाम्‌). मागस्थम ४४ | 


कुबुद्धिम्‌ ( अप हृतम्‌ ) दूरे नाशयतम्‌॥ `: | ~ 


| | 
७--( या; ( ओषधयः ) अ्रन्नसोमलतादयः (याः) (श) 

(क्षेत्राणि) अन्नोत्पत्तिस्थानानि ( या )-यानि (वना) वनानि। व |) र 

दीति (ता; ) पूर्वोक्ता ओषध्यादयः (त्वा) (वधु) दे gt) | he 


Cagis यस्मातू तस्मादू राक्षसात्‌ विश्लात्‌ ॥ 
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2 अं हों 


~ 


(७ | pa [४०] काकवत्‌ 

8 aa <a 

ल | “7 अवार्थ-पृहाभमी स्त्री. पुरुषो का योग्य है.कि अन्न, ओषधि,- तदियों, 

माइ मद, | geet आदि आवश्यक पंदार्था का यथावत्‌ उपयोग करके कष्टौ से बचकर ` 
| | geil | dpe a 


६॥ 
प्रवन्ध कर 
Rat के 
हपी मागे १ 
है जिस एए 
गते हं ॥ १। 


i पन्थासदक्षगम सुगं स्वस्तिवाहनसू । rT) 


feta वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वञ्चु ॥ ८॥ fi Gie ` 
E TE TMG । TUATHA स -गस्‌+ स्वस्ति-वाहनस्‌ ॥ 
परस्मिन्‌ are ॥न ॥ रुष्यति ॥ अन्येषास। विन्दते । वसु wet 


भाषार्य -( इमम्‌) इस [ वैदिक ] ( सुगम्‌) सुख से चलने. योग्य, | 
4 ( खस्तिवांइनम्‌ ) 'आनल्द्‌ पहुंचाने वाले ( पन्थाम्‌ ) मार्ग पर a अरुक्षाम ) - 
mae’ | (यस्मिन्‌) जिस [ मार्ग ] में वीरः ) वीर पुरुष ( न Raf) 
इट नहीं पाता है, और ( अन्येषाम्‌ ) दूसरे [ अधर्मियों | का (वसु ) घन ` 
[दण्ड द्वारा ] विन्दते ) लेता है | ८॥ _ , ; 
भावार्थ-ग्रहस्थियो को चाहिये कि धार्मिक वैदिक मागे पर; खलकर 
बौरपन से अधमियों को दण्ड दै और धन वृद्धि करे ॥ ८ ॥ ० i 


रदं सु में नरः शणत ययाशिषा दंपती घासमश्न॒तः ।, 
- प.गन्धर्वा अप्सरसंश्च दे बोरे बु वानस्पत्येष येऽधिः ary 


` । वर्ना ॥ 
ca AL 
तामरा) |, 
र: [ या) गै 


षघि अरि]. 
(act) | 


% “१७७४ (१४ 
Hu. 


'स्योनास्ते wea वध्ये daca मा हिंसिषुवहतुमहासानस्‌ ॥९॥ 


„| ३ देवो: equ वानस्पत्येषु । ये। ` ्रधि। तस्यु 0 


ह| दस्‌ । खु। से । नरः शणत। ahi सा-शिषां। दंपती इति. i 
e एयू-पतो \ वासस्‌ । अश्नतः ॥ ये । गन्धर्वा [| अप्सरसं t 
I | 


A 


` ६--( इमम्‌ ) प्रसिद्ध वेदिकम्‌ ( पत्थाम )मार्गम्‌ ( आ अंरुत्ञाम ) भार 
( सुगस्‌ ) सुखेन गमनीयम्‌ ( स्वस्तिवाहनम्‌) आनन्दमापकम्‌ ( यस्मिन) 
(वीरः) पराक्रमी पुरुषः ( न) निषेधे ( रिष्यति ) दुःखं प्रप्नोति (अन्ये 


) भध्मिणाम्‌ ( बिन्दते ) लभते ( बसु) TAA 
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iL. R ) तु दन Yo र [४] pal 


- स्योनाः va, । अस्य । वच्व । भवन्त । सा । हिरि 


agga । उहधर्सांनसू॥ ८ u 


| भाषाय--('नर ) दे नरो | ( इदम्‌ ) अब (मे) मेरी [बात ] ( i 
` अच्छे प्रकार ( aga ) खुनो, ( यया आशिषा ) जिस आशीवांद से ( ea | 
- -पति पक्षी दोनो.( वामम्‌) श्रेष्ठ पदार्थ (अश्नुतः) पाते हे. | (ये) जो र 
grad [ वेंदवाणी के धारण-करने वाले gan ] (च ) और ( अप्स fe 
मे.ज्यापक.रहने वाली. (देवीः) देवियां [बड़ी गुणवती स्त्रियां] हैं, और Pa 
-gas ( एषु ) इन ( वानस्पत्येषु ) सेवनोय शास्त्र के रक्षक जन से संवन्ध धात 
पुरुषों मे ( अधि ) ऊंचे ( तस्थुः ) seca हें । वे सब [हे वधू !]( ते शस्ये 
तुझ इस वधू के लिये ( स्योनाः ) छुखदायक (भर्वन्तु ) होवें, वे ( उदयात्‌) 
बलते इये ( वहतुम्‌ ) रथ [ रथ समान GE कार्य ] को ( मा हिंसिषुः ) नहार 

- पहुंचाव ॥ &॥ 
. भावाय--सब निपुण विद्वान्‌ पुरुष और gand में चतुर खिर्या मित्र 
. ¬ ` करेएेलाप्रयक् करें कि घे दोनों खी पुरुष ग्रहाश्रम में यथावत्‌ सिद्धि प्राप्त हर . 
te कभी डनके चलते हुये We काय में विन्न न पड़ने पावें ॥ &॥ ` 


S aiaa) इदानीम्‌ ( सु) खुतिचारेण ( मे) मम वाणीम्‌ (नर) | ; 
i t Fare ( श्टणुत/) आकर्णयत (यया ) ( आंशिघा ) आशीवदिन (P) । 
Na जायापती ( वामम्‌ ).भेष्ठ पदार्थम्‌ ( अश्नुतः ) प्राम्नतः (ये) ( गन्धा ग 
वेदवाणी धरन्ति ते विद्वांसः ( अप्सरसः ) अप: कर्मनाम--निघ०२। U 
qiio ४:। २३७ | झपः-- स॒ गतौ-झसि । अपांसि कर्माणि हरति " 
प्रामुवन्ति यास्ताः । कर्मकुशलाः खियः ( देवीः) saagad: (पडु) | 
RS ( घानस्पत्येषु ) वम्यते सेव्यते स घनः, तस्य:पतिवनस्पतिः | [वित 
_ धृतस्यः्सभअतीय़स्य gree प्रालक--दयानन्दभाष्ये, यजु० २७ | २ 
दित्यद्त्यादित्य० | पा० ४। १। ८५ | णय । - खंभजनीयस्य शास्य प 
जनस्य सम्बन्धिषु पुरुषेषु ( ये ) ( अधि ) उपरि ( तस्थु ) तिष्ठरि ( 
छल्नदायकाः ( ते ) तुभ्यम्‌ अस्यै) सिद्धाय (वध्व) पल्य (ग g po क्‍ 
- BRT) मा नाशयन्तु (agaa) arated caged गइ a = 
मानम्‌ ) गस्यमानम्‌॥ ४ तनन पा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Y. f \ an र ie 
a) ee ४८७४ ] DighA छम? ाणाडमूत$)९४०॥४ and eGanatia ade. ). 


| AAA agd agat यान्त जना NA । , 

तान यक्चियाँ दे वा नयन्त यत आगता:॥ ९०॥ (४) 

३ । व्य: । चन्द्रस्‌ । वहतुस्‌ । यक्ष्माः । यन्ति । जर्नान्‌ । 

) ह पुनः । तान्‌ । यच्चियाँ; ।. दे वा:.। नय॑न्तु । यतः; । 

, | प्रामाताः-॥ १० N ($) लड 

भाषार्य-( ये ) जो (aam: ) क्षय रोग ' ( जनान अच ) aT में 

दान ( वंध्वः ) घंधू के ( चन्द्रम्‌ ) आनन्द देने वाले [वा gaed] ( वहतुम्‌) 

एको (यन्ति) प्राप्त होवे । ( तान्‌ ) डन [ रोगो ] को ( यश्चियाः ) पूजा, 

(देवाः ) विद्वान लोग ( पुनः) अवश्य [agt ]:( नयन्तु ) ` षुं यावे 

(am: ) अददां से [ जिस कारण से ] (आगताः jA [रोग ] आये हैँ ॥:१०॥ & 

भावाय--जब कभी माग आदि स्थान में at घा: ger को -रोगःका, | 

पष झा पड़े, विद्वान्‌ बैध लोग कारण जानकर उसका प्रतिकार करें ॥ १०॥ 
यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-१० | ८५।३१॥ - ° 

विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपंती। | 

~¬ | नं दुगंमतीतामपे द्रान्त्वरातयः ॥ ११॥ ` 


|" विद्न्‌ । परि-पन्यिन; | ये । सआा-सीदन्तिं। दंपतो 
| दस्‌-पंती ॥ स॒-गेने । द॒ :-गस्‌ । अति । इतस्‌ । अप 3 
a (Ey । असौतयः ॥ ९९ ॥. ०) ८86 ७7 $ 

र्य-(ये) जो ( परिपन्थिनः ) बटमार लोग ( दम्पती ) पति 
०-( ये ) ( बध्चः ) वध्वाः | पत्त्या; (चन्द्रम्‌) आहादकस्‌। सुवणे>- 


X ie RIR ) ates रथम्‌ ( aam: ) राजरोगाः ( aka) ngafa 

ale ) सुखदातारो ler: ( नयन्तु) .प्रेरयन्तु (.यतः ) यस्मातूः 
E+ Staar: ) प्राप्ताः ॥ . = iE 

॥ | fy ५ भा बिद्न्‌ ) मा प्राप्रवन्तु ( परिपन्थिनः ) Ho १। २७ IRI 


५  CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TH Pps 
| esa + 
> १२७७ 


र agaa (अजु) प्रति (पुनः) अवधारण तान)रोगान्‌ ( य॒ज्ञियाः) - . 


Dakia 
uen 


in 


१७, 
ii, = 


i Ca a 
k ( ३६४८३?) "°° by Arya Samaj न्यक वेद्आगफशे eGangotri 
? छ 


झ०.६.।. १२३ | १-२ ॥ 


री qatag विश्वरूप यदस्ति स्योनं पतिंभ्यःसंविता तत्‌ कृ | 


प्रतिकूलाचारिणः ( आसीदन्ति ) आगत्य घाते तिष्ठन्ति-( द्म्पती i 
- ( सुगेन) .सुगमनीयेन मार्गणः ( gia दुर्गम्यस्थानम्‌ ( अति) ri | 


(अघोरेण ) अक्र्रेण ( चक्षषा.) नेत्रेण ( मित्रियेण ) मिव 


पल्ली के ( गया acata) घात में ओकर बैठते हैं, (at hag po ) घात में आकर बैठते = (मा विदन्‌) वेने i 
( gia) IT [ मार्ग ] सेः (दुगे म्‌?) कठिन स्थान को {- अति ` i 
( cata) दोनो घले जावे और ( अरातयः ) शत्र लोग (aq Ba) iy 
जावे॥ ११॥ | 
भावार्थ-मार्ग चलने में St पुरुष सावधानी से gay बे. | cat 

डाकू लुटेरे आदि फे उपदर्वो से बचकर कुशल से ठिकाने पर;पहुंचे | ११) 
यह मन्त्र कुछ.भेद्‌-से ऋग्वेद में है-- १०.। ८५ । ३२, और महर्षि इवा ॥ 

ga संस्कारविधि विवाहप्रकरण मै चोर. आदि से भेय वा. भयङ्कर स्थान a 
पर बोलने के RA SRT है | इल मन्त्र का.चौथा 'पाद ऊपर झा gat 


र 


सस्‌ । काशयासि । घहतुस्‌ । ASAT । गैः । , अघोरैए। |" 
[परमात्म 


चक्ष'षा । मिचियण परि-आनद्धस्‌ ।. .विशव-रूपस्‌। गत्‌। 


अस्ति । स्योनस्‌ । पतिं-भ्यः। सविता । तत्‌. । कुणोतु ॥॥. A 
भाषार्य-( ब्रह्मणा .) वेदज्ञान द्वारा ( गृहेः); घरो के [दापो] a 


| प्के É 

सहित [ विराजमान ] (:वहतुम्‌ ) वधू को ( अघोरेण.) अक्र्र [_केमह; भ 
मि) मैं यथाव, |... 

( मित्रियेण ) मिंत्रत्त युक्त ( चक्षषा ) नेत्र से ( सम्‌ काशया । । राज्ञा 


दिखाते हूं । ( यत्‌ ) जो कुछ पदार्थं ( विश्वरूपम्‌ ) सब प्रकार का पर्या ai | 


) a 
पिली || 
sit | 


-x wr 


Cam) गच्छताम्‌ ( अप द्वान्तुः) पलायन्ताम्‌'(श्ररातयः ) शत्रव 


१२--( सम्‌) सम्यक्‌ ( काशयामि ) दीपयामि । दृशय att 
बंधूम्‌ । नवोदाम .( त्रह्मणा ) वेदझानेन ( Fe! ) garg: S 


aia: प्रबन्धेन तम्‌ ( चिश्‍वरूपम्‌ ) सबैप्रकारम्‌ ( यते) पद 
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: १ | ली २ १ [ ४८४ ] RT RS an and १०१३ ०८३ ) 
न और बया हुआ ( अस्ति ) है, ( सविता ) सब का प्रेरक [ परमात्मा ] 
) पार काळे : औँ उस को ( पतिभ्यः ) पतिकुल वालों के लिये ( स्यानम्‌ )|खुखदायक | 
न) q होठ करे ॥ १२॥ 

कः भावाथ--विद्वान्‌ वर घर में आयी विदुषी वधू के साथ श्रेष्ठ व्यवहार 


उता रहे, जिससे संब SEPA लोग घरके पदार्थो में आनन्द पावें ॥ १२.॥ 


| करणे: रि 
पता गवाँ नॉरीयमश्तसार्गज्निसं धाता waver दिदेश । 


AET 
mim भगो! झश्विनोभा मुजार्पतिः goat वधयन्तु ॥९३ ॥ 


वां । नारी । इयस्‌ । MEÇI ATI MAJI TAQ 
Amar) लोकस । अस्य । दिदै श॒ ॥ तास्‌ । अय॒ सा । भगः । 
Uafaat । उभा । ग्रजा-पतिः । म॒-जयां । व॒ध यन्त॒ ॥१३॥ | 


| भाषाथ--( इयम्‌) यह ( शिवा ) मङ्गलदायिनी ( नारी) नारी [ नरः' : 
पोर || पत्नी] ( अस्तम्‌ )घर में ( आ-अगन ) प्राप्त होवे, ( धाता ) सर्वपोप्रक 
[परमात्मा ] ने ( अस्यै ) इस [ वधू ] को ( इमम्‌.) यह ( लोकम्‌ ) लोक 
घ्‌ । पत्‌ ans] ( दिदेश ) दिया है । ( ताम्‌ ) sa [ वधू ] को ( श्रयेमा ) श्रेष्ठी का 
पित ॥र | गन करने . बाल्ला [ रात्रा ], ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ [ आचार्य], ( उमा ) दोनो 
[माग] (विना ) विद्या को प्राप्त [ त्री पुरुषों के समाज ], और ( प्रजापतिः ) प्रज्ञा 
m ma [ परमेश्‍वर ] ( प्रजया ) उत्तम सन्तान से ( वर्धेयन्तु ) बढ़ांव ॥ १३॥ 
r भावाथ--जब परमात्मा की कृपा से उत्तम वधू उत्तम वर को प्राप्त 
५ | ऐराजा की व्यवस्था, आचार्य की शिक्षा, विद्वान जी पुरुषों की सत्संगति और 
ae | हाकी भक्ति से वधू वर दोनों शुणवान श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न कर्‌ ॥ १३॥ 


| 


Ld a cr 


z 
५ 
j 
Ae 
Be 
1 4 
| 
j 


} ar | M) Sarq ( पतिभ्यः ) पतिकुलस्वेम्य ( सबिता) सवप्रेरकः is 
a g (I) पदार्थजातम्‌ (gata ) करोतु ॥ 


२--( शिवा ) मङ्गलदायिनी ( नारी) नरस्य पल्ली ( इयम्‌) गुणवती 
) गृहम्‌ ( आ अगन्‌) आगच्छतु (इमम्‌) डश्यमानम्‌ ( घाता ) 
परमेश्‍वर: ( लोकम्‌ ) समाजम्‌ ( AÈ) वध्वै ( ) र 
lag] चम्‌ ( अर्यमा ) श्रेष्ठानां मातयिता राजञा ( भग ) BR लादी 
दम ) at a ) पाप्तवियों स्रीपुरुषसमूहो ( प्रजापति ) प्रजापालको ज्ञ रि | 
| ) भेषठसन्तानेन ( वर्धयन्तु ) उन्नयन्तु ॥ 
ae a 
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० e `~ ताका वकक... ` क - z 
अत्सन्वत्यर्वरा नारीयमागुन्त तस्या नरो वपत हे ह - 
pe = > २ नो 2 5 | 1: 


(प्रजञाम्‌ ) सन्तान ( जनयत्‌) उत्पन्न WB १४॥ 


` बीज बोने से उत्तम अन्न उत्पन्न होता है, वेले ही पूर्ण ब्रह्मचारिणी बलवती हा | 


_ से उत्तम सन्तान उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ 


सिनीवालि म जायतां ater सुसताव॑सत्‌ ॥ ९९॥ 


. पचनम्‌ | हे नः। नायक ( वपत ) तिङां तिङो भवन्ति | वा० पा? 
. एकवच्रनस्य बडुवचनम्‌ । वप । प्रच्चिप ( बीजम्‌ ). ( अस्याम्‌ ) 


( ३,०९४ 39००५ by Arya ५००० सरवदे ००००० Tål . | | 

ara: प्रजा daag द्ञाऽयो विभती दुग्धम्‌ ह ` 
खात्मत्‌-उती । उवर । नारों । दयस्‌ । आ । सग॒ । तस्‌ | 
नर्‌! । वपृत । बोस्‌ । झल्यास्‌ ॥ सा। वः । T 
जनैयत्‌ । वक्षणाभ्यः । बिश्ेती gq च प॒भसय। त) 


भाषार्थ-( आत्मन्वती ) आत्मा [ भीबरी बल्न ] वाली ( उवेरा) इ. | 
'जाऊ धरती [के समान ], (इयम्‌) यह ( नारी ) नारी [नर को पत्नी ] (प्रा 
अगन्‌) आयी है, ( नरः) हे नर! [ae] (तस्याम्‌) उस (अस्याम्‌) ऐस 
` [खुणवतो वधू ] में ( बोजमू ) बीज (ava) ati (खा) वह [ वारी] (श्रुः 
भस्य) Tea पुरुष के ( दुग्धम्‌ ) दूध समान (रेतः) वीर्यं को (विश्नती) | 
धारण करती gat ( वक्षणाभ्यः ) अपने पेट झो नाड़ियो से (बः ) तेरे तिये 


` भावाथ-जैसे बलवंती उपजाऊ भूमि में विधि पूर्वक जोतकर उत्ता 
के साथ पूर्ण ब्रह्मचारी वीर्ययान्‌ तुगा मी पुरुष का यथाविधि संयोग हो | 
a s 

मति तिष्ठ विराङंसि विष्णू fea ह सरस्वति । 


y 
4 


ee qaa | 

88 —( आत्मन्वती-) आशभ्यन्तरशक्तियुक्ता ( saul ) बरणी ए | 
भूमियंथा (नारी ) नरस्य पत्नी (इयम्‌)-चधूः ( आ अगन्‌ ) आद । 1. 

i यरि ० qia ५ el | carat > 

नायांम्‌ ( नरः ) gui खुपे भवन्ति | ato पा० ७ 1 १। ३4 शका | गति! 
feet गुल, 4 
'त्याम (सा) (चः) पूववदूबहुवचनम्‌ | तुभ्यम्‌ ( प्रजाम्‌ ) सरत ye | ay 
जनयेत्‌ ( वक्षणाभ्यः ) वक्तः स्थलेभ्यः | उद्रनाडीभ्यः Ge | 
( SAH ) ज्ञीरतुल्थम्‌ ( ऋषभस्य ) वीर्यवतः पुरुषस्य (रेत! ) d i 
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- ४८४ | चतुदश काण्ड्यू ॥ १४ ॥ ( ३,०८४ ) 


मस्याम्‌ | द्वा विष्टु । वि-राटू । ससि । विष्णू ;-इव । दृह । सर 


T रेत, afi सिनोंवालि । म ।जायतास्‌ | भग॑स्य । स-सतौ। AIT 1९५ 
reat | भाषाय-(सरखति) हे सरस्वती | [ श्रेष्ठ विज्ञान वाली ] ( प्रति 

| कह) बढ़ रद, ( विष्णुः इव ) व्यापक सूर्य के समान तू (xz) यहां पर [णह 
११ | it] (विराट) विविध प्रकार ऐश्‍वर्य वाली ( अखि ) है। ( सिनीवालि ) - 
। रेत; | saa वाली पल्ली ! [ तुझे ] ( प्र जायताम्‌) उत्तम सन्तान उत्पन्न होवे और 
वरा ) शा. | ह [ सन्तान ] ( भगश्य ) भगवान्‌ [ पेश्वर्यचान्‌ परमात्मा ] को ( सुमतौ ) 
(a | हिमे Ce) सदै ॥ ९४७ 
याम्‌) ऐसी भावाय-गभवती जी विश्ञानपूर्वेक समर्थ होकर वेदादि शास्त्रों के . 
री] (qr | ama और वड़े बड़े पुरुषौ के चरित्नों के विचार से श्रेष्ठ धर्मात्मा ईश्वर भक्त 

(Pret) | पान उत्पन्न करे ॥ १५ ॥ डर 


छू व ऊमिः weat हन्त्वापो योक्त्राणि gga | 

गहु HAL व्यनसावच्न्यावश नसारतास्‌॥ ९६ ॥ 

` |रत्‌। वः । कमि: । शख्याः । हन्त॒ । आप॑ः । याकत्राणि। . 

| चत ॥ मा । अहु :-कृतौ। वि~एंनसौ । अचन्यो । अश्‌ नस्‌ 

[Ti रतास्‌ ॥ ९६ ॥ | ae 

_ | भाषायथ-] हे खी पुरुषो] ] (वः) तुम्हारी ( ऊमिः) उत्साह रूपी 
(इत्‌ हन्तु) कची चले, ( आप ) हे भत प्रजाथो | ( शस्याः ) कमं 

| १४--( प्रति तिष्ठ ) डढं वर्तस्व ( विरांट्‌ ) विवधैश्वर्यवंती (aft) ` 

| (विष्णु) व्यापकः सूर्य: (za) यथो ( इह ) अस्मिन्‌ ग्रहाश्रमे ( सरस्वतिं ) 

नवति ( सिनीवालि ) अ० २। २६। २। षिंञू बन्धने--तक्‌, ST 
SRY, gat बल जीवनेःदाने च--ग्रणू, A ! सिनीवाल्ली सिनमन्नं a 

| लिनाति भूतानि बालं पर्व वुणोतेस्तस्मिन्ञज्नवती--निरु० ११। २९। => 23 

) ly लि ( प्र ज्ञायताम्‌) उत्तमसन्तान उत्पद्यताम्‌ ( भगस्य ) ऐेश्‍वयेवतः - ` 

(Saat ) घार्मिकबुद्धी ( असत्‌) भवेत्‌ ॥ 

E र उत्‌ ) उपरि ( बः ) युष्माकम्‌ ( ऊमिः ) ऋ गातो-मिप्रत्ययः | 

। रङ्ग, (mar) शमी कर्मनाम निध० २। ९ | शमी--बत्‌ | शमीषु 


= > 
` 
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२ र we: 


"फरंचोर-चक्षु: । -अपंति-ज्ञी । स्योना । शुग्मा। - 


*- . ( शग्मा ) कार्यकुशला, ( सुशेवा ) खुन्दर सेवा योग्य, ( gaat) 
` नियमो वाली, ( वोरसूः) बीरो को उत्पन्न करने वाली, ( देवुकामां aa (g 


-० ६।सुखरहितं दुःखम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ (अरताम्‌) ऋ गती-छुङ 


( ३,०८६००० by oA Samaj व्रत SEN conor go २ 
कुशल होकर तुम (योकत्राणि) निन्दित कर्मो' को ( मुञ्चत as होकर तुम (योक्त्राणि) निन्दित कर्मा को gaa ) छोड़े | ( 
दुष्ट आचरण न करने वाले, (staat) पाप रहित, ( अघून्यौ ) ७). 


बा वा को उच्छ] (अनम्‌) Se (मा सा अवरम्‌) कसी 
Îl 


भावाथ--लंब कमझुशल St पुरुष निन्दित कर्मों को छोड़ 
कमो मे अपना state aga, जिन के अजुकरण से यह्‌ me 
| 
से मुक्त रहकर धर्मात्मा होते हुये उत्तम सन्तानौ के साथ सुख भोगे TE 


यह मन्त्र कुछ भेद ले ऋग्वेद मे हे--३। ३३ । १३॥ 
akaga स्योना शुग्या giat gaat qe, 
वीरसूर्दे gatat सं त्वयचिषीअहि सुमतस्यंसांना॥ ९७॥ 


स-यमा । गहेभ्य: ? वीर-छू: । दे व-कौसा a aga eat | 
एधिषीसहि । स-सन॒ल्यमाना ॥ १७ ॥ 


भाषाय-[ हे वधू ! ] तू ( ग्रहेभ्यः) घर वालो के लिये ( अ्रधोरचछु) 
प्रिय दृष्टि वाली, ( अपतिश्ली ) पति को न सताने वाली, ( स्याना) सुखदायित 


[ पति के छोटे बड़े भाइयों ] से प्रीति- रखने बाली और ( खुमनस्यमात । | 


कमल कुशलाः ( हन्तु ) गच्छ्तु ( आपः ) हे MATAI 
निन्दायाम्‌-टून्रत्ययः,' नित्स्वरः | निन्दितक्रमाणि (gaa) खत | 
निषेधे ( अ्रदुष्छतो ) अदुष्टकर्माशो (staat ) विगदपांपो a T या 
दन्तुमनहों स्त्रीपुरुषौ ( अशुनम्‌ ) शुन गतो-क | शुनं oct ee al | 


१७--( अघोरचच्त ) अभयडद्जभरनेत्री ( aaah ) पयुद 


a 
( स्योना ) सुखप्रदा ( शरम ) युजिरुचितिजां कुश्च | sotdi TER 
शक्की--मक्‌, कस्य Ty ATMA, टाप्‌ (THA qa कर्म नाम” 

PASTA (सुशेचा) सुसेवनीया (gaat) छुनियमचती ( भ्यः ) 
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होह | बहते सहै ॥ १७॥ ने Wee 
TTS iy भावार्थ ग्रहपली कमकुशल होकर शुद्ध अन्तःकरण से सदा “सब 
afta करे, जिल से सब घर बृद्धि करता जावे ॥ १७॥ 

ह और आगे का.मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में हे-१० । ८५ | ४४, और 
मन्त्रे मषिं दयानन्द रत संस्कारविधि विवादप्रकरण में वधू वर के यज्ञ 
gus की प्रदक्षिणा करने में और फिर वर के घर पहुंचकर उनके आज्याहुति 
है में व्याख्यात है ॥ E 
गरदेवच्न्यपंतिचूनीहैथि शिवा पशुभ्यः खयसाँ सवचा: । प्रजा- 


दंती वीरसूर्द वकासा स्थोनेससग्रि गाहपत्यं सपर्या॥ १८॥ 


छोड़ AT Ty 
दम्पती प 
Th -. 


। 
TA: 
9 ॥ 


g- | 


f प्रदव-घ्रो। अपति-चनी । इह । एघि । शिवा । पश-भ्यः 
। त्वर्या। 


-यर्मा। स-वंचा:॥ प्र जा-वेती । वोर-पछू दे व-काँसा। स्योना। 
| इमस्‌ । स्स्‌ । गाह-पत्यस्‌ । सपय ॥ ९८ 0७ 

भाषार्थ--[ हे वधू ! ] ( इह ) यहां [ ग्रहाश्रम मे ] ('अपतिप्नी )पति ` 
at कोन सताने वाली, ( aasi ) देवरा को न कष्ट देने वाली, ( शिवा ) महल ' 
at) i करने वाली, ( पशुभ्यः ) पशुओं के. लिये ( gaat) सुन्दर नियमों वाली 
मा) FT (gaat ) बड़े तेज बाली ( पधि ) दो । ( प्रजावती ) श्रेष्ठ प्रजाओ [ सेवक 
| आदि ] रखने वाली, ( चीरसः ) वीरों की उत्पन्न करने वाली, RRN) 


राणि) पु | सिरे से प्रीति करने वाली, ( स्याना ).खुख युक्त तू ( गांहेपत्यमू ) गृदस्थ 
| | ek ( इमम्‌ ) इस ( अग्निम्‌ ) अग्नि की ( सपये ) सेवत कर ॥ १८॥ 


अधोरचदु) 
सुखदायिगी 


| Ste) वीराणां प्रसचित्री (kaa ) tag पतिभ्रातृषु प्रीतियुक्ता (सम्‌ ) 
fase | MAR ( एघिषीमहि ) वर्धिषीमहि ( खुमनस्यमांना ) प्रसक्षेचित्ता ॥ | 

age | क (अदे) देवृखामदिसिबी ( gafa ) ( इ) sonar 
eit | ९ पधि ) भव (शिवा) Raad ( पशुभ्यः ) गवादिभ्यः ( सुयमा ) NAT 
5 | पमा (gaat: ) बहुतेजाः ( प्रजावती ) ्रष्ठसेवकादिसिः युक्ता ( देख्‌ 


|.) म० fam) भौतिकमग्निम्‌ 
। | १७ ( स्योना ) ( इमम्‌ ) प्रसिद्वम्‌ ( NAR 
on | ( पत्यम्‌ ) हन ता पी सपर्यतिः परिचरणकर्मा--निम्न० 
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` गृहस्थः ( त्वा ) त्वाम्‌ (R) रस्य डः 142 । प्रेरयामि ( अभिभूः | 
` . भविता। विज्ञयी-( स्वात्‌ ) ( गृहात्‌ ) ( शन्येषी ) श्रताये ple ae | 


- १।३१।२ | हे 'कच्छापत्ते-निरुू २।७। हे nafga (आ. a)é | 


Mase... ~ “SEE 
भावार्थ-शदिणी को चाहिये कि अपने पति और सब |+ 

पशुओं को प्रसन्न रखकर उत्तम सन्तान उत्पन्न करे ओर ग्रहकार्य की tt 

लिये शिल्पकर्म, हवनकर्म और पाकक्रिया आदि में अझ्चि का पव aw 


` करतीरहे॥ १८॥ emn | WPT 


उसिष्ठे तः किमिच्डन्तीदमागा अहं त्वेडे अभि सा | gett र 
गहात्‌ । शन्येषी निक ते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प फत मे | दद । 


 इंस्था; ॥ १८ n जय | o gg 


एषी। निः-क ते । या। झा-जगन्थ । उत्‌ । तिष्ठ । प्राते। = 
_ ग्र।पत | मा। दह । र स्थाः ॥ ९४ ॥ | 


भाषार्थ-( निऋते ) हे अलदमी | [ दरिद्रता आदि ] (इता) यश Pre 


- से [ सुप्रबन्धयुक्त घर से ] (उत्‌ तिष्ठ) उठ, (.किम्‌) बया [ बुरा ] (HA) | ऐ उत 


चाहती gat ( इदम्‌) इस [ घर ] में ( आ अयः ) तू आयी है, ( ग्रमिमू) Ri 
बिजयी -( अहम्‌ ) मैं ( त्वा ) तुझे ( खात्‌ शद्दात्‌) अपने घर से (HE) | इम्‌ ! 
निकालता हूं | ( शून्यैषी ) ya [ निजेनपन ] चाहने घाली (य़ा) ait तू( | सिनी 
गन्ध) आयी है, ( अराते ) हे कंजूसिन्‌ ( उत्‌ तिष्ठ) उठ ( प्र पत) चलत © 

( इह ) यहाँ ( मा र॑स्थाः ) मत ठहर ॥ १&॥ 


. १६--( उत्तिष्ठ) दूरे गच्छ॒ ( इतः ) अस्मात्‌ स॒प्रबन्धयुक्त शु मि | 
अहितम्‌ ( इच्छन्ती ) ( इदम्‌ ) ग्रहम्‌ (आ अगाः) आगतवती ( अहम्‌) 


फ-यत्‌+ इष इच्छायाम्‌--श्रच, ङीप्‌ । निजनत्वमिच्छन्ती 


(“आजगन्ध ). थस्य घः | आजगन्थ | आगतवती ( उत्तिष्ठ वोप | 
अदानशीले ( प्रपत ) बहिगंच्छ ( इद) अस्मिन ae ( मा रंस्था) | 
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| 
| i argh घर में खरी पुरुष विद्वान्‌ चतुर कार्यकुशल होते हैहा घर में स्त्री पुरुष विद्वान्‌ चतुर कार्यकुशल होते. हैं,वहां 


भ 
दरिद्रता, कॉजूली आदि दुर्विन्न नहीं रहते, वह घर धन धान्य से भरा पूरा 


agers रता हैं, ॥ १७ ॥ 

आदा गाडैपत्यमश्चपय्‌ त्‌ पृवमशि वधरियस्‌ । 

| प्रधा सरस्वतय नारि पितभ्यश्च नससकुरु ॥ २०॥ (८ ) 
[a गाह-पत्यस्‌। असपयत्‌ । Faz | अग्रिस । वधू: ।_ 
| दयस्‌ ॥सघासरस्वत्ये । नारि। पित-भ्येः ` च.। नसे! करु २०(८ | 
| भाषाथ--( यदा ) जब ( इयम्‌ वधू ) इस वधू ने (गाहे पत्यम्‌) At 
[स्य सम्बन्धी ( अग्निम्‌) अग्नि को (gan ) पहिले से .( असपयत्‌ ) सेवन | i 
| जया है । (अध ) इस लिये ( नारि ) हे नारी | (सरखत्ये) सरस्वती [ विज्ञान | 

| Square परमेश्वर ] को ( च ) और ( पितृभ्यः) पितरो [ पिता समान l 
| गय पुरुषा ] को ( नमः ) नमस्कार ( कुरु) कर ॥२०॥ नज 
| भावाय-जिस परमेश्वर की और जिन महान्‌ पुरुषौ की पां से इस 
इतः) यश॑ | पधू ने हवन, शिल्प, अन्न, ओषधि आदि में अञ्चि की विद्या के यथावत्‌ जाना 
(इच्छती) | ऐउसः परमेश्वर और उन बड़े लोगो को बह कुलवधू सदा धन्यवाद देती 
ag) | ऐ॥,२०॥ ; 
RA) | एम बस तदा हराश्य नाया उपस्तर | 

yaa | 

w ह, | ऐैनोवालि प्र जायतां भग॑स्य सुंस॒ताव॑सत्‌-॥ २९॥ 


LATI 
॥ Tag- 

a = 
ATR 


W । वस । सतत्‌ । खा । हर्‌ । अस्य । नाय । उप-स्तर, 0 
सिनीवालि । प्र । जायर्तास्‌ | भगस्य । स-मतौ । असत्‌ ।२९ 
भाषार्थ--! हे विद्वान! ] (qaq) ae [ ग्॒दकार्येरूप ] ( शर्म ) 


ह: 
त (किम) | 


a) | 
हितम | we २०--( यदा ) यस्मिन्‌ काले ( METAR ) गृहपतिसंवन्धिनम्‌ ( अस : 

ue go | | प्‌) असपयत्‌ | सेवितवती ( पूवम्‌) Aa ( अग्रिम ) oe Amo) 

ah । सती ) ( अध ) अथ ( सरस्वत्यै ) सरो विज्ञानं विद्यते caps pes 

x af पत्‌ तस्यै । सर्वविज्ञानवते परमेश्वराय.( नारि) दे. नरस्य प q 

git) | पुल्यमान्येभ्य (च) ( नम ) नमस्कारम्‌ ( कुरु yu 

al |. ११-( शर्म ) सुखप्रदम्‌ ( वमे ) कवचम्‌ ( एतत्‌) (आ हर) आनय 


~ 
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'. (प्र जायताम्‌) उत्तम सन्तान उत्पन्न होवे, और वह [ सन्तान 


` तदा रोहतु gust या कन्या विन्दते पतिस्‌ ॥ २२॥ 
' ततृ। आ। रोही त । सु-मजाः । या। कन्यां । विन्दते। पतिम्‌ | 


' विशेष के आसन ] का. न्यस्यथ ) तुम बिछाते हो ( च) और ( चमं ) [शा 


रोइंतु ) ऊंची बैठे, ( या ) जो ( पतिम्‌.) पति को ( विन्दते ) पाती RIRI | 


` वेष्टने--कन+जन-ड । बलते ys वेष्टयतीति बल्बः पर्वतस्तत्र ज 


कमनीया वधू (.चिन्द्ते.) लभते. (पतिम्‌ ) भर्तारम्‌ ॥ .. 


; ; Ca x i : = 
( ३९०००७१८०१ by Arya Samaj औ० मत द आनी qo २ | | 
- - मा | या | 


SEE । 0 
À a ~, `, | 
gamit (वर्म ) कवच ( अस्यै नाये ) इस जात & मा <= 


sania. x ~ रे) श्री > 
लिये (आर) ला । ( लिनीवालि ) हे अन्न वाली पल्लो! w 
| | 

ने ] (a 
भगवान. [ ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ] की ( खुमतो ) सुमति में (अतत) सैर 
` भावाय-पति आदि सब वधू को गद कार्य मै सदा सहाय देव व । Je 
(3. ( 


योद्धा को कवच रणदोत्र मै सहाय देता है, और सब पुरुष उस ays a | 
_ ईैश्वरमक्त सन्तान से सुख प्राप्त करे ॥ २१॥ ad 


`“ ˆ इस मन्त्र का उत्तराद्ध ऊपर «मन्त्र १५ में आचुका दै ॥ 


| at Pye a a i 

गरं बल्बजं न्यस्यय्‌ चस चोपस्तणीथन । 

डक त ॥॥४] [1 या ४. | 
vq । aeda । लि-अल्‍्य॑ंथ । चे । च। sutegi 
E Aard हे विद्वानों! ( यम्‌) जिस (aaa) वस्व [दर | 


सिंह आदि का चर्म, उस पर ] ( उपस्तृणीथन ) तुम फैलाते हौ (g) | 
सुन्दर जन्म वाली ( कन्या ) ag कन्या [ कमनीया वधू ] ( तत्‌) उस पर “y 


( अस्बै)(नयै) ( उपस्तरे ) अवचंक्षे च 1 पा०३।४ । १४ स्वन 
आञ्छादने-पश प्रत्ययो बांहुलकात्‌ GAT) उपस्त्रे। उपस्ततुंम्‌। at | 
यितुम्‌ | अन्य हू व्याख्यातम्‌-म० १५॥ नः ह| $ 
1 RR iS SER । aa gad |: 


२२-( यम्‌ ) ( IINA ) अशु षिलृुटि० | उ०.१ । १५१ ली 
ज्ञायते ए | 


विशेष ८ aa} | 

[सनम्‌ | HARIA AN Hgo २ । ४३ ( न्यस्यथ ) निक्षिप | (a | ३ 
ara (^ | शिवि 

ल at) .\७.( 
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२ [छः | कि न वा = 

त 2 | पवाथ-घरके विद्वान्‌ लोग योग्य आसन आदि से पतिव्रता कुलवधू 

| ne र.सत्कार करते रह ॥ २२॥ | Fg 

| me (बल्बज) एक तण विशेष सू'ज वा कुश का भेद है जिल से सूज न मिलने! 
TR o मे : 3 १ ७०४ 

त्‌) रहे ! गेला बनाने को मचु० २। 8३ लिखा है॥ . | । 


य देवे $ | ad anig बढ्बजंसघधि चसणि रोहिते । हि A 

WAR तोपविश्य JAN aunty सपयतु ॥ २३ ॥ 

| ५ । स्तणि । बढ्बजस्‌ । अघि । चसणि RA ॥: तच । 

दप-विश्य । स-ग्रजाँ; । SAT | MAT । सपय त ॥ २३ ॥ 
भाषाथ--( रोहिते) «fea [हरिण विशेष ] के ( चर्मेणि अधि ) 

वर्म पर ( बल्बेजम ) aas [ तुण विशेष at आसन ] (उप स्तणीदि ) तू 


bat) (तत्र) उस पर ( सुप्रजां ) सुन्दर जन्म वाली वधूः ( उपविंश्य ) 

ie tone (इमम्‌) इस ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ व्यापक परमेश्वर वा भौतिक अग्नि ] 
* | ही (सपयेतु ) सेवा करे ॥ २३॥ 

सवज [ए | ' भावार्थ -विद्वानौ के दिये आसन पर बेंठकर FATT परमेश्‍वर की 

aa ) [शा उपासना और यज्ञ आदि में असि का प्रयाग करे॥ 22 ॥ 864 क कक 


(छा) | प्रा रोह चर्मोप starfra ष दे वो हन्ति Cas सवा । इह 


उस पर (भ्रा | | 
rua | प्रजा ज॑नय पत्ये' अस्मे सु'ज्ये ष्ठ्यो भवत्‌ पुनस्तं ST 0२३; 
स्तन्‌ सग ग्रा) रोह । चंसे । उप॑। ate) wag! Teas! 
d इह । mag) जन॒य । पत्य । 

त्‌ । पच; ! ते । एषः ॥ २४ we 


[णीं | 


| हन्ति । रक्षासि । सवा ॥ 
E A ‘ 
| भस्म । स-ज्य षठ्यः । भव 


| श्रोच्छ 


हत eee 
ale | २३--( डप स्तुणीहि ) आच्छादः ( बस्बजम्‌) म० २२ | तणविशेषाः । , 
च (चंग) | परम (अधि ) उपरि ( चर्मणि ) म० २९ ( रोहितेः) रोहित HITT 
तम (41 रेविशेषसस्वन्घिनि ¡ गोकर्णपृषतैणश्यरोहिताश्चमरो ST । अमर० U | 
) (al | “(तत्र ) आसने ( उपविश्य ) (gaat) सुजन्मा वधू (इमम्‌) प्रखियम 


) व्यापकं परमेश्वर भौतिकाग्नि वा ( सपु ) परिचरहु १ 


2 ह 
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` ८ कवक म कान 


Fs 


[v/s 


* riers, * 
4 aiSia 


s a Cy | 
- ` ` ` भाषाय-( अस्याः मातुः) इल माता की (उपस्थात्‌) गोते. 


, (जनय ) उत्पादय ( पत्ये ) स्वामिने ( स्मै ) (gestive) ्येष्ठ-भावे A! 1 


2 Cn eH ‘ 
C ४,९०४. ) Digitized by Arya Son ERROR SAT क : Yo 2 [ 


T S 
ह त 
. “भाषार्थ [देवधू!] (चर्म ) चर्म [टग लिंह आदि के कह 
(आ रोह) ऊंचो बेठ, ( अभिप्‌ ) अञ्चि [ व्यायत परमीऱ्याचा मोति alk 
की (डप सद“) सेवी करः ( दषः देवः ) यद देवता ( सर्वा ) सब ( रत्तांति 
राक्षसा [ Prat] के ( इर्ति ) नाश करता दै। ( इह ) यहां [ ween 
` (स्मै पत्ये) इस पति के लिये ( प्रजाम्‌ ) सन्तान (जनय) उत्पन्न कर, (एप) 
we (ते ga: ) तेरा पुत्र ( gassa: ) बड़े ज्येष्ठपन वाला [आयु में बृद्ध झर 
पद में भेष्ठ ] ( भवत्‌ ) होवे ॥ २४॥ ` 5... 
ee भाषार्थ-वधू सावधान और प्रसन्न चित्त होकर परमेश्वर को oa 
सना और gaa आदि क्रिया करे ओर विठ्ठान्‌ लोग चिरजीची पुरुषार्थी wag | पि 
Sere करने के लिये वधू के हित शित्ञा ओर आशीर्वाद देवें ॥ २४ ॥ 
EISE £ | 
बि तिष्ठन्तां सातुर स्पा उ पश्थान्चा नौरूपाःप शवो जाय॑मांना। . 
E ॥ ० i mi `~ म न्न 
gagat सोद अमग्यि संपत्नी प्रति ys ह दे वात्‌ ॥२५॥ 
। fai तिष्ठ्न्तास्‌ । यातुः । wert: । उप-स्यांतू । नाना-रूपा। | 
pee ॥ x . - 
पशवः ।. जायमाना:॥ सुन्सङ्गली । उप॑। सोद । इम 


wing सस्‌-पत्नी । प्रति । भष । इह । SATU २५॥ 


( नानारूपा; ) नाना स्वझाव बाले, ( जायमानाः ) प्रसिद्ध होते. हुये ( ए्शवः) | । 
| दृष्टिवाले विद्वान्‌ लोग ( वि) विविध प्रकार ( तिष्ठन्ताम्‌ ) उपस्थित शे. | 
..( छुमङ्गली ) बड़ी मङ्गल वाशी तू (इमम्‌) इस ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ae | 


.._ २४-( mE) ms. (चर्म) Ho २२ (उप iz) उपतिष्ठ (निम) | 
ध्यापक परमात्मानं भौतिकाग्नि चा (ar: ) (देवः) (दन्ति) नाशयति | 
(रक्षांसि ) विज्ञान ( सर्वा ) सर्वाणि (ce ) ग्रहाश्रमे (प्रजाम्‌) सन्त || 


आयुषा Sra: पदेन सुभ्रेष्ठो वा ( भवत्‌.) भवेत्‌ ( पुत्रः ) ( ते) तब( qa: ) E | 


_ सवि), विविधम्‌ ( fga) adar (मातुः ) ग, | ३० 
( स्याः) ( उपस्थात्‌ ) क्रोडात्‌ ( नानारूपाः ) बहुस्वभावाः (पशवः) | hr 
| | 


शिंनो देवा विद्वांसः ( जायमानाः ) प्राहुभंवन्‍्तः ( छुमङ्गलो ) बह” = 
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na a 


z AS a भौतिक अ अंग्लि ] की (उप सीद) सेवा कर, ओर. ( संपन्नी.).पति 

pagi इद ) यहां [ ग्रदाश्वम ले ] ( देवान प्रति ) विद्वानों के लिये (भूष ) 
gama हो ॥ २७॥ - 

| भावार्थ- विद्वान्‌ लोग उपाय पूवेक आशीत्राद दे. कि उस वधू कौ | 

| ¬ द्यानक्रिया के कारण अनेक दूरदंशी वीर कीतिंमान्‌ सन्तान उत्पन्न होव, ` 

| परेर वह सौ भाग्यचतो विद्वानों का मान करके शोभा प्राप्त करे ॥ २५ ॥ 


| gagat प्रतरणी गहाणा FAST पत्ये श्‍वश राय Ty: । 


' | योना cama म गहाल्‌ विशे ATT ॥ २६ ॥ 


| प-मङ्गलो । प्र-तरंणो । गहाणांस्‌ । स-शेवा । पत्य । श्वश - 
UTI शस-भ: ॥ NATI श्वशूव । ग्र। गहान्‌। विश" इभान्‌२६ | 
भाषाथ--] दे वधू ! ] (खुमङ्गली) ग मङ्गल वाली, ( garia ) घरो 
T [घर वालो ] की ( प्रतरणी ) बढ़ाने वाली, ( पत्ये ) पति केः लिये ( सुशेवा ) 

| इड़ो छुख देने वालो, ( श्वशुराय) age के लिये ( शंभूः ) शान्ति देने वांली - _ 
| रौर ( श्वभवे ) सासु के लिये ( स्योना) आनन्द देने वाली तू ( इमान TENE) aa 
| ल घरो [ अर्थात ग्रहकार्य्यों ] मे (प्र विश) प्रवेश कर ॥ २६॥ = ` 
भांवाथ--वधू को योग्य है कि खब प्रकार चतुर होकर घर वालो क 
“waft करती हुई पति, सासु, eat आदि को सन्नं रखकर घर के कामों में. 
MAT कर ॥ RG I 5०७४ SE 


मत्र २६ और २७ मद्दर्षि दयानन्दुकृतं संस्कारविधि ग्रहाभम प्रकरणमै  _ ik 
थाख्यात्‌ हुँ | न ने | 
iy सीद्‌ ) परिचर ( इमम्‌) ( अग्निस्‌ ) व्यापक परमात्मानं ज तमात aif बा at 


|. (संपत्नी ) पतिसहितौ ( प्रति ) ( भूष) शोभख (इद्‌ ) Taa (देवान) 4 | 


पुरुशान्‌॥ ` 
if २६--(सुमङ्गली) बेहुमज्ञलवती ( प्रतरणी ) वर्धयित्री ( ग्रहाणाम्‌ ) ग्रह 
| SWM (aia ) agep ( पर्ये) (mgs ) प वाक 
| kki ) शांन्तिप्रदा ( स्याना) छुलप्रदा ( ane ) पतिज सुहान) 
है ऐया (प्र विश ) ( इमान्‌ ) ॥ 


~ 
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un x I I 
| स्योना भ॑व शवश रेश्यः स्योना पत्य गहेभ्य: 
`. ` स्योनास्ये सवेस्ये विशे स्योना पृष्टायेषां भव ॥ ३७॥ 


हयोना | भव श्वश LEA । स्योनः । पत्य । गहेश्ये;॥ 
अस्ये । सवेस्ये । विशे । स्योना । प॒ष्टाय । रषास्‌ ।भव॥७ |. 


भाषाय-[ हे वधू ! ] तू (श्वशुरेभ्यः) ससुर आदि के लिये (स्योन) | 
«सुख देने वाली, ( पत्ये). पति के लिये ओर ( गृहेभ्यः ) घर वालों क तिये | 
स्याना ) सुख देनेबाली ( भव ) हो ( अस्यै ) इस (सब॑स्यै विशे ) सब प्रज्ञा | 
के लिये ( स्योना) सुख देने वाली ऑर ( एषाम्‌ ) इनके ( पुष्टाय ) पोषण हे |; 
लिये! ( स्योना) सुख देने बाली ( भव ) हो ॥ २७॥ 
भावाय- उत्तम वधू पालन पोषण करके लब: कुटुस्बियो को प्रसन्न 
TFÈ ॥ २७॥ 
- ` TRZA OO 
` ` समङ्गलीरिय वधूरिमां समेत yeaa । 
सौभाग्यसस्ये दत्त्वा दौभाग्येवि परेतन ॥ २८ ॥ 
 सः्मङ्गलीः। इयस्‌। वधू: । इमास्‌ । agaa पश्यत |" 
| सौभाग्यस्‌ं अस्ये । दत्त्वा । दौः-भ।ग्येः । वि-परेतन॥ २:॥ | 
१7 ‘3b | । 
i । साषाथ-[हे विद्वानो ! ] ( इयम्‌ वधूः) यह घधू ( छमझकी ki | 
| ./- “मडल वाली है, ( समेत ) मिलकर आओ और ( इमाम ) इसे (पश्यत ) देखे | 
ot CTD SEIT YT त 


Sy 
or 


-, ऽ २७-( स्योना ) सुखप्रदा ( भव ) (शवशुरेभ्यः) शवशुरादिभ्यः (सयोग | ष 

(पत्ये ) स्वामिने -( ग्रहेश्यः) गृहपुरुषेश्यः ( स्योना ), ( अस्यै) (सव | 

( शे) प्रजायै ( पुष्टाय ) पोषणाय ( एषाम्‌ ) पूर्वोक्तानाम्‌ (भव) ॥ . | 
asni र Saga: ) छान्दसो विसर्गः | बहुमङ्गलवती ( इयम्‌ व h T) 
i JE) (माम्‌) ( समेत ) समेल; आगच्डुत( पश्यत , अवलोकयत (९ 

_ भ्यम्‌ ) छुभगत्वम्‌। पतिप्यित्वम | बह्ेश्वयवत्वम्‌ ( अस्यै ) ( व 
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AES pa oie 
4 


: ५३ í ४८४ ] Para EAP AE RE a ००००३, १6५ ] 
= | | 


i रे? लकर 


~ इल [बघू] को ( सौभाग्यम्‌ ) खुभागपन [ पति की प्रीति ] (द्वा) 
(dated: ) डर्भांगपनों से [ इस को ] ( विपरेतन ) qaa रक्खो ॥२८॥ 
“grata -खब विद्वान्‌ लोग मिलकर आशीवांद देवे कि वधू पति की 
(पिया होकर सदा आनन्द से रहे ओर कभी कष्ट न उठावे ॥ २८॥ _ 3 
| यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है-- १० | ८५।३३, ओर महर्षि दयानन्द्‌- 
; हस्कारविधि विवाह प्रकरण में आशीचांद देने के लिये विवाह में आये 
| gat के बुलाने में विनियुक्त है IE ee i 2022 त: 
Jaqetat युव॒तयो याश्चे ह ज॑रतीरपिं। ` 
वो स्वर ea सं दुत्तायास्त विपरेतन ॥ २८ ॥ ee 
Amt दुः-हादे:। युव॒तय:।या:। च॒ । इह । जरतीः। अपि ॥ 
fe च । अस्ये । सस्‌ । दत्त । अयं। अस्तस्‌ । वि-परतनर 
भाषाय-( याः ).जो तुम ( युवतयः ) हे युवा खियो | ( बँ) और 
॥(पः) जो तुम (a: ) हे वृद्ध खियो! (अपि) भी Geet) दुष्ट 
| य वाली ( इह ) यहां पर हो । वे तुम ( अस्यै) इस | वधू ]*को (aay) 
[Roar तेज ( चु) शीघ्र ( सम्‌ दत्त) दे डालो, ( अथ ) फिर (,शस्तम्‌) अपने 
[Rr घर ( विपरेतन ) चली जाओ ॥ २६ ॥ .. कुर अक 
“| भावाथे--ज्ो दुष्ट स्त्रियां घर में at जावे, वधू अपनी चतुरांयी से 
eae | "हे ऐसा परास्त करे कि वे अपना तेज गंवाकर चली जावें और 'फिर कमी 
red | "भरे ॥ २३॥ ` eee कळ क्क र 
ae |. रस मन्त्र का चोथा पाद ऋग्वेद १०। ८४ । ३३ में चौथा, पाद है। यह 
iat मि महर्षि द्यानस्द्कृत संस्कारविधि ग्रहाश्रम ह त ores संस्कारविधि गहन पकरण 00 व्याख्यात है No 
ct) oy दुर्भगत्वै: | ऐश्‍वर्यराहित्येः । पतिस्नेहशत्यक्मभिः ( विपरेतन ) 
“tal | - l विपरोगमयत | पृथक्‌ कुरुत ताम्‌ ॥ कक कई हर 
a ft या) fea: ( दुद) अ०२।७।५ eRe | 
` a दादेयते:--क्किपि णिलोपे रूपम्‌। दुश्हृद्या; । रचि (युन 
इ ` (यस्यः ( याः ) ( च ) ( इह ) ग्रदे (जस्ती; ):दे बदिः (अपि) | 


s wi ; 
[क सतेजः ( चु ) शीघ्रम्‌ (अस्यै) वध्वे ( सम्‌) सम्यक (दत्त ) प्रयच्छत 


an te 


i द्‌). पन 
) (दुख). ET अपि च ( अस्तम्‌ ) स्वग्रहम्‌ ( विपरेतन ). fana afai R 
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क हा 


सा । श्ररोहत्‌ । सया । arfas । बहते | सौभंगाय at 


` करने वाले ( वह्यम्‌) [ ग्रहाश्रस रूप ] गाड़ो पर ( सावित्री ). सविता [त 


- | _ से (द्या अरुहत्‌) चढी R I ३० ॥ 


SET सुख भोगे ॥ ३०॥ 
 इन्द्राणीव सबधा बर्घ्यसाला ज्योतिरा उषसःमर्ति जागरासि |; 


"जनय | पत्य | HLA ॥ इन्द्राण-दव । स-बुच 
'छ्यातिः-म्रग्राः । उषसः । प्रति । जागरासि ॥ ३९ | 


(amy) anasi यानं रथम्‌ ( विश्वा ) खर्वाणि ( रूपाणि 


ay, 1 5 ol by Arya Samaj "नध धै ष ००१५० 
( ६,९०६ os 


रुक्‍मप्रस्त रणं Ta क्या tare) क रूपाणि बिश्वतस्‌ । ज्यु 
आरोहत sat सांविची ब हते Thera कस्‌ ॥ ३०॥ (ay | 
रुक्स-मर्त रणस्‌ । वहयस्‌ । विश्वां । रूपाणि। बिभ 


माषाथ- ( रुक्मप्रस्तरणम्‌ ) खुवणे के बिछौने वाले, ( विश्‍वा) 7 
(रूपाणि ) रूपौ [उत्तम मध्यम नीच आकार वा बैठको] को ( तम्‌) बाल 


ज्ननक परमात्मा ] को अपना देवता मानने वाली ( सूर्या ) प्रेरणा करने वाहे 
[वा सूर्य की चमक के समान तेज बाली. वधू (À ) बड़े (atam) 
“सौभाग्य [पति की प्रीति, aga ऐश्‍वर्य आदि सुख ]पाने के लिये (कम्‌ ) हु |. 


४ भावाथ -è विद्वानों | यह ब्रह्मवादिनी“ तेजस्विनी वधू tend वा 
'प्रविष्ट हुई है, हम ऐसा उपाय करे कि चहद पतिप्रिया और पेश्वर्यवती हब | 


शा रोहे तल्प सुमनस्यमांने ह wat जनय पत्य We 
को 


ip 


11 avaa] 


o—( रुक्मप्रस्तरणम्‌ ) IH आच्छादने-ल्युद be | 
प्र 
(fasaa ) शतुरूपम्‌ | धारयन्तम्‌ ( आरोहत्‌ ) श्रातिष्ठत्‌ ( 
सूयंदीसिषष्तेजञस्चिनी घा ay: ( सावित्री) सविता घब 
इदता थंग्या; सा ( शहत ) महत ( सौभगाय ) खुभगत्बाय | 
बहु म्धयाय ( कम्‌ ) सुखेन ॥ 
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ps 


: 
र -[ हें वधू! ] तू (सुपनंस्पमाना) प्रसन्न fara होकर (TaT) 
दूर (आ रोद ) च ओर ( इह ) यहां [ ग्रुद्म अप में] ( अस्मै wr) 
तिके लिये ( प्रजाम्‌) सन्तान (-जनय”) उत्पन्न कर | ( इन्द्राणी इव ) 
तोड़े ऐश्वर्यत्रान, मचुष्य की पल्लो वा सूये की कान्ति] के समान (gaar) 
[न घाली ( चुध्यपाना ) लावधान तू (ज्योतिरग्रा; ) ज्योति को - आगे 
। कम (हवाली ( उषस प्रति ) प्रमात.बेल्ाओं में ( जागरासि जागतो रहे ॥ ३१॥: 
भावाय--वधू को योग्य है कि प्रसन्न चित्त होकर पति के साथ. ve 
[पर विराजकर उत्तम सन्तान उत्पन्न करे और सावधातः रहकर qilqa 
पहिले उठकर शारीरिक आर आत्मिक उन्नति करे ॥ ३१॥ | 
मन्त्र ३१ भर ३२ मद्॒र्षि दयानन्दकृत संस्कारबिश्रि qata प्रकरण में 
स्यात है ॥ ay 


in aa न्यपव्यन्त पत्नी; ससस्पशन्त तन्वस्तनभिः - 


करने बाह | 
( atama) 
(कम्‌) हु 
प नारि विश्वरूपा सहित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह इर, 


ami ऐवा: । अग्र । नि । अपद्यन्त । पत्नों: । सम्‌ । अस्प॒शन्त । 


येवती शोक |, । 
| तन्‌भिंः। सर्या-ङव । नारि । विश्व-रूपा । महि-त्वा । 


. - a विन 
ये met |` वती । पत्या । ससू । भव । इह ॥ ३२॥ 
| भाषाथ-(देवाः ) विद्वान्‌ लोग, ( अग्रे ) पहिले ( पल्नीः ) अपनी... 
गरा fe 
a : att । नि ) निश्चय करके (aqaa) ma हुये हैं, और उन्होंने (तन्वः) 
प्र जाग । | 


कफ ( तनूमिः ) शरीरो खे ( सम्‌) यथाविधि ( अस्पृशन्त ) रुपशो किया दै। 


ध्यातो | आकस या 
८ (रोह ) आतिष्ठ. ( तहपम्‌) पर्यङ्कम्‌ | उश्वपदम्‌ ( सुमनस्य 


पतन्नचित्ता सती ( इह ) यृद्दाश्रमे (aay) सन्तानम्‌ { अनय ) 
(पत्ये ) ( अस्मै ) ( इन्द्राणी ) इन्द्रस्य पल्ली । ऐश्वर्यंवतः पुरुषस्य 
| कान्तिः ( इव ) यथा ( gaa ) बहुश्ञानवती ( बुध्यमाना १. खावः 
A pa तिरप्रा:) ज्योति प्रकाशोऽग्रे याला ताः ( उषसः-) SAAM: 
| om ( जागरासि ) जागता भवेः ॥ | : 
का देवा ) विद्वांसः ( आग्रे ) पूर्वकाले ( नि ) निश्चयेन ( अपथन्त ) : 
Ry ) (aq) सम्यक्‌ । यथाविधि ( अस्पृशन्त ) qen 
| पराणि (तचूमिः ) gak (aat ) adata: (इव) यथा (नारि) ` 
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: ) छ Fe तवेदः र्‌ í i 
( g १०८ Dhitized by Arya Sa RRR Ho २ [ ity | 


[ वैसे ही ] (नारि) हे नारी! तू ( सूर्या इव) सुचक 0 की कान्ति, 

( महिंत्वा ) अपने महत्त्व से (विश्वरूपा ) समस्त सुन्द्रता वाही ( 
sai सन्तान को प्राप्त होने दारी तू ( पत्या) अपने पति से ae, ) 
[ wavs में (खं भव ) मिल ॥ ३२॥ | य 
एवाय - पवे ज महात्मा के समान पति प्ली आपस मे प्र 

| प्रयत्न करके उत्तम सन्तान उत्पन्न कर और DITA के बीच सुख T 
Ry 

ऽ मन्त्र ३१ की टिप्पणी देखो ॥ 

उत्ति'ष्ठे तो विश्‍वावसो नमसेडामहे त्वा। जामिमिच्छ पि. 
: HN Re i K ६, 
qe न्यक्तां.स.त भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥ ३३॥. . ˆ 
उत्‌ । तिष्ठ॒ । इतः । विश्व॒वंसी इतिं विश्व-वसो । aden 
ई डाभहे। त्वा ॥ marg इच्छ पित-सदस्‌ । esta 
सः। ते। भागः जनुषां । तस्य । विद्मि ॥ ३३ ॥ 
! ` भाँषाय--( विश्वावसो ) हे समस्त घन वाले घर | ( इतः ) [भरने] 
“ga स्थान से ( डत्‌ तिष्ठ ) उठ, ( नमसा) आद्र के साथ (त्वा) तुम 
(era) हम यह चाहते हैं। ( पितृषद्म ) fraga H रती हुयी, (न्यक्ताम) 
नियम से तैल आदि लंगाये हुये [ विवाह संस्कार किये हुये ] (जामि 
gear से ( इच्छ ) प्रीति कर, ( जनुषा ) जन्म [aga जन्म ] क. | 

( सः ) यह (ते ) तेरा ( भागः ) सेवनीय पदार्थ है, ( तस्य इसका ( विरि 
CS CR nee २२2 कर ॥ ३३ ॥ ; 


` हे नंरस्य पत्नि ( विश्वरूपा ) सर्वसौन्द्योपिता (महित्वा) महत्त्व 
, प्रशस्तसन्तानयुक्ता ( पत्या) ( सं भव ) संगच्छस्व (इह) eta | 
३३--( उत्तिष्ठ) उद्गच्छ { इतः ) स्थानात्‌ (ला 
घनोपेत, वर (amar). सत्कारेण ( ईडामहे ) याचांमहे (जाँमिम 4 
faiq (str ag: ३ । ५७। शो चन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु TS 
प्रीणीहि ( पितृषदम्‌ ) पितृकुलस्थितांम्‌ (ATA) afad 
३। ८8 अजू वयक्तिप्रक्षणादिषु--कतं | नियमेन qa r 
संस्काराम्‌( सः ) gate: (ते ) तव ( भागः ) सेवनीय प 
मजुष्यजन्मना ( तस्य ) पूर्वोक्तस्य ( विद्धि ) ज्ञानं Fe l 
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- | ae e कण Foundation Chennai and eGangotri Eoy ES 

Eeg ५२ ४९४ ) चतुदर्शं TEST We (३,९०८). | | 
क सपा भावार्थ- पूर्व मन्त्र 5 उन म क हा वर के खाथ मिलने के लिये वधू से कहा गया था, - HE 
(पाती |` से कहा है कि अपनी विवाहित स्री से, anata मिलकर सन्तान FES 
FE) ag | के मनुष्य जन्म छुफल करे॥ ३३॥ PE 
-N । 
में पोह | पह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद मे है-१०। म५।२१,२२॥ 11 | 
पै | त | T 
बढ़ावे ३५० : a N i SE 
Tin | egea: सधुसादं सदन्ति हविर्धानमन्तरा तूथ च । तास्त 
ह E ८ í -N - छ मद ® ¢ र रि 380 | 
छ पित, | जतिचैसभि ताः पर हि नमस्ते गन्धव त ना कृणोसि ॥ ३४ ॥ | | 
टि | | L = z : ee: 
` | geared सघ-मादँस्‌ । सदुन्ति । हविः-घानस्‌ । अन्तरा . | 
; = s = a é | ी . ja, = A 4 १ 
। नमसा) | Gea ॥ ताः। ते। जनिचस्‌ । सभि । ताः। परां । दुहि, । 
WM | नमः । ते । गन्धव -ऋ Gat ` कणोसि ॥ ३४ ॥ 


भाषार्थ--( अप्सरः ) mati [ कामो में व्यापक स्त्रियां ] (हविः 
तम्‌) mer पदाथः के आधार [ वधू ]-( च ) और (स्यम्‌ अन्तरा ) प्रेरणा 
न वाले [ बर ] के पार ( सधमादम्‌ ) परस्पर . आनन्द ( मदन्ति ) मनाती 
है।[ हे वधू वा चर ]] ( ताः ) वे [ स्त्रियां ] ( ते ) तेरे ( जनित्रम्‌ ) जन्म 
झा कारण हैं, ( ताः अभि ) उनके सामने होकर ( परा ) निकट ( इदि ) ah 
(गन्धबृतुना ) विद्या घारण करने वाले AAT ऋतु से [ यथार्थ समय के 


:) [भे]. 
गा ) तुभ सं 
गी, (न्यक) 
(afia) 
] के काण 


का (विदि| | विचार से ] ( ते ) तेरे लिये ( नमः ) आदर ( कृणोमि ) मै करता हूं ॥ २४॥ 
ट्र भावार्थ-ङुलखियां शान्तिकरण, स्वस्तिवाचन आदि 1 आनन्द 
( प्रजा | मावे, सादर प्रेरणा किये ga वधू वर डन को सविनय नमस्कार कर ॥ ३४ ॥ 
गी. हाई र 

ay = te yago S'I १०६ | ३ I 
वो) हेश | Scns पूर्वा माजा द 0 त्या चर का Gate आचुका दै--भ ME 
ad ५ , W—( mata: ) म० &। ATG FAT व्यापनशीलाः faa: ee 
ret a परस्परानन्दोत्सवम्‌ ( मद्न्ति ) हर्षयन्ति ( हविर्धानम्‌) ar a: 
हि | Rist aga ( अन्तरा) निकटे ( सूर्यम्‌) प्रेरक वैरम्‌ ( च ) aa ae 
Weal | । ) तब ( जनित्रम्‌ ) जन्मकारणम्‌ ( अभि ) अभीत्य ( ताः ) 


d ई | a पाप्जुहि ( नमः ) सत्कारम्‌ ( ते ) TTL गन्धर्व तुना) TaN 
i धारकस्य ऋतुना यथार्थकालविचारेण (कृणोमि ) करोमि u 
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 सधुत्तिक्ुभाया« | ड० १। १४०। भा दीतौ -मन। दीप्यमानाय | 


‘Bt ( ब्रह्मणा ) उदकेन सह--निघ० १। १२.(ते) gal 


; Cx 
Ts 
( ३,९२ = by Arya Samaj ars mit यै eGangotri Yo ३ न 


——— 


wey | 


>>> 


नसो. गन्धर्वस्य नमसे नसो भासांय चक्ष षे च क्रम 


fazatadt ब्रह्मणा ते नसोभि काया अप्सरसः परेहि ॥; 
॥ 


Ty | च। | 
कण्मः॥ विश्ववखो इतिः विश्व-वसौ । ब्रह्मणा । ते, नस 
भि | जायाः | SACATA: | परा । are ॥ ३५ 0 

आषाय--(गन्धवस्य ) विद्या घारण-करने वाले पुरुष के ( नमसे ) | 
wre [ भोजन ] के लिये ( नमः ) [यद ] अन्न हे, (च) और (भामाय) परनन 
युक्त (aga) नेत्र [अर्थात्‌ इन्द्रियो के हित] जे लिये ( नमः ) अन्न ( रमः) jal बोर 


qa; । गन्धवस्यं । नंमसे । नसः) भसय | 


` हम बनाते हैं। ( विश्वात्रसो ) दे समस्त धल वाले बर! (a) तेरे ति | भा 


(ब्रह्मणां ) जल सहित ( नमः) अन्न है, ( जायाः ) जन्म के कारणो 


सत्कार करे ॥ ३५ ॥ 
राया वयं स॒सनसः स्यामेदितों गन्धवमावोवृतास। . 


अगन्त्स दे वः परम सधस्थसर्गन्स यत्रं प्र तिरन्त शयुः ॥॥ | 


_ - राया वयस्‌ । स॒-सरन॑सः । स्यास | उत्‌ । इतः are |. नभ 


W—( नमः ) अन्नम्‌-निघ० २ । ७.( गन्धर्वस्य ) विद्याधारः | 5 
( नमसे ) अन्नाय । भोजनाय (नमः) ( अन्नम्‌) ( भामाय) तिसु | 


नेत्राय | सचेन्द्रियायेत्यर्थः ( च) (FR: ) कुम ( विश्वावसो ) दै 
( अभि ) अभीत्य ( जायाः ) उत्पत्तिकारणानि ( अप्सरसः ) २0 
प्यापनशीलाः fina: ( परा ) निकरे (इहि) गच्छ । | 
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Loy ac ] चतुदश काणडस्‌ ॥ ९४ ॥ ( ३,१११ ) 


~ पीव तामु ॥ अगन्‌ । सः। देवः । "परमस्‌ । aq. 
a “ a — 
aq अगैन्स । यच । म-तिरन्त । आयु: ॥ ३६ ॥ 


हि ॥३॥ 


Ty, भाषार्थ-( राया) धन के साथ ( वयम्‌) हम ( सुमनसः ) प्रसन्न 


ह (स्याम ) होवे, ( इतः ) यहां से [ अपने बीच से ] (गन्धर्वम्‌ ) विद्या 
(ए करने वाल FIT का ( उत्‌ आ ARJA) इम सब प्रकार Hat वते 
लकर ( सः देवः ) वह विद्वान्‌ ( परमम्‌ ) सब से ऊंचे ( सधस्थम्‌) सभा 
शात को ( श्रणन्‌ ) प्राप्त दो (ama ) इम | उस पद्‌ पर ] पहुंचे (यत्र) _ 
ह| लोग ] ( आयुः ) जीवन को ( प्रतिरन्ते ) अच्छे प्रकार पार करते हैं॥३६॥ | 

भावार्थ--सब विद्वान्‌ लोग faar आशीवांद देवे कि वह विद्वान्‌ | 
एशरपने उत्तम गुणो से बड़ा धती और ऊंचे पद वाला होकर महात्माओ के 
पान अपना SS जीवन वनांचे ॥ २६॥ 


इस मन्त्र का चोथा-पाद ऋग्वेद में है- । ११३ 1 १६ तथा ८। ४८ । ११॥ ; 
1 पितरावत्विये asat माता पिता च रेतसा qa: सय इव 

: रोह्यना प्रजा क णश्वायामिह पु ष्यत रयिस्‌ ॥ ३७ u | 
at पितरी । ऋत्विये दति । सजे थास्‌ । माता । ।पता । प 
|। रेत॑सः । भवाय: ॥ aaga arate | धि । रोहय । ` 


| नेस; | 


( नपरे ) 
य) रञ्च 
न (रमः) 
) तेरे fà 
UT, ( ग्रप्स 
परा इहि) 


सन्तुष्ट ह 
कर उनका 


॥ |. 
K] na | UY । प्र-जास्‌ । वश्वाथास्‌ 1 ६ह्‌ 1 पष्यतस्‌ । tiag ३9 हट 


नाषाय--(पितरौ) हे [हाने वाले | माता पिता .!. ( ऋत्विये ) . 


पानि नि रा 
a | pt राया ) waa (aag ) ( gata ) प्रसन्नचेतसः (. स्याम ) 
| warty ( इत ) अस्मात्‌ स्थानात्‌ (गन्धवेम्‌) .विद्याधारक पुरुषम्‌. 
समन्तात्‌ ( व्यवीवृताम ) fafa लुङि रुपम्‌ | वर्तमानं कुर्याम (अगन ) 9 
(a ) ( देवः ) विद्वान्‌ ( परमम्‌) SERA ! सधस्थम्‌) सभास्थानम 
a म) ae zgn (यश्र)य।र्मन पदे ( प्रतिरन्त ) प्रकषण तरह्ति पार- 
| (आयु ) aan N : a : : we 
ea! पित्रे) भाविनौ मातापितरौ ( safe ) 
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go | AI 


~ 


: ( ३,९९२ Digitized by Arya Samaj खानः RTS}, eGangotri Yo २ < | है । | 
Samra ( waters योग्य समय ] को आस दो बस्तु केस a A [ गर्भाधान योग्य समय॑ ] को प्राप्त दो वस्तु [ के समान | 


1 (सं 
तुम दोनों मिलो, (च ) और (रेतसः ) वीर्य खे [ वीर्य और रज n 


तुम दोनों ( माता पिता ) मातां पिता ( भवाथः ) होओ । ( मय इच ) नर ३ 
। समान [हे पति !-] ( एनाम्‌ )'इस ( योषाम्‌ ) अपनी पत्नी के ( अधि रोहय 

(| ऊपर हो, और ( प्रजाम्‌) खन्तान को ( कण्वाथाम्‌ ) तुम दोनों उत्पन्न X 1 
और ( इद) यहां [ ग्रहाश्रम में | ( रयिम्‌ ) घन को ( पुष्यतम्‌ ) ae IR 
a _ आवाय जैसे sa आदि के बीज के मिले इये दो टुकड़े वर्षा 

i | में पृथिधी के संयोग से श्रङ्कर उत्पन्न करते हैं, चैसे ही युवा पति पत्नी Tat 
ah धानं विधि के अनुसार रतिक्रिया करके बोर्य और रज के संयोग से सन्ता 
| \- . उत्पन्न करें आर धनी होकर सुखी होव ॥ ३७॥ 

D हि मन्त्र ३७ ओर ३८ महषि दयानन्दरुत संस्कारविधि गृहाभ्रम प्रकरण 
areata हे ॥ 


तां पुषं डिर्वतंमामेरंयस्व यस्यां बीजे संनष्या al वर्षीत्त। | गतु 
यान ऊरू उशती विशध्रयीति यर्ख्यांमशन्तः Teta शेपः।३॥ |T र 


मेत से] 


तास्‌ । पषन्‌ । शिव-तेसास्‌ ।: झा । ई र॒यस्व । यस्यामू। |I 
बीज॑म्‌ । सनष्यौः। वपन्ति ॥ या । नः। ऊरू इति। उशुतों। RI 
वि-ग्रयाति । यस्यास्‌ । उशन्तः । mgla । शेपः ॥ ३॥ | 


भाषाय-( पूषन्‌ ) हे पोषक पति | ( ताम्‌) उस ( raamat). पित्त 
अतिशर्य कल्याण करने हारी पल्ली को ( आ ईरयस्व ) प्रेरणा कर ( यस्याम्‌) | 


२६ Safe घस्‌। पां० ५। १ । १०६ । ऋतु-घल, । द्विवचनान्तं Aai | 
नपुसके । ऋतु' गर्भाधानयोग्यकालं ग्राप्ते द्वे द्रव्ये यथा ( daa) मत y 
संयुक्ती भवतम्‌ ( माता ) ( (पिता) ( च ) ( रेत॑सः) वीर्यात्‌ | वीपः. „ | 
गात्‌ ( भवाथः ) युवां भवतम्‌ ( मर्यः इव ) नरो यथा ( योषाम्‌) छ Ti 
पललम्‌ ( अधि रोहय ) उपरि weg ( पनाम्‌ ) गुणवतीम्‌ ( मजा) ae 


aa, 

( छरवांथाम्‌ ) जनयतम्‌ (इह ) गृहाश्रमे (पुष्यतम्‌ ) वर्धेयंतम्‌ (र vat) 
| |. स 

. रे८-( ताम ) युवतीम्‌ ( पूषन्‌) हे पोषक पते ( शिवदा क | 
नानन्द्करीम्‌ (एरयस्व) प्रेरय ( यस्याम्‌ ). पत्न्याम्‌ ( बीजम्‌ ) वी | 
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| 


ES FE 
| न सा खि ems यव 
ae dt ] AEE al ) मनुष्यलोग [में पति] (बीजम्‌ ) वीयं (वपन्ति) बोवे | 


DEI 
मेत से ] 
1) नरे 
धे रोह) 
त्पन्न करो, ; 
TR Io] 
चषा तु 
ल्ली गर्भा- 
ने सम्ताग 


प्रकरण मै 
[| 

पन्ति । 

EAEG 


स्यां ॥ 
sat | 


३८॥ | 


aama.) ` |(इस्तम्‌ ) हाथ का ( उप धत्स्व ) सहारा दे, और ( खुमंनस्यमान ) प्रसन्न 


यस्याम्‌ ) 
[M1] ( इह ) यहां [ गर्भाधान क्रिया मे ] ( मोदमा 


दोनो (अज्ञम्‌) सन्तान को ( कृण्वाथाम्‌ ) sem करो, ( सविता ) ५... 


भि | 
प्रयोगऽ 


संय (बपन्ति ) निक्षिपन्ति ( या ) पत्नी (नः श्रस्मोन्‌ 

“aad st) पोन ) द श्रयेत्‌ | विस्तारयेत्‌ ( यस्याम्‌ ). 
[हला | तः) तां कामयमानाः ( प्रहरेम ) प्रहृतं कुयोम (VT pees | 
yaaa 4a “(ar रोइ) आतिष्ठ ( ऊरुम्‌) stag, ( उप aed) उ 2 

| तिणे | धारय ( हस्तम्‌ ) ( परि ष्वजस्व ) athe ( maa) TAT Ge 

(aa |...) प्रल्नचित्तः ( प्रजाम्‌ ) सन्तानम्‌ ( कृण्वाथाम्‌ ) जनयतम, 


jugs 


[ ४८४ ] DiGReEY GS Wyo का SA cdioRGreahai and ९५१०४ ९१३ ) 


q F 
a(t) हमारी ( उशती ) कामना करता हुयी ( ऊरू) दोनों जंघाओों 


याति ) Hara, ओर ( यस्याम्‌) जिस मै ( उशन्त ) | उसकी ] 
ती करते हुये हम लोग (शेपः) उपस्थेन्द्रिय का (प्रहरेम) प्रहरण करें॥ ३८॥ 

नोवार्थ-मम्त्र में वहुवचन विद्वत्ता, बलवत्ता और प्रोति के सूचनार्थ 
ति.पल्ली दोनो परस्पर कामना करते हुये प्रसन्नवदन होकर गर्भा- 
जके लिये अपने अङ्गो को यथाविधि ठीक करे ॥ ३८॥ | 


यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद में है १०। ८५ । ३७ ।.ऊपर मन्त्र ३७ भी 


वो ॥ . 


ग ऐेंहोरुसुपं धत्स्व॒ हस्तं परिः ष्वजस्व जायां सु मनुस्यु- ` 
पैः । प्रजा के णवाथामिह मोदमानौ दीघ वामायु; सविता 

edga acu | म 

ग़। रोह Sag । उप॑ । धत्स्व । हृस्तस्‌ । परि । स्वा 


सु । जायास्‌ । स-मनस्यसाँन; ॥ अ-जास्‌ । BTA 
JR साद सानौ । दी घस्‌ | वास्‌ | खायु । सविता | कणोत ३९ 


भाषाथ--[ हे पति ! ] तू (ऊरुम्‌) जघा के (आ रोह) ऊपर M 


बित्त हो प्ली रि ष्वजस्व ) चिपटा.ले | [ हे स्री 
कर तू ( जायाम्‌) पल्ली को (प aya मे Ss 


PS eee: 


( ऊरू ) जंधाप्रदेशौ 
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asad; 


) sie 


- का उत्पन्न करने वाला परमेश्वर ] ( वाम्‌ ) ga z | 


“ प्रक्षिप्त वीर्य को खैंचकर खी गर्भाशय में स्थिर करे जिस से गर्भा 


शस । चतु :-पद ॥ ४०.॥ ( ९० 


` ( आ जनयतु ) उत्पन्न करे और ( श्रहोरात्राभ्याम्‌) दिन और रात्रि के सा 


ज रहित तू ( इमम्‌) इस ( पतिलोकम्‌) पति लोक [ पति इ] 


( | १९४ ER by Arya Samaj अश्चेद््साच्ये eGangotr 
) 


— 


१०२६] 


दीर्घम्‌ ) दीर्घं (छणोतु ) करे ॥ ३६ N ¦) शु 


भावाय पति पत्नी दोनो. प्रसन्न बदन. होकर सुख के सामने 


नासिका के सामने नासिका. आदि अङ्गो को यथो योग्य सुधा रभे । पुर २ 


धान क्रिया 


सफल Ca, और परमेश्वर के अनुग्रह से उत्तम लन्तान उत्पन्न कर 


दोनों अपने जीवन में प्रसन्न रहे ॥ ३६॥ 
आ वा प्रजा जनयतु म॒जापतिरहोर्‌चाभ्या समंनकत्वर्य मा। 
अहुसङ्गली पतिलोक "विशेसं शं ने† भव द्विपदे इ 
चतु ष्पद्‌ ॥ ४० ॥ ( १० ) 
भ्रा । वास्‌ । अ-जासू । जनयत । ग्रजा-पतिः । अहोरात्रा 
भ्याँस्‌ । सम्‌ नत्त । आर्य सा ॥ सढु';-मङ्गली । पति- 


लोकस्‌ । जा विशं । इंमस्‌ । शसू । नः। भव | द्रि-पद || 
« भाषार्य-[हे.बधू बर ! ] ( "जापतिः ) प्रजापालक, ( अर्यमा) भष | 
का मान करने वाला, [ परमात्मा ] ( वाम ) तुम दोनों को ( प्रजाम्‌) सस्ता | _ 


[ सब को ] ( सम्‌ अनक्तु ) संयुक्त करे ।.[ हे बधू ! ] ( अदुर्मङ्गली ) ४८ | 


` गर्भाधानुविधौ ( मोदमानौ ) giat ( दीघेम्‌ ) ( वाम्‌;) युवयोः ( ag) ध्वः 


जीवनम्‌ ( सविता ) सर्वोत्पादकः परमेश्वर; ( कृणोतु ) करोतु | | 
४०--( वाम) युवाभ्याम्‌ प्रजाम्‌) सन्तानम्‌ ( श्रां जनयह ) ४ ‘i ॥ 
यतु ( प्रज्ञापतिः ) पश्मेश्वर ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) रात्रिदिनाम्याम,। 
(aaam ) संयोज्ञयतु ( श्रर्यमा ) श्रेष्ठानां मांनकर्ता ( agaaa 
रहता ( पतिलोक म ) पत्कुळ्म ( आ बिश ) प्रषिश ( इमम ) (5 
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` 


ही c s 
| १ [ ४८४ ] 21210 RAE SHES ARIA ORY nagand ०6० E] १९५ ) 
0 


inf oe ka कक 
R | ह) प्रवेश AT, और (नः) हमारे ) दोपायों के लिये ( शम्‌) ge 
युः) आयु | और ( चतुष्पदे ) चौपायों फे लिये ( शम्‌) सुखदायक (भव ) हो ॥४०॥ 
भावार्थ-जगत्पालक परमेश्वर की उपासना करके युक्त आहार विहार - 
मने ae, | gaa आदि योग्य क्रिया के साथ पति पत्नी चिरजीवी सन्तान उत्पन्न करें, . 
dge [aga पति कुल में उस वधू के शभागमन से सव मनुष्य और गौ आदि ag 
गोन क्रिया. हषर प्रसन्न रहे ॥ ४०॥ ८ ( 
[करकरे | यह मन्त्र कुछ भेद से ऋग्वेद aR tories 
देवैदत्त सन्‌ ना सोकसे AZ वाघयं वासा वध्यश्च TAR । 
EK 
बयमा। || बरह्मणे चिकितुषे ददाति-स ag रक्षासि तल्पांनि हन्ति ४१ 
पदें शं दवे: दुत्तस्‌ । सन्‌ ना । साकस्‌। एतत्‌। वाघू'-्यम्‌। वास: | 
ध्व: । च । वस्त्रस्‌ ॥ यः । ब्रह्मणं ।. चिकितुष । !ददाति । 
Aca. |९:। इत्‌ । रक्षासि । तल्पौनि । ह॑न्ति n ४१॥- 
। पति- भाषाथ--( यः ) जो [ विद्वान्‌ पिता: आदि | ( agar साकम्‌) मनन 
E गत राज्ञा के साथ ( देवैः ) विद्वानों करके ( दत्तम ) दिया हुआ ( एतत्‌ ) यह 
र “पद । वाधूयम्‌ ) विवाह का ( ara: ) पहिरने योग्य ( वर्म) वस्त्र | योग्यता का 
` | व] ( चिकितुषे ) ज्ञानवान्‌ ( ब्रह्मणे) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता वर | को (च) 
ह । \ वष्वः= व बै) वधू को ( ददाति ) देता है ( खः इत्‌ ) वही (anfa ) 
मा) शेष | mins [ लम्प्रान, गोरव ] में: होने चाले (taifa ) दोषों को ( हन्ति ) नष्ट- 
) सन्तान | कता है ४१-॥ SSA et oor ie :. मम 
सांध. | 
छ ह [बी नः ) अस्माक्ष्म ( भव) ( द्विपदे ) मजुष्यादिसमूदाय ( शम्‌ ) 
A) S| चतुद ) गवादि - 
ya (at प्थुससूहाय || 
४१- देवे विंद्वदृभिः ( दत्तम्‌ ) (मुना) मननशीलेन राज्ञा (साकम्‌) 
ag) | (पवत्‌ ) इश्यमानम्‌ (amaa) वैवाहिकम्‌ (वासः) परिधानीयस्‌ - 


) चतुथ्येथे बहुलं छु सि । qto 2131 ६३ । इति षष्ठी java (च) 
प) tangas वसनंम्‌ ( यः) विद्वान. ( अह्मणे ) वेदवेत्ते, पुरुषाय 
È तुषे ) विद्याचते ( ददाति ) प्रयच्छति (a ) ( इत्‌) एव ( रक्षांसि ) 


l तढपानि ) स्ष्पशिद्पशष्प० | उ० ३ | २९८ |. तल प्रतिष्ठाया-प प्रत्यय 
BIT | तहपे प्रतिष्ठायां सम्माने भवानि ( हस्ति ) नाशयति ॥ 
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Digitized by Arya Samaj F aa वे दस र; TOR Gangotri : | 
( ३,९९६ ) : क l 


ki 


वस्था के 

सार आचार्या और आचार्य से जुशिक्तित ब्रह्मचारी विद्यासंचक बन गा; 
भूषित वधू वर का विवाह st जिस से संसार में उन सव को R f 
“प्रतिष्ठा बढ़े ॥ ४१॥ . होतात 


| a यं से दत्तो ब्रह्मभाग qudratu यं वासो वध्वश्च Tay दमा? 
` यवं ब्रह्मणऽनसन्यसानौ बहस्पते साकसिन्द्रश्व SUZ vey | जवौ । 


यस्‌ । मे । -दत्तः। ब्र॒ह्म-भागस्‌ । वध्‌-याः। वाध “ty 
घास: । वच्व: । च । aa U यवस्‌ । ब्रह्मण । प्रन-मत्य 
मानौँ TESTA | SIRA । इन्द्रः । च'। दत्तम्‌ ॥ ४२॥ 


[ अर्थात्‌ ] ( वाधूयम्‌) विवाह का ( ata: ) पहिरने योग्य ( वस्नम्‌ ) प. 

[ योग्यता का fag ]( वधूयोः = वधूयवे ) वधू की कामना करने वाले (में) पुत्र 
(ब्रह्मणे ) ब्रह्मा [ वेदवेत्ता बर ] को (च) और (Te वध्वै) वधू को (दत्त) 
बे दोनों [ वर और वधू के पक्ष वाले ] देते हैं । ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति | | afaa 
[ बड़ी विद्या के रक्षक आचार्य] ( च) और ( इन्द्रः ) दे बड़े ऐशवयंवाले cal | भी हो 

( साकम्‌ ) साथ साथ ( अनुमन्यमानो ) अनुमति देते हुये ( युवम्‌ तुम ail | 

. [वह वस्र ] (दत्तम्‌) देओ ॥ ४२ ॥ a 
भावार्थ--जब वध्‌ वर के पक्ष वाले युवा युवती का विवाह 

करें, तब वे राजव्यवस्था और गुरूकुल आदि की शिक्षा के ATT ग्र 
ह य ee atten आदि योग्य विद्या, स्वस्थता, सुशीलता आदि योग्यतां को अवश्य, विचार we 


at qaga ( 


वाह विश | नव द्‌ 


४२--( यम्‌) (मे) मह्मम्‌ ( दत्तः ) प्रय व्छुत । | पयिः 
भागम्‌ ) Ta वेदशेत Arata प राथ म्‌ ( वधूयोः ) चतु थे बहुत pT वेनतो 
'पा०२।३। ३२। इति षष्ठी । चधूयवे | वंधूकामाय बराय (वांग a 
(at) म० ४१ । वध्वै ( च ) ( वस्नम्‌) योग्यतासूचक वत : 
युवाम्‌ ( ब्रह्मणे ) वेदवेत्ते, पुरुषाय ( अचुमंन्यमानो ) अनुमतिं दद i 
स्पते ) qgar विद्यायाः पालक | आचार्य ('साकम्‌ ) ( इन्द्र ) 


राजन ( Si OEE i CM 
CC-0.InFublic D n nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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> 
उ O a, ay cit .. o 
4 दमन! 2 % 2 न 


5 


सस्‌ ॥॥। [gta STS : । AAT: ॥ ४३ ॥ 

3 भाषाथ--( हे खी पुरुषो ! ] ( स्योनात्‌ ) खुखदायक ( योनेः) घर 
(अधि ) अच्छे प्रकार ( बुध्यमानो ) जागते gÀ, ( हसामुदौ ) हँसी और 
"| नल करते. हुये ( सहला ) बड़े प्रेम से ( मोदमानो ) हषे मनाते हुये, ( सुगू ) 
RI | पुदर चाल चलन वाले [ वा उत्तम गों वाले ] ( खुपुत्रो ) श्रेष्ठ पुत्रौ वाले 

` ] कामा | [पुग्हौ ) श्रेष्ठ गृह लामभी वाले ( जीवो ) प्राणी को धारण करते हुयें तुम 
ait ( विभातीः ) खुन्दर प्रकाश युक्त ( उषसः ) बहुत प्रभात वेलाय को 
ले (A) ge | (तराथः ) पार करो ॥ ४३.॥ ` ee 
[को (दत्त) भादार्थ-इल्ली पुरुषों को उचित है कि अपने घरो को आवश्यक ग्रह 
हे बृहस्पति | | पामग्रियौ से सरपूर cag और gata आदि क साथ प्रसन्न रहकर चिर 
* | रबी होकर यशस्वी ets ॥४७३ N si 
। , यह मन्त्र महर्षि द्यानन्दकृत' संस्कारविधि ग्रहाश्रम प्रकरण मे. 
। Meta है॥ . ` 


षे वसौन: सरः garat उदारो जीव उषसा विभातीः | 


ROLE 
~ 


“al 

TH यृ | 
i 

सन्‌-मन्य 


TAT) पश्न 


र दोषो भ । 
agn! | गएडात्‌ wastage विश्वस्मादेनसरूपरि ॥९४॥ 

i जक कन i le 
TE ता ४ (अधि ) 
cad (ae पॅ BSE स्योनात्‌ ) खुखप्रदात्‌ ( योनेः ) गृहातू--निघ० ३। i 
विधि ( Samal) जागरूकौ । अप्रमत्तौ ( हसाघुदौ ) हास्येतामोदे 
| ह ( महसा ) महता प्रेम्णा ( मोदमानो ) aeit cena 
म्‌ (परश) 4 ' गोरियोड्पसर्जनस्य 1 qro १। २५ ४८ इति गोहेस्वः | शो 
| [युक्ती ( खुपुत्रौ ) श्रेष्ठलन्तांनो" ( खग्रहो ) श्रेष्ठण्हला प्रीयुक्तो 


i i A ) पार्यतम्‌ ( जीवो ) प्राणान्‌ धारयन्तौ' ( उषसः ) बहुमसातवे ला: 
॥ भा ह 


विचिश्रप्रक्ाशमानाः N 
१२ 
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. ( R ९९८ 902०० by Arya Samaj सचत सा ०७०५०० | ८ 
ile nE i Vl ७२ 
ile a पय |] |p. 


He नवस । वर्सान:। सुर्‌भिः। खु-वार्सा:। उत्‌-आर्गाम्‌ । wy 
2 पड ie, s - = । । 


Ne - gad: । वि-भातीः ॥ आण्डात्‌ । प॒तची-ईव | कले. . 
fits i =~. ist | 
' ` विश्वस्मात्‌ | एन॑सः | परि ॥ ४४'॥ > 


| = भाषाय-( नवम ) स्तुति को (वानः) धारण करता हुआ, (हु | 
पेशवर्येत्रान्‌, ( सुवासाः ) सुन्दर निवास वाला, (जीवः) ज्ञीव [जोबता | ८ 
. मैं (विभातीः) सुन्दर प्रकाशयुक्त ( उषसः ) प्रभात वेलाओं में ( उदागाम्‌] E 
। . ` व्य होता रहँ ( आण्डात्‌ ) अण्डे से ( पतञी इव ) पत्ती के समान (विश. 
i स्मात्‌) सब ( एनसः ) क्से (परि ) सर्वथा ( अपुक्ति ) छूट जाऊं ॥४॥ |^ 
; भावांथ--मचुष्य ग्रृदाश्नम में प्रवेश करके प्रयत्ल करे कि वह प्रभात ३ 
, सूर्य के समान उदय होता हुआ तेजस्वी, प्रशंसित, बलवान्‌, धनवान्‌, चिरजोबी _ 
होकर. सुख भोगता रहे ॥ ४४ ॥ 
शुम्भनी द्यार्वापृथिवी अन्तिसुस्ने महिंत्रते । ` 
आपे: सप्त gars वोस्ता नां सुञ्चन्त्वं हंसः n ४१ ॥ 
शुम्भनी इति । aata चिवो इति अन्‍्तिसुस्ने इत्यन्ति 
सुम्ने । महित्रते इति सहि-व्र ते ॥ जाप; । सुस्त । सुखवः । |® 
“ देवौः। ता: । नः। सच्चन्त । अंहसः ॥ ४४ ॥ जवी 
(3 = TS AN | 
` भाषाय--( श॒म्भनी ) शोभायमान ( द्यावापुथिवी ) सूये और m 
लोक ( अन्ति सुम्ने ) [ अंपनी ] गतिया से सुख देने बाले शौर (महिव्रते) | | 
घत [ नियम ळय Oi) उर्म यय वाली. (न -- हैँ ( देवीः ) उत्तम गुण वाली ( सप्त ) ata ( at | 0 
घार | 
“ ४४--( नवम्‌ ) णु स्तुतो-अप्‌ । स्तवम्‌ । स्तुतिम्‌ ( qata: ) हक ह ९ 
(रमिः) झ० १२। १।२३। ge ऐश्वर्यदीप्त्योः-अभिच्‌ | ऐेश्वयवान उवी) | 
: छुनिवासयुक्तः ( उक्पगाम्‌ ) उद्यं प्राप्रयाम्‌ ( जीवः ) पाणान बा | 
_ प्रभातवेलाः (विभातीः) _विविधप्रकाशयुक्ताः( आणडात्‌ स salt Le 
> Crash ) पक्षी (इव) यथा ( अमुखि ) सुतो भवानि ( विश्वस्मा) - F 
(aa: ) RUR परि ) पृथगूभावे ॥ 
४२- eet मन्तो ब्या्यातः--झ० ७ 12221 १ Il 
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7... - >“ 


`~ 


2: ] तु A श काण्डस्‌ उन Chennai and eGangotri, ` है 
face] © चतुदर्श क १४ ॥ ( ३,९९८ ) 


- कक. 

th | त बियाँ [ दो कान, दो नथने, दो आंखें और एक मुख ] (GAF: 
ee ] प्राप्त यी है, (ताः ) वे (नः) हमे ( अंहसः) कष्ट से ( मुञ्चन्तु) 
भङ्गि । |¦ 

Ss q ll 24 Il 

र | r भावार्य-जैसे सूय और पृथिवीलोक ईश्वर नियम से अपनी श्रपनी 
(पुर्न) | ia पर चलकर दृष्टि अन्न आदि से उपकार करते हैं, वैसे द्वी मजुष्य इन्द्रियो 
वता हुआ] | शे नियम में रखकर अपराधों से बचे ॥ ४५॥ 

उदागाम्‌] ह मन्ल ऊपर आ चुका है-अ० ७। ११२।१॥ 

दान (विश. | qgta दे वेभ्य झिचाय वरुणाय च । | 

WI |, अतस्य मरचेतसस्तेन्ये इदसकर AW: ॥ ४६ ॥ : 

ह प्रभात | ^ 


_ चिर | राय । दे वेभ्यः । सिताय । वरुणाय । च्‌ ॥ 
१ 


॥। भतस्य । प्र-चेलस: QEA । इदस्‌ । अकरस्‌ । नमः।४६। 
भाग्राथ- (सर्याये) बुद्धिमानों का हित करन वाली विद्या के लिये 
| (ea: ) उत्तम शुणो के पाने के लिये (च) और ( वरुणाय ) श्रेष्ठ ( मित्राय') 
| पत्र की प्राप्ति के लिये (ये ) को पुरुष ( भूतस्य ) उचित कमें के प्रचेतस; ) 
| शनने वाले हैं, (dea: ) उनके लिये (इदम) यह (नमः)-नमस्कार ( अकरम्‌ ) 


| RAT हुं ॥ ४६॥ 
भावार्थ--जो nga विद्या प्राप्त करके उत्तम गुणों और श्रेष्ठ मित्र 


| gig करते हैं, वे संसार A प्रशसनांय होते हैं ॥ ४६॥ 
| क्त चिदभिश्रिषः परा जचथ्य alae: 


श्राप) | 
_— | पाता सं थि मघवा पुरूवसनिष्कर्ता fag d पुनः ॥ 89 ॥ 
T 4 Gr Ta a u 
= । । कु ते । त्‌ afin: परा | जच-थ्य; । शातृद 
ह | ४६-(सयायै) सराः सूरयो वा मेघाविन ava हितां, सूर सूरि वा-- 
140 


| ऐ।सूयो चाङनाम--निघ० १। ११ । विद्याप्राप्तये ( देवेभ्यः ) उत्तमगुणाला 9 
| भाय ( rate) mamma ( वरुणाय ) वरणीयाय asa ( च ) (ये) 
T Y ( भूतस्य) उचचितकर्मणः ( प्रचेतसः) प्रशातारः ( तेभ्यः) ( इदम्‌) 

| भम्‌) करोमि ( नमः) नमस्कारम्‌॥ _ 


= 
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rf pe - 

ih प ce च्या 

| ( ३,१२० Pigitized by Arya Sama OLS ARTA eGangotri ; Go 2 | 
PPR बिह २” मा s 

PE : . ESE 
| ससुन्घाँता । सस्‌-घिस्‌ । सूच-वो । युउन्वञ्जु :। 


i ea । qa: ॥ ४७ ॥ 
ऱ्या भाषार्थ-(यः) जो [ परमेश्वर ] ( पुरा ) पहिले से Ladin] | 

> a 
i के बिन्दु ] से ( जनुभ्यः ) ग्रीवा आदि जोडो. के [ बनात के | 
| . [afte के] सब, ओर टकराने [ घूमने ] से ( सन्धिम्‌ ) etd जोइ हे... 
ue ( संघाता ) जोड़ देने वाला है, ( मघवा ) वह पूज्य ( geag: ) चहुत श्रेष्ठ. 
गुणो atar [ परमात्मा ] ( विहुतम्‌ ) è हुये अंग 
ठीक करने बाला है ॥ ४७ ॥ l 
भावाथ-परमेश्वर के अनादि सत्य नियम के अनुसार, बीज चाहे. | 


~~ ` 


सीधा पड़े चाहे टेढ़ा, वह एथिवी की भीतरी गति से ऐसा डोळ दोजाताह | 
कि उससे ऊपर को अङ्कुर आर नीचे को जड़ उपजती है, इसी प्रकार वी | 
गर्भाशय में ठीक होकर' नाभि से सम्बन्ध करता है, तब रुधिर के dad 
बालक के अङ्ग सीधे होकर पूरे ओर पुष्ट होते हैं ॥ go ॥ | 

यह मन्त्र सामवेद में है--पू० ३। ६1 २, तथा कुछ भेद से wai | 
ह ।८-१।१२॥ २ k 


To bo ०. ` | 
अपास्मत्‌ तस उच्छत नीलं"णिशङ्गसत ले हितं यत्‌ । निद“ |" 


= 
ॐ] 
ot 
~ 
64 
=] 
<~ 
1) 
शी 
“A 
~ 


= s ; 
- हनी या gaga स्सिन्‌ at EVITAT gaa usn | 
7 ८ ae | 

„ सप । अस्मत्‌ । तस; । उच्छत । नोलंस्‌ । पिशङ्गस्‌ । उ! |, 
पम, आत्मा eas २7 । 
F ४७--( यः ) परमेश्वरः ( ऋते ) सत्यनियमे ( चित्‌) पव (हिरि | 
अभिश्लिषः। अभिश्लेषणात्‌ .सन्धानद्व्यात्‌ | वी र्यबिन्दुसकाशांत्‌ (पुरा )$ 4 
काले ( aqwa: ) ISMAN | To ४] १०२ | जनी पादुर्भावे- रु नस्य हः 
प्रीवादिलन्धीनां taaa (आतुद्‌ ) उ तृदिर्‌ हिंसानादरयोः-बिए (ग A 

- चात्‌ | प्रताडनातू । रुधिरस्य संचारात्‌ ( सन्धाता) संयोजयिता a p 
f NE ८ l : दरप" । ।' 

( सन्धिम्‌ ) अस्थिसंये।गम्‌ ( मघवा ) आ० २ । ५।७ । 177 Po M 
दन्‌०।'ड०। १ । १५३। मह पूजायाम--कनिन्‌, हस्य घः, म a 11. 
प; ` nes 0 i -mT at y हि +, 
नीय( पुरुषछुः ) सांहितिको दौर: | agag cage: परमात्मा | gl | Ne, 


ससक सन्धाता भवति (fagan jeg कोटिल्ये- क्त । इटि |. 
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- 


[ ४८४ ] MGS र काशछणूत्या8०॥ ११००००१ ३,९२९ ) 
q a 


faa u लिः-दुहुनो । या। पर्षातको । अस्सिन्‌ । 
| | ~ 
GY । अचि खा । ga ॥ ४८॥ 


—— 


हाई T | 
भाषार्य-( अस्मत्‌) हमसे ( तमः ) अन्धकार ( अप उच्छतु ) बाहिर 
ga) और [ वह भी |; ( बत्‌) जो कुछ ( नीलम्‌ ) नीला, (पिशङ्गम्‌ ) 
1a ) Vea और ( लोहितम्‌) रक बण [ अशुद्ध वस्तु ] है । ( निद्हनी ) जला देने ` 
Jaa (या ) जो ( पातको ) afa बांधने वाली [ पीड़ा ] ( अस्मिन्‌ ) इस 
हुत श्रेष्ठ । vent ) स्थिर ta वाले aga Ñ g ( ताम्‌) उस [ पीडा ] को (अधि) 
(निता) धिकार पूर्वक ( आ सजञासि ) से बांधता. | रोकता ] हू ॥ ४८॥ 
भावार्थे--म डुष्य स्थिर.चित्त.होकर अपने शारीरिक, मानसिक आर 


वतेमान ] 
aa [a 


१ 
जोड़ क्षे 


NH चाहे, lanaa अशुद्धि, रोग छाद्‌ fast को gata ॥ ४८॥ a 
होजाता हे | वीः कत्या उपवास नें. यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशौः। 
कार वी 
ang (Tat या SAGA था a स्सिन्‌ ता द्णाणावधि सादयासि४८ 
खचार 
hinat । कत्याः। उप-वासने । यावन्तः UT: वरु- 
6 T a 5 4 


WT hmi पाशैः ॥ वि-ऋ Sas । या; असखू-ऋद्धयः । याः । 


। निद, |स्मिन्‌ । ताः । स्याणी । अधि । सादयासि ॥ ee 
॥ a | भाषाथं--( उपचासन ) निवास स्थान [ ग्राम आदि | में ( राज्ञः ). 
' [Mam पुरुष की (aaqa) रोक की ( यावती ) जितनी (Fat: ) 
र... e 
हाफ | ४८--( अस्मत्‌) अन्माक सकाशात्‌ ( तमः ) तम खेदे-असुन्‌ | A- 
afafa) | चर; (अप उच्छुतु ) उच्छी विवासे 1 दूरे गच्छुतु ( नोलम्‌) ( पिशङ्गम्‌ ) 
gu) Tardy ( उत ) अपि च ( लोहितम्‌ ) THAT! रोगविशिष्ट वस्तु (यत्‌) 
की. AU ( निदेहनी ) नितरां दृहनशीला ( या ) पाडा ( पृषातकी ) qg सेचने 
\षड्लमन्यन्रप | go २। ३७ | अत बन्धने-क्ुन्‌, गौरादित्वाङु AI सेच- 
ज n |" पर्धेनस्य चन्धनशील्ला ,निवारणशीला ( अस्मिन्‌) ( ताम्‌) पीडाम्‌ 
as | ) 'रखभाचे मनुष्ये ( अधि ) अधिकृत्य (आ सजामि) षञ्ज स 
स i" वयाच्या 
गिता | ३ ९ ¬(प्थावतीः) यत्परिमाणाः ( कत्या) कञ्‌ हिंसायाम्‌ 
ie E. पाडा; (उपचासने) निवासस्थान । उपवरूथ | ala ( aata: ) (राज्ञः 
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2.३३ 


` (स्थाणौ ) स्थिर चित्त वाले मनुष्य में हैं, ( ताः ) उन [ सब बा 


ae भावाय--प्राम आदि देशों में sit विद्वानों की वृद्धि रोकने न 


- ऐेश्वयेचतः पुरुषस्य ( वरुणस्य ) आवरणस्य ! रोधनस्य ( पाशाः ) 


` रक्षक ( नीविम्‌) नौ व्यो यलोपः qaa च dia: | उ० ४ | 


CBWE) ge (aag) (मा रिषाम ) दुःखिता न भवेम | : 


= 


( 8, ९२२ Ìigitized by Arya Samaj FAAARA Ganor ; सुप : 


त =a ae ee — N [ ej p? ॥ 
पीड़ाये और ( यावन्तः ) जितने ( पाशाः ) फन्दे हें । और (या ES ae 
fadana और (याः) जो ( अलब्ठुद्धयः ) असिद्धियां co 


a । 
( अधि ) अधिकार पूर्वक ( सादयामि ) में सिटाता हूं ॥ ४६॥ भ] | 


Ri | 


- उपस्थित होवे, उनका प्रतीकार ÅA करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


JN 
या से म्रियतंसा तनः सा म विभाय वासंस; 


तस्याग्रे त्वं वनस्पते नव कू yea सा ae रिषाम na | 


या। से । प्रियतमा । तन्‌; । ठा । ले बिभाय.। aag 
AET । AF । AJ । वनस्पते । नोर्तवस्‌ । कणष्व | मा। 
वयस्‌ । रिषास ५० ॥ ( १९ ) 


भाषाय- [हे वीर ! |] ( या) जो (मे ) मेरा (प्रियतमा ) त्त प्रिय |. 
(aq: ) (शरीर है, ( सा ) वह (मे) मेरा शरीर (araa: ) feat कमे 
( बिभाय ) डरता È i ( वनस्पते ) हे-सेवनीय व्यवहार क रक्षक | (व्रम्‌) तू 


(afra). | 


( व्यद्धयः ) असम्पत्तयः ( याः ) ( असम्यद्धयः ) असिद्धयः (या | 
( सादयामि) 


(ताः ) बाधाः ( स्थांणौ ) दृढश्वभावे पुरुषे ( अधि ) अभिष्य 
TEE अपसादने | नोशयामि ॥- | 

. ५०-(या) (मे) मम ( प्रियतमा ) अतिशयेन प्रिया ( त 
(सा) तनूः (मे) मम ( विमाय ) बिभेति (वालमः) ANE 
२१८। वस हिंसायाम्‌-अखुन्‌ , णित्‌ । हिंसाकर्मणः सकाशात्‌ ( तरय) 


कर्मणः (at) आदौ ( त्वम्‌) ( बनस्पते ) वननीयस्य सेवनीय aa 
2३६ ] fat 


q: ) शरी | 
तू । ०१९! | 


संवरणे-इण्‌ डित्‌, यलोपः, उपसर्गस्य दीर्घः | कटिबन्धनम 
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Sey 
| 


$ ; [ ४८७ ] ogia 10 ६-3: ह| व्ह T ३,९२३ ) 
= = | gard >विद्यान यदस्थौ का कतय है कि gad के लेताकर अपने बार्थ-विद्वांन TION का करतय है कि दूसरों को खेताकर ATR 


4 
वितत करें ओर TT का पहित्रे से वित्रार करके राजदण्ड आदि के 
gard से बच कर Gat रहे ॥ Yo ॥ 


|, पन्ता यावतीः Feat य ओतबो ये च तन्तवः ' , | 


ja g 
OS meen - $: 
Pe CN 
x, 


— 
a es ल 
>= + — ; 


| हो यत्‌ qalasi तज्ञः स्योतमुप STOTT ॥ १९॥ | 
|१। maat: । यावंती; | fas: | ये। झोतवः । ये । च्‌। ii 
| तवः ॥ ata: । यत्‌ । पल्लोभिः। उतम्‌ । aq | नः | स्यो- |) 
| j 


faq उप । स्पृशात्‌ ॥ ४९-॥ ः 
भाषाथ--( ये) जो ( अन्ताः) बस्ने के आंचल, (यावतीः ) जितनी . 
[सिचः ) कोरे, (ये ) ज्ञो ( ओतवः । बुनावट, (च) और ( ये.) जो 
(aaa: ) तन्तुः [ तांते ] हैँ । ( यत्‌ ) जो ( वासः ) वस्त (पत्नीभि ) पत्नियां 
अत्यन्त प्रिय | WR ( उतम्‌ ) चुना गया है, ( तत्‌) बह (नः ) इम से ( स्योचमू) सुख के 
gg पाय (उप स्पृशात्‌) चिपटा रहे ॥ ५१॥ . 

वा गौर बनाये रीर को 
gapa] भावाय--जैले विडुषी चतुर ait के बुने और बनाये aa श 


[) वत 1 एष देते हे, वेले हो विद्वानो के विचार पूर्वक किये काम उपकारी होते SMV 


aue |उशतीः maat इसा; पिंतलोकात्‌ पति यतो: । 


) बन्धा” पि दोल्लाससक्षंत स्वाहां ॥ ४२ ॥ 


cafe) | शशतो: । कन्यला: gan पित-लोकात्‌ । पतिस्‌ । य॒तीः 
aga) Ya । i 
| । दीक्षाम्‌ । असक्षत । स्वाह ॥ ५२ । 


२ 


| ४१- ये ) ( अन्ताः) aana ( यावती ) तसं ख्या काः (सिचः) 
| पे आद्ीकररे-कित्रप्‌ | वस्त्रान्तविशेषाः (ये) ( ्ोतवः ) pes) 
' नि? | ६६। अब रक्षणादिषु-छुन RAAR श्राडः--वेञ्‌तन्तुसन्तान- - 
| सम्प्रसारणं च | परे दोघंतस्तवः( ये) ( च ) ( तन्तव ag विस्तारे-तुन्‌। 
शे (बास ) चसम्‌ ( यत्‌) ( पत्नीमिः ) ( उतम्‌.) वेञ्‌ तन्तु सन्तान-क्त । 
(aa ) ( न; ) अस्मान( स्योनम्‌ ) खुलेन उप ) उपेत्य ( JT) 
i 


7 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


yi 
i 


i 
n 
| 


pi 
j 
i 


5 St eee 
be RN Suse 


ह ( स्वाहा ) अ०२।१६।१। Gaal | चेदचाचा ॥ 


` म्‌ ) दत्ताम्‌ , दीक्षाम-इति पदस्य पूर्वमंन्जादन वृत्तिः ( विश्वे ) T जौ | ' 


शी 


qadi गोष प्रविष्ट यत्‌ तेने माँ खं ख जामलि॥ ५३ , 


1७2७० by Arya Samaj ae दिक्षां af ad eGangotri 
( ३४९२४) अनन रभ 


CR 
भाषार्थ-( इमाः) यह ( उशतोः ) कामना करती हु (क E 


शोभावती कन्याये ( पितृल्लोकात्‌ ) पितृल्लोक [ पितूकल ] से (पतिम s | = 
अपने पति को ( यतीः ) जाती हुई ( स्वाहा ) सुन्दर घाणी के साथ (दोरी | 
ata [faa त्रभकोशिता | को (अर Lat ) दान करें ॥ ५२ ॥ 


भावार्थ-गुणवती विदुषी स्त्रियां rae ack घर के सुपर पे [१1 ते 
सन्तान आदि को वेद द्वारा उत्तम नियम और sa frees ॥ ५२॥ र 
बढंस्पतिनावसुष्टां विश्व दे वा अधारयन्‌ । गो 


बहसुपतिना । अव-सुष्टास्‌ । विशवे । दे वा: । अधारयन्‌ ॥ 


५ 4 
चः । गोषु । प-विष्टस्‌ । यत्‌ । तेन ERTA । संस्‌ । सजा- 


ससि ॥ ५३ ॥ ; | a 
` भाषाथ -( बृहस्पतिना ) बृहस्पति [agi वेदवाणी के रक्षक आचार्य] |. 
करके ( श्रवस्रृष्टाम्‌ ) दो हयो [ दोक्षा, तिवस बत को aaa ९२] ही 
( विशवे देवाः ) सब विद्वानों ने ( अधारयन्‌ ) धारण किया है। ( यत्‌) ञो | 
(aÑ ) प्रताप (mtg) बिद्वोनो में ( प्रविष्टस्‌ ) प्रविष्ट है; ( तेन उससे | 
( इमाम्‌ ) इस [ प्रजा, स्री सन्तान झादि ] को (सं खज्ञामसि ) हम संपुर्ण | १॥ य 
करते हैं ॥ ५३ ॥ a 


amers 
२ resem ET 


५।५।३। saat । 


UR—( उशतीः ) कासयमानाः ( RAAT: ) Bo 
यशच । उ० ५। ११२ । कनी दीपित तगतिषु-यक +ला आदाने 
शोमाग्रहीऽ्यः ( इमाः ) विदुष्यः (पितृल्लोकात्‌ ) agaa (पतिम्‌ स्वर अ 
तारम्‌ ( यतीः) गच्छन्त्यः ( दीक्षाम्‌ ) दीक्ष मौरडयेज्यो पनयनविय | 
देशेषु -अप्रत्ययः। नियमव्रतयोः शिक्षाम्‌ ( अव सुत्तत्‌) aaga! पि 


Po 
५३--( बृहस्पतिना ) बृहत्या वेद्चाणया TART | आचायण | | we 


विद्वांस ( अधारयन्‌ ) घारितवर्न्त:; ( वर्चः ) प्रतापः ( गोछु ) E a | 
तयोऽ a 


: lath स्तोतूनाम-निघ० ३ । १६। चिछत्खु (प्र 
(यत्‌) (तेन) ( carq) ड्या [तराम्‌ (लं खु जामल्लि ) 7 
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AIST ॥ ९४॥ (RU) 


~ आवार्थ-जिस प्रकार आचार्ये से छुशिज्ञा पाकर पूर्वज विद्वानो ने . 
| तम पद पाये चै ले ही स तुष्य अरो -लोगौ के सुशिज्ञा देकर उन्नत करें ॥५३ 


gaar ० । तेजी गोष प्रविष्ट यत्‌ तेने ॥ yen 


॥ तेजैः । योषु । मःविष्टस्‌ । यतू । तेन । ०॥ ४४ ॥ 
. aid- वृदेस्पतिना) बृइस्पति.........। (यत्‌) st (तेजः) ` 
y (गोषु) विद्वानों में (प्रबिष्टम्‌ ) प्रविष्ट है,(तेन) उस से... :.. [मन्त्र ५३] ५४॥ 
भावार्थ--मन्त्र ५३ के समान है ॥ ५४ ॥ : 

बहस्पतिना ० । भगो गोष अविष्टो यस्तैन० ॥ ४४ ॥ `` 

न at: । गोष्‌ । म-विष्ट: । यः । तेन 1० ॥ ७१॥ . . 


भाषाय--( वृहस्पतिना ) वृहस्पति...... । (यः) जो ( भगः ) सेव- 

` | तप प्रभाव [ऐश्‍वर्य ] ( गोषु ) विद्वानों मै ( प्रविष्टः) प्रविष्ट है, ( तेन ) उल ` 
[म० ५३ ]॥ ४४ ॥ 
भावाण--मन्त्र ४३ के समान ॥ १५ ॥ 
(वहस्पतिना ० । यशो..गोष प्रविष्टू यत्‌ तेन० ॥ ५६ 0४ ` 


Joy यशः । iig । ग्र-विष्टम्‌ । यत्‌ । तेन you ४६ ॥ 


| भांषार्थ--( बृहस्पतिना ) बृहस्पति... ... ( यत्‌) जो ( यशः) यश 
| | दिन शूरता आदि से बड़ा नाम ] (Tig Arait में ( प्रविश्म ) पविष है 

, | पन) उससे... .. [म० ५३] ॥ ५६॥ p 
भावाथ--मन्त्र ५३ के समान हे ॥५६॥ 


स्पतिना०.। चयौ गोष प्रविष्ट यत्‌ तेन० ॥ ५9 N 


॥ पय: । गोषु । प्र-विष्ठमू.॥ aq । तेन । ० ४ ५९9 ॥ 


~ 


a \ "कट तेज: ) ज्योतिः | अन्यत्‌ iag e ५२.॥ Fo 
१० भगः ) सेवनीयः प्रभाचः | ऐश्वयम्‌ | अन्यत्‌ पूचवत्‌॥ 
(यश ) दानशूरता दिप्रभवं, सुनाम | gag गतम्‌ ॥ 
१३ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation रि wand eGangotri 
वदभ Zo २ 
[ ४७ ] 


arate ( बृहस्पतिना ) बृडल्पति न नियत 0 क ( यत्‌) जो (ny र 


(mg) विद्वानों में (प्रबिषस्‌ ) प्रविष्ट है, ( तेन ) उससे ...... [म० ५३] ॥ए७॥ ` 


भावाय--मन्त्र ५३ के समान है ।। ५७॥ 
~) N a ) 
बहस्पतिनावंसष्टाँ विश्व देवा अधारयन्‌ | 
c= = Cre 


रसो गोष प्रविष्टो यहतेने at छं सू जाससि ॥ yc ५ 


~ 


N ७ 
घहह्पतिना। सरवे-सुष्टास्‌ । विश्‍व । दू वाः अघारयन्‌ ॥ wy 


भाषाथ--बृहस्पतिना) वृहस्पति [a डी वेद्‌. वाणी # रक्षक आचाये] । 


करके ( अवसष्टाम्‌ ) दी हुयी [दीच्ता, नियम घत को शिक्षा-म०५२] को (विशे 
gat: ) सब विद्वानों ने ( श्ध्रारयन्‌ | धारण किया हैं (यः) जो (रसः) 


डल से ( इमाम्‌) इस [ प्रजा, खरी सन्तान आदि ] को (सं सुजामप्ति ) हम 
संयुक्त करते हैं ॥५८॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य पूर्वज विद्वानों के समान अपने लोगो को घुषि | (' 


क्षित करके बीर बनाते है, वे खुप्रतिष्ठित हो कर सुख भोगते हे ॥ ४८॥ ' 


agra के शिनो जना गहे त उमनतिष रोदेन puai 
saq! अग्रिष्ठा तस्मादेनसः सविता च म सु झुताप 0 १९ ॥ 


enta 
शेदन | कायव रलः AIJ ॥॥ अथि: | cat | 
अ WAT: | gfaatı q । प्र ॥ सजूचतास्‌ ॥ १८ ॥. 


O SURES यंदि) यदि (इसे | यह ( केशिनः Tae यदि.) यदि (इमे ) यह ( केशिनः ) क्कश 


॥ 
- ए७-( पयः ) पय गतौ -अछुन्‌ | विज्ञानम्‌ | अन्यद qa 


५८--( रः ) चीर्यम्‌ । वीररसः | अन्युद्‌ गतम्‌॥ कशिक | È 


५8--( यदि ) सम्भावनायाम्‌ (इमे ) सेमीपस्थाः ( 
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-ai 


जोष । प्र-विष्टः । यः । तेन । इमास्‌ । सस्‌ । सजाससा | 


- रस [ वीर्य वा बीर रस ] ( गोषु ) विद्वानों में ( प्रविष्टः ) प्रविष्ट है, (ते) 


यदि । इमे । के शिनः। जना; । गहे । त । बुर | 


युक्त (ज) | कैद 


[ ४६४ ] Dotze ०००००७०५ (९३,९२०) - 


न: ca (nae) तेरे घर में (रेन ) विलाप.के सांथ ( अघम्‌ ) दुःख 
| gaa) करते हुये ( लमनतिंषु: ) मिलकर इधर उधर फिरे । ( अप्निः ) 
3] Na et (a) और ( सविता ) प्रेरक मनुष्य ( त्वा) तुझे ( तस्मात्‌ एनसः ) 
। 5 कष्ट से.( प्र ) सर्वेथा (मुञ्चताम्‌ ) छुडावे॥ ५९६ ॥ es 

भावार्थ--यदि घर के लोग रोग वा दरिद्रता आदि के कारण से KT 
ठावे, प्रधान पुरुष अपने मानसिक और शारीरिक उत्साह और परमेश्वर मे 


| बिखास से तेजस्वी होकर उन का दुःख दूर करे ॥ ५६ ॥ 


l 5 

ane | र | 
ci oe दुहिता ad विके maag गृहे रोदेन कुरवत्य॑१ चस्‌ । 
हि | gfagt ० ॥ ६० ॥ ( ९२ ) द 
_आचाये] & Fe os 
को (ने | पदि । दयस्‌ । दुष्णिता । तव | वि-के शी । असंदत्‌ । गुहे । 
(स्सः) | रोदन । कृण्व॒ती । aay प ० ॥ ६० ॥ ( ९२ ) 
है, (तेव) भाषाय-दि गृहस्थ !] (यदि) यदि ( इयम्‌) यह (aa) तेरी (दुहिता) 
nfe) पुत्री ( विकेशी ) बाल विखेरे हुये, ' ( रोदेन ) विलाप के साथ ( अघम्‌) दुःख 

| (mak ) करती gat (ge) घर मै ( अरुदत्‌ ) रोवे । ( अग्निः) तेजस्घी ८ 
को ght |. (ब) और......मं० ५8`॥ ६० ॥ > : 
ह a भावार्थ —[ मन्त्र ५६] के समान है ॥ ‰०॥ , 
m | पक्जामयो ag वतय गहे ते समनतिष्‌ रोदन कंण्वतोरघस्‌। 
ni | i, gh ae 22.2... 
कि MAMET ० ॥ ६९ ॥ ` j 
नतिषुः। । ee ee 

| गै maa | sou 1 ३३ । क्लिश डपतापे-अन्‌, लस्य alts क 
ent! | शतः । Raga (aan) मजुष्याः ( ग्रहे ) ( ते) तथ ( समनतिथुः ) 


| 


यया 


1 नतेनम्‌ इतस्ततो गमनं Hy: ( रोदेन ) बिलाप्रेन (कछृण्वन्तः) ma 

i es) दुःजम (af: ) treat (car) त्वाम्‌ ( तस्मात्‌) (ara) 

E "रात ( सविता ) प्रेरकः पुरुषः ( च ) (प्र) प्रकषेण ( मुञ्चताम्‌) पकवचन 
| MN “६ 

Bh 2 । मोचयलुः॥ 7 | x 

। we Ror ( इयम्‌) उपस्थिता ( दुहिता ) पुत्र ( तच ) ( — हर 

। शा ( अरुदत्‌ ) रुद्यात्‌ ( करवती ) कुवेती ।अन्यदृगतम-म० 6. | 
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Wal 2 | 


Sea fy i |i 


यत्‌ । जञामंय: । यंत्‌ । युवतय: । गुहे । 
शदेन । कण्वतीः । अचस्‌ ॥०॥ ६१॥ 


भाषायथ--( यत्‌) जो ( जामयः ) कुल स्त्रियां और (यत्‌) जो | 
तयः ) युवा स्त्रियां (à ग्रहे ) तेरे घर म ( रोदेन) विलाप के साथ (अम्‌) 
कष्ट ( कृएवतीः) करती gat ( समनतिघुः ) मिलकर इधर उधर फ्रि | 
( अग्निः ) तेजस्वी (च) ओर... ... [म०५६]॥ ६१॥ 
भावाय-मन्त्र ४६ क समान ह॥ ६१॥ 


यतते amat way यद्व aes निष्टितसकद्विरचं magi 


isa 
८ = 


अष्टा तस्मादेनसः रुदिता च म सु STATA ॥ ६२॥ 


यत्‌ । ते । ग्र-जायाँसू । पशुष । यत्‌ । द7। गहेषु । नि- 


SYS 
स्थितस्‌ । अचकृत्‌-भिः । छचस्‌ । कृतस्‌ ॥ af wT | 
तस्मात्‌ । एनस: । सक्ति । च 1 भर । सञ्चतास्‌ ॥-६२॥ | 

भाषाथ -[ हे Dexa! ] ( aq) यदि (ते ) तेरी ( प्रजायाम्‌) प्रबा | 2 
_ [ जनपद के लोगों ] में, ( पशुषु ) पशुओं में, (वा) अथवा (यत्‌ ) यरि | 
. (WT) घरो में ( mage: ) दुःख करने वाले [ रोगों वा मनुष्यों ] करे | 
( इतम्‌ ) feat गया ( अघम्‌ ) दुःख ( निष्ठितम्‌ ) स्थित कर दिया गया है। l 
( अग्निः ) तेजस्वी ( च ) और ( सविता ) प्रेरक पुरुष (त्वा ) तुके.( र्र । 
पनसः ) उस कप्ट स (प्र) सर्घथा ( मुद्धताम्‌ ) छुड़ावे ॥ ६२॥ 
ig". 
भावार्थ--यदि प्रजा के लोगों, पंशुओं वा शिल्पशाला आदि म | 
re न | 
) l 
६१--( aq) यदि ( जामयः ) म० ३३ | कुल्यः (यत्‌) (a | 
| तरुण्य; ( हएदतीः ) कुवन्त्यः | Bag गतम्‌-म० ell < g í i 
६२--( यत्‌ ) यदि (ते) तब ( sarng) जनपदपुर = | 
गवादिषु (यत्‌) याद्‌ (घा) अथवा (gig) शित्पादिस्थानड ( है, 
स्थापितम्‌ ( अघर दुभिः ) geag fa: ( ऽधम ) दुःखम cu 
दितिम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌--म० ५४ ॥ ` 
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AGK | a सहाय से उस ऋष्ट को हटा ॥६२॥ ` . टप: 
वायु पं ब्रूते पूर्ल्यान्यावापन्तिका । 

जो (युष. 
(म्‌) | 
घर [फर] 


१ रस्तु a ufasitatta शरदः WAY ॥ ६३ ॥. | | 
“a । नारी 1 Sq 1 CGA पूल्यानि ।ञ्रा-वप॒न्तिका । दीच- म 
figs । स्तु । से पति: । जीवाति । शरदः । way ॥ ६३ 

| भाषार्थ- ( इयम्‌) यह ( नारी ) तारी [ नर की पल्ली ] `( पूल्यानि ) 
leaf के कर्मी को [ बीज समान ] ( च्यावएन्तिका ) बोदेती हुयी ( उप ब्रूते ) 
atl (मे) मेरा ( पतिः ) पति ( दीर्घायुः) लम्बी आयु वाला ( अस्तु) 

ta भौर ( शतं शरदः ) खौ वर्षो ( जीवाति ) जीता रहे” ॥ ६३॥ 

भावाथ पल्ली प्रयत्न करके परमात्मा की प्रार्थन! करे कि उस का 
छि एख से पूर्ण आयु भोगे और इसी प्रकार पति भी पल्ली की पूणं आयु के 
||स पुरुषाथं करे ॥ ६३॥ | | 


UN 
ul 


॥ । निः 


। त्वा 


६२॥ 
म्‌) प्रश | हिमाविन्द्र सं न॒ z चक्रवोकेव दंपती | 

त्‌ ) यदि rata स्वर्त की विश्व॒मायुव्येशनतास्‌ u ६४ n 
t] के 5 

गा गया है। | 
ह. ( तस्मा 


Rigi इन्द्र ।. सस्‌ । नद्‌ । चक्रवाका-इंव | दस्पती 
(त दसू-पंती ॥ ग्र-जयाँ । eat स-अस्तको fag ` 


॥ शक, जळ 
| भ्यु ¦ ta । अऽइनतास्‌ ॥ ६४ ॥ = 


aus ll भाषार्थ-( इन्द्र ) हे परमैश्वयेयुक्त राजन | ( इद्‌ ) यहां [ संसार में ] 
>> और RS कन न्य - f | 3 ` l 
(द i AA ( इयम्‌ ) ( नारी ) नरस्य att ( sana ) कथयति ( पूल्यानि) ` 
aS x Setq । संहतिकर्माणि । संगतिबीजानि ( आव५न्तिका ) टु वप - 
(९ Tag Sarai शात, स्वाथे कनः, टाप्‌ बीजवद्‌ विस्तारयन्ती को ) 
fete "ज्यु पेन: ( अस्तु ) ( पत्तिः ) जीवाति ) जीवेत्‌ ( शरदः ) asify (Eu यु 


प) धी सु ; 
E ले (द्र) हे jq राख 
| ९४--( शइ ) संसारे ( gat ) प्रसिद्धो (UA) $ TENE | न्‌ 
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A 


i Ss 


` नि। दच्मसि u gyn 


: ( डपवासने ) छुजे ( कृतम्‌ ) हिंसितं कमै ( विवाहे ) दिवा ( 
` हिंसाक्रियाम ( याम्‌) (am: ) कुर्यु दष्टपुरुषाः ( आस्तान 


( ४, ९३००८० by Arya Samaj ८० RRR NCE Bangor Pr 
: ६०२ | न) जनान 3 ७० 


| t 
इमौ ) इन दोनो ( चक्रवाका इच) चकवा चकवी के wae p? [ 


पल्ली को ( सं लुद ) यथावत्‌ प्ररणा कर ( प्रजया ) प्रजा के जाप 
दोनों ( स्वस्तकौ ) उत्तम घर बालों को ( विश्वम्‌ ) सम्पू 
(चि अश्नुताम्‌ ) प्राप्त दोवे ॥ ६४॥ 


सावाय--राजा व्यवस्था करे कि पति पल्ली चकवा चकघो के 
बड़े प्रेम से मिलकर रंहे और ब्रह्मचर्य के पालन और धनादि के तार = 
बान और सुखी दोकर पूर्ण आयु AT ॥ ६७ ॥ 


यह मन्त्र महषि दयानन्द्कृत संस्कार विधि गृह भ्रम प्रकरणम ब्याव्यात |] 
यदासन्द्यासु पधाने A वापवारूने कृतस्‌ । 
विवाहे geni at चक्रुराहनाने at fa quate ॥ ६१ ॥ 


आय) दु 


pos २ N ` 
यत्‌ । झॉ-सन्द्यास्‌ । उप-घान । यत्‌ | वा । उप-वासने। 
कतस्‌ ॥ वि-वाहे । कृत्यास । यास्‌ । चक्क: । साऱ्स्नाने तागा. 


भाषाय- ( aq) जिस .( कृतम्‌ ) हिंसित कमे को (aaa) 
सिंहासन में, (उपधाने ) गद्दी मे,( वा ) अथवा ( यत्‌ ) जिस [ हिंसित कर] |" 
को (उपवासने) छत्र में, और (याम्‌ ) जिस (कृत्याम्‌ ) दुष्टक्रिया को (MEM) ॥ए-सल 
स्नानंगृह में ( विवाद ) विवाह के बीच ( चक्र; ) [वे दुष्ट लोग] करे, (ताम म 
डस | दुष्टक्रिया ] को ( नि दध्मसि) हम नीचे धरं R : 


( सं चुद्‌ ) सम्यक प्रेरय (चक्र वाका-इच) स्वनामख्यातो खगो यथा दम्पती || 
जायापती ( प्रज्ञया ) सम्तानेन (पनौ) द्वितीयाटौरुबेनः। पा० २।४।२ ery 
द्वितीयायाम्‌ एनादेशः qita ( स्वस्तकौ ) अस्तं ग्रदनाम-_निंध० A | 
डत्तमयुहयुक्तो ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्णम्‌ (आयुः ) जोवतम्‌ ( अश्नुताम्‌ ) 

६४--( aq) ( आसन्द्याम्‌) आसम्‌ आसनं ददातीति 
डपवेशने- क्विप्‌ + दा-ड, ङीप्‌ | सिंहासने (उपधाने ) उपवल्न 


(य)! 


(ताम ) हिसाम्‌ ( नि) नीचे (द्‌ध्मसि ) धारयामः 
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२ | i) | [ ४५४ ] ATEJ ॥ ९४ ॥ | ३,९३१.) 


महो] | carafe विवाद कमै में कोई दुष्ट पुरुष fam डाले, चतुर लोग विवाह कसे मै कोई दुष्ट पुरुष विघ्न डालें, चतुर att 


(एनौ) (की अतीकार करके विवाह at निर्विघ्न समाप्त कर॥ ६५ ॥ 


यः) ) धरा (त यच्छसलं विवाहे वहतौ च aq । 
| यं कम्ब॒ले ASAE दुरितं बयस्‌ ॥ ६६॥ 


चण से इ (q ।द;“कतस्‌ । यत्‌ । शस तय । वि-वाहे। घहतौ । च। यत्‌ ॥ 
Aq! सम्‌-भटास्य । RETA । ASAE । दूः-इतस्‌ | वयस्‌ ६६॥ 

emt | भाषार्थ- ( यत्‌) जो ( दुष्कृतम.) दुष्ट कमं ( च) और ( यत्‌) जो 

| gaa) मली नता ( विवाहे ) विवाह मे | अथवा] (aq) जो (वहतौ) - 

éy i बाई मे दिये पदार्थ में [ होवे ]। ( तत्‌) उस ( दुरितम्‌) खोट को ( संभ- 

| ; ) आपस में समभा देने चाले पुरुष के ( कस्बले ) कामना योग्य कमे पर 

1-वासने। [इम्‌ ) दम ( सज्महे ) शोध लेव ॥ ६६ ॥ 

ने। ताम्‌। भावाथं--जो कोई दोष विवाह की safe ar समाप्ति मे आ पड़े, 


[मान लोग समभ बूक कर उसका निवटेरा कर ले ॥ ६६॥ 
जला five मले सादयित्वा कम्ब॒ले दु रित वयस्‌ । 
रसिता] | म यज्ञियाः श॒ द्धा: म ख ata षि तारिषत्‌ ॥ ६9 ॥ 
(ग्र) AA । सलैस्‌ ¦ खाद यित्वा । BETA दु:-इतस्‌ । वयस्‌ । 
करे, हा हम । aferat: । agr । म। न्‌ः। आयू षि । तारिषत्‌ ween 
स में समझा देने वाले पुरुष के 


— 


भाषार्थ--( संभले=संभलस्य ) आप 


ग (दसतो । (RAR) कामना योग्य कमै पर ( nan) मलितता और ( दुरितम्‌) खोट 

T Merger ) मिटा कर ( वयम्‌) हम ( यज्ञियाः) पूजा योग्य और (शुद्धाः) 
ho = राज जनाब 

maa! | ६६- ( यत्‌) ( दुष्कृतम्‌) gest ( यत्‌.) (शमम्‌ ) मालिन्यम्‌ 

ह हरि वहे) ( बहतो ) विवाहे दातव्यपदाथे (च )'( तत्‌) guna pe 
यत) (१ पणे --अच्‌ | सम्यग्‌ निरूपकस्य (RAT ) हल R 


| | TE- कलमत्यये बुक्‌ । कमनीये कमणि ( ase ) 


| aqa) होवें, [ dtc यद कर्म ] (नः ) दारे (द्वद यद कन | (नः) हमारे ( यूति) ao 
शुद्ध ( अप यूप) भी 
वधू वर के पक्ष वाले प्रशन्न ala ॥ ६७ ॥ 


पायाः केश्यः मलमप शीष णयं लिखात्‌ ॥ ६६ ॥ 


कृत्रिमः । कपटकः । शुत-दन्‌ । यः । एषः ॥ प । ग्र्या, 


` _ दातो वाला ( थः पत्रः ) जो यद ( कएट 5; ) काटो वाला [ कंघा आदि ] है 


` (शीर्षम्‌) शिर (aaa) मत्त को ( अग अप लिख।त्‌ ) स वंथा खरो | 


(graa) दोषम्‌ ( वयम्‌ ) पुरुषाः (aqa ) भवेमं ( यज्ञियाः) 
` (चुद्धाः) प्रसन्नाः (प्र तारिषत्‌ ) वर्धयेत्‌ (नः) अस्मौकम्‌ (आयू षि 


_ (Re विखियय दूरोकुर्यात्‌ ॥ ` 


( ३,१३२} °° by Arya Samaj FORTS PATER ००५०० x 


( प्र तारिषत्‌ ) बढ़ावे ॥ ९७ ॥ 


भावार्थ-चतुर विद्वान्‌ पुरुष के निर्णय पर परस्पर ग्लानि मिर 
wi 


कचिमः केएटकः VART य YT: | 


टु i ~ | R 
केश्यंस्‌ । AAT । अप । शोषण्यम्‌ | लिखात्‌ ॥ den. 


भाषार्थ = क्त्रिमः) शिल्पी का बनाया ER, ( Tazz ) सौ [दुत] 
qa ( अस्याः) इतत [प्रज्ञा अर्थात्‌ स्रो gait] के (Aaa) फेशके प्रो. 


डाले ॥ ६८॥ 


भावाथ--ैलें Matt के बनाये Har wal से काढते पर केश शुर 
ata ate शिर का क्लोश दूर होता है, वैसे ही अनेक प्रयत्ना से agia ह 
मिटने पर आत्मा को शुद्धि होती है ॥ ६८ ॥ 


अङ्गी दङ्गाद्‌ वयमस्या अप यक्षम नि quate 


) staat! E 


८--( कृत्रिमः ) शिहिपना कतः ( करटकः ) कटि गत | | 
WIT कण्डकः कन्तपो वा कन्ततेरवा करटतेर्वा care गतिकरमश pe | 
३२। कणउकयुक्तः कन्तकः ( शतद्न्‌) gala =e) पारि 
इत्ययमादेशः । बहुदन्तोपेतः ( यः ) ( पषः ) ( अस्याः ) THM 4 
केशे भतम्‌ (मलम्‌ ) मालिन्यम्‌ (शीषययम्‌) शिरसि भवन्‌ (अप i | 
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२ [क] ४९९१] "चतुदश कौर ॥ १७५ ` ( ३,१३३ ) 


ग ae fi F ४5 I ९) Fe 
r= gat ्रापत्‌ Gas ata दे वान्‌ दिव॑ सा ards ag न्तरि- 
न १ ति ra 2 < | 

हुए । आरपी सा आपन्सलमै तदग्ने यस मा भापत्‌ पितं शच 


Jeana कड a 

"बरह्त-अज्ञात्‌ । वयश्‌ Wea अपं । यदमंस्‌ । निः। 

| qafa ॥ तत्‌ । सा । म । आपत्‌ । पुथिवीस्‌ । मा । उत । 
T न । दिवस्‌ । सा । म । आपत्‌ । उुरु। अन्तरिक्षस्‌ ॥ 

SSM हुप: जा । म । झापत्‌ । सलंस्‌ । तत्‌ । ग्ने । यसस्‌ । 


sii. श. ae 
" | मा। प्र । पत्‌ । taag । च । सवान्‌ ॥ Get 


) सौ [aya] भाषार्थ--( अस्याः ) इस [ प्रजा अर्थात्‌ स्री पुरुषों) के ( अङ्गाद- 
दि ] है Wi) अङ्ग अङ्ग से ( बयम्‌) हम (aama) क्षय रोगं को (नि) निश्चय 


फेश के भरो! | इरके (अप दध्मसि ) वाहिर stad है ( (तत्‌) वह (देवानं ) नेत्र आदि 

daade | यो में (मा प्र आपत्‌ ) न पहुँचे, ( उत.) श्रौर (मा) न ( पृथिवीम ) 

| पूमि में, (मा) न ( दिवस) धूप में और ( उर) चौड़े ( अन्तरिच्चम्‌) araa | 

र tage |भ(म आपत्‌) पहुंचे! ( अग्ने ) दे विद्वान ! (पतत्‌) यह ( मलम्‌ ) मैल 

बात हे | अपः) जसो में.(मा प्र आपत्‌ ) न पहुँचे, और ( यमम्‌ ) वायु में (च) और 
' | (sath) सब ( पितृन्‌ ) ऋतुओं में (मा प्र आपत्‌ ) न पहुंचे ॥ ६8 ॥ 


| ६६-- अज्ञादक्कांत ) सर्वस्मादङ्गात्‌ ( पयम्‌ ) ( अस्या) प्रजायाः (अप) 
= | ऐकरणे ( यदमम्‌ ) राजरोगम ( नि) निश्चयेन ( दध्मसि) धारयामः (तत्‌) © 
म ( मा प्रापत्‌) a प्रायात्‌ (gaña) ( मा ) निषेधे (उत ) अपि च. 
| न्‌) चक्षुरादोनीन्द्रियाणि, यथा मद्दीधरस्थ-द्यानन्‍्दस्य च भाष्ये -यजञ:० 
a i 9 le ( द्वम्‌) प्रकाशम्‌ (मा प्रापत्‌ )' (उरु ) विस्तृतम्‌ ( श्रन्तरिक्तम्‌ ) 
a अफ) जलानि ( मा प्रापत्‌ ) ( मलम्‌) मालिन्यम्‌ ( पतत्‌ ) ( अझ) दै विदन 
aj मम्‌) वायुलोकम्‌ | यमो यच्छतीति सतः--इति मध्यस्थानदेवतालु पाठः 
केया ११० १३। यमः। मध्यस्थानो वायुः-इति देवराजयज्वा निर्घण्डुटीकायाम्‌ 


[प fra) |च ORR ( पितुन्‌) ऋतून्‌ , यथा दयानन्द भाष्ये-र्‍यज्ञु:० .५। ६० 
. i q गि) समस्तान्‌ ॥ | उ : Pa + ४ ae erry : 
a . १४ $ 
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|| 


- सस्‌ । त्वा । नह्यासि | पयसा । चथिव्या; । सम्‌ 7 


| बान से (a नझामि ) में कवचधारी. करता ह, (खा) तुभे (atadta) 
_ शोषधिये [ अन्न सोमलता आदि ] के ( पयसा ) ज्ञान से (स नह्यामि 


और (भनेन) धन से ( सं नह्यामि) में कटिवद्ध करता हैं, (खा )सोतू [t 


` आज्ञा! ] (anwar) सन्नद्ध [ फटिवद्ध ] होकर ( इमम्‌ ) यह ( वाजम्‌ ) 


प्राप्त । 
: अजागण भूगर्भ बिद्या, qaa विद्या, अन्नविद्या, भोषध्रिविधा ब | 
_सन्तात झौर धन से दहती करें और राजा को भी यथा योग्य 1 > 


_, « Digitized by Arya Sam d eGangotri 
( ३,९३४ ) aiii -_ पण्य 


४७] | 


= g १ 
ee. in 
भावार्य-विदांन राजा और सव लोग इवन और अन्न ra “का 


हे नगर आम आदि में से रोग जनक डुगन्ध, आदि दोषो के इराक 
प्रज्ञा जनी को भीरोग स्वस्थ TFE ॥ ६६ ॥ 


सं eat agafa पयला पयिव्याः सं eat नह्यासि cay. | मस; 


र्‌ a 


o चीनान्‌ । सं eat नह्मासि जया चनन सा संनद्धा सनहि Eis 


वाजमैसस्‌ N ३० ॥ ( ९३ ) ५ | हह । 


नह्यासि । पयसा । ओषधीमास्‌ ॥ सस । त्वा । नह्यासि। 
स्य ४ S| 5 - 4 © | |] y Gi क्र 
ग्र-जयाँ । चनेन । सा । ससू-नद्धा । लनहि । वाजभ्‌। प्रा। 


zag ॥ 9० ॥ ( ९३ ) 
भाषार्थ-[हेप्रभा!](त्वा) तुझे ( एथिव्याः ) एथिवी à (एयसा) 


घारी करता हू 1 (eat) तुझे (saat ) प्रज्ञा [ सन्तान सेवक आदि] रे 


(अआ) सब शोर से ( खडि ) दे॥ ७०॥ ।_ Ff 
भांवार्थ-राजञा को याग्य है ऐसे ऐसे -विद्यालयो को घन 


001 तक) जक बनाव ॥ ७०॥ a 
o—( त्वा ) त्वां प्रज्ञाम्‌ (सं नश्यामि ) argi शुतकवर्चा m 
-करोप्रि.( पयसा ) पय गंतै-झझुन्‌ ज्ञानेन ( पृथिव्याः ) ( eat ) ( 
(पयसा ) ( ओषघीनाम ) अज्ञसोमलतादीनाम्‌ (त्वा ) 
Caa) सस्तानसेबकाविना ( घनेन ) सम्पत्या (सा) सा त्व E 
कटिबद्धा सती ( सनुहि) षणु दाने देहि ( घाजभ ) गता. 


(आ) समन्ताल्‌ (इसमू ) प्रसशद्धमू॥ . . . | ' 
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~ ० 


१ ae a iomC ga nd eGangotri 
: "यु दर्शवति n geni e ३,९३५ ) 


नक्रियाओ | पमो ई 
ताविह सं भवाव प्रासा जनयावहे ॥ ७९ ॥ a 


fon सा त्वं सासाहमस्स्यक् त्वं TITS पृ थिवी त्वस्‌ । 


| परमः । अहस्‌ । सस्मि । सा। agl सास | हस्‌ । 
` | हम । ळू त्वसू । व्या:। अहस्‌ । पुथिवी । त्वस्‌ ॥ तौ। 


ह्‌ इ। सम्‌ । भवाव । यु-जास्‌ । भ्रा । KAATA ॥ ०१ ॥ 
| भाषाथ--[ हे वधू! | ( अहम ) में [वर ] (शमः ) afana ( अस्मि ) ` 
। त्वा। (ar) खो ( त्वम्‌ ) तू [ शानयती है], (आहम्‌) में (साम) सामवेद 
ratia | (ATIA के समान खुखदायक ] (अस्मि ) हूं, (त्वम्‌) तू (ऋक) ऋग्वेद 


| हो ऋचा [ carat के शुणौ की बड़ाई बताने वाली विद्या के ger आनन्द देने 
gat ] है. ( अहम) मैं. (दयौः) सूर्य [ afte आदि करने वाले रवि के समान 
उपकारी] हूं, और ( त्वम्‌ ) तू (पृथिवी) पृथिवी [ अन्नआदि उत्पन्न करने वाली 


के (पयसा) भूमि के समान उत्तम सन्तान उत्पन्न करने घाली | है।(तौ) घे इम दोनो. 
ae) | (इह ) यहां [serra में ] ( स भवात्र ) पराक्रमी होव और (ज्ञाय) 
मि) T प्रजा [ उत्तम सन्दान ] को ( आ जययावहै ) उत्पन्न कर ॥ ७१ N 
त if भावाय -वधूषर राज्य प्रवन्ध से सन्तुष्ट होकर और अनेक 
ज्ञ w हौ विद्या और सम्पत्ति की प्राप्ति और सुसस्तान की उत्पत्ति से सुखी दोव ७१ 
TA यद्द मन्त्र कुळ भेद से weft द्यानन्दछत संस्क्रारविथि विवाह Te; > वि 
तावे; pai | ण मे वधूवर के परस्पर प्रतिज्ञा करने में व्याख्यात है॥ 
a जुनियन्ति नावग्रेवः gafea सदानवः 
हायत 
> 4 ७१--( अमः ) अम गतौ भोजने SATA; मतुपो ल्लोप eee 
al ate | (अहम्‌ ) ( अस्मि ) (ar) तादशी ज्ञानवती (स्वम्‌) (साम) सा 
af | (अस्मि) ( ऋक्‌) ऋग्वेदस्य घाणी | 
) (स | नेन तुल्यः सुंखदायकरः ( अहम ) (श्र FA 
स at | शेथेएणपकाशिकाविद्यावत्‌ ga ( खम्‌ ) (ati) सूर्यतुर Sei 
(atl | जोपकार जोत्पाद्रथित्री भूमिरिव gaan 
जे! ॥ | कः ( अहम्‌) (एथिवी ) अर के एस सहर, HE 
ane ah (त्वम्‌) - ( तो ) आवां बघूवरौ (इह ) A 


सवाव ( प्रज्ञाम्‌) सन्तानम्‌ ( झा जनयावहै ) उत्पादयावहे ॥ J : 
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( aaa: ) रुशातिभ्या क्रुन्‌ go ४ | १०३ । अग गतो--क्रु 
` शिनः (` पुत्रियन्ति ) पुत्र-वयचि, ईत्वस्थ छान्दसो हस्वः Lg ह 
'इच्छन्ति ( सुदानवः ) छुदानिनः( अरिष्टासू ) रिघ हिंखायाम- रि we (ht 

आणौ । मद्दापुरुषार्धिनौ (सचेवद्दि ) धच समवाचे बिधिलिङ। निह at | 
HAT ( इहते) महते ( चाज्ञसातये ) बाजानां विज्ञानबलत्तार्त दुत ह 


> ( i ३,१३४ Pisitized by Arya same अत वें द का 5 पे. eGangotri 
afisa सचेवहि TEA Gites सचेवहि इहते वाजसातये ॥७३॥ | 


न्ति ञ्ल F ॥ gy - =) पै 
जनि -यन्ति | नौ । swan प॒चिन्यल्ति । सु-दानदः॥ 


रि > aaah OR! z 
ETT इत्यरि ENR । सुचे बाहु USES । वाज-सातये 189) . 
-` रे 
भाषोय--( naa: ) उद्योगी, ( GUAT: ) बड़े दानी लोग (नौ) ` 
हम दोनो के लिये ( जनियन्ति ) जनो [भक्तजनों ] को चाहते हैं और (प. . 
_यन्ति पुत्रो.को चाहते हैं । (अरिष्टासू ) विना नाश किये हुये प्राण वाते सदा. 


पुरुषाथी ] हम दोनों ( बृहते ) बड़े ( वाजसातये ) विज्ञान, घल और age 
दान के लिये (सचेवहि ) सदा मिले रहें ॥७२॥ 

arata—aa इष्ट मित्र यथावत्‌ पुरुषार्थ से धन का ब्यय करे 
चाहते हैं कि उनके पुत्रों के उत्तम खन्तान उत्पन्न हो, इस लिये पुत्र और पतोह 
परीति पूर्वक उपाय कर कि उत्तम सन्तान होने से उनको विज्ञान, वल. ak 
अश्न आदि धन बढ़ ॥ ७२॥ : 

यह मन्त्र महर्षि द्यानन्द्कत `खंस्कारविधि शृद्दाश्रस प्रकरण में. याः 
ख्यात È । इसका Tate कुछ मेद से ऋग्वेद में है--9 1 &६। ४॥ 
ये पितरों वधूदुर्शा इमं वहुतुमागंसल । 


~ ch EAA है A 3 3 
त अस्य वच्व सपत्न्य ्रजावच्छमं यच्छन्त ॥ N 


t: i 
a) पितरः। वध-दुर्शा; । Zax । वहतुम्‌ tTI unaq | | 


- R—( जंनियन्ति) खुप आत्मनः ष्यञ्‌ | पा०३ 1१1८ 


_ अपुत्रावीनामिति वक्तब्यम्‌ aro. gro ७। ४ २९ । इति AED | 
y ; ( नौ.) आवार्भाई 
न्‌ । गन्तारः । उ | 
ब्रीयत्ति 197 | 


छान्द्लो हृस्वः। जनीयन्ति जनान्‌ भक्तजनान इच्छन्ति 
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४०३ [ ७५] | 


J 


~ -A 1 Z d ७ azdi ¦ 
ते । wea ।- बध्द । सस्‌-पत्न्य। प्रजा-वत्‌ । शस Ekti | 
2441 a ति a ्स्ट ae: १ a 


| naa! | 


| 833 ( रशनयमाना ) रशनां कटिवस्घने करोतीति 


रा पुरुषार्थयुक्ता ( प्रजाम्‌) सन्तानसेवकादिजनताम्‌ 


। ४८४ ] Oa WS ॥ ९४ ४ and eee YR ) | 
aril ये ) जो ( बधूदर्शा: )- वधू छे देखने बाले ( पितरः ) क 

ग आदि लोग ( इमम्‌ ) इख ( aaga ) विवाह उत्सव में शा अगमन्‌ ) i 
ati (ते ) वे खव ( सम्पत्न्यै ) पत्ति सहित बर्तमान ( अस्यै wet) इल ` | 

हो (प्रजावत्‌) प्रजा [ सभ्तान, सेवक आदि जनता ] वाल्ला ( शर्म) सुल | 

| cag ) देवें ॥ ७३ ॥ 5 B 
MEY + 00 a ee E 

भावार्थ - हितैषी बड़े लोगो का कर्तव्य है कि विद्वान्‌ बलवान्‌ वधूवर . | 

३ विदान. , शर, वीर सन्दोन उत्पन्न att ॥७३॥ -. ` PRESSE 

z - ` A fq 6 tee 5 e 2 | $ 

y idg रशनायमाना म॒जासुस्य द्रविणं चे हदत्त्वा । ता i 

wat ° ॥ la : DE 

kerasna wal विराडिय सु मजा अत्यजैषी त्‌ usen ! 

Ti ZRA । पूषा।। अग॑न्‌ । रशना-यमौना । प्र-जास्‌ । ie 


यै । द्रंविंगम्‌ । च । दुह । दुत्तवा ॥ तास्‌ aeg i 
गतस्य । अनु' aata । वि-राटू । इयस्‌ gaT 
प्रति mi घीत्‌ ॥ 9४ ॥ 2 सी 
भाषार्थ--( या) जो [ वधू ] ( पूर्वा ) पहिली | सब से ऊपर ] दोकर z 

[रशनायमाना ) कटि बाँच्ने हुये ( इदम्‌) इस [स्थान] मै ( अगन्‌ ) छुन l 
[प्रस ) इस [ag] के दित के लिये ( इद ) यहां ( अजा) प्रजा [ ४) 
[किक आदि जनता ] (च) और ( विणम्‌) घन (दवा ) देकर ( ताम्‌) 

सस को ( अगतस्य ) बिता प्राप्त हुये [ आगे को ( अगतस्य ) बिता प्रात हुये [आणे साने वाले SO काल ] के ( पन्थाम्‌ 


७३--( ये ) ( पितरः ) पित्रादयः ( चघूदर्शाः) हरिर्‌ दर्शने-अण्‌ । a 
{Rat( इमम्‌ ) दश्यमानम्‌ ( वहतुम्‌) विवाहोत्सवम्‌ (झा अगमन्‌ ) झारा 
| ()ोक्ताः(अस्ये) बिडुष्ये (व्यै) (सम्पल्यै), पत्या खद बर्तमानायै (rara) 
| >'वानसेवकादियुक्तम्‌ ( यच्छुन्तु ) ददतु ॥ 


मा | मख्यां ( अगन्‌ ) 
9३ या) age ( इदम्‌) स्यातम्‌ {पू गे ae 
कटिबन्धनं कुवांणा। 
( अस्यै); बधूहिताय . 


( ताम्‌) बधूम्‌, (TES ) नयन 


AIRS Layo qro ३। १। २६। रशना-णिच्‌ , शानच्‌। 


बरसू ) घनम्‌ ( इह ) सुहा्मे ( दत्ता ) 
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र्क 


प्र) मार्ग के पीछे पोळे (वहन्त) वे [ पिता आदि Jaga a ( वहंन्तु ) वे [ पिता आदि ] ले चले, 


agra ॥ ७४॥ : | 


` दीस्‌। ते. । आदु’; । सविता । HUTT ॥ oy ॥ (९४) 


` दीर्घ जीवन पाने के लिये (gam) उत्तम बुद्धि वाली और (बुध्यमान) 


को (गच्छ॒) प्राप्त हो,.( यथा ) जिस से तू (mart) ग्रहपत्ली (अस!) 


कळकळ Sa 2 
` 


ee eee > SRD. SE 
ESR ( अगतस्य ) अपातस्य | अनागतस्य कालस्य. (aq) अजस॒त्य ( पन्थाम्‌) | 
हि 5 पन्धानम्‌ ( विरोदू ) विविधेश्वर्यवती-( इयम्‌) गुणवती ( छुप्रजाः) aa । 


हह गया eS 
. 


og घ्क्फेद्भवष्येः 

P igitized by Arya Samay nd eGangotri 3 s 

Came Po “ताला WORT ag 
gr 
FEKI 
- यह 


aren't है 


: ( बिरार) 
बड़े ऐश्‍वर्य वाळी ( इयम्‌ ).यह (GIAN ) उत्तम जन्म ब्राल्ली [ क्यू) (अत) 


अत्यन्त (अजैषीत्‌ ) जय पावे ॥७४॥ 
. भावार्थ--सब बड़े लोग सेवक घन आदि से प्रयत्न करें करि aR 


डुषो, पुरुषार्थिनी, eta कुलवधू SIA सन्तान उत्पन्न करके आगे a, ay 


म बु'ध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय॑ want, 
qe aes ngid यथासो दीर्घ त आय: सवि We 
ER BIFE sie ty > ¬ „अ. चार्ता 

HUTA ॥ ७५-७ ( ९४ ). | - Hd? 
म.) बुध्युस्व । सु-बुधां । बुध्य साना | दोर्घायु-त्वायं । शतः | 
शारदाय । गहान्‌ गच्छ । ` ग॒ह-प त्नी । यथा । प्सः । 


भाषार्य-[ हे पल्ली | ] तू (शतशारदाय) सो वर्ष तक ( दीर्घायुत्वाय) |. 
सावधान रहकर (प्र बुध्यस्व ) जागती रहे | ( गृहान्‌) घरां [ घर के पदार्थ] 


“ होवे, ( सविता ) सब ऐश्वर्य बोला परमात्मा (ते) तेरे ( आयुः ) जीवन शे 
(दीघम्‌ ) दीर्घं ( कृणोतु ) करे ॥ ७५ | an 


` 


Sarat सती ( अति ) अत्यन्तम्‌ ( अजैषीत ) जयेत्‌ ॥ | 
o SIUN बुध्यस्व ) प्रकपेण जागता adea ( ggat) तति | 
Age याता) qaam ( दीर्घायुत्वाय ) दोघंजीवनप्रात्तये (Ieee 
_ण्तवषयुकाय (ara) गृहपदार्थान्‌ ( गच्छ) orale (dealt) हस्व | 
a ) येन प्रकारेण .( असः )-स्वं भवेः (वाम): (ते) तव (आए |. 
“जीवनम्‌ ( सविता ) परमैश्‍वर्यवान जगदीश्वर; (कृणोतु ) करोठ। na 


' I 
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| र ५८४ ] RA ४85 व्हा" i] and eGangoif ३,९३५ ) 
0 


ahh Gee हनः 
भावार्थ-पली को योग्य है कि परमात्मा का सदा ध्यान करके गृह- 


1 सबिधान TEST और चिरंजीविनो होकर कुल को वृद्धि करे॥ ७५ ॥ 
we मन्त्र महर्षि दयानन्दकत संस्कारविधि geri प्रकरण में 


greats हे ॥ 
afa ह्वितीयोऽडुवांकः | 


इति चतुर्दशं कायडम्‌ tr 


4 ति भीमद्राजा थिराजप्रथितमहागुणमदिम श्रो .सयाजो राव गायक- 

सविता ने टि ४ 
br घाड़।घिष्ठित बडोदे पुरीगतश्राबणमासपरीयक्षाम्‌ 
ऋकूसामाधर्ववेद भाष्येषु लब्धदक्षिणेन श्री पण्डित 

। शतः | ji ~ F ~ | j 

a झेमकरण दास चिवेद्ना 

परस; । a त 2 

कृते अथर्ववेद भाष्ये चतुद्शं कारांड QAH II . 

e) 

iaaa) |: 

यमाना) | [aange पकोनविंशतिशतके | विक्रमीये संवत्सरे 

ह घीर-वीर-चिरप्रतापि-मद्दायशस्वि 

( अंसः ) 

sa को श्रोराजराजश्वर पञ्चमजाज महोदयस्य 


EX काण्ड प्रयागनगरे भाद्रमासे शुङ्गपऽ्चम्यां तिथौ १६७५ 


छुसाप्राज्ये सुसमाप्तिमगात्‌ 


~ 


|द्रितम्‌-आविश्नकृष्णा ५ संबत्‌ १७७५ वि० ता०२५ सितमबर १६१८ ६० ॥ 
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को Hadas साध्य के लिये ४०) मासिक की सहायता दी जावे 
| | निश्चय्‌ हुआ कि २४) मार्सिक की सहायता एक वषे के लिये दी 
IN और उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तक उनसे स्वीकार की जावे ॥ 


stadt आर्यम्रतिनिधि सभा संयुक्त यदेश आगरा और 
gat, त्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ATO ४ जून १८१६ Zo 
6 निश्‍चय संख्या ९३ ( अ ) और ( ब ) को लिपि। 


` (श्र) समाजो में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक बने' 
aut श्रन्या को बनाव | 

(ब) सभा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १४) मालिक एक क्लके के लिये पं० च म- 
हरणदास जी को देवे, जिसका fa उक्त पंडित जी कार्यालय सभा में भेजते 
gira घन के बदले में पंडित जी उतने घन की पुस्तके सभा RRN । 


लिपि गश्ती चिठ्ठी शोती आयंग्रतिनिधि सभा जों 
Witt निश्चय के अनसार ससाजों को भेजी गयौ ( संख्या 


४४६ ग्राप्त २० HATS ९५९६ Zo ) 
1 ॥ शो३ेम्‌ ॥ 

रावर, नमस्ते | 
. आपको ज्ञात होगा कि आवसमाज के agad ates विद्वान्‌ भरी पं० 
ऐमकरणकाल, सिवेदी रात कई वर्षो से बड़ी योग्यता पूर्वक अथवेधेद का 
भाष्य कर रहे हे । आप ने महषि दयानन्द के अछुसार दी इस AT का करने 
p प्रयत्न किया हे । भाष्य काण्डो में निकलता है अब तक-दे कांड निकल चुके” 

mdan के वैदिक साहित्य सम्बन्ध में वस्तुतः यह बड़ा महच्वपुर्णकाये 


हा है | त्रिवेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने wa प्रशंसा की à l 


Re खेद है कि अभी आर्यसमाज में उच्च कोटिके साहित्य को पढ़ने की ओर 
ण को बहुत कम रुचि है | जिसके कारण त्रिवेदी जी अर्थ हानि उठा रहे 
। भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं| लागत तक वसूल नहीं दोती। वेदो का पढ़ना 
a आर सुनना सुनांना sedata का प्रधान कत्तेव्य है | अतएव सविनय 
ग है कि वैदिक धर्मीमात्र श्री त्रिवेदी जी को उनके महत्वपूर्ण गुरुतर काय 
eee मदान करे। स्वयम्‌ ग्राहक बने और दूसरों को बनावे | ऐसा करनेसे 
[igs महाशय उसे छापने की अर्थ सम्बन्धिनी चिन्ताझ से मुक्त होकर 
व्य को और भो अधिक उत्तमता से सम्पादन करने की ओर प्रवृत्त होंगे । 
|e है कि वेदौ के प्रेसी उक्त प्रार्थना पर ध्यान दे इस ओर अपना कुछ 
i tere SHAT | प्रत्येक आय के घर में वेदों के भाष्य होने चाहिए | समाजके 
"पकलयो मै तो उनका रखना बहुत ही जरुरी है । भाष्य के प्रत्येक कांड का 

| “Saat जी ने बहुत ही थोड़ा रवखा है। २. - 

ia झी बेदी जी से पत्र व्यवहार ५२ लूकरगंज, प्रयाग के पते पर कोजिये l 
| tte भाष्य मंगाइये । pater भवदीय-- are 

; -~ नन्दलाल सिंह, ` 
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-A = . उछ 


gue लिये अनेक धन्यवाद्‌ है । वास्तव में साप आर्यसमाज के 


. मे किया है, सामवेद का भी पं० तुलसीराम स्वामी ले किया है, अथर्ववेद के 


. झभोव को दूर करता आरम्भ कर दिया है । भाष्य का क्रम अच्छा है 1 यदि 
` -ज्ञनवरी १३१३ I l = 

. श्री पं० चेमकरदाल त्रिवेदी प्रयाग निवासी, ऋकछ साम तथा 
|  मापपणस cy तथ 

शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण हे 


'उुस्तकाळय मै रखे | P 
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चिट्ठी संख्या २७० तिथि -१०--१२-०१९१४॥ कार्यालय श्रीमती शाह 
प्रतिनिधि सभा, GJETA आगरा व अवध, garg 
>. आपको, Te संख्या १०१ तथा AT भाष्य का तृतीय कांड 


BURT | 


x साहित्य को | 
wate शारी बनाने सें बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपकी विद्वसा शोर a 


fat आर्ये संसार ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा gaat को आभासी दोगा 
qed | ईश्वर आप को. उक्तरोत्तर उख ARAYA कार्य के सर्पादन और 
लमत्ति करने के लिये शक्ति प्रदान फरे, ऐसे उपयोगी घ्रन्थ प्रकाशन 2 x 
aaa जारी रफ़्स यही प्रार्थना है । ph 


सददीय 
Lp | er a 
सदन हुन सैठ 
द एम० To एल० Tae do ) geet सभा। 
_ औमान्‌ पण्डित तुलसीराम garatra आये प्रतिनिधि सभा 


लंयुक्तप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, सम्पादक वे द्‌प्रफाश, भेरठ--१8१३ | 
ऋगयजुबंद का भाष्य श्रीखामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत शोर भाषा 


भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी। de छो मकरणुदाल जी प्रयाग निवासी ने एस 


इसी प्रकार ससस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ में कठिन है,तो चारो 
वेदो के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आये का उपकार होगा। 


भ्रीयुत agina नाशयशशप्सःद्‌ जो- खुज्याधिष्ठाता Tega TAT 
मधुरा-उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्रान्त | आर्यमिंत्र आगरा, ७ |. 


qadd 


धी | & e > छे म पू | 
सम्बन्धी परीक्षोत्ती्ण अथर्चवेद्‌ का भाषा भाष्य करते हे, AA ara | k i 
i 


कांड का पाठ किया । त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को शै 
सार भावपूर्ण संतित और स्पष्टतया प्रकट करने बाला है कि मस्त के f 


at ३ 


निरुक्त के प्रमाण, प्रारम्भ में पक उपयोगी भूमिका दे देने से भार aur 


'योगिता और भी बढ़ गई है, निदान भाष्य aaa, आर्यसमाज का प d 
र इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसको एक २ पोथी ( कापी.) * 


oR a ae ast Mean, 
BR जने इस.भाका ereere मीने पूणे J. 
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7 किया हे | ईश्वर उनको "पा २:30 वेद्‌ प्रेमी -आवश्यक सहायता प्रदान 
विविधता के साथ बद शुभ कार्य पूरा हो...छपाई और कागज भी अच्छा है। 


मनन, 


=z, 


इत | पुत मदाशय FAVA जो-जिश्ञास-सुख्योधिष्ठाता sega कांगड़ी 
त्य झो | द्वार पत्त लंख्या &७ तिथि २७-१०--१६६&। ` i hg 
SNe | दर्द भाष्य आप का दिया व किया gar अवकाशांचुखार तीसरे 
पे होना 


jad तगमग देख जुका हुँ आप का परिश्रम सराहनीय है ॥ | 
| तथा-पत्न संख्या ११४ तिथि २२-१२-१६५8 । . | 
| हुवलोकन करने खे भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | 


- 


श्रीयुत पं” शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ-_ छान्दोग्यापनिषदू भाष्यः 
पर, देदतस्वादि अ्ंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी Tega महाविद्यालय, आदि - 
दि सम्पादक आयेमित्र-८ फरवरी १६१३ | ae ग 

्रथर्ववेद भाष्य । श्री To क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम प्रंश- 
Ave ।......त्राप बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी'कर और अव वहाँ से 
शिन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ्ने में लगाने लगे | श्रन्ततः आपने . 
ma विशेष परिश्रम कर बड़ोदा राजधानी मे वेदों की परीक्षा दी और उनमें 
ny हो त्रिवेदी बने Si आप परिश्रमी और अनुभवी. ge पुरुष हैं।आपं 
taiata भाष्य पढ़ने योग्य है । क कता न 


os न SA ~ 


श्रीयुत पंडित भीमसेन शर्मा इटावा--उपनिषद गीतादि भाष्यकर्ता - 
स्याता कलकत्ता यूनीवसिंटी, सम्पादक AAT सर्वस्व इटावा, AT 

1६१३ | न पो जि ति ae eae oo 
अथवेवेद्भाष्य--इसे प्रयाग के पण्डित चे मकरणदास त्रिवेदी ने प्रकाशित 
ट a इसका क्रम ऐसा रवखा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के. घारस्भ 
। ३ अभिमाय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा है भाष्यकर्त के मानसिक 
परी का झुकाव आर्यसामाजिक सिद्धान्तो की , तरफ़ है अतएव भाष्य भी 
(जिक शैली का हुआ है। तब भी कई अंशो मे. स्वामी दयानन्द के 


ef aC. अच्छा है l शोर यद्द' प्रणाली ता aga ठीक i E - 
। कं | “मती पंडिता शिवप्यारी देवी जी, ३७ हकीम देवी प्रसाद जी अंतर 


॥ ee पत्र ता० २१-१०-१३१५ 
पोषक | रडत जी नमस्ते, : 


अपे. | Yy के पते से आपका भेजा हुआ पत्र और अथर्ववेद भाष्य चौथा फांड 
ie h चारों कांड पढ़े,-पढ़कर अत्यन्त TAT प्राप्त हुआ। आपने हम 
| A ` अत्यंत war की है आपको अनेको धन्यवाद हैं;। आशा हे कि. पांचवां 


३ शीघ्र तैयार BT lotta RP पिले Collection. - J. . ; 


re — | 


feat चाहता है । आप ने यह साहस दिखाकर साहित्य भएडार की वात | 


- 'सुपरिन्टेन्डेन्ट गवनेमेट सेक्रेटरियट, पी० gago डी० भी M 
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ó į श्राप 
4 पाणि 
व्यार 


दो पुस्तक हवनसन्ता' घी जिसका सूल्य ih है पाकर भेज्ञ ant 


Sa एक बहिन को आवश्यकता है । 


` युत पण्डित महावीर TIE द्विवेदी-कानपुर, सम्पादक sh 
स्वती प्रयाग, फ़रवरी १६१३ | ` | लेखक 
. अथववेद भाष्य--्युत क्षेमकरझवांस जिवेदी जी के वेदार्थान और | ए. 
aa का यह फल है, कि आप ने अथर्चवेद्‌ का भाष्य लिंखना और क्रम a a ( 
प्रकाशित करना आरस्म-किया है... बड़ी विधि से आप भाष्य कौ रचना धर्म है- 
रहे हैं । स्वर सहित मूलमन्त्र, पद पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थ पाढा. | आर 
न्तर, टिप्पणी आदि से आपने अपने भाष्य को अलंकृत किया है;..आपकी रा | करते रह 
है कि “dat में सावंभोम विज्ञान का उपदेश है” । आपका भोष्य स्वामी दया. | मापा मै 
नन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का है | है।इस 
श्रीयुत पण्डित गणेश प्रसाद शर्सा-खंपादक शारतसुदशाप्रवत्तक | गाम : 
HATS, Alo १२ अप्रेल १६१३ | | Ee 
2 छ | होगा के 
हर्षे की बात है कि जिस वेद भाष्य की बड़ी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति | a, 
का आरम्भ होगया । वेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है । प्रथम मन्न ait 
पुनः पदार्थयुक्त भाषाथं, उपरान्त भावार्थ, और नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये | वास 
'धात्वाथे भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक धर्म के एना स 
प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ares होना खाहिये कि उनके माय | तहो बट 
अत्थ का अनुवाद है और काम पड़े पर उससे कार्य लिया जा सकता है। शण 
बाबू कालिकाप्र साद जो-शलिल्क मचेन्ट ` कमनगढ़ा, बनारस RA | भ्रधूरी द्‌ 
संख्या ५८8 Ato २७-३-१३। र नहीं हुई 
आप का भेज्ञा अथर्व॑चेद्भांष्य का घी० पी० सिला, मैं आपका भाष्य देशकर शित क्रि: 


बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूण F a | 
mut ve काम, एक साथ न छेड़कर इसी की acy खमाथि लगाकर १ | 
करेगे । मेरा नाम ग्राहकों में लिख लीजिये, जब २ अङ्क छपे मेरे पास मेज देता । 


: थे al 
भीयुत महाशय रावत हरमसाद सिंह जी वर्सा, go एकडला पोः 


किशुनपुर, जिल्ला फृतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १६१३ | 


श्रॅय |. 
बास्तव में आप का किया हुआ “अथर्ववेद भाष्य” निष्पधाता को * | 


à वय 
माय क को पूर्ण कर द्या है। ईश्वर आपको वेद भण्डारे के | 
कीय mat के सम्पादन करने का बला प्रदान HL । * दती | 

थोयुत महाशय पंडित थ्रौधर पाठक जी, ( सभापति ik «at, 
साहित्य सम्मेलन लखनऊ )--मनोविनोद आदि अनेक मयौ * | भाष 


= ~ i q : ee T 

rti ८00 क्षे | 
o— h Yr E 
ato १ TR Aublic Domain, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ‘a 


4 


th 


क व.) 


| रपरा अथववेद च tate रचसे धया आप की 
पाणिडत्य-पूणं ata वेदार्थ fia igat को बहुत हितकारिणी होगी । आप 
$ ग्राख्याक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सचेथा उपादेय है । 
| प्रकाश लाहौर ९२ आषा संवत्‌ ९० ( २५ जुन्‌ १९८९६-- 
सर. | aga श्रीयुत पं श्रौपाद दामोदर सातवलेकर जो ) न 
र | इ पण्डित चेमकरणराख जी का धन्यवाद क(ने से नहीं रह. सकते-- 
न झे खामी ( दयानन्द ) जी ने लिखा है-किं वेद का पढ़ना पढ़ाना आर्यो! को परम 
धर्म दै-इसके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन. में लगाते 
| ऐ-और आयौं के लिये परम उपयोधी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थ 
की राग | करते रहते हे--पंडित जी ने इस समय तक हषन मन्त्री तथा. रुद्राध्याय का 
| दै k TOLE. 
à आपा मै अर्थ प्रसिद्ध किया है-जो कि sat के लिये पठन-पाठन में उपयोगी 
है।इस सम्वन्ध में यह अथववेद के पांच कांड छुपवा कर fae वड़ा 
हाम पहुंचाया है। आयी की जो शिक्षा प्रणाली थी उसको gè आज पाँच 
हज्जार वर्ष हो चुके हैं । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर 
होगो के भीतर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित 
किया | परन्तु हमे शोक यह है येर के पढ़ने पढ़ाने में आर्य ज्ञोग इतना समय 
ad लगाते जितना वे प्रवन्ध सम्बन्धी wast की बातों में लगाते. हैं । हमारा 
बिश्वास है कि जव तक do क्षेमकरणदास जी जैसे वेदाभ्योसी परुषार्थी लोग 
ama | शता समय वेदों के खोज में न लगावेंगे तव तक आय समाज का कोई गौरव 
बही बढ़ सकता | अथर्ववेद के अर्थ छोजने में बड़ी कठिनता है | इसके ऊपर 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक FM हुआ है वह बड़ी. 
अधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐले हैं कि जितके ऊपर आव aH कोई टोका 
ME हुईं ।............इस समय जो पांच कांडो का भाष्य पंडित जी ने प्रको- 
गित किया है उसके लिंखने का ढंग बड़ा अच्छा और खुगम हैं | प्रथम उन्होंने 


Mae जैसे जैसे साधन उनके पास हो वैसा कैसा सोचकर वेद मन्त्री का 
प्रकाशित कर । ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब होगे, तव सच्चे, अर्थ खोज. 


t यह है कि प्रकाशित पुस्तको के लिये पर्याप्त संख्या मै ग्राहक नहीं मिलते हँ 
paat |A विद्वानौ के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से 


क बड़ी a का प्रकाशित करना बन्द होता है । इसलिये संब आयो को परम 
at | शत है कि पंडित क्षेसकरणदास जी जैसे विद्वान पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल 


|| पैक ` 3 per wi 3 
ia को अन्य न्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहे । जिवेदी "जी कोई 
हिन्द fF I पुरुष हां है, उन्होंने ऋपनी सारी सम्पत्ति जो s3 उनके Sg है 
के कती, | tay है... --....किवेदी जी ने जो कुछ किया है ae वैदिक aa ae a 

qa | "ष्य कोमा से लिये न ara सव आयं FR यह कत्तव्य हैं (क वयो 
© [Mae अलि लेकर त्रिवेदी जी को उत्लादित कर किन्तु घचाउ्य आय पुरु 
I, भी कर्तव्य है कि उनको आर्थिक सहायता करे | 
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st) 


a Se 


WR तथा मन्त्रो के देवता दिये हें-पश्च।त्‌ छुम्द्‌...विद्वानों का यहो काम है. 


जा आगामी विद्वानों को ata होगा । परन्तु इस समय. बड़ी भारी कठि- . 


PTS TST SRT 


न्क 
we 


NSE 


Ag t अल लक ० ५ 
| - ( ष). 


Tie VIDY ABTA तिजका का त Barg, o 
letter No, 624 dated 6th February 1913. © 2 aroda Siq 
` Jt has been decided to-purchase 20 copies of your book entitleg 


अथर्ववेद भाष्यम्र. It has been sanctioned for use of the library 
See णा ता Please send them...also add on the aware the 
"For Encouragement Fund.” 353 lable 


ie, 


Peet 


“Rar THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, D 
Khan. Letter dated March 25th, 1914, 

The Atharva Veda Bhashya:—lt is a gigantic task and spe}. 
volumes for your energies and perseverance that you shoulda 
undertaken at an advanced age, I wish 1 had a portion of your aie 
power. ~ vil]. 

Letter dated 30th April 1914. l 

[ very much admire your labour of lore and hope...the ventur 
will not fail for want of pecuniary support. > 


era Ismaj] 


—— त्यया जा 


THE MAGISTRATE OF ALLAHABAD, es 0 
Letter No, 912 dated 21st May 1915 ; 
Has the honour to request him to be so good as to send a copy ४७ 

each of the 156 and 3rd Kandas of Atharva Veda Bhashya to this 
office for transmission to the India Office, London > 


४ 


THE ARYA: PATRIKA LAHORE, APRIL 18, 1914: 
| gpt Atharva Veda Bhashya or commentary on the Atkarva Veda 


which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das P 
E W 


Trivedi, does great credit to his ‘energy, perseverance and scholarship, 
~ The first part contains the Introduction and the first Kanda or Book. 
- . There is a learned disquisition on the origin of the Vedas and the 
_ pre-eminent position in Sanskrit literature...... The arrangement है 

~- good, the original Mantra is followed ‘by a literal translation an 

~ their Bhavarth Or purport in Arya Bhasha. The footnotes are copious 
they give the derivation and meaning in Sanskrit of the various ७०८० 


Dayananda, Nirukta of Yaska, Yoga Darskana of Patanjali an 
‘other standard ancient works.....The Pandit appears to have labot’ 


‘very hard and the Book before us does credit to his eru 
ke a ti 


ee 
scholars may not a i i i i li 

3 gree with certain of his renderings, but H to 
aoa who venerates the Vedas, he has made an honest attempt 
und in the Vedic verses something which will elevate an 


manki AC 
ankind. Cross references to verses where the wor 


| bei bea hope that Pandit Khem Karan Das Trivedi will P oque 
_ oC0uragement which he so richly deserves......Our earnest tg- 


nd a 


2 


ह, NC re ऋ B=, हान ता re 


quoting the authority of Ashtadhyayi of Panini, Unadikosha ० q 


ditions | 


> 
(८ 


। 1 . 


आर 


[ते 


l थ्रीमद्रा 
'सयाउ 


ff 
CL as $ 


Tee 


tate ॥ आओस्‌ ॥ i 
itle a 

Fe qt माँ छृणु Say 1प्रथं राजस मा क्ृण । 

able 


qd स्वस्थ पश्य॑त उत YS उताय ॥१॥ 


AAT का० १६ Fo ६२ Ho १। 
mil | ` ` प्रिय मोहि करी देव, तथा राज समाज में । 
प्रिय सब दृष्टि वाले, ओ शूद्र और अर्य में ॥ 


eaks 
have 


7 - 
| अथठेवेदभाष्यस्‌। . 
iture पञ्चदश AVS | 


papa Ru KaZaa a Ra Ka Ka Ra Ko Ki I Karle Ri Kars ०.०५ 


LS ce ~ ७ 
शायमभायायासनवाद-भावाथादि्सिहितं ` है 3 
| की dae E r~ ei a णा Lam ®, : | ; 
copy [ited व्याकरण निरुक्का ठिपमरमाणासमन्वितं च | 3 ¢ | 
this भीरबीरचिर J: 
भीमद्राजाधिराजप्रथितम हा गुणमहिम घी रवीरचिरप्रतापि श्री | 
सयाजीरावगायकवाडाधिष्ठित बड़ोदेपुरीगतश्रावणमास- 3 
दक्तिणापरीक्षायाम्‌ च्छकूसामाथवेवेदभाष्येषु 3 
ds | लब्धदक्तिणेन «| i 17 
pe | शो पण्डित क्षेमकरणदासचिवेदिना = te 
took . निमितं प्रकाशितं च | Re 
nt ie Make me beloved among the Gods, + १ 
| and beloved among the-Princes, make wae तु 
ious © Me dear to every one who sees we ee ! 
ords | to Sudra and to Aryanman. © i : 
a 0 E Griffith's Trans. Atharva 19: 62 : 1 R it 
an "a ८ r $ ; 
wed | अथं ग्रन्थः पण्डित काशीनाथ वाजपेयिप्रवन्धेन a 


प्रयागनगरे झोकारयन्चालये Zina: 
ह सर्वाधिकारः स्वाधीन एव रक्षितः 
संवत्‌. १६७५ वि० | 


त्रिवेदी, ५२ लूकरगंज, प्रयाग (Allahabad )t 
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sy) 


है परन्तु अथववेद का अथे अभी तक नागरी भाषा में नहीं था , इस म जो एम 
" NS पा निवासी do .दोमकरणदाख त्रिवेदी ने उत्साह किया ह TRI | स डद 


s, पहुंचता है । वेद्पेमी श्रीमान्‌ राजे, महाराजे, सेठ, MERT, RAGI ओर सवे am 


cs ति सस्तन, शान्तिक्रण, हवनमन्त्र, घामदेव्यगान सरल भाष 


प्रहालिरूपक अर्थ संस्कृत, भाषा और अंग्रेज़ी में बढ़िया रायल अठपे 


Do 


“वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, बंद का पढ़ना छ. | 
आर सुननी सुभीमा खयि Greg" घस कः पहना | 
e 


आनन्द्ससाचचार । 


| अथर्व वेदभाष्य स्‌-जिन वेदी की महिमा सब बड़े २ ऋषि, मुनि shes 
झाये हैं और विदेशी विद्वान्‌ जिनका अर्थ खोजने मे लग रहे हैं। वे अब तक सं प्राय: 
के कारण बड़े कठिन थे | ऋग्वेद, AAG ओर सामवेद का अथ तो भाषा i 


(हिन्दी) और संस्कृत मे वेद, निघण्डु, निरुक्त, व्याकरणादि सत्य get के ae कोश त्त da 
Rara के साथ बनाकर प्रकाशित कर रहे R | Val | हस्म s 
भाष्य का क्रम इस प्रकार है। १--सूक्त के देवता, छन्द्‌,उपदेश, २-सस्वर 7७ | | तस्मै ५ 
३-सस्वर पदपाठ, ४- मन्त्री के शब्दों का काष्ठ में देकर सान्चय भपार्थ, ५-भावाधे y _ oi 
श्यक टिप्पणी. पाठान्तर, अनुरूप पाठादि, ७--प्रत्येक पृष्ठ मे लाइभ देकर सन्देह निती R 
लिये शब्दों और क्रियाओं की व्याकरण निरुक्तादि प्रमाणा से लिद्धि । 3 हि 2 
. इस वेद मै २० छोटे बड़े काण्ड है, एक एक काण्डका भावपूर्ण संक्षिप्त श्री ru =~ 
hia 


समभने योग्य अति सरल हिन्दी और संस्कृत भाष्य अल्प मूल्य मे छपकर gets 
राजे, ag यर 
पुरुष स्वाध्याय, पुस्तकालयौ और पारितोषिको के लिये भाष्य मंगाव और जगतूपिता पर्ण! तदू यर 


के पारमःथिक और सांसारिक उपदेश, ब्रह्मविद्या, बैद्यकविद्यां, शिट्पविद्या, cap यर 


झनेक क्रियाओं का तत्त्व जानकर आनन्द भोगे ओर धर्मात्मा पुरुषार्थी होकर कीति | 


gut saa और कागाज़ बढ़िया रायल अठपेजी है । | ag यर 
g सें a. A a - स्‌ $ 
स्थायी ग्राहकों में नाम लिखाने वाले सज्यम २०) सेकड़ा बोड | य 
पुस्तक ato पी० वा नगद दास पर पाते हैं । डाकव्यय ग्राहक देते॥ तस्य न 
: र PTE ला हा |: 
१ भूमिका Tele छत जि 
Eh क Re न 
_ मूल्य १) | Ri) श>)| २) Rue) ३) | २)। ९) | है| 
काण्ड | १२ | १३ नल MBS १५ ty १५ ११ १६ २० a 
| २०) | १७) १ | १०) 1) &) | ।_/ उची 
काण्ड- १८ डप रदा है | कांड १५ शीघ्र प्रकाशित होगा । ` 
ड ies r : त $ : तमल | 
_ हृवनसन्चाः- थम शिक्षा का उपकारी पुस्तक--चार बेदों के संग्रहीत | | 


> 


- संशोधित बढ़िया रायल अठपेजी पृष्ठ ६०, मूल्य ।)॥ 
रुद्राध्यायः-प्रसिद्ध यजुर्वेद अध्याय १६ ( नमस्ते रुद्र म 


[मै शबा] 
- 


 रुद्राध्यायः-मूलमात्र बढ़िया रायल अठपेजी, पृष्ट १४ मूल्य M 4 
वेदविद्यायें-बेदों में rer निर्माण, ब्यापार) 
o वैदविद्याय-वेदो में विमान, नौका अस्त्र शख निर्माण, 


, पता--पं० क्षेमकरणदी 1; 


nai and eGangotri 


पह रस a Samaj Foundation 
१ A ९-7 पु विवरण aada, फाड १३ ॥ 


ण ee 


के प्रथम पद | देवता उपदेश ` छन्द 


he Fa आखीदीयमान नात्य चा | परमात्मा और जीवात्मा | faq खान्नी पङ्क्ति आ 
रषा मने हो] मन्त्रोक्त 

रि घा पूत | त उदतिष्ठत्‌ स प्राची | वात्य | परमेश्वर की सबं व्यापकता | enraged आदि 
क कोश adua | वात्य | परमात्मा का विराट रूप | आर्षी गायत्री आदि 
ONS | cet प्राच्या दशः | मत्यः परमेश्वर का रक्षा गुण | दैवी जगती आदि 

स्वर परह | | तस्मै प्राच्या दिशो परमात्मा | परमात्मा अन्तर्यामी | आर्षी गायत्री आदि | 
Ti स ध्रवां दिशमलु नात्य ` | इश्वर aa स्वामी आसुरी पङक्ति आदि 
सनदृ नब | स महिमा खढुभूत्वा | - तात्या | परमात्मा की व्यापकता निचदार्षी गायत्री शारि 
पीपर | सोऽरज्यत ततो राज | ACT | परमेश्वर की प्रसुता ` -सामल्युष्णिक्‌ आदि. 
ग्राहक $| | स Asg व्यचलत्‌ | मत्य | राजधर्मे की व्यवस्था आसुरी जगती आदि / 


सवं साधार? | तदू यस्यैवं विद्वान्‌ | मात्य | अतिथि सत्कार महिमा | साञ्नी बृहती आदि | 
aal तदू यस्यैवं विद्वान्‌ | मात्य | अतिथि सत्कार विधान | आसुरी गायत्री आदि 
वी | यस्यैचं विद्वान्‌ | वात्य | यज्ञ में विद्वान की सम्मति | स्वराडारषौ गायत्री | 
तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ | वात्य | अतिथि और अनतिथि | आर्च्युष्णिक्‌ आदि | 
सयत्‌ प्राचीं दिशमनु | मात्य | अतिथि का उपकार | आच््यष्णिक्‌ आदि 
"| तस्य व्रात्यस्य त्रात्य | अतिथि का सामर्थ्य देवी पङ्क्ति आदि. 


। 


छो 


हक १1|| तस्थ व्रात्यस्य तात्य | झतिथि का सामर्थ्य Sat पङक्ति आदि 
A तस्य वात्यस्य त्रात्य | वात्य का सामर्थ्यं दैवी पङ्क्ति आदि `> 
तस्य व्रात्यस्य वात्य | वात्य कां सामर्थ्यं दैवी पङ्क्ति आदि 


a ; 
Jamai, काण्ड १४ के मन्त्र अन्य वेदों में सम्पूणं वा कळ भेद से। | 


wud वेद्‌ 


7 T 
i (काण्ड १४) सूक्त, सन्त्र ped mng : 
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310 2261 । अकर 


fire कारा tee 


a a5 TE 
GECCE २ 


पञचदश काण्डम्‌ ॥ 


प्रथमोऽनुवाकः ॥ 


TAg ९ ॥ 
| १--८॥ व्रात्या मन्त्रोको वा देवदा ॥ १ निच॒त्‌ साञ्नी पङ्क्तिः; २ erat 
lat, प्राह्मयञचुष्डुप्‌ ; ४ आरची गायत्री ; ५ सास्न्यजुष्डुप्‌; ६ प्राजापत्या 
Wet ; ७ mat पङ्क्तिः ; ८ आष्येबुष्डुप्‌॥ "¬ कलहे 
| अध्यात्मोपदेशः परमात्मा और जीवात्मा का उपदेश ॥: 
अथवा छुष्टिविद्योपदेशः-अथवा सष्टिविद्या का उपदेश ॥ 


1 ग्य आसीदीयसान एव स प्रजापति ससरयत्‌ ॥ ९॥ ` 

- त्यः । आशीत्‌ । ईयसान:। सव । सः। प्रजा-पतिस्‌ । 
प ऐरयत्‌ ugu rk a 

| भाषार्य-(बरात्यः) ara [अर्थात्‌ सब समूहों का हितकारी परमात्मा] 
P ae 4० 

` || १_(वात्यः ) पूषिरज्िभ्या किंत्‌ । उ० ३ RR । बुञ्‌ वरणे स्वींकरणे= 


| १कित्‌ , आडागमः पूषोद्रादिरंवात्‌ वातः समूहः | घ्राता मलुष्याः-निघ० 
Al तस्मै हितम्‌। पा० ५। १।५। ब्रात-यत्‌। यद्वा। एृषिरञ्‌जिभ्यां 


i ॥उ०३॥ १११] qa. वरणे--अतच्‌ कित्‌ । Aa कमे--निरु० २ 1231 
hy Umea: । घ्रातेभ्यः सर्व॑लमूहेभ्यो fea: | गणपति परमेश्वर! .। aa: 
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ब्चचयोद्वितधारको विद्वान्‌ । अतिथिः (आशीत्‌) अभवत्‌ (ईयमालः) | 


J 
f 


(पकन) [ अपने ] मजाषाक्षक गुण के (सम्‌) बा एमा (प्रजापतिम्‌) [ अपने ] मर्ञापाल्क गुण के! (सम्‌) यथावत्‌ (देप 


स प्रजापति: स॒वणंसात्मञ्चपश्य॒त्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥२॥ 


"प्र । आजनयतू ॥ ३ ॥ 
` ६ झुघर्णम ) छन्दर वरणीय [स्वीकरणीय ] सामथ्ये [ चा ged समान प्रकाश- 
Ag अजनयत्‌) प्रकट किया॥ २॥ 


` प्रकाशस्वरूप को विचार कर प्रकट किया ॥ २.॥ | - 
॥ 
सदेकमभवतं तल्ललामममवत्‌ तन्महृदभवृत्‌ तञ्ञ्ये ष्ठमभवत्‌ 


, तत्‌ । एकस । अभवत्‌ । तत्‌ । ललासस्‌ । खभवत । तत्‌| 
MET अभवत्‌ । तत । चये ष्ठम्‌ । अभवत्‌ । ततू। ब्रश्न। | ` 
- अभवत । तत्‌ । तप; । NAAT IAT । सत्यस्‌ । श्रभवत्‌ | 
तेन । म । अजायत ॥ ३७ pe 


` भ्चेरितवान्‌॥ 


्येवंघे दभाष्यै PrI el 
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डकसाया ॥ १ N 

भावार्थ - सृष्टि से पहिले seas अगस्य अवस्था मे एक परपरि 
परमेश्वर खर्घव्यापक दोरा था, उलने सूधि उत्पन्न करने के लिये अपने गुण 
में चेष्टा प्रकट की ॥ १॥ 


सः। प्रजा-पतिः | I-ATI खात्सन्‌ । अपश्यत्‌ । तत्‌ i | 


भाषाय--( सं: ) उस ( प्रजापतिः) प्रजाएालक [ परमात्मा ] ने 


स्वरूप ] को ( आत्मन्‌ ) अपने मै (अपश्यत्‌ ) देखा और (aq) उसके 
| अव 


वृत्‌ n 


. - शावाः्य-परमात्मा ने. अपने सबष्टिसाधक सामथ्यं फो .वा झपते | 


सदू ब्रह्मासवत्‌ तत्‌ तपाइभव॒ तू तत्‌ सत्यस भवत्‌ तेन प्राजायत 


शड. गतौ-शानच्‌ । गच्छन्‌ । व्यापकः ( पष ) निश्चयेन ( सः 
( प्रजापतिम्‌ ) स्वकीयं प्रजापालकं युयम्‌ ( सम्‌ ). सम्यक पूर्णतया 


.... २--( सः) (प्रजापति; ) प्रजापालकः, परमात्मा ( सुवणम्‌) 
Rigo I उ० ३ । Ro last घरणे-नप्रत्ययो नित्‌। छुष्ठ बरणीर्य : ( 

| छुवर्णवत्प्रकाशस्वरूपम्‌ ( आत्मन्‌) आत्मनि (अपश्यत/ „` . 

छामथ्य स्वरूपं वा-(.प्र अजनयत्‌ ) प्रकटीकृतवान,॥ 
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tea) ai aq) ve [ वरणीय सामथ्यं ].( एकम्‌) एक [ अद्वितीय] 

यत्‌) द) इशा (तत्‌) वदद ( ललामम्‌ ) प्रधानस्वरूप ( अभवत्‌ ) Ea, 
aan eae (eR) गुणों में बुद्ध ( अभवत्‌) Em. ( तत्‌) ae ( ज्येष्ठम्‌ ) 
पपि | वयोवृद्ध ( अमत्रत्‌) दुभा, ( तत्‌) ae (ag) sa [ बड़ा फैला 


यापक ] ( अभवत्‌) हुआ, ( तत्‌) वह ( तपः ) तप [ प्रताप वा.फऐश्‍वये 

] (अभवत्‌ ) EAT ( तत्‌) aa ( सत्यम्‌) सत्य [ विद्यमान जगत्‌ का 

. ` [पहारी श्रविनाशी कारणरूप ] ( श्रमवत्‌ ) gar, (तेन ) उस [ स्वरूप ] 
| तत्त। | qa (SARAT ) TE परमात्मा प्रकट हुआ N ३॥ 


भावार्थ--वह जगदीश्वर अपने अनेक सामथ्यों और गुणी को प्रकट 


समा] ने [ले से सव जगत्‌ में प्रतीत हुआ ॥ हे ॥« 
प्राणः Hove स सहानभवत स सहादे SATA ॥ ४ ४ 


hi अवध त । सः। सहान्‌ । सभवत । सः। सहा-दे वः 
गा झपने ||भ्रवत ॥ ४ N 


=` परपथे प्रकट किया ], (सः) यह (मदान्‌) महान्‌ [बड़ा, पूजनीय] (अभवत्‌) 


गयत mla वह ( मद्दादेचः) महादेव [ बड़ा तेजस्वी वा व्यवद्दार कुशल | 


। तत । PRA) हुआ ॥ ७ ॥ 


त्‌) (म त्‌) गुणेः पूजनोयम्‌ ( अभवत्‌ ) (aa) (ज्येष्ठम्‌) अतिशयेन 
“77 | Ree (अमबत्‌ ) ( तत्‌ ). ( ब्रह्म ) प्रबुद्धं व्यापकस्वरूपम ( अभवत्‌ ) 


gin | 
Er (प्र waa ) प्रादुरभवत्‌ ॥ ED 


' महाब्यबद्दारकुशल: ( अभवत्‌) ea ey 


e छि 
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Sh i ४८५ ] - पञ्चद्श काणडम्‌ -॥ U N कु ( ३,१४३ ) | 


भाषाय -( खः) aa [ परमात्मा ] ( अवर्धत). बढ़ा [ उसने अपना | 


| रे (तत्‌) प्रसिद्धम्‌ (amg ) अद्वितीयं स्वरूपम्‌ ( असवस्‌ ) (तत्‌) . ` 
मम्‌) लल ईप्लायाम्‌-किप्‌ + भम गतौ - अण ्रधानस्वरूपम्‌ (अभवत्‌) - 


तप; ) प्रतापस्वरूपम्‌ । ऐेश्‍वयेस्वरूपम्‌ (अभवत्‌ ) (तत्‌ ) ( सत्यम्‌) | 
CRU सते विद्यमानाय जगते. frag । अविनाशि कारणरुपम्‌ ( अभवत्‌ ) | 


SETETE IOS EPET RE 


(खः) परमात्मा. ( अवर्धत ) प्रबुद्धो5भवत्‌ (सः) (सहान) - 
* (अभवत्‌ ) (सः ) ( महादेव) fg धुतो व्यवद्दारे च-रभच्‌ । मदातेः ` 


-7a bai 


, . ` 


$ qg ( ईशान; )-परमेश्वर ( अभवत्‌ ) हुआ ॥ ५ ॥ 


` समूददो का हितकारी ]( अभवत्‌ ) हुआ, (सः) उस ने (घनुः) उत्पन्न करने के | 


a 
( ३,१४४ ) Digitized by Arya MARITTA . and eGangatrist Q १ | ४९५ 
वि र | 


arara जब संसार में परमात्मा के बड़े बड़े गुण पे 
वद्दी सब कायौ में मदाचतुर ऋषियों को जान पड़ा ॥ ४॥/ 


स देवानांसीशा पयत्‌ स ईशांनेएऽभवत ॥ wu 


4 
हुये, तेव 


सः। देवानाभ्‌। ई शास्‌ । परि। Bape, ईशानः । 

AATA ॥ ५ ॥। | 
भाषाथ-( सः ) उस ने (. देवानाम्‌ ) सघ व्यवद्दारक॒शल्ों हो 

( इशाम्‌).ईश्घरता [ प्रभुता ] का ( परि पेत्‌.) सब ओर से पाया और (सः) 
भावारथ--वह.परमेश्‍वर ही सव व्यवद्वारकुशला & - अद्वितीय बड़ा ठ 

चतुर है, इली से ag परमेश्‍वर È II Y 

४ कः d a ०0 ik 

स एकव्रात्यों,भव॒त्‌ स घन्रादत्त तद्‌ वेन्द्र धनुः ॥ ६॥ ` 

सः । एक-ब्रात्यः । अभवत्‌ । सः । धन॒; । झा । दुत्त 

तत । एव । इन्द्र-चनः ॥ ६ (॥ 


भाषाथ--( छः) qg [ परमात्मा ] ( पकब्रात्यः ) अकेला व्रात्य [ सव 


सामर्थ्य को (आ अदत्त ) ग्रहण किया, ( तत्‌ एव.) घही (raaa: ) जीवो | 
के उत्पन्न करने का साम्यं है ॥ ६॥ k 


` ४-०( खः ) परमात्मा ( देवानाम्‌ ) व्यंवहारकुशलानाम्‌ ( शशाम्‌ ) ia | 
ऐश्‍वये-अ, टाप । ईशा ईशस्य पत्नी चिभूतिः | ईश्वरताम्‌ । प्रभुतांम्‌ (परि) | 
स्तः ( ऐत्‌ ) प्राप्नोत्‌ (सः).( ईशानः) ईश--चानशं। परमेश्वर (aaqa)! |; 
“दन. स ). परमात्मा ( एकवात्यः ) no lI अद्वितीय सर्वसमूह 
हितकर; ( अमवत्‌ ).( सः ) (Cag ) अ्तिपचपियजितनिधाततपिस्यो/ तिद 


२ E २११७ | धन धास्ये-उत्पांद्ने a—afer । 'उत्पादनसामर्थ्यम. Le y |, 
lama ( तत्‌) साम्यम्‌ ( एव ) निश्‍चयेतत ( irar: ) इन्द्राणां 
पुत्पादनसामथ्येमू .` 


kd 


1977: Ai 


की विश 
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ard अद्वितीय परमात्मा ने पूर्वाकत सामथ्यों के अपने से परकर परमात्मा ने पूर्वोक्त सामथ्याँ को अपने से प्रकट 


& दश्यमान shal की सष्टि को उत्पन्न किया॥ ६॥ 
REAS लोहितं पष्ठसू ॥७॥ 


नलम्‌ । अस्य । उदरस्‌ । लो हि तस्‌ । पृष्ठस्‌ ॥ ऽ tl 


ee भाषाथ--( नीलम्‌) निश्चित ज्ञान ( अस्य ) se [ परमात्मा] का. 
qa) उदर [ समान है] और ( लोहितम्‌) उत्पन्न: करने का सामर्थ्य... 
mit की (aq) पीठ [ समान है]॥७॥ Es 
(sie भावार्य-परमात्मा मे निश्चित ज्ञान ओर सष्टि रचना स्वाभाविक 
* . |ुणदै॥७॥ y अ 
। वड़ा | aaa वा्मिय. wig व्यं मोणाति लोहितेन {द्विषन्त favn- . 
o गीति ब्रह्मवादिनों agfa ॥ ८॥ ... | ० , 3. 
` |नीलेन। एव । अमियस्‌ । भ्रात व्यस्‌। म। ऊर्णोति । लोहि 5४ 
a ।. 
"lit द्विषन्तस्‌ । विच्यति । इति । ब्रह्म वादिनः। वदन्तिप 
— भाषाय ae [ परमात्मा अपने ] ( नीलेन ) निश्चित ज्ञान से (एव ) ' 
| है (अप्रियम्‌ ) अप्रिय ( maaa) बैरी [ विन्न] को ( प्र ऊर्णोति ) ढक देता 
k ओर ( लोहितेन ) उत्पादन सामर्थ्यं से ( द्विषन्तम्‌) दोह करते ET [विघ्न] ु 
क |S (विध्यति) बीधता [-छेद डालता ] है--( इति) ऐसा ( ब्रह्मवादिनः ) ` 
__ (वादी लोग ( वदन्ति) कहते हैं ॥ = ॥ जलो लोग (बवन्ति wets 1 oe ee 
) ta | ७--( नीलम्‌) नि+इल गतौ-क, | इला वाडनाम“निघ० १। ११॥ े 
पि | निश्‍चित qaq (अस्य ) परमात्मना (उद्यम्‌ ) उद्रस्थानीयम्‌ (लोहितम्‌) 
क = War] so ३ | ६४ | शह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च--इतनः TS. 
लप | पाद्नसाम्थ्यम्‌ ( पृष्ठम्‌; ) पृष्ठतुल्यम्‌॥ {per गिर 


ति S नीलेन) म०७ | निश्चितज्ञानेन ( एवं ) (अप्रियम्‌ ) अनिष्टमे ~ 


` | पयम्‌) gsc विनम्‌ (sitet) आच्छाद्यति (लोहितेन ) म०७। 
+ पादनसामर्येन ( द्विषन्तम्‌) gard विघ्नम्‌ ( विध्यति ) feats (इति,) 


न मकारेण ( ब्रह्मवादिनः’) परमात्मशात्तिनः (-घरदृन्ति-) कथयन्ति ॥ 
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i ee 


प्रयवयेद्भाष्ये 


( ३,१४६ ) ळत जाय २ [ ४८६ } 


आवार्थ- परमात्मा अपने अटल शान से सब fapt Br 
“ भक्तो को आनन्द देता दै, यद सब बुद्धिमानो का मत है ॥ ८॥ 
pe ET २॥ 
` १--२८ ॥ वात्य देचता ॥ १, ६, & १५; २१, २६ सामून्यचुष्टुप , २ i 
आच्यनुष्दुप्‌; ३ आर्ची पङ्क्तिः ; ४, १८, २४. malt गायत्री, ५ १३ र 
' निचदार्ची जगती; ७, २७ पद्पडक्तिः;; ८ । २८ प्राजापत्या ज्रिष्ट्रप to 
` ाष्युण्णिक्‌ ; ११ भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ ; १२ आर्षी fag; १४ area पङ्क्ति 
१७ विराडार्षी पङ्क्तिः; २० आहछरी गायत्री; २२ खाञ्नो त्रिष्टुप ; २३ निचदार्ची 
फ्ङ्‌क्तिः ; २५ Atal जगती ॥ 


ly A परमेश्वरस्य सचन व्यापकत्वोपदेशं परमेश्वर की aI व्यापकता का 


उपदेश ॥ .. 
स उदतिष्ठ्त्‌ स मांची RURA व्यचलत्‌ ॥ ९॥ 


अचलत्‌'॥ १ ॥ 
- ` 5 साषाय--( सः ) वह-[ वात्य परमात्मा ] (उत्‌ अतिष्ठत्‌) खडा हुन 


झोर ( वि अचलत्‌ ) विचरा yen 
र . भावाथय--मनुष्य परमात्मा को अपने सामने वा ge दिशा में. व्यापक 
जानकर अगे को प्रबृत्ति करे ॥ N 


इस सूक्त में परमात्मा. के विराट रूप का वर्णन है ॥ 


_ तसू।. बृहत्‌ । च। रयस्‌-तरस्‌। च। झोदित्या तच! 


ai 


विश्‍व । च। दे वाः। झन-ब्यंचलन्‌ ॥२१ 


eS T a a n कस ० 
छ i 


(बि विविधम्‌ ( अचलत्‌ ) अचरत्‌ ॥ + 
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इराकर अपने ; 


सः । उत्‌ । अतिष्ठत्‌। सः। माचींस्‌ । दिशस्‌ । अन । वि। 


-( खः ) वह ( प्राचीम्‌ ) सामने वाली [ अथवा पूर्व ] ( दिशम्‌ अजु ) दिशा की 


त बहच्च रयंत्र चादित्याशच विशये च दे वा saaa ' 


ु l उदव) ER बड़ा आकाश] (च च.) और भाषायं--( seq) बृहत्‌ [ बड़ा आकाश ] (च च) और (aea) 


ACR ) वात्यः परमात्मा ( डद्तिष्ठत्‌ ) प्रादुरभवत्‌ (सः) ( aña) foy 
` (ह) हर भभिसुखीभूताम्‌ पूर्वम्‌ ( दिशम्‌ ) दिशाम्‌ ( अंड ) FS | 


२--( तम्‌) aei परमात्मानम्‌ (seq) प्रवृद्धमाकाशम T > fs 


i (० 2 [ ४८६ ote’ by Arya दश तपस, १५ eGangotri ( ३3,९४७ ) 
EE ESE A i 
| qac [ रमणीय शु द्वारा पार होने योग्य जगत्‌] (च) site: ( आदित्याः) 
हब चमकने घाले सूर्य आदि ( च) और ( विश्‍वे ) सब (देवाः) गति वाले 
| ae (तम्‌) उस | वात्य परमात्मा ] के (अनुव्यचलन्‌ ) पीछे पीछे विचरे ॥२॥ 


भावाथ-मड॒ष्य को चाहिये कि आकाश, भूमि, सूर्य, और लब-चलते 
हुये लोको का परमात्मा की आज्ञा में चलता हुआ साक्षात्‌ करे ॥ २॥ 


बहते च वे सं रखंतराय चाहित्येभ्यश्च विश्वभ्यश्च दे genr 
ग्रा वृश्चते, य एवं fagte. ब्रात्यसुपवदाति.॥३॥ 


घहते च । वै।सः। रथय-त्राय । च । सखादित्येन्य: च। 
| विरभ्प: । च । दू वेभ्यः ॥ झा। वृश्चते । यः। wag 
विद्वांसस्‌ । व्रात्यस्‌  उप-वद्ति ॥ ३ ॥ 


भाषाय--( सः) वह [ शूखं ] (बै) निश्चयं करके ( get) बृहत्‌ 
[बड़े आकाश ] के लिये ( च च ) ओर (रथन्तराय) रथन्तर [ रमणीय गुणों 
द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ] के लिये (च) और ( आदित्येस्यः) चमकने 
ते सूर्य आदि के लिये ( च ) चौर ( विश्‍वेभ्यः ) सब ( देवेभ्यः ) गति वाले . 
| Wat के लिये (आ ) सब प्रकार ( ayaa ) दोषी होता है, (यः) जो [ सूख ] 


+) त्तरम्‌) अ०८॥ १० (R) । ६। रसु क्रीडायाम-फ्थन्‌+-त प्वनतरणयोः-खच्‌ . 
: [Ra रमणीयैशुणैस्तरणीयं जगत्‌ ( च) (आदित्याः) आदीप्यमानाः सूयादि 
_ | tet: ( च ) विश्वे ) सर्वे ( च ) ( देवाः) Ra गतौ-पचाद्यच्‌ । गतिमन्तो 
Rar ( अबुव्यचलन्‌ ) AJAA व्यचरन्‌ ॥ - 


| ३े-( बृहते) अवृद्धायाकाशाय (च) ( चै) निश्चयेन (oraa )- 
रम्‌) | 'मणीवैगु'णैस्तरणीयाय जगते (च) ( आदित्येम्यः ) आदीप्यमानेभ्यः सूयाः ` 
) छ भ्यः (च) ( विश्वेभ्यः) ( च ) (Ara) गतिमदुभ्यो लोकेभ्यः- (ar) 
| Sara ( दृश्चते ) बुश्च्यते । छिद्यते | दूषितो भवति ( यः ) सूख: ( एवम्‌) 
q एशीभ्यां चन्‌ | उ०.१ | १५२।इण्‌. गतौ -वन्‌ | एवैरयनेैरवनैवा--निरु० २।२५। 
3 भाप्नोतीत्येबस्तम ईडशम्‌। व्यापकम्‌ ( विद्वांसम्‌ ) विज्ञातारम्‌ ( व्रात्यम्‌ ) 


नट 
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va aed st init sie dine Gti ie 
. ` 


dtd 


a manata च.। प्रवमानः॥ च | विपय-वाहौ । अतः 


"> r, 


MOR | नतेभ्यः संवेसमूहेभ्यो हितकरं परमात्मानम्‌ .( उपवदति ) gi 


(qe) ` // #शअथर्ववेदभाष्यै 
a... जल angotri 
| (tan) देले वा व्यापक ( विद्वांसम्‌) ज्ञानवान्‌ ( वास्यम्‌); ap 
समूहो के हितकारी परमात्मा ] के ( उपवदति ) बुरा कहता है॥ a, 
४: भांवार्य--जो मडुष्य परमात्मा के गुणों को साक्षात्‌ न करके = 
web पाता,-वद् संलार के पदार्था से यथावत्‌ उपकार नहीं ले सकता | ३ ॥ 1 


बहतश्च वै स tiae चादित्यानां च विश्‍वेषा च 


[सब 


. देवाना मियं ura भवति तस्य माच्या दिशि ॥४॥ 


बहुतः । च।वै। सः। र्‌यस्‌-तरस्य । च॒ । झादित्यानांम। 

चु। विश्वेषास्‌ । च । दे वानांस्‌ । मियस्‌ । घाम । भवति । 

तस्यं meata । दिशि ॥ ४ ॥ 

श्रद्धा पु श्वली fast माग॒धो विज्ञानं वासो$हंरुष्णीषं. राठी 
` केशा हरितौ मवर्तौ कल्मलिम णिः ॥ ४॥ 

agri श्चली । सिचः । मागघः । वि-च्चानंस्‌ । वासः 
Sel उष्णीषस्‌ । रातों । केशाः। हरितौ m-ad 

कल्सलिः । मणिः ॥ ५ ॥ | 

भतं च भविष्यच्च परिष्कन्दौ सना विपयस्‌ ॥ ६॥ 


- भूतस्‌ । च॒ । भविष्यत्‌ ॥ च । परि-स्कन्दौ । मनः | 


fraag ॥६॥ 


मातरिण्वाँ च पवमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा d 


Have: non 
। 


सार'थिः। र्‌ ऽस  म-तोद:॥ ७ ॥ दि ¦ 7-7. {ER Fe 
Sa 


यति | निन्दति ॥ 
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ed t = 


Fo [ ४९६] .' ; 


= go? [ ४८६ ] ००८ पऽ पे दूं, TUTE, dN ‘Cong ३,९४९ ) 
रस |. वव बश्च geadd कौतिंगेच्छ॒ल्या यशे गच्छति पुरःसरावैने कोतिंगेच्छ्त्या यशा गच्छति 
[एवं वेंद॑॥८॥ | | Gas 

lad: । च॒ । यश: । च। परः-सरौ । झा एनस्‌ । कीतिः । 
। आ । यश: । गच्छति । यः । gagi वेदं ॥८॥ | 
भाषार्थ-( सः ) वह [ विद्वान्‌] (बै) निश्चय करके (बृहतः ) 
gal वड़े आकाश ] का (च च ) और भी-( रथन्तरस्य ) रथन्तर [ रमणीय 
uty । [gat द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ] का ( च ) और ( आदित्यानाम्‌) चमकने 
[ति । ते सूर्यो का ( च) और ( विश्वेषाम्‌) सव ( देवानाम्‌) गति चाले लोकों 
[अर्थात्‌ उनके ज्ञान ] का ( fray) प्रिय ( घाम ) धाम [ घर ] (भवति) 


[वा पूर्व | दिशा में ॥ ७ n ( अद्धा ) इच्छा ( पुश्चली ) पुश्चली [ पर पुरुषों 
Jia वाली व्यभिचारिणी खरो, तथा परस्त्रीगामी व्यभिचारी पुरुष के समान, 
sa Ra] ( मित्रः ) स्नेह (मागधः ) भाट [स्तुतिपाठक के समान], (विशानम्‌ ) 


४--( बृहतः ) प्रवृद्धस्याकाशस्य (च) (वे) ( सः ) विद्वान्‌ ( रथन्तर-' 
ध) रमणीयेगु णैस्तरणीयस्य जगतः( च ) ( आदित्यानाम्‌) आदीप्यमानानाँ 


(चाम) यम्‌ ( भवति ) ( तस्य ) agadi षष्ठी | विदुषे जनाये 
FE) अभिपुखी भूतायाम्‌ । पूर्वस्याम्‌ ( दिशि ) दिशायाम्‌॥ 
[i ) श्रिञू सेवायाम्‌ , श्रिय दाहे, भी पाके वा-डति+ डु घान्‌ 
| | णयो;--घडः , टापू ¦ इच्छा | श्रद्धा संप्रत्ययः स्प्ृहा-अमर० २३। 
किए । 
Meni ३ 3 is TORR 77 > 
i í Ni z एबोद्रादिरूपम्‌ । स्तुतिपांठको यथा (faman ) विवेकः 
द | यथा ( अइ: ) दिनम्‌ ( siaa) setn दिलागामू-क , 
| तापनिघारकं शिरोवेष्टनवञ्ज' यथा ( रात्री ) ( केशाः ) 
| जारणाकषंणसुणौ ( sadi ) ag ववने--अच्‌ । छे बतु ले कुण्डले | 
ce-oin Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


ऐता है ओर ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये (awai दिशि) सामने वाली 


हान [ विवेक ] (aa: ) aa [ समान ], (अहः ) दिन ( उष्णीषम्‌} ` 
[प रोकने वाली ] पयड़ी. [ समान ], (रात्री ) रात्री (केशाः) केश [समान], 
RR SR © क २ 


ाणाम्‌ः( च ) ( विश्वेषाम्‌ ) ( च ) ( देवानाम्‌ ) गतिमतां लोकानाम्‌ (प्रि... 


Teast) deg अन्यपुरुषेधु चल्नतीति | पुंसू-- चल गतौ--अच्‌., | 
यभिचारिणी Sasa घृणिता ( मित्रः ) स्नेहः ( मागधः ) afir mat 


` ~ [यान आदि समान ] ॥ ६॥ ( मातरिश्वा ) आकाश में घूमने धाला सूज 


कि | गतिदात्री तारादीप्तिः ( मणिः ) मणिभूषणं यथा n 


| ue | अश्वादिताडनदणड: ॥ द 
नाम (च) (पुरःसरौ ) अप्रधावको ( था ) झागत्य ( पनम्‌ ) Frater Ùr 


aR ( एबम्‌ ) म० ३। ईदेशं व्यापकं बा परमात्मानमू ( वेद) graft : ! | 


Ree ववेद bie 

४ ) 0 र = | 
(९,१५० ) Digitized by Arya _ अथववेद्भाष्ये and eGangotri Fo २ [ ४९९ ] p २ | 
(हस्ती) दोनों धारण आकर्षण गुण ( भवती ) दो पोलर po m ew 


ama ] और ( कल्मलिंः ) [ गति देने वाली ] तारा गणो को मलाई ` | 
मणि [मणियो के हार समान] ॥ ५ ॥ ( भूतम्‌ ) भूत [ बीता हुआ (aut le 
‘aft ( भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ [ et वाला ] ( परिष्कन्दौ ) [ सब he S 

बाले ] दो सेवक [ समान_], ( मनः) मन ( विपथम्‌ ) विविध मार्गगामी ८ | 


[ag विशेष ]( च च ) और भी ( पवमानः ) संशोधक वायु (विपथवा re 


दो रथ waar ara [ वेल घोड़े आदि ama] , (ara: ) घात [ सामान्य 
वायु ] ( -लारथिः ) सारथी [ रथ gine वाले के समान ] ( रेष्मा ) aht gat, ( 
( प्रतोद: ) aga [ कोडा , पैना सवान ] ॥७॥ (AR: ) कीतिं [ दान हौ धोर 
a से बड़ाई ] (चच) और (यशः) यश [aan आदि से बड़ा] | रे 
( goad ) दो AINAS [ पायक समान] हैं, (एनम्‌) उल [ विद्वान ] को | प्यापक : 
८ (कोति; ) कीति [ दान आदि से बड़ाई ] ( त्रा) आकर ( गच्छति ) मिल्ती |, ^ 
है, सज ) यश [ शूरता आदि से वड़ा नाम ] (ar) झाकर, ( गच्छति) ह 
मिलता है, (यः) at [ विद्वान्‌ | (xa) एसे वा व्यापक [व्रात्य परः गिर” 
मात्मा ] को ( वेद ) जानता है॥ =॥ | = JR 
करभूषणे (कल्मक्तिः) अतिंस्तु सुहु० 1 उ० १ । १४०] Ma गतो-मन + ला दाने-, | षृ। यः 


६-४ भूतम्‌ ) अतीतम्‌ ( च ) ( भविष्यत्‌ ) अनागतम्‌ ( च ) (afte 
न्दौ) श्कन्विर, गतिशोषणयो।-घञ्ष्‌ । परितो गन्तारौ परपुष्टौ। सेवक्को यथा 
(अनः) चितम्‌ ( विपथम्‌ ) यिविधगभनं यानस्‌ ॥ - - x) 6. | 2 

S—( mam) आकाश गमनशीसः सूत्रात्मा घायुः ( च ) (a) _ 
'खंशोधको वायुः ( च ) ( विपथवाद्दी ) रथवादकौ वृषभौ यथा ( वातः ) वाम | 890: 
स्यपषनः ( सारथिः ) सतर्णिष्च। ड० ४। ८8-1 स गतौ--घथिन्‌, RA , 
रथचालकः (tear) रिष हिंसायम--मनिन्‌ । प्रचण्डवायुः ( रोदः) I 


. म--( कीतिंः ) दावादिप्रभवा ख्यातिः (च) ( यशः ) दानादि | pr 


(RR: ) ( गच्छुति ) प्रामोति ( आ ) ( यशः ) ( गच्छति ) ( यः ) विवाह |स पच्च 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


st 2 [ ४६ ] biotz OF NS RIAA ९४४०००७००९ ३,९५१ ) 


ei] 

a LL LL र्यी ag =. ; 

ma भावाथं- जव मदुष्य योगाभ्यास करके शुद्ध ज्ञान द्वारा परमाणु a 
A) | age परमेश्‍वर तक STAT करलेता है , वह पूर्णकाम और पूर्ण विज्ञानी होकर. 
च ) थोर ˆ jac में अपने आप कोति थोर यश पाताः हे ॥ ४७--८ | 

x . 


एउद्तिष्ठत्‌ ख दःक्षणा दिशसन व्यचलत्‌ ॥८७ 
yaaa । दिशसू । ०॥८॥ | s 


भाषायथ-( सः) वह | वात्य परमात्मा ] ( sq अतिष्ठत' ) खड 
झा , (सः) वह (afana) दाहिनी | वा दक्षिण ] ( दिशम्‌ ag ) दिशा 


re ही धोर (वि अचलत्‌) विचरा ॥ & ॥ 
बड़ाई] भावाय--मजुपष्य परमात्मा के अपनी दाहिनी का दक्षिण दिशा झे - 
न्‌ ] को | प्रापक जानकर आगे बढ़े ॥ & ॥ ' 


’ . है हर ८ जौ : अज" {3 N 
|तं यज्ञायज्ञियं च वामदे व्यं च यज्षश्च .यर्जमानश्च पशव- 


~ 


्ानुव्यंचलन्‌ ॥ ९० ॥ 
Mi रज्ञायज्ञियस्‌ । च । घाम-द्‌ व्यस्‌ T । यज्ञः 

१ १ r Ry f 1 t र Pd. 
. |१। यजसानः । च । पुशवः । च । अन-ध्यचलन्‌ ॥ १०.॥ ` 


भाषाय--( यज्ञायकज्षियम्‌ ) सघ wat कां हितकारों[ वेदक्षान ]( च च)' 
र ( वामदेव्यम्‌ ) घामदेव | श्रेष्ठ परमात्मा JA जताया गया [भूतपश्चक] (च). 
( यज्ञः ) यज्ञ [ पूजनीय व्यवहार | (व) आर ( यज॑मानः ) यजमान 


वमान?) [पूजनीय व्यवहार करने वाला पुरुष ] ( च ) और (qaa: ) सब जीब जन्तु 
jame (FL) उस [ परमात्मा ] के ( अबुब्यचलन्‌ ) पौछे पीछे विच्छरे ॥ १०॥ 
णिद्‌। , 


१०--( तम्‌ ) mrar परमात्मानम्‌ ( यह्रायशियम्‌ ) gorl १०(२ JIR 
je are: । स्वेभ्यो यज्ञेभ्यो हितं वेद्शामम्‌ ( च ) ( चामदेव्यम्‌ ) 
[21 ३४। १। चामदेवाङ्‌ ब्यडड्यो | पा० ४। २1 & वामदेव ड्य । घाम- 


निर ११ | २६ ( अबुव्यचलन्‌ ) अचुसत्य विचरिंतबन्तः N 
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~ 


8-( दक्षिणाम्‌) अवाम्रभागस्थाम्‌। दक्षिएस्थाम्‌ | HATA TAO 


भेष्ठपरमेश्वरेश विज्ञापितं एथिव्यादिभूतपश्चकम्‌ ( च ) ( यशः ) ` पूज 
दार; ( च ) (xaaa: ) पूज्नीयव्यवदारकताः ( च ) ( पशवः ) जन्त- 


: ase) . .. ऋअथववेदभाष्ये Boa | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भावाथ--सब ऋग्वेद आदि वेद gf भली दि ee आदि पश्चमूत , त 


दुव्पवह 3 
झौर सत्कर्मी पुरुष और सब प्राणी परमात्मा के.अचुशासनगामी हैं h र 


१० || 
यज्ञायज्ञियांय च वै स alag व्याय च यज्ञाय च यला 


नाय च पशुभ्यश्चा वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्यसुपवर्दति ११ 
यज्ञायज्ञियाय । च । वै । सः। वास-दे व्याये । च। यज्ञाय | 
च. । यज॑सानाय। च. । पृशु-भ्यः। च । खा । वृश्च ते ।०९१ 


भाषाय--( सः) वद [ सूख ] ( वै ) निश्चय करके ( यक्षायक्षियाय ) 
सब यज्ञो के हितकारी; [ घेद्‌ ma ] के लिये ( च च ) और भो ( वामदेव्याय ) 


बामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से जताये गये [ भूतपञ्चक ] के लिये ( च) और = i 
( यज्ञाय ) पूजनीय व्यवहार के लिये ( चः) और ( यजमानाय ) यजमान [ पूज. | ey )घ 
नीय व्यवहार करने वाले ] के लिये (च) और ( पशुभ्यः ) लब जीव wga ` att ( यह 
के लिये ( आ.) सब प्रकार ( gaa ) दोषी होता है, (. यः) जो [ मूर्ख ] wana [ 
( एवम्‌ ) ऐसे घा व्यापक ( Aztan ) ज्ञानवान्‌ ( वात्यम्‌ ) वात्य [ सब एकजीव 
` समूहों के द्वितकारी परमात्मा] को ( उपवदति ) बुरा कहता है॥ ११॥ ae (तः 
भावाय--मन्न ३ दुखो--ग्रथांत्‌ अज्ञानी अनीश्वरवादी पापामा ।(दिशि) 
मडुष्यः अपने शुभ कर्तव्यों मै सवथा असमर्थ होता है ॥ ११॥ tart घ 
यज्ञायज्ञियस्य च वे स वांमदे sred च aged च यज॑मानस्य 1220 
चपशुना च fea घाम भवति. तस्य दक्षिणायाँ दिशि ॥१२॥ |ia 
ह 
यज्ञायज्ञियश्यः। च। वै। सः | वाम-दे व्यस्य । च। aged | pis 
। यजमोनस्थ । च । पशनास्‌ । च । fragi Wal | ९ 
ति । तस्यः + दक्षिणाया दिः a 
2 | ee जत Q । । {दाश ॥९२॥ ¬~ ma) 
११- ( यज्ञायज्ञियाय )-म०.१० | सर्वयज्ञहितकराय वेदशानाय (बामे Mia 
व्याप, ) थेष्ठपरमात्मना विज्ञापिताय भूतपञ्चकाय (aTa) श्रेष्ठन्यवहारप- | 
(य॒जमानाय.) धे्ठच्यवद्दारकारकाय पुरुषाय ( पशुभ्यः ¦ ) सवंग ल (म 
अन्यत्‌, पूववतू-म० ३ ॥ _ | 


` 
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| z= [ ace ] पञ्चदशं काण्डमू ॥ १५ ॥ ( ३,११३ ) 
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४८६.) | 
६ । _०३ जु ; 
mane. (an pai मन्या सागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं राची 


पवहार ` (हाः प. agers eh 
*॥ | हरितौ मव॒ता कल्म लिस णिः ॥ ९३॥ 


र ४ जचली.। सन्नः स्‌. । 
जमा. । पूं श्चली.। सन्च: । ATTY: । वि-ज्ञानसू.।.. वासः 4 


gat म 
ति ११ lre उष्णीषस्‌ । राजी । केशाः । हरितो ॥ पे-वता ॥ 
Tt, इल्मलिः । सिः ष ९३ .॥ भे | ee 


ड ह 
प्रमावार््या चं पौदसासी च परिष्कन्दौ मनो ० o n, १४॥ 


< 


oR 
1०७ म कफ हि. 
प्रमा-वार्स्या.। 'च_। पौण.-सासी। च_। ०:॥-१४-॥... 


याय ) 
याय) | भाषार्थ-(सः) वदद [ विद्वान्‌] (चै) निश्चय करके ( यज्ञायन्निः 
aS | gen ) सव यज्ञों केः दितकारी [ वेद ज्ञान] का(च'च) और भी. (ata 
[ पूज. fue) घामदेव [ श्रेष्ठ परमात्मा ] से जताये गये [ भूतपश्चक ] का (च ) 
at |, (यज्ञस्य ) यक्ष [ पूजनीय व्यवहार ] का (च) और ( यजमानस्य) 
मूर्ख ] [oaa [ पूजनीय व्यवहार करने घाले पुरुष ] का ( च ) ओर. ( पतम्‌ ) 


[ सब 


शैर ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( दक्षिणायाम्‌ ) दादिनी [ वा. दक्षिणः] ` 
(दिशि ) दिशा में ॥ १२॥ ( उषाः ) हिंसा ( पु श्‍चली ) पु श्‍चली [ पर पुरुषो ` 
jist घाली व्यभिचारिणी स्री, तथा परखीगामी व्यभिचारी gare संमानः 
Ra], (are) मननशुणः (.मागधंः ) ate [ स्तुतिपाठक के :समान |, 
विवानम्‌ ) विज्ञान [ विवेक ] (वालः) set [ समान], ( अहः ) दिन 
(उष्णीषम्‌ ) [ धूप रोकने वाली ] पगड़ी [ समान ], ( रात्री ) रात्री (केशाः ) 


[पात्मा 


नस्य 
॥९२ 
स्य U 
म । 
` .| छपरमात्मना ज्ञापितस्य भूतपश्चकस्य: ( यज्चस्य ) पूजनीयव्यवहारख्य (यज: 


~ स्य). पूजनीयकर्मकास्स्य garea ( पशताम्‌ ) सदेजत्वूनामः hae) 
वादे” |) (त्तिरायाम्‌ ) अवामदेशस्थायाम्‌। दक्षिणस्याम्‌ | अन्यत्‌ LITE HO ४) 
ere '१३-( san) उषः किच्च | उ० ४। २३४ | उष दाहे वघे च-असि। 
व ग | (सन्त ) सर्वधातुभ्यः BL | Sow. |S LAT ga-ga मननयुएः \ ` 


i पूवेवतू-म०५॥ ` ; 


+ 
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& 


पद जीव जन्तुओं का ( प्रियम्‌.) प्रिय (घाम ) घाम [ घर] ( भवति ) दोंताहै/. . ` 


भे [ समान ], ( रितो ) दोनों धारण आकषण TT (प्रती ) दो गोल” 
eee 


१२--( यश्ञायन्ञियस्य ) सर्वडववदारहितस्य वेदक्ञानस्य. ( वामदेव्यस्य ) 


- कुएडल [ कर्णभूषण gece [ कर्णमूषण समान ] और ( कल्मलिः) [गति देने बाली] (उ पाली ] तारो 


विद्याकी प्राप्ति सै योग्य पदार्थो फे उपकार और झयोज्यौ के अपकार को 


_ होता है ॥ १२--१७ ॥ 
स॒ उदतिष्ठत्‌ स प्रतीचो दिशमन व्यचलत्‌ ॥ १५४ ` 


o च; । प्रतीचीम्‌ । दिशस्‌ । ०॥ ९४ ॥ 


` (सः) ae ( प्रतीचीम्‌) पीछे घाली [at पश्चिम ] ( दिशम्‌ अनु) दिशा 


ततं वरूपं च वैराजं चापश्च वरुखंशच राजांनव्यचलन्‌ MA 
तम्‌ । वैरूपम्‌ । च । वै राजस्‌ । च । साप: । च । वर्णः 

च । राजां | wage ॥ ९६ ॥ ` -jei 
EEE T 


~ 


वषदभाष्ये : 
( ३,९५४ ) Digitized by Arya त) and eGangotri go २ [ ४९६) q 


भक्षक (मणिः) मर्णि [ मणयो के हार समान ]॥ १३॥ ( अमादास्या ) भ्रम 
घस [ कृष्णपक्ष की अन्तिम तिथि, अर्थात्‌ अन्धकार घा अविद्या (बच) 
झौर' भी ( पूणमासी ) पूखेमासी [ शक्कयच्त की अन्तिम तिथि अर्थात्‌ परका ` 
धा विद्या ] ( परिष्कन्दौ) [ सब ओर चलने षाले ] दो सेव [ मान] 
( मनः ) मन...... [wo ६, ७, ८] ॥ १४॥ 

TATA at मचुप्य परमात्मा फे शान के साथ अविद्या छे त्याग और | 


जानकर अपना कर्तव्य करता .है। TE संसार में कीतिमान और e 


भाषाथ-( सः ) ag [ ava परमात्मा ] ( उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) खड़ा हुआ 


की शोर (चि अचलत्‌ ) विचरा | १५॥ | es aR 
ब्‌ ती i E घे 
भावार्थ-मलुष्य पीछे घाली वा पश्चिम दिशा में परमास्मा की ब्यापः जाना 


कता विचार कर पुरुषार्थ करे॥ १५ ॥ 


` १४--( अमावास्या ) अमा सह चन्द्राकैं वसतो यत विथौ सा, मा + 
qe निवासे-आधारे ण्यत्‌, टाप | कृ्णपत्तशेप्रतिथिः अन्धकार | अविद्या 
पौर्णमासी ) पूणो मालशअन्द्रो वर्तते यस्तां तिथो at । पूर्णनासादण । q 
प० ४ | २। ३४ | पूर्णमास- अण | शुक्कपक्षान्तिमतिथिः प्रकाशः । विद्या | | 
पूर्ववद्‌ -म०्द॥ ` ` Pr 
-U t ) पश्चादंसरगस्थाम । पश्चिमाम्‌ । E 
बतू-भ० १॥ 
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"कुर ४८६] asagi कायडस ॥ १३ ˆ (३,१५६) 


| दार्थ -( वैरूपम्‌) वेप [ विविध पदार्थों का जताने बाला. वेद. . 4 
॥](चच ) और ( घैराजम्‌ ) वैराज [ विराट रूप, अर्थात्‌; > परव | 


तवा प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप का प्राप्त कराने घाला मोक्षज्ञान ] (ब) | । । 

. (आपः) प्रज्ञाय [ सृष्टि कीं वस्तुयं ] (च) और ( राजा ) राजा [देश्व- | 
tart] (aat: ) श्रेष्ठ जीव [ मलुष्य ] (तम्‌) उस [ वात्य परमात्मा ]-के ही. 
amaaa) पौछे पीछे विचरे॥ १६॥ : gees H 
| भावार्थ-शांनी पुरुष साक्षात्‌ करता है किसषवेदल्ञान,मातशानओौर - | 
पृष्ट के पदार्थ, आर सब सृष्टि में उत्तम ag मनुष्य eat परमात्मा के a i 
प्रधित है ॥१६॥ ` ogi TEE. 
emt च चै स Brad ageng वसेणाय च राज्ञ - 


॥ ; ७ Fa ० ० weal in 
प्रा वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्रात्यभुपवदति॥ १० ॥ 
lett । च । घे । सः । चै राजायं । च. । झत्‌-भयः । चै ॥ 
णाय । च_ । राज । खा । वृश्च्‌ ते ।०॥ ९७ ॥ | 
भाषार्थ--( सः ) ae [ सूखे ] ( वै ) निश्चय करके ( वेरूपाय ) tag 
[पिषिध पदाथा के जताने चाले घेदष्ठान ] के लिये (च च) र. भी 
‘(taser ) वैरा [ विराद्‌ रूप, बड़े पेश्वर्यवान्‌ वा प्रकाशमान परमात्मा 
$ैसकप के प्राप्त कराने बाले मोळशान ] के fet (+) और (अद्भ्यः) ... 
mit के लिये (च ) ate (re) राजा [ ऐश्वर्यघान ] ( घरुणाय ) we 
शेष Laga] के fa (ar) सव प्रकार ( छुश्चते ) दोषी होता हे; 
1) शो मूलं ( पम्‌) व्यापक: ( विद्वांसम्‌) शानवान्‌ ( व्रात्यम्‌) वात्य . 


den ices Cmte jae 


१६-( तम्‌ ) बाल्यम्‌ ( वैरूपम्‌). freq—ag | विदिघपदार्थाां रूपं. 
(रिण यस्मात्‌ ag वेदक्षानम्‌ (ब) ( वैराजम्‌ ) Aaa aql विराड्रूप्रस्य 

| यतः प्रकाशमानस्य ar परमाटमस्वरुपस्य प्रतिपादकं staat (च) 
(आपः ) प्रज्ञाः । aftzqqrat: (च) ( घरुण:-) Agha मड॒ष्यः (T) 
E (tar) पेश्वयबान्‌ ( अजुव्यचलन_) अञुसूव्य विचरितवन्तः॥७. O „` 

“. 89 ( वैरूपाय Jao I विविधपदाथीनां निरूषफाय aerate ( पैर- 


fw | marna (agra: ) 
JR र , प्रापकाय MALAT ( 
| ) विरा रूपस्य परमात्मनः स्वरूपस्य i RES दुः > 


= 
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सकि ° 


` ` ˆ REN वैरूपस्य ) म० १६ 1 विविधपदार्थानां निरूपकस्य | 


¢ 
( ३,१५६ ) Digitized by Arya अयववदभाए भाष्ये । and eGangot AO 3 [ z| >. ee 


[ खब.समूहो के दितकारी परमात्मा ] को ( उपवइति ) चुरा कहता है॥॥ १६ 
भावार्थ--परमात्माके ज्ञान से विमुख पुरुष लव संसार aah करके . 

. पापी होता है॥ १७॥ 

वैरूपस्य च पे स वराजस्य चापा च॒ वरुणस्य च राज; मिय 


धाम भवति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥ ९८॥ 

Paver । च । वै।सः। वै राजस्य । च्‌ । अपास्‌ T ae. 
शस्य ॥ च । राज्ञः । म्रियस्‌ । घास । भवति । तस्यं । मतीः 
च्याँस्‌ । दिशि u १८॥ 

दरा प श्चली हसो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रावी 
केशा हरितौ अवता कलम लिस णिः ॥ १८ ॥ 

इरा । पंश्‍चलो । हस; साग॒धः। वि-ज्ञानंस्‌ । वास; । 
we: उष्णीषम्‌ । cata केश: । हरितौ । ग्र-वता। 
कल्मलिः | सणः ॥ ९९ ॥ ही. > 

अहश्च राती च परिष्कन्दौ सनो ०॥.०॥ ३० ॥ 
Mea । राची | च ॥०॥२०॥ 


माषाय--( सः) चह [ विद्वान्‌] (चै ) निश्चय करके ( वैरूपस्य) 
RaT [ विविध पदार्थो' के जताने वाले वेदक्षान ] का (चच) और भी (वैरा' 
लस्य) वैराज'[ व्रिराट्रूप पेशवर्यवान्‌ वा “प्रकाशमान परमात्मा के स्वरूप के 


प्रजाथ्य़ः,( घरुणाय ) श्रेष्ठजीबाय भनुष्याय ( राजे ) ऐशवर्यवते । न्यत्‌ पूर्वर 
Ro ३॥ 


(Sumer) म०:१६ 'विराङ्रू पस्य .परमात्मस्वरूपर्य प्रापकस्य ला [a 
६ झपांमू )प्रजानाम्‌ ( बरुणस्थ ):धोष्ठजीवस्य ngea ( राज्ञः) देशवयव E 
(misan ) परच्ादुभव्रायाम्‌ Raman अच्यत्‌ qatar l 

\ | 
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Tye पञ्चदश 
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६६ ] 
१७॥ 
फरके . 


ठः ) पेश्वयेवान ( बर्णस्य ) श्रेष्ठ जीव [ager] का ( प्रियम्‌ ) प्रिय 
qa) घाम [ घर ] ( भचति ) होता है । और ( तस्य) उस [ विद्वान्‌ ] के 
p (4तीच्याम्‌ ) पीछे बाली [ वा पश्चिम ] ( दिशि) दिशा में ॥ १८॥ 
| pet) मदिरा [ मयषस्ठु ] ( graat) graa [ पर पुरुषो में जाने वाली 

प्रमिचारिणी खी .तथा परस्रोगाझी व्यभिचारी पुरुष के समान घृणित ], 
[हसः ) दास्यरल ( मागधः ) भाट [ स्तुतिपाठक के समान ], ( विज्ञानम्‌) 
लान [ विवेक 1 ( वांसः ) चखा [ समान ], ( ere: ) दिन ( उष्णीषम्‌ ) [धूप 
केवाली] पगडी [ समान ], ( रात्री ) रात्री ( केशाः) केश [ समान ], 
[हरितौ ) दोनों धारण आकर्षण गुण ( प्रवतों ) दो गोलकुण्डल [ eg 
तमान ] ओर ( कल्मलिः ) [ गति देने वाली ] तारों की कलक ( मणिः) मणि 
[मणियो के हार खमान ]॥ १३॥ ( अहः ) दिन (च च) और भी ( रात्री) 
त्री ( परिष्कन्दौ ) [ सब ओर-चलने चाले ] दो सेवक [ समान ], ( मन; 
न [मन्त्र द, ७, & ]॥ 


[ 
aÑ- 


peat Saga त्याग और सत्कर्मो' के निरन्तर निष्काम अ्रबुष्ठाग से संसार 
imag पाता हे ॥ १८, १8, Ro I ie! 
॥एउदतिष्ठ्त्‌ स उदोचो दिशमन व्यचलत्‌ ॥ २९ ॥ 


' |®। उतू । अतिष्ठत्‌ । सः। उदीचीस्‌। दिश अन" 
वि) अचलत्‌ ॥ २२॥ ` 


कः ) भाषार्य-( खः ) ag [ वात्य परमात्मा ] ( उत्‌ अतिष्ठत्‌) खड़ा gM, 
४ i [स:) चद ( उदीचीम्‌) बायी'-[ अथवा उत्तर ] ( दिशम्‌ अब) दिशा की 
रु 


९ (बि अचलत्‌ ) विचरा ॥ २१ ॥ 
भावाथय--मजुष्य जगदीश्वर को बायीं ओर वां उत्तर दिशा में वतेमान 
जिन मोत्मोभति करे २१॥ °  - Ns SMR कर आत्मोन्नति करे ॥ २१॥ 


i १६--( इरा ) भुञ्ज छाग्रवज्रविप्र० | So २। २८। इण्‌ गतौ-रन्‌, टापू, 
नस्य | शं भाव; | मद्यं वस्तु । मदिरा । इरा भूवाकसुराप्छु स्यात्‌। अमर ० २३ [१ 
.... अन्यत्‌ पूवेचतू-मं०५॥ _* 

|. (Ceres) दिनमें (रात्री) रात्रि 1 अन्यत्‌ पूर्ववंत्‌ू-म० ६ 
Pee at उदीचीम्‌ ) वामभागवतेमांनाम्‌॥ उत्तरभारस्थास्‌ | अन्यत्‌, qe 
मर ॥ . र १ a a नई 


३ 


<7 KOE 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भावषाथ--मजुष्य वेद्शान और MAGA द्वारा परमात्मा को प्रात करके . 
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( ४,९५८ ) Digitized i Arya MARTER and 220 २ [ J go a [ 
= जक का जरुर. 
तं श्यैतं चेनौधर्स च सप्तषयश्च सेमशच्‌ राजानुव्यचलन्‌ ` -a 
तस्‌ । श्यतस्‌ च। नोधसस्‌ । च । सप्त-ऋ षयं; । च। [सदूगरि 
साम; । च.। राजा | अन-व्य चलन्त ॥ २२ ४ aa [ 
aid eat 
भाषार्थ-( stag) श्यैत [ agate बताने वाला वेदक्षान] ( च | EENE 
और ( नौघसंम्‌) नौधल [ऋषियों का हितकारी मोच्चशान ] (च.) और | og प्रका 
. (सप्तर्षयः ) सात ऋषि [ ge इन्द्रियां और सातवों बुद्धि अर्थात्‌ त्वचा, नेत्र (विद्वांस 
कोन, जिहा, ताक, मन और घुद्धि ] ( च ) और ( राजा ) राजा [ पेरवर्यचान्‌] क्षे ( उपर 
_ ( सोमः) प्रेरक मनुष्य (तम्‌ ) उख [ वात्य परमात्मा] के ( झनुब्यचक्षन्‌) 5 

ick ॥२२॥ | A 
भावाय -मङुष्य घेद्शांन से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके इन्द्रियों a 

और झात्मा की शक्तियों को बढ़ाता हुआ परमेश्‍वर के आशय से वढ़ती करता s 
जावे॥ २२॥ Ae 
 झयताय च्‌ वैं स नाधसाय च सप्तषिभ्यश्च Grates राज्ञ |A w 
आ वुश्चते य सवं विद्वासं ब्रात्यसुपवद्‌ ति ॥ २३ ॥ ये तरर 
शथे तायं । च । वै। सः । नौधसाय । च । सप्तषि-भ्य:। चः! पासो 
सामाय । च । राज खा । वश्चते । यः। wag विद्वा- |उदीच्य 
ससू । व्रात्यस्‌ । उप-वर्दाति ॥ २३ ॥ विद्युत्‌ 
` २२--( तमू ) aing ( श्वैतम्‌ ) हश्याभ्यामितन्‌। उ०३ ९३ । EE, राती द 
गतौ-इतन्‌ , श्येत-- अण. । श्येतस्य wana: प्रतिपादकं वेदज्ञानम्‌ ( च.) (नौ पि-दयत 
घसम्‌ ) JN घुर्‌ च। उ०४। २२६ । णु स्तुतो असि, घुट्‌ च , Wal ee: 
४० २। ६७ नौते St प्रत्बयः + ड़ घाञ --अखि, TaT—AT! नोधा ऋषि क ; । 
भंवति नवनं दधाति-निर्स० ४। १६ । ऋषीणां हितकर मोधाशानम्‌ [छ पता । 
( सप्तषंयः ) sro ४ । ११। A । सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे | यज्ञु० ३४ | १४ ~ 
सप्त ava: षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी--निरु० १२। ३७। ATH ॐ | R- 
. स्सनांप्राणमनोबुद्धयः ( च ).( सोमः ) प्रेरको-मलुष्यः (च) (aa) a 
यान ( अजुव्यचलन.) अजुसृत्य विचरितवन्तः॥ | सोमाय 


~ 
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| pa [ ऋषियों के हितकारी Aaaa ] के लिये (च) और (aana: ) 
! | ऋषियों [ ge इन्द्रियां और सातवीं बुद्धि--म० २२] के लिये (च) 


teeta । वै। सः । नौधसस्य । च्‌। सप्न-क षीणास्‌ । 


iraq पु'शचली स्तनयित्नसमधो विज्ञान वासोऽहं दुष्णी षं. 


Dyt rin 
ga 50 


/. 


p 2 [ ४८६ ] oii NSARE ART, thc १३१ eGangotr( ४,२५८ ) 
क 5 - 


भाषाथ ( सः ) वह [ मूले ] ( वै ) निश्चय करके ( शयैताय ) ste 
गति बताने वाले देदक्ञान ] के लिये (च च) और भी ( नौधसाय ). ` 


और ( राशे ) gadaa ( सोमाय ) प्रेरक जीव [ मनुष्य ] के लिये (अआ) . 
एब प्रकार. ( GÀ ) दोषी होता है, (यः) जो [ सूखे ] ( एवम्‌ ) व्यापक 
(विद्वांसम्‌) क्षानवांन्‌ ( बाल्यम्‌ ) ater [सब समूदौ के हितकारी परमात्मा ] 
क्ष(उपवदति ) बुरा कहता है ॥ २३॥ 


भावाथ San अज्ञानी पुरुष वेदशान और मोदल्ञान को नहीं प्राप्त - 
इर सकता और न वह जितेन्द्रिय और हितैषी हो सकता, इंसी से बह सदा 
ge में पड़ा रहता है॥ २३॥ 


घै तस्यच वै स Aruga च सप्तर्षी णां च सामस्य च राज्ञः. 
fa wie भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४॥ 


| ~) 3 
प। सासंस्य । च । राज्ञः । faqs ara । भवति । तस्य । 
रदोच्यासम्‌ । fafa ॥ २४ ॥ 


vidim | 
Ee a |] 


ae pe ROE es 


"जो i "अ: es Sie nig A 
Sth a are j 


रारी केशा हरितौ प्रवर्ती कल्सलिस fa ॥ २५ N 

Rag । पं श्चली । स्तनवित्नः-। मागधः | वि-ज्ञांनस्‌ । 
वासे: । ग्रह; । उष्णौषेस्‌ । रात्री । केशाः । हरितौ । मुः 
पता asaf: । wha: ॥ २४ 0 


“AT 


À (ara ) Ho २२ | सदुगतिप्रापकाय वेदज्ञानाय ne 
२२ | ऋषोणां हितकरांय मोतज्ञानाय ( सरषिभ्यः.) नना र 
) प्रेरकाय ngata ( राज्ञे ) amdal | अन्यतः 
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( ३,१६० ) । ST SARRE An and eGangotrRfO २ [ | 
ad च eT विपयम ७ ३. परिष्कन्दी सनो विपयस्‌ N- या - 

2 —= = = - 

E Pose or! । च। परि-स्कन्दौ । [; रच 
gagi चं। वि-ध्रु तस्‌ । च। परि-स्कन्दं । सन: । वि-पयसुर; 


प्रतोदः ॥ २७ ॥ ; 
atafexat । च॒ । पवंमानः। च्‌ । विपथ-वाहौ ad. 
सारथि: । रे ष्मा । प्र-तोदः ॥ २० ॥ 


- a ce | 
कीर्तिषच यशश्च पुरःसरावैन कीतिगेच्छ्त्या यशो गच्छति | 


य एवं वेद ॥ २८॥ | 
कोतिः। च।-यशः। च॒ । पुरः-सरौ । आ । एनस्‌ । कोतिः । 


, eee हते >> - 
` गच्छति । झा । यशः । गच्छति । यः 10 ॥ #८॥ 


भाषार्थ--( सः) वह [ विद्वान्‌] ( वै ) निश्चय करके 


_शपत. [| सदुगति बताने वाले वेदशान ] का ( चच च ) और भी ( नोधसस्य ) 


i 


सातरिशवा च पव॑मानश्च विपयवाहौ वातः सारेयी रे चा 


. नौधस [ऋषियों के हितकारी मोक्ष ज्ञान ] का (च ) और ( सप्तर्षीणाम्‌ ) सात 


ऋषियों [ ge इन्द्रियो और लातवीं बुद्धि - मन्त्र २२ ] का ( च) और ( राक्षः) 
Radana ( सोमस्य ) प्रेरक पुरुष का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर | 


o (भवति ) होता है । ओर ( तस्य ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( उदीच्याम्‌) 


बायीं [ वा उत्तर] ( दिशि) दिशा में ॥२४॥ (विद्युत्‌ ) बिज्ञुली [ बिजुली She 
चंचलता ] ( पुंश्चली ) पुःश्चली [ पर पुरुषों में जाने वाली व्यमिंचारिणी ली 
'तथा परस्त्रीग!मी व्यभिचारी पुरुष के समान घृणित |, ( स्तनयित्युः ) म 
की गर्जेन ( मागधः ) atz [ स्तृतिपाठक के समान ], ( विज्ञानम्‌ ) विंश 


` [विवेकं ] (are: ) वस्त्र [ ह डक 000 समान 17 अहः) विन (SY अहः ) दिन (उष्णीषम्‌) [ प 


ad श्यैतस्य ) म० २२ । सदुगतिप्रतिपादकस्य वेदज्ञानस्य ( नौधसं 
'गतम्‌-म०४॥ म 55) gfe re 
` २५¬(विदुत्‌) तडिद्यच्‌ चं ज्ञः) मेघगजनब . 
गहम्‌-म० y y युत्‌) तडिदुवच्‌ चंचलता (ea, ) | 
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` श्य) ऋषीणां हितकरस्य mamae ( सप्तर्षीणाम्‌) म० २२ | बि | | 


| (१३ [ ४८9 ] oo RENERE काकड म्‌-॥० १५०५० scorci ३/१६१) 


] पगड़ी [. al लमान], (रात्री) राजी (San) कता च ], ( रात्री ) रात्री ( केशाः ) केश [ समान ], (हरितौ) 
वारण आकर्षण .गुण ( saat ) दो गोलकुरडल [ कणंभूषण समान ] 
ae ( कल्मलिः ) [गति देने वाली ] तारा गणो की झलक ( मणिः ) मणि र 
मियो के हार समान Ju २५-॥( श्रुतम्‌) ख्याति [प्रशांसा] (चच) 
ac ( विश्रुतम्‌) विख्याति [ प्रसिद्धि ] ( परिष्कन्दौ [सब ओर चल्ने वाले] | | || 
| सेवक [ समान ] ( मनः ) सन (विपथम्‌) विविध मार्गगामी रथ [ यान. TE 
प्रादि समान ] ॥ २६-॥ (मातरिश्वा ) आकाश मे घूमने वाला सूत्रात्मा.[ वायु 
विशेष ] (च च ) और भी.(पवमानः ) संशोधक वायु ({वपथबाहौ ) दे! रथ 
ते चलाने वाले .[ बैल घोड़े आदि समान ], (ata: ) वात [ सामान्य वायु ] 
(सारथिः ) सारथी [ रथ हांकने घाले के समान-]:( रेष्मा ) आंधी ( sara: ) 
कुश [ कोड़ा, पैता-समान Jno ( कीतिः ) कीतिं [ दान आदि से.बड़ाई | 
(aa) और भी ( यशः ) यश [Lagat आदि A agit] ( पुरःसरो ) दा 
mnan [ पायक समान | हैं, ( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] को (alfa: ) 
धर्ति [ दान आदि से बड़ाई ] ( आं) आकर ( गच्छति) मिलती है, ( यंशः ) 

wpa आदि खे वड़ा नाम] ( आ!) आकर /( गच्छति ) मिलता है; ( यः ) 
को (एचम) व्यापक [व्रात्य पण्मात्मा ] को (वेद) जानता है॥ २८ ॥. 

„7 भावार्थ--जो मजुष्य परमात्मा में लवलीन होता है, वंदी वेद शान और 
igs से जितेन्द्रिय और सर्वदितैषी होकर संसार में सब प्रदायों से उप , 
शर लेकर आनन्द पाता दै ॥ २४--३८॥ ७ «7 क्र वा म डा 


i 27205 ii Stee गः SB 
Bayt ११.॥ वात्यो देवता ॥.१ आर्षी गायत्री ३,२ साम्न्युष्णिक्‌} ३ द 
Met, ४, ११" आच्युःष्णिक्‌ ५.५ आची इती | ६ AAT ST 19 - स 
Wats seat पङ्क्तिः है & आसुरी जगती १० प्राआपत्या:त्रिष्ठुप्‌ ॥ 
nts परमात्मविराड्रूपोपदे शः "उपरमात्मा के विराद्‌ रूप का; उपदेश ih. 3 
व्रात्य. कि न्‌ 


= ae 


a Te 


>“ 
हँ 


Ee M i RRP pe ore 
प्‌ ७ सवस्स्रसच्याउतिष्दत्‌ में हे 3 य न तं देवा अमुकच = 
ं न जल बिख्याति । प्रस्रिद्धिः। 


* RR-( श्रुतम्‌) ` ज्यातिः। प्रशंसा ( विश्रुंतमू ) 
द्‌ गतम-म० & Il LA! iE (a 
H te ... २७--यथा मन्द oll - ताड छ t ‘ iat 
i] 3 बेद यथा रक eg Rie: 


= 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तिष्ठसीति॥१॥ | (Pes + i mm et | 

` झः | संस्‌-वत्सरसू । ऊच्व: । अतिष्ठत्‌ । तस्‌ । देवा «a ह 
झत्रवन CATA किस्‌ । नु । तिष्ठसि | इति ॥ n | इस परर 
at a 


oo  भाषाय्‌-(सः ) वह [ वात्य परमात्मा ] ( संवत्सरम्‌ ) वर्ष भर Fi 
[कुछ काल तक ] ( ऊध्वंः ) ऊंचा (अतिष्ठत्‌ ) खड़ा रहा (तम्‌) उस से fn g- | 
( देवाः ) देवता [ विद्वान्‌ लोग ] ( अत्र चन्‌ ) बोले (aea) हे वात्य | [सव त्या; ।. 
समूहों के हितकारी परमात्मन्‌] ( किम्‌ ) क्यों ( चु) अब ( तिष्ठसि रवव | 
खड़ाहै॥१॥ 3 
। . भावाथ-ऋषि लोग परमात्मा की सत्ता को विविध प्रकार | 

fe वदद जगदीश्वर प्रलय और सष्टि के बीच क्या क्या करता है ॥ १॥ l 
Qaar मै सं भरन्त्विति ॥ २॥ 


सः। AHA । सा-सन्दीस्‌। से. । सस्‌ । भरन्त । इति ॥२ 
o भाषाय-( सः) बह [ वात्य परमात्मा ] (अव्रवीद्‌ ) बोला-(अआस 
` नदीम्‌ ) सिंहासन (मे!) मेरे लिये (सम्‌) मिलकर ( भरन्तु इति ) आप धरा 


भावाथ--ऋषि लोग अनुभव करते हैं कि वह परमात्मा. सर्वोपरि 
चिराजकर अपनी महिमा दिखा रहा है ॥ २॥ २ | 


तस्म व्रात्यायासन्दीं समंभरन्‌॥ ३ ॥ 
तस्म । व्रात्याय | झा-सन्दीस्‌ । सस्‌ । अभरन्‌ ॥ ३॥ 
भाषाय -( तस्मै ) डस (aata ) area [ सब समूद के हितकारी , ॥ 


१--(सः ) बात्यः परमात्मा ( संवत्सरम्‌ ) किञ्चित्‌कालपैरय्तम्‌ 

(set: ) उन्नत अतिष्ठत्‌ ) स्थितवान्‌ ( तम्‌ ) वाव्यम्‌ ( देवाः ) विद्वांस. र 

अब्रुवन्‌ ) अकथयन्‌ । विचारितवन्तः ( ater) लर्चलसूदददितकारि | 

( किम्‌) किमर्थम्‌ (द्व ) इदानीम्‌ ( तिष्ठसि ) स्थितोभवखि (इति) पाइप } | 
(at ) बात्यः aada) ( आसन्दीम.) सिंद्वासनम्‌ (मे) मरी 

(सम्‌ ) संगट्व (भरन्तु ) घरन्तु भवन्तः (इति ) ॥ | a 
& ३-( तस्मै ) ताइशाय ( ब्रांत्याय ) सवेसमूदृद्दितकारिणे परमा 


— 
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= ] 
वा, | 


R तक 
उस से 


| [ सव . 


= 


विचारे. 
ची m) उस [ सिंदाखन ] के (डौ) दो.( च ) और ( वर्षाः ) बरखा ऋतु 


TIA 
(आस 
TIRI 
परि 


hea परमेश्वर को खर्चोपरि विराजमान समझे ॥ ३॥ 
at geass वसन्तश्च द्वो पादावास्तां शरच्चे वर्षाश्च 


यौः । ्रौष्मः। च । वसुन्तः। च॒ (द्वौ । पादा। आस्तांसू । 


प्तिरश्च्य ॥ ५ ॥ 


, (शर [ रमणीय गुणां से पार होने योग्व जगत्‌ ] (अनूच्ये) दो पाटियां 


> p 


पञ्चदशं aeg ॥ ९५॥ (३,६६३). 
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काला ] के लिये ( आसन्दीम्‌) सिंहासन ( सम्‌ अभरन्‌) उन्होंने मिलकर ` 
॥ ३॥ 
नावार्थ- विद्वान लोग परस्पर विचार करके आगे के मन्त्रो की युक्ति- 


1॥ B-U 


~ 


(त्‌ । च । वर्षाः। च । द्वा ॥४॥ ` | 


भाषाय-( वसन्तः ) वसन्त ऋतु ( च च) और ( ग्रीष्मः ) घाम ऋतु 


[ब) और ( शरत्‌ ) शरद्‌ ऋत॒ (at) दो ( पादौ ) पाये (आस्ताम्‌) थे ॥४॥ 
भोवायं-घाम आदि aga अर्थात्‌ समस्त काल परमात्मा के वशी 
Reel । 
ma रयंतर॑ चानच्ये ३' आस्तां यज्ञायज्ञिय च वामदे.व्यं 


भाषार्थ--(बृदत्‌ ) वृहत्‌ [ बड़ा आकाश ] (चच) और (रथंतरम्‌ ) 


'भरसत्दीम्‌ ) सिंहासंनम्‌'( खम्‌) संगत्य ( aac ) धारितवन्ती farata: N 

` 8—( तस्याः ) आसन्दः. ( ग्रीष्मः ) निदांधकाल (चं). ( वन्तः ) 

) ( पादौ.) चरणे ( आस्ताम्‌) अभवताम्‌ { शस) शरदऋतः (च). 

) वृष्टिकालः (च) (क्वौ) ४9... om | 
५--( बृदत्‌ ) qo 2121 प्रवृद्धमाकाशम्‌ ( रथंतरम्‌) सू० 
त व (बॅन ( अनूच्ये ) agtsa समवाये--क्पप्‌ । 
सनावो संगमनीये लम्बमाने दे काष्ठादिवस्तुनी (आस्ताम्‌) अभवताम्‌ 
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\ [वेदभाष्ये 
€: ३,१६४: RNS oes No ee) 
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[ afeat aa काष्ठ: आदि जोड] (च) ओर ( यज्ञायश्चियम्‌ ) सव 
का हितकारी [ वेद्‌ ज्ञान ] (च ) और ( वामदेव्यम्‌ ) वामदेव [श्रेष्ठ परम at 
-से जताया गया [ भूतपंचक.] ( तिरश्च्ये) दो Ger [ तिरंछे काष्ठ भादि 
` जोड ] ( आस्ताम्‌) थे ॥४॥ : 

` __ आवार्थट-बैसे मजुष्यक्तत सिंहासन Het पारी और दो aaa | 
-. हैं, वैसे ही परमेश्वर के सिंहासन के आकाश, जगत्‌ आदि हैं ॥ ५॥ ` 


ऋच प्राञ्चस्तन्तवो यज षि faasa ॥ ६॥ व 
कचः । प्राञ्चः । तन्तवः, । यज षि । यञ्चः ॥ ६॥ 
भाषाय--( ऋचः) ऋचाय [ पदाथा की शुणप्रकाशक विद्याये ] 


[ उस सिंहासन के ] (sea: ) लम्बे फैले हुये ( तन्तवः ) तन्तु [ सूत ] और . 


( यज्ञू षि ) यजुमेन्त्र ( तियंञ्च ) तिरछे फैले हुये [तन्तु] थे ॥ ६॥ 
= ० भावाय--जैसे वस्न के तनि बाने मे सूत लगते हे, वैसे दी परमात्मा ने 
हष्टि रचना मे ऋग्वेद और agag विद्यायं बनायी हें ॥६॥ 


वेद झास्तरणं ब्रह्मापवह णस्‌ N 9 ॥ 
Gq: | झा-स्तरणम्‌ | ब्रह्म । उप-बहणस्‌ ॥ 9 ॥ 


भाषाथ--( वेद: ) धन [उस सिंहासन का ] ( आस्तरणम ) विद्योता 
` और ( ब्रह्म ) अन्न ( उपबर्हणम्‌) बालिश [शिर रखने का लहारा ] था॥७॥ 
भावार्थ -लैसे सिंहासन पर गद्दी और बालिश लगाये जाते हैं, पैसे 
` ही परमेश्वर ने संसार में धन और अन्न रचे हैं. ॥ ७॥ 


( यज्ञायशियम्‌) सूं०२। १० | संवेभ्यो यज्ञेभ्यो हितं वेदज्ञानम्‌ (च) (T 
OM.) Fo २।-१० । श्रेष्ठपरमेश्वरेण विज्ञापितं भूतपन्चकम्‌ ( च ) (तिरश) 
~ तिरस्‌ tage गतौ-ड । अन्तर्गते लघुनी दे काष्ठादिवस्ठुनी ॥ 


—( ऋचः ) पदाथविज्ञानप्रकाशिकाचिद्याः ( sma ) a +309 T 


गति पूजनयोः--किन्‌। प्रकर्षेण पराप्ताः ( तन्तवः ) सूत्राणि (यजूषिं)स 


प्रतिपादकानि श्ञानाचिः (fdsa: ) तिर + अञ्चु गतिपूजनयो रित | 


, तियंगुभवास्तन्तव ॥ . 


oo Saat ) free लाभे-अछुन | घनम्‌-निघ० २ | १० (वाला af 
_ _आण्तरः। विष्टरः ( ब्रह्म ) भन्नम्‌-निघ० २। ७ ( उपबर्हणम ) बालिशम्‌. | 


PE 
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| (0९ [ ४८३ ] Digitized चद T काएडसू । ०१५, and ae ३,१६५ ) 
el eee a क रका 
यो. [तांद उंड्गी याउपश्चय; ॥ ८ ॥ | 

PY भा , 

भा] मै । खा-सादः । उत्‌-गोयः । शप-श्रयः ॥ ८ ॥ 


ca |.“ भाषार्थ-( साम) सामवेद [मोकक्ञान ] ( आसांदः) [ उस सिंहासन 
वे होते 4] बैठने का स्थान और (agia: ) उद्गीथ [ अच्छे प्रकार गाने योग्य ` 
| qa शब्द ] ( झापश्रयः ) सहारा था ॥ ८॥ 
भावाथ-जैसे सिंहासन में बैठने का स्थान और बैठने वाले के सुख 
7 सहारे होते हैं, वैसे दी परमात्मा ने विद्वानों के fas मुक्तिशान और 
: व का जप बनाया है ॥ ८ ॥ 
we qatardi व्रात्य, आरोहत्‌ ॥ ५ 0७ 
र्‌. 
` ` [राम्‌ । स्रा-सुन्दीस्‌ । ब्रात्यः । आ । अरोहत्‌ ॥ 5 ४ 
भाषाथ--( ताम्‌) डस ( आलन्दीम्‌ ) सिंहासन ,पर ( A: ) बात्य 
[सब समूहो का हितकारी परमात्मा ] ( आं अरोहत्‌ ) चढ़ गया ॥8॥ ` 


भावाथ--जैसे चक्रवर्ती राजा सिंहासन पर ऊंचा<बेंठता है, वैसे ही. 
RAAT सब संसार के ऊपर विराजमान है॥&॥, .. : जि 


` 
` 
oe PMP z 
SERS ६०९१७४. ४” Se PT PR sn 
“By Sz टक कर 3) 


Sores PN Se SRT TT A 


कक 


> Ro r = 
in pe ee 


त्मा ने 


(०००००६०८66. 


pia | सय देवजनाः परिष्कुन्दा आसन्त्सकरपा; ग्रहाय्या ३ 


[॥ ७॥ 


विशवानि भतान्यु Taq: ॥ ९० N 
है, वैसे 


तस्ये । दे च-जनाः । परि-स्कन्दाः । आसन्‌। THAT । 
Vera: । विश्वौति । भतानि । उप-सदः N ९०-॥ 
` भाषार्थ--( देवजनाः ) विद्वान्‌ लोग (तस्य ) उस [ara परमात्मा ] 


८--( साम ) मोक्षज्ञानमू ( MAR: METIS गतौ-- pe 


sf ०२। १०।.उत्‌ + गै गाने- थक ayit- ~ . 
नम्‌ ( उद्गीथः ) गश्चोदि । उ०२। १ त्‌ ne Sa 


) ससू 


(am. 
THA ) 


Bo .। p 
aah ` 


A 
es | भन; सामध्वनि प्रणवो वा ( ATAA ) अप 3 श्रिञ्ञ, सेत्रायाम्‌- 


रण). , 8-(ताम्‌) पूर्वोक्ताम्‌ ( आसन्दीम_) सिंदासनम्‌ AET 
| री परमात्मा ( आ.अरोहत्‌ः) METAI. . “कु रो - 
_. १०-( तस्य ) त्रात्यस्य ( gasar: ) विद्वांसः Test ( परिष्कन्दा: ) 3 
द ४ 
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PS \ 


( ३,१६६ ) Digitized ig Arya -अयववदभाष्ये, imap जा सू? 8 [ | a ` । go 8 [ 
EY परिष्कन्दाः ) सेवक, ( संकल्पा; ) aged [ee विचार] ( प्रहायय न्ती 
[ saa | दूत, ओर ( विश्वानि ) खड ( भूतानि ) सत्तायं [उसके] (लाई र... 
` निकटवर्ती (आसन्‌) थे ॥ १० ॥ उ) | न्तौ 
भावाय- जैसे (Serer पर a2 हुये राजराजेश्वर के सेवक, a (५0) 
और अन्य समीपवर्ती होते हैं, वैसे ही वह परमात्मा सव विद्वानों, eg सकी णा 
लोगों और सब सत्तां को अपनी कृपा इष्टि. में रखता है ॥ १०॥ ue 
विशवांन्ये वास्यं भतान्यु'पसदों भवन्ति य शवं वेद ॥ ११॥ वानु f 
aa । सव । आर्‌ सालि 1, (सन्त 
| विशवानि । एव । स्यु । शतानि । gy-ad: | भवन्ति! | 
-यः।०॥९९२॥ | | ' - req | 
र न न ; 
भाषाय--( विश्वानि) सब (एव) ही (भूतानि) सत्ता वाहे F 
पदार्थ ( अस्य ) उल [ विद्वान्‌ पुरुष ] के ( उपसदः ) समी पडती ( भवन्ति) ` दिशा से l 
होतेव्हे, (यः ) जो (एवम्‌ ) व्यापक [ ater परमात्मा ] का ( वेद ) जानता हीनो के 
है॥ १११ ५५४ (हत्‌) 
STE > wee 20. Se द्वार 
. ` भावाय-जो ages पूर्वाक्त प्रकार से परमात्मा के तत्त्व को जान |°. 
लेता है, बह योगीश्वर सब सत्ता वालों से यथावत्‌ उपकार कर सकता है। | जं 
र | | वा 
sy goagen - n A 
१-१८ ॥ घोत्यो देवता॥ १,१३, १६ देवी जगती; २, ८ आच्यचुष्टुप्‌ ; ३. [बड़ा आ 
१२ प्राज्ञापत्या जगती ; ४, ७, १० प्राज्ञापत्या गायक्ली ; ५ सुरिक्‌ प्राजापत्या k ; ने 
बृहती; ६ आर्ची जगती ; 8 आर्ची त्रिष्टुप्‌ ; ११ खाल्ली त्रिष्ठुप्‌ ; १४ प्राजापत्य Tel 
इहती ; १५, १८ आर्ची पङ्क्तिः ; १७ आच्यु'ष्विक्‌ ॥ . (यः) 
परमेश्वरस्य रक्षागुणोपदेशः-परमेश्वर के रच्ता गुण का उपदेश॥ - बनता है 
तस्मै, माच्या. दिशः ॥ ९॥ तस्मै । माच्या: । दिशः॥१॥ | g 
: ZT ` ee eer? २. 
परि+-स्कन्द्र्‌ गतिशोषणयोः-घञ्‌ । परपुष्टाः | परिचराः (आसन्‌ ) (daat) | TA 
ऽ विजि हाच्या) शृदक्तिस्पृहिणृहिभ्य य्यः | To ३। 8६ L T भ्र ) 
गतो. आद्य] गन्तारः । दूताः ( विश्‍वानि ) सर्वाणि ( भूतानि) स्व || 
सत्तासमन्वितानि पदार्थजातानि ( sqaq: ) समीपवर्तिनः ॥ .. | ऐतक! 
ake ११०-( त्रिश्यानि ) सर्वाणि (एवं ) अवधारणे ( NE ) विदुष s $ R 
E ( भूतानि ) सत्त्वानि ( उपसद्‌; ) समी पंचर्तिनः ( भवन्ति ) (T )3 हितकः 
ASA) सू. २।३। व्यापकं बात्यं परमात्मानम्‌ ( वेद ) वेत्ति ॥ भमान 


>f | 1 _ पञ्च MEAE 
g ४ [ BEC 1 Digitized ग रो हायु on 1९५, and scant ३,१६9 ) 


ete] 
a a a ता. » 1 ऱ्- 
gard’ साखा गोप्तारावकु वन्‌ Fees रयंत्रं चांनुष्ठातारा २ 


ज 
Ra: ) 
पसरः) 


garat । साखा । MIA । झकु वन्‌ । बहत्‌ । च। tag- 
।च।प्न-स्यातारा॥२॥ i 
संकल्पो 


arata नं ardt प्राच्यो दिशो गोपायता बहच्च wat 


= 


qa तिष्ठतो य एव वंद ॥ ३ ॥ 


१॥ ` वासन्तौ । एनस्‌ । साखा । प्राच्यौः । दिशः। गोपायतः । . 


न्ति 1 
~` बृहत्‌ । च । रय॒स्‌-तरंस्‌ । च । अन्‌ । तिष्ठतः । यः । ९ ॥३॥ 
भाषार्य-( तस्मै) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( प्राच्याः) पूर्व ( दिशः) 
| षा से॥ १॥ ( वासन्तौ ) वसन्त ऋतु वाले [ चैत्र-वैशाख ] ( माघो) दो 
नो के! (MaA) दो रक्षक. (agda) उन [ विद्वानों ] ने बनाया, ` 
(बृहत्‌ ) बृहत्‌ [ बड़े आकाश ] (च च) शर (रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय 
' | गुणो द्वारा पार होने योग्य जगत्‌ ] को ( भ्रनुष्ठातारौ) दो अनुष्ठाता [ साथ 
एने वाला वा विहित कार्यसाधक ] [ बनाया ] ॥ २॥ (.वासन्तौ ) चलन्त 
| ag वाले ( माखौ ) दो मद्दीने ( प्राच्याः दिशः ) पूर्व दिशा से (aay) उस 
[विद्वान्‌ ] वी ( गोपायतः) रक्षा करते È [ और दोनो ] (बृहत्‌) TA . 
[बड़ा आकाश ] ( च च.) और ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर [ रमणीय गुणा द्वारा, 
पर होने योग्य जगत्‌ ] [ उस के लिये ] ( अबु तिष्ठत: ) विहित काये करतें 
यः') जो [ बिद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद्‌ ) 
बनता है ॥ ई ॥ 


वाले 
वन्ति ) 
जानता 


1 ज्ञान 
हे॥११॥ 


AN १ 3i 4 
ज्ञापत्या 
ज्ञाप्य 


१ d १--( तस्मै ) विदुषे जनाय (प्राच्या ) qatar: (दिश ) दिकमकाशात्‌॥ 
E २--( वासन्तौ ) वसन्तसम्ब न्धिनो चैत्रवैशालो ( मालो ) ur SS 
गे हाङ | (aga) ते विद्वांसः छृतवन्त ( वृहत्‌) प्रवृद्धमाकाशम्‌ ( च) 


RH) रम्रणीयशुणैस्तरणीयं जगत्‌ ( च ) (aasad) सहवतेमानौ । | 


"| पैहितकमंसाघकौ ॥ 
। ३-( एनम्‌ ) बिद्वांसम्‌( गोपायतः ) cad ( अनुतिष्ठतः ) सहवतते । ue 


पर- 
[Mani कुरुतः ( यः ) विद्वान्‌ ( एवम्‌) इण गतौ वन्‌ | ळय : 
i array ( घेद्‌) जानातिं | saa iaa Ae ९) ९ ॥ 


cata | 
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ta | a ? 
ae ( ३,९६८ ) . Digitized by Arya -अथवषृद्भाष्ये, and eGangot कुछ g [ ४६९) । 


ee! 
` ` भावाय-विद्वान लोग निश्‍चय करके मानते हैंकि ज्ञो म se 

` आत्मा में विश्वास करता है, वदद पुरुषार्थी जन पूर्वादि दिशाओं और १ 2 
- झादि ऋतुओं में छुरक्षित रहता है ॥ १--३॥ अ 


तस्मै. दक्षिणाया दिशः wen तस्मे । दक्षिशाया: | दिशः im . 


ग्रषमौ सासा गोप्तारावकुर्वन्‌ यज्ञायज्चियं च a 

oe + 
चानिष्ठातारा ॥ Y N 

ET w -N fuia 

Hear । मासी । MARTI अकु वेन्‌ । यञ्चायञ्चियंम्‌। च। ।छातारे 

घास-दे.व्यमू । च 1० ॥ ५1 . "क तावि 

ग्रेष्मांवेनं मासी दक्षिणाया दिशो गोपायतो थज्ञायक्रिये च .॥ राजः 

qarag व्यं चान, तिष्ठतो य oe Gen ६ ॥ | षिका 

ग्रेष्भा । एनस्‌ । matt दक्षिणाया: i दिशः ।. गोपायतः। | जं : 

'यज्ञायज्जियंस्‌ । च । वास-दे व्यस्‌ । च । ०॥ ६ ॥ niya 

भाषाय--(तस्मै) उस [ विद्वान ] के लिये ( दक्षिणायाः दिशः) Leng 

दक्षिण दिशा से॥ ४.॥ ( ग्रेष्मौ ) घाम घाले [ ज्येष्टटआषाढ़ ] (मासौ) दो भ 

< महीनो को ( गोप्तारौ ) दो रक्षक (agda) डन [ विद्वानौ ] ने बनाया, - शा से । 

( यज्ञायज्ञियम्‌ ) सब यश्ञौ के हितकारी [ वेद ज्ञान ] को ( च च ) श्रौर (बाम (nig 

. देव्यम्‌ ) वामदेव [ भेष्ठ परमात्मा ] से जताये गये [ भूतपञ्चक ] को (eat (पम्‌ 

- तारौ ) दो अबुष्ठाता [ साथ रहने घाले घां कार्य साधक] [ बनाया ]॥१॥ ।विशज्म्‌ 

| (asst ) घाम वाले ( मासौ ) दो महीने ( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण दिशा ड \स्वरूप 
( एनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] की ( गोपायतः ) car करते हैं, (च) ओर [दोनो] | | 

7 ४-स्पष्टम्‌ ॥ ! १ » ३ म० 

४, ६--( भ्रैष्मौ ) श्रीष्म-अण । निदाघसस्बन्धिनौ agaat, | ७- 

& 


`` मासौ) (anafaa ) व्याख्यातम्‌-सू० ३ म० ५ (वामदेव्यम्‌) ne! । | 
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= 7 ४ [ yee ] Digit dab तत, 15,071: ORM Ma eGangotr( ३, १६४ ) 
-a आहा का मलक = 
्लायश्चियम्‌ ) सव यक्ष का हितकारी [वेद ज्ञान ] (च ) और (वामदेव्यम्‌ ) 
ma [श्रेष्ठ परमात्मा ] करके जताया गया [ भूतपञ्चक ] [ उस के लिये T 
(safga ) घिडित कम करते हे, ( यः ) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) ` व्यापक 


त्य परमात्मा ] को ( वेद्‌ ) जानता है॥ ६॥ 


_भावाथ-मन्त्र १-३ के समान ÈI ४-६॥ T Bey: ae at 
Ra | स्में रतीच्या दिशः non aed । ग्रतीच्यां: । दिशः non 
daaa सासा गोप्तारावकु वन्‌ Rad च gesi ata- | : | 
BIT ८॥ Ne Jog ree है| 


niat सांसा। Mar अकु वन्‌। वैरूपस्‌। च॥ | 
| राजस्‌ । च ॥० ॥ ट ॥ न्य | हेडा । q 


9. 


व्षिकावेन॑ साला. मतोच्या दिशों गापायता के 
,॥ णजं चान तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ९ ॥ 


~ 


पाषिकौ। र नस्‌ । सासा । यतीच्यां: । दिशः । गोपायतः । 
Remia । वै राजस्‌ । च्‌।०॥८॥ 


भाषार्य-( तस्मै) उस [विद्वान्‌] के लिये (प्रतीच्याः दिशः). पश्चिमी 

Here ion ( घा्षिकौ ) वर्षा घाले [ आवण -भाद्र ] ( मासौ ) दो महीनो ` 

ष ( गोप्तारौ ) दो रक्षक (अकुर्वन्‌) डन [ विद्वानों ] ने बनाया, (च) आर 

[Rang ) वैरूप [ विविध पदार्थों के जताने वाले वेद शान को ( च ) ओर 3 

| [पैराजम्‌ ) वैराज [ विराट्‌ रूप अर्थात्‌ बड़े ऐश्वयवान्‌ वा प्रकाशमान परमात्मा 

Peer’ प्राप्त कराने घाले मोचा शान ] को ( अबुष्ठातारौ ) दो -अनुष्ठाता, 
| पिथ रहने वाले घा विहित कर्म साधक ] [ बनाया ] ven ( वार्षिकी ) वर्षा 


`` ३ म० ५ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


। : | ७-(तस्मे ) विदुषे ( प्रतीच्याः) पश्चिमाबाः ( दिशः) ॥ ` a 
| 5, ६-- वार्षिकौ ) aias । वर्षासम्वन्थिनो भावणमादरी (aama) ` 
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( ३,९७० ) Digitized by Arya Samaj तुने Chennai and eGangot AO 8 [ त ] ` 


चाले (मासौ ) दोनों मदीने ( प्रतीच्या: दिशः) पश्चिमी दिशा से (एको 
sa [ विद्वान्‌] की ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, (च) और [ दोनो] 
(बैरूपम्‌) वैरूप [ विविध पदार्थों का जताने वाला वेद ज्ञान] (च) और | 
(Qaaq) वैराज [ विरादू रूप अर्थात्‌ बड़े ऐश्वयंवान्‌ वा प्रकाशमान 
परमात्मा का. स्वरूप प्राप्त कराने वाला मोक्ष ज्ञान ] [ उसके लिये ] 
( अनु तिष्ठतः ) विहित कम करते हैं, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) व्यापक. 
[arara] को ( वेद ) जानता au tt 

ATATA aS १-३ के समान È I S-A ॥ 


तस्मा उदीच्या दिशः ॥९०॥ तस्में । उदीच्याः । दिशः ॥१०। भः 
T | A 

AA । > ० ७ सम प्र 
-mirt मासा गोप्तारावकु ag a a q नीधस चांनुष्ठातारा ९ 2 
grat । मासी । WAT अकुवन्‌ । श्यतस्‌ । च।. baat 
नौधसस्‌ । च । ०॥ ९९ ॥ | हैमनौ 
शारदावेनं -सासावदीच्या दिशो गोपायतः wad च नौधसं .|। o l 
चान तिष्ठतो य qa वेद्‌ ॥ ९३ ॥ ऐमनाव 
0 त ; 

शारदी | ए नम्‌ । मासा | उदीच्याः । दिशः । शोपायत'। ea 
श्य तस्‌ । च । नौघसम्‌ । च । 0 ॥ ९२ ॥ सनौ 

ह 

_ . भाषार्य-( तस्मै ),उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( उदीच्याः दिश leh FR । 
घाली दिशा से॥ १०॥ ( शारदौ ) शरद्‌ ऋतु घाले [ झाश्विन-कार्तिक भा 
( मासो ) दो महीनों को ( गोप्तारी ) दो रक्षक ( अकुवेन ) उन [ विद्वानों is ऐश से. 
बनाया, ( च ) और ( stam) श्यैत [सदुगति बनाने वाले वेदक्ञान] का EN 
सू०२॥ १६। पदाथानां रूपं निरूपणं यस्मात्‌ तदू AITTA २७७. . 3 4 * 
२।१६। विराड्रूपस्य पेश्वर्यच्तः प्रकाशमानस्य वा परमात्मस्वरूपस्प Vee ड 
पादक मोच्चज्ञानम्‌ | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ bts हीट | an 
` १०-(उदीच्याः ) उत्तरायाः | अन्यद्गतम ॥ sail | 
स्म | .१४ 


११; १२--( शारदौ. ) शरत्‌ सस्वॅस्थिनावाशविनकार्तिकी ( 


A 
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ना 


| [ ४८८ ] ००७ परे AS i कायस, Wei Ma conan ३,९७१ ) 


न BPE त 
v ( नौधसम्‌ ) नोचस [ ऋषियों के हितकारी मोक्ष ज्ञान ] को (अबुष्ठातारौ) 
तो agaat [साथ रहने वाले वा कार्यलाधक] [बनाया ]॥ ११॥ (शारदौ ) 

| हद aa वाले ( मासौ) दो महीने ( उदीच्याः दिशः) उत्तर बाली दिशां 
एनम्‌) उस [ विद्वान्‌ ] को. ( गोपायतः) रक्षा करते हैँ, (च) और 
दों] (aa ) श्यत्‌ [ सदुगति बताने वाल्ला, वेद्‌ ज्ञान] (च) और 
. ` |[गौधसम्‌) नौधल [ ऋषियों का हितकारी मोक्ष ज्ञान] [ उसके लिये ] ( अचु 

' (हतः) विहित कम करते हे, (यः) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) ब्यापक्र 
[व्रात्य परमात्मा ) को ( वेद ) जानता N १२॥ 


no | भावार्य-मन्त्र १-३ के समान है| १०-१२॥ ` 

a ae | 
an | yarat दिशः ॥ ९३॥ तस्स । arat: । दिशः ॥ ९३॥ 
च। [beat माडा गोपारावकु'व.न्‌ भूमिं चाशि चानुष्ठातार १४ 
` मुनौ । माखा। गोप्तारा । अकु वन्‌ E i । च। अग्रिस्‌ । 
WaT Tion wu. 2 ier ती 
ऐमनावन माझा garat, feat गापायतो सझूमिश्चाझिः 
(पान तिष्ठतो य एव वंद uw , - 27, 
ऐसनौ । ए नस्‌। माली । yarat: । दिशः । योपायतः | 
मि: । च । अशिः। च्‌ । ०॥.९५॥ 


माषाय--( तस्मै) उस [ विद्वान्‌] के लिये ( भवाया दिशः ) नीच 
शा से॥ १३॥ ( हैमनौ ) शीत वाले [.अश्रहायणः-पोष] (मासों ) दो ` 


RR २२॥ श्येत--थण्‌। श्येतस्य सङ्गते प्रतिपादकं वेदकज्ञानम्‌ (नोधल्रम्‌) 
f. २।२२। नोधस्‌ aq नोधसाम्‌ ऋषीणां हितकर MAIRAL अन्यत्‌ 
| रे--( तस्मै ) (ama: ) अधोभवाया (दिशः)॥ . _ : 

१४, १५-_( हैमनो ) सर्वत्राण..च -तल्ोपश्च | पा०:४) ARR । इेमन्त- 


` A ` ८ S 
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ence ` 
( ३,९१२ ) Digitized by Arya „अयववेद्भाष्ये and eGengore Ol [ ४९७] 
Se rie... E न. 
गोप्तारौ ) वो रक्षक ( अकुवन्‌ ) उन [ विद्वानों 

ar च ) और ( अग्निम्‌ ) अग्नि [ भौतिक अगि “8 È 
छातारो ) दो अचुष्ठाता [ साथ रहने वाले वा काये साधक ] [ बनाया ] me ` 
(हेमन), शीतवाले ( मासौ ) दो महीने ( श्रुवायाः दिशः ) नीची दिशा 3 
(पनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌] की ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) और [दोनो] 
(भूमिः ) भूमि (च) और ( अग्निः ) अग्नि [ उसके लिये ] ( अजु तिष्ठतः) 

_ बिहित कमे करते हैं, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ )व्यापक [ वात्य परमात्मा 
>को (aq) जानता है ॥ १५.॥ 
भावाय- मन्त्र १--३ के समान 2 ॥ १३-- Wan 


` asat ऊुध्वायां fan: ॥९६॥ ,तस्से । ऊर्ध्वायां; । दिशः ay 


शे fad मासी गौप्तारावकु व्‌ च्‌दिव चादित्यं चौनष्ठातारा७ 
शेशिरौ । साखा । MARTI AFAJ । दिवस्‌ । TI 
सादित्यस्‌ । च । अन-स्थातारः U N ` 
o शे शिरावेनं मासावर्धवाया दिशो गोपायतो द्यौश्चादित्य- 
इचान तिष्ठतो य एवं बंद ॥ ९८॥ ` 
श शिरो | एनम्‌ । सासा । ऊर्छ्वाया: । दिशः। गोपायतः 
3 द्यौः। च। आदि त्यः। च । जन । तिष्ठत! । यः।०॥१८॥ 
' - ` भाषार्थ-(तस्मै) sa [ विद्वान्‌] के लिये (seater दिशः) उंची _ 

. दिशा से॥ १६॥ ( शैशिरौ ) शिशिर ae [ पतभड़ घाले माध--फाल्युग ] 4 
` ((मासौ ) दो महीनों को ( गोसारौ ) दो रक्षक ( eda) उन [ विद्वानों | न 1७ 


“बनाया, ( दिवम्‌ ) आकाश ( च च ) और ( थ्यादित्यम्‌.) सूर्य को (अञ / शेव; । 
दो अंजुष्टाता [ साथ रहने वाले वा कार्य साधक ] [बनाया] ॥१७ (शै | 
` “अण्‌, तलोपः। शीतसम्बन्धिनौ | आग्रद्दायणपौषो ( भूमिम्‌) पृथिवीम्‌ (अग्रिम) Try 
भौतिकारिनम्‌ | अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 1 आ 
६-( तस्मै ) (atat: ) seater: ॥ [ at EN 
१७, १८-( शिशिरौ.) शिशिर अण । शिशिरसम्बधिनौ माघ फा 


के, 75 ~ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection S 


| eile] ` पञ्चदशं काण्ड 
९९ pil IUN U ( ३,९१३ ) 


7-7 (] टएेंटल्वश नन = 
लि cara ( माखौ ) दोनों महीने ( ऊर्ध्यायाः दिशः) ऊंची दिशा खे ( एनम्‌) 
[fart] की ( गोपायतः ) रक्षा करते हैं, ( च ) और [ दोनों ] ( et: ) 


Aen ` 

mwa f ih > : 3 ( विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को 

दोनों] (विद) k > 

तः) भावाय-मन्त्र १-३ के समान है॥ १६-१८ 

CHIT , | TMA 4 U kor ६ न 

१--१६॥ परमात्मा देवता॥ १, १०, १४ आर्षी गायत्री; २, १५, .आची 

Freq; ३, १६ प्राजापत्यऽचुष्डुप्‌; ४, ६, ८, १२ स्वराद प्राजापत्या पङ्क्तिः; 

ARGH cD te 

fyg &, १३ ब्राह्मी गायत्री; ११ निचृद्‌ ब्राह्मी गायत्री ॥ 

रो परमात्मान्तर्यामित्वोपदेशः-परमात्मा के अन्तयाँमी होने का उपदेश ॥ 

च । [ree माच्या दिशो अन्तद्‌ शाद्‌ भवसिष्वा्मनुष्ठातारम- 
कुषन्‌ ॥ १ ॥ | | 

दित्य- | तस्म । प्राच्याः | दिशः । अ्न्तः-देशात्‌। भवस्‌ । इष- 

`. |प्रासस्‌। अन-स्थातारस्‌ | अकुव न्‌ ॥ N | 

यतः | 

dal |भव एनमिष्वासः माच्या दिशो meag शांदनुष्ठातान, ` 

MeN 

१० |तिष्ठति नैन॑ शर्वो न भवो नेशानः॥२॥ ` _ 

A पवः । एनस्‌ । इष-्रासः। माच्या; । दशः । आन्तः” - 

ps Ragi अन-स्याता । wat तिष्ठति। न। Taq! 

stat ) शेव 

are (la : ॥ 
st) ॥ भव: । न्‌ । ईशानः ॥ ३ 
~= स्य ayq न संसानान्‌ हिनस्ति य एव वद ॥ ३ ù 


Eh यस्य । प॒शून्‌ । न । ससानान्‌ | हिनस्ति । यः to ॥३॥ 


रा ( च ) आर ( आदित्यः ) सूर्य [ उसके लिये ] ( अनु तिष्ठतः ) विदित ˆ 


(३४१७७)... अथवधेदभाष्ये Taf 1 
nn er Uren error त 
भाषाय-( तस्मै ) डस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( माच्याः दिशः) पूर, 
- दिशा के ( भत्तदेशात्‌ ) मध्यदेश से ( भवम्‌ ) Gee ढतेमान परमेश्वर SE 
( इष्वासम्‌) हिंसा नाशक, ( अजुष्ठातारम्‌ ) अजुष्ठाता[ साथ रहने वाला ] 
(agia) उन [ विद्वानों | ने बनाया ॥१ ॥ ( भवः ) सर्वत्र वतमान 
( एवासः ) हिंसा निवारक, ( अचुष्ठाता ) साथ रहने चाला परमात्मा (mer, 
दिशः ) पूर्व दिशा के ( अन्तदेशात्‌ ) मध्य देश से ( पनम्‌ ag) sq [विदान्‌] 
के साथ ( तिष्ठति) रता है, और ( पनम्‌ ) उल [ विद्वान्‌ ] के ( न ) न (शव) 
दुःख नाशक, (न) न ( भवः ) सर्वत्र घर्तमान और (न) न ( ईशानः ) सर्व. 
खामी परमेश्वर ॥ २॥ ( हिनस्ति ) कष्ट देता है, (न ) न (अस्य) उस [विद्वान] 
के (var) प्राणियों को और ( न ) न ( समानान्‌) [ उसके ] तुल्य गुण बाहा 
को [ कष्ट देता है], (यः ) जो [ विद्वान] ( एवम्‌ ) पेसे वा ब्यापक [ बाल 


` परमात्मा] को ( वेद ) जानता है ॥ ३ ॥ 2 ai 

D R fey दिश 

° भावार्थ-विद्वानो का मत है कि जो महुष्य परमात्मा को सर्वव्यापक ॥(इप्वार 

सवॉन्त्यांमी जानकर सदा सर्वत्र पुरुषार्थे करके उसका आज्ञाकारी रहता है, ial विद्वा 

qe सरवेशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर सब विश्ल हटाकर sa पर उसके अजुगामियो पर ||, ( 

अनुग्रह करता है॥ १-३॥ : | गा के ( 

व्य — TO ol ae 

. (wet) विदुषे ( प्राच्याः ) पूर्वायाः .( दिशः) ( अन्त्देशत्‌ ) ligo २,३ 

मध्यदेशात्‌ ( भवम्‌ ) ada वर्त॑मानं परमेशवरम्‌ ( इष्वासम्‌ ) LE किश्च। 3° | भाव 

१ 1१३ । ईष हिंखायाम्‌-उप्रत्ययः, कित्‌ हृस्वश्च, इषु + अछ QA | RY प्रती 

| हिंसायाः ATE नाशक्षम्‌ ( अनुष्टातारम्‌ ) सद्दवतेमानम्‌ ( agaa ) ते विदांसः' Ex 

.... छृतवस्तः ॥ star ` ga 

२--( अवः) "सत्र वर्तमानः ( पनम्‌ ) faia -( इप्वासः) दिँदा Bg 

नाशकः ( प्राच्य़ाः ) ( दिशः ) ( araga ) ( अनुष्ठाता ) खहवतंमानः (गरड) -मास 
अनुद्य ( तिष्ठति ) वर्तते ( न ) निषेधे ( शर्वः ) दुःखनाशकः परमेश्‍वर (ब). प 

` ( भवः ) (न ) ( ईशानः ) सर्वेश्वरः ॥ | 7 R 

१ (a) निषेधे ( अस्य ) faga: ( पशन) प्राणिनः (न) (amar) paia: 

` तुस्पणुणान्‌ yana ( हिनस्ति) दुःखयति ( यः ) विद्वान. (एवम्‌) | भाष 

व्यापक चा वास्यं परमात्मानमू ( वेद ) जानाति ॥ ४ १- 

E ९, ७- 


4-८ 
è x 
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| yq: SS . a या न... 
रक्ष (ति. दक्षिणाया दिशो अनन्‍्तर्दे शाच्छुवमिष्वासम॑नष्ठाता- 
भान, | 
rene, लि) दक्षिणायाः । दिशः । अन्तः-दै शात्‌ । way । इष- 
शवः ar हे |] 
T qf Fle दक्षिणाया दिशो . अन्ते दनुष्हातान्‌, 
। A 
Rao । 
ब्रा] तिष्ठति RAO ॥ ५ ॥ 
वाही व! | एनस्‌ ? इष-जास; । दक्षिणाया: | दिशः ot ॥ ५॥ 
AN |. maila) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( दक्षिणाया दिशः ) 
fag दिशा के ( अन्तदंशात्‌ ) मध्य देश से ( शवम्‌) दुःखनाशक परमात्मा 
यापक ॥(इप्वासम्‌ ) हिंसा निवारक, ( अनुष्ठातारम्‌ ) साथ रहने घाला ( अकुर्वन्‌) 
ता है, |म[ विद्वानों ] ने बनाया ॥४॥ (ta: ) दुःखनाशक, ( इष्वासः ) हिंसा निवा- ` 
गो पर (agga) साथ रहने वाला जगदीश्वर ( दक्षिणायाः दिशः ) दक्षिण ` 
शा के ( अन्तदंशात्‌ ) मध्य देश से ( एनम्‌ अनु) इस [ विद्वात्‌ ] के 
— पप ( तिष्ठति ) रहदा है, ( एनम्‌ ) उस [विद्वान्‌] को (न) न...... 
एव्‌) ||म०२,३]॥ ५ ॥ ge 
$ भावार्थ-मन्च १-३ के समान है॥४,५॥ , `` 
रण्‌ 
wf प्रतोच्यां दिशो अन्तर्दे शात्‌ पश पति सिष्चाससनुष्ठा- 
3 1 
। WHIT ॥ ६ ॥ £ 
दिला: Ni प्रतीच्य!: । दिशः । अन्तः-दे शात्‌ । पश-पतिस्‌ ४ 
(a3) 
(ब) . | सस्‌ 10 ॥ ६॥ | er र. 
| ’ ०१ ०९ T t 
ऐपतिरेनसिष्वास; भरतीच्या दिशो अन्तदे शादन० ॥७ ॥ 
rata) पपिः | y नसू J दब-मस्ासः ॥ qant: | दिश । ousn 


| > भाषार्थ--( तस्मै ) उस [ विद्वान ] के लिये (प्रवीच्य़ाः दिशः) पश्चिम ` . 
d ॥ 8 ५--स्पष्ठ पूरववच्च ॥ ‘ a | 
| ao प्रतीच्याः ) पश्चिमायाः ( पञ्चपतिम्‌ ) प्राणिनां रचाकम्‌ (पशु 
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( ३,९५६ ) Digitized by Arya saari and ०९०००ध्यू० ५ [ | | 


क्क Dee 5 क्ला 
दिशा. के ( अन्तर्देशात्‌ ) मध्य देश से ( पछपतिस्‌ ) प्रांणियों के र्क परमात्मा 
को ( इष्वासम्‌ ) हिंसा .हंटाने वाला ( अञु्ठातारम्‌ ) साथ रहने वाला 
(agda) उन [ विद्वानों ] ने वनाया ॥ ६॥ ( पशुपतिः ) प्राणियों का रक्षक 
( इष्वासः) हिंसा हटाने वाला (अचुछावा ) सांथ रहने चाला परमात्मा 
( प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशा के (aaua) मध्य देश से (एनम्‌ ` ग 

sa) उस [ विद्वान्‌] के साथ (तिष्ठति) रहता है और ( एनम्‌-) उस | 
[विद्वान ] को (न) न... ~-[ म० २; दे ]॥७॥ 


भावाय मन्त्र १-३ के समान है ॥६,७॥ 


- तस्मा उदीच्या दिशो waaga दे वमिष्वासभनष्ठा- 


` 


तारमकुवन्‌ ॥८.॥ 
तस्झै । उदीच्याः | दिशः । अन्तः-दे शात्‌ । उग्रस्‌ । दे वस्‌। ` 
दष-स्रासस्‌।०॥८॥. 


~ 


उग्र Ud दे व इष्वास उदीच्या दिशो Wears शादन० en 
उग्र: । ए नसू । देवः । इूष-जासः । उदीच्याः । दिशः 


भाषार्य-( तस्मै ) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये (.उदीच्याः दिशः ) उत्तर 

दिशा के ( अन्तर्देशात्‌ ) मध्यदेशं से ( उग्रम्‌ ) प्रचण्ड स्वभाव वाले (देवम्‌) 
प्रकाशमय. परमात्मा को (इष्वासम्‌) हिंसा हटाने वाला, ( अनुष्ठातारम्‌) 
` साथ रहने वाला ( अकुर्वन्‌ ) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ ८॥ ( उग्र म | 
_ स्वभाव वालां, ( देवः ) ` प्रकाशमय, ( इष्वासः ) हिंसा हराने - चाला (a3 
ष्ठातो ) साथ रहने चाला परमात्मा ( उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशा के (भ 
देशात्‌) मध्य देश-से ( पनम्‌ अबु ) उस [ विद्वान्‌ ] के लाथ ( तिष्ठति ) रही... 
है, (एनम्‌) उस [ विद्वान्‌] को (न) न...... [ मन्त्र २, ३ ]॥ &॥ 


भावार्थ ara १-३ के समान है.॥ ८) 8॥, भन्तः 


“ पतिः ) प्राणिनां cera: | अन्यत्‌ पूर्वत्‌ ॥ पवर) - y 
i &-( उदीच्याः ) sacat: ( उग्रम्‌) प्रचण्डस्वभावस. ( ES 
ARIAT अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च ॥ 
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{ 4 [ ४८९ | ७ ०० GT हद का गड़सम Mohalna ०... ३, १७७ ) 


a gaal (व्या दियो ven जाइ स॒द्रमिष्वासम॑नुष्दातारं- अन्तद्‌_शाइ साद्रसिष्वासमनुष्ठातार- ` 


{ 
= 
) 
A 
i= 
4 
q 


रुत्‌ ॥ ११० ४ PE 
रमे gatat: । दिशः । aama । संद्रस्‌ । इषुः 
एस्‌ 1० ४ ९०७ | Piran 
द्व एनमिष्वाले। भुवार्या दिशो अन्तद शादनु ०॥ १९ ॥ 

' हू.। ए नस्‌ STIS । gatat: fem o ॥ १९ ॥ 


भाषार्थ--( aed) उस [ विद्वान] के लिये ( धुवायाः दिशः ) नीची 
देशा के ( अन्तर्देशात्‌ ) मध्य देश से ( रुद्रम्‌ ) शत्रनाशक परमेश्वर को 
(araa ) हिंसा हटाने वाला, ( 'अंनुष्ठातारम्‌ ) सांथ Tea वाला ( अकुंवेन) 
उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ १० ॥ ( रुद्रः ) शलुनाशक ( इष्वासः ) हिंसा हटाने 


egt- 


TT 
i qa ( अनुछाता ) साथ रहने वाला परमात्मा (maat: fag: ) नीची दिशाः .. 
बे( mazaa) मध्य देश से ( एनम्‌ ag ) उस [ विद्वान्‌ ] के साथ (तिष्ठति) 
॥९॥ ware, और ( पनम्‌ ) उस [ विद्वान्‌ ] को (न) न...... [wo २,]३॥ ११ ॥ 
on भावार्य-मन्त्र १-३ कें लमान R I १०, ११ ॥ i 
set | तस्म ऊर्च्वायों feat अन्तर्दे शान्महांदे वर्मिष्वाससतुप्ठा- 
i तारमकुवन्‌ ॥ १२ ॥ am 
sate | तस्मै । ऊर्ध्वाया; । दिशः । अन्त: शात्‌ । Tere | 
ee इष-मासस्‌ ॥०॥ ९२७ i 
ब 701 = 
) रहता | महादे व र'नमिष्वास क धर्वायो दिशो. AAS शादनु ०।९३ 
4 पुहा-दे वः qag दुषु-झासः | quit aT 
— (Raa । अनु-स्थाता 1९  - जा शात्‌ । झन-स्याता | ° ॥ १९३ 0७ 
ae nen) रड गतिहिंसयोः-. 
देवम्‌) |, १०, ११-( धुत्रायाः ) अधोवर्तमानायाः, (दरम्‌. $ 


| स्पष्टच. 
i fag तुक च + रुङू.हिंसायाम्‌ ड | gaan | अन्यत्‌ पूववत्‌ स्प 
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r 


| (नस्‌) उल [ विद्वान्‌] को ( न) न p“ [ म० २, ३ ]॥ १३॥ 


( १,९५८ ) १५५०१०८१०० आधर्ष ara cancang ५ [ =| ] 
भाषार्थ-(तस्मै ) sar [ विद्वान ] के लिये ( ऊर्ध्वाया: त 
ऊंची दिशा के (maza ) मध्य देश से ( महादेवम्‌ ) महादेव ia 
प्रकाशमय.] परमेश्वर को ( इष्वासम्‌ ) हिंसा हराने वाला ( अलुष्ठातारम) 
साथ रहने वाला ( agaa) उन [ विद्वानों ] ने बनाया ॥ १२॥ । 
महादेव [ बड़ा प्रकाशमय ] ( इष्वासः ) far हटाने वाला ( अनुष्ठाता ) साथ 
रहने वाला परमात्मा ( ऊर्ध्वायाः दिशः ) ऊची दिशा के ( अन्तदेशात्‌) मध्य 
देश से ( पनम्‌ अनु ) उल [ विद्वान्‌ ] के साथ ( तिष्ठति ) रहता है, और 


त न क 


भावार्थ-मन्त्र १-३ के समान है॥ १२, १३॥ a 
छ गड | | 
तस्मै सवभ्ये अन्तर्देशेभ्य ईशान मिव्वासम॑नुष्ठातारमकुर्वन्‌ ९४ ॒ 
RN) BN] ~ ~ | १ 
म । सवभ्यः । अन्तः-द अभ्य; -x 
तस्मै | सर्व Eat: द्‌ wea: । ईशानस्‌ । इषु-आसम्‌ ॥ |. as 
आन-स्थातारम्‌ । WATT ॥ १४ ॥ ९ आसुर 
aula रएनमिष्वासः सवभ्ये। अन्तद्‌ श्ेभ्ये।इनुष्ठातान्‌ तिष्ठति शिप १ 
क री $ — [mig 
नैन शर्वो न भवो Agta: ॥ ९४ ॥ ग पा 
£ ~ ०५ ६३ 
Rate: एनस्‌ । इषु-झास: । सवभ्यः । अन्तः-दे शेभ्यः । Tiat 
छान-स्याता । झन्‌ । तिष्ठति। न। रनस्‌ शुर्वः । न। w 
भंव; । न । ईशानः ॥ १५ ॥ FE x R 
A वि |] t >. a. X ; 
नास्य प॒शून्‌ न समानन्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥९६॥ | 
न । अस्य॒ । प॒शून्‌ । न । समानान्‌ । हिनस्ति । यः ०॥९ ||, २ 
Ce ee 
| भाषाथ--( तस्मै) उस [ विद्वान्‌ ] के लिये ( सर्वेभ्यः ) सब (अन्तः | | : 
देशेभ्यः ) मध्यदेशो से ( ईशानम्‌) सब के स्वामी परमात्मा को ( इष्वासम्‌ ) में = 
हिंसा हटाने . बाला. ( अचुष्ठातारम्‌) साथ रहने वाला (agd) उन Mra 
< ~ १२, १३--( अर्घ्वायाः ) डपरिवर्तमानायाः ( महादेवम्‌) .महाप्रकाश' „ | हाता 
मयम्‌ । अन्यत्‌ पूववत्‌ स्पष्टं च| .. ; त्‌ पूर 


१० २४, १६-( अन्तदेंशेभ्यः ) मध्यदेशेभ्यः ( ईशानम्‌). aiena | 
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त्रि 


० ° % a र 
| ee 10 
क 77 igitized by. maj Foundation Chennai and eGangotri i 


oe ait वाला ( अडुष्ठाता ) साथ रहने चाला परमात्मा ( wea: अन्तदेशेभ्यः) 
= तब मध्य देशौ से ( एनम्‌ झडु ) उल [ विद्वान्‌] के साथ ( तिष्ठति ) रद्दता है, 
= और ( पनम्‌) उस [विद्वान्‌] को (न) न (शर्वः) दुःखनाशक, (न) 
का 7(भवः ) सर्वत्र वर्तमान (न) न (ईशानः ) सर्वेस्वामी परमेश्‍वर ॥ १५ ॥ 
sé (हिनस्ति ) कष्ट देता है, (न) न (अस्य) उस [ विद्वान्‌ ] के ( पशून्‌ ) ` 
ma ।गण्यो को ओर (न) न [ उसके] ( समानान्‌) तुल्य गुण वालों को [ कष्ट 
और ता है], ( यः ) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ बत्य परमात्मा ] 
(वेद ) जानता है॥ १६॥ | 
भावाय-मन्त्र १-३ के समान है॥ १४, १५, १६॥ 
Tt क... 


०७ २०५१ 


ia १५,.१८ विराडार्षी जगती; १8 आाच्यष्णिक; २० साम्न्यनुष्टुप्‌; २१ 
Mat बृहती; २२ आष्यु ष्णिक; २५ आच्येजुष्टुप्‌, २६ विराडार्षी बृहती ॥ 


ईश्वरस्य. सवेस्वामित्वोपदेशः-ईशवर के सर्वस्वामी होने का उपदेश ॥ 
ए ध्रुवां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ ९.॥ .सः । भ्रवास्‌। दिशस्‌ । 
म्न `। वि । अचलत्‌ ॥ १॥ ee 


a 


॥ १ PEF 
पमिश्चाशिश्चौषधयश्च॒ वनरुपतयशच वानस्पत्याइचं. 
|सधशचानव्यंचलन्‌ ॥ २ ॥ 


s 


१६॥ 

A Miata: । च । अग्यि;। च । MTT: । च । वनस्पतय 
म) RU वानस्पत्या:। च । वीरुधः । च । अन-व्यचलन्‌ ॥ २.७ 
Be Nea वै सो ३ गर श्चौषधीनां च वनस्पतीना च वानस्प- 
m . (पाना च वीरुधा च मियं urd भवति य एवं वेद ॥३ ४ 


| | त्‌ पूर्ववत्‌--म० १३, स्पष्टं T | 35 Tyee ताली 
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td ] [विद्वानों ] ने बनाया ॥ १४॥ ( ईशानः ) सब का स्वामी, ( इष्चासः ) हिंसा 


१- २६ ॥ व्राल्यो देवता, १, ४ आखुरी पङ्क्तिः; २, १७ आर्ची पडःक्रिः ३ ' 
TU lot पङ्क्तिः; ५, ११ साम्नो त्रिष्टुप ६, १२ निचदार्ची बृहती; ७,१०, १३, १६, . 
१४ आसुरी वृहती; ८ साम्नी पङ्क्तिः; & प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; १४, २३ आर्ची ` 


F 

! 

5 
; 
y 


p 


= 


a भा 2 


_(a:) वह [ विद्वान्‌ ] (वै ) निश्चय करके ( भूमे: ) भूमि का (चच | 
(अग्नेः) अग्नि का (च ) और ( ओषधीनाम्‌) ओषथियों का ( च) और 


- _ (ऐसे घा व्यापक [ वात्य परमात्मा ] के ( वेद ) जानता है ॥ ३॥ 


i 


Ce 
( ३,९८० खथवचेद भाव्ये स्‌ [ 


: wa) feat का ओर (वि अचलत्‌) विचरा ॥ १॥ ( भूमिः ) भूमि (चंच) 


` से उत्पन्न पदार्थों, का (च) और ( वीरुधाम्‌) लताओं का ( प्रियम्‌) प्रिय 


: सर्वव्यापक और सर्वनियन्ता जानकर उसके उत्पन्न किये पृथिवी आदि पदार्थो 
ie वा 
का तत्त्वज्ञान प्राप्त करता है, तब वह उनसे यथावत्‌ उपकार लेकर खख T 


धयः ) यववोह्याद्यन्नानि ( च ) (वनस्पतयः) पिप्पलाद्यो zat ( वान 
' चनस्पति-ण्य ।. वनस्पतिभ्य उत्पन्नाः काष्ठफुःपफलसूलरसादप: ` ` 


_ व्यापक घा ब्रात्यम्‌ । अन्य गतं सुगं च ॥ 


CR न OY j J g0 é | 
वे। सः। HAUT ओषधोनाम्‌ । -TA 
भूसः। -च सू च। 


q ऊधः 
बनस्पर्तीनास्‌ । च । वानस्पत्यानास्‌ । च्‌ । ateaty ies 


fag । घाम । भवति ॥ यः । ० ३ ॥ 


। 
भाषार्थ--(सः) बह [ वात्य परमात्मा ] ( मुवाम्‌ ) नीची ( दिश तमू 


आर ( अग्निः ) afta [ भौतिक अग्नि ] ( च ) और ( ओषधयः ) शोप 
[ जो, tg, चावल आदि अन्न ] (च) और ( चनस्पतथः ) चनस्पतियां [ पौपत 
आदि aa ] ( च ) और ( वानस्पत्याः ) वनस्पतियो से उत्पन्न. पदार्थ [ काष्ठ 
फूल, फल, मूल, रल आदि] (च) और ( वीरुधः) war [ सोमलता 
आदि ] (aq) उस Lara परमात्मा ] के ( अनुव्यचल्ञन्‌ ) पीछे विचरे॥२॥ 


ng ) दि 
(घच) 
(a) a 
qa च 
बिचरे ॥ ` 
तत्य विर 
| श्विना 


(वतस्पतीनाम्‌ ) घनस्पतियौ का (च ) और ( वानस्पत्यानाम्‌,) घनस्पतियो 


(घाम ) घाम [ घर ] ( भवति) होता. है; ( यः ) जो [ विद्वान] ( एवम्‌) 


भावाथ--जब . विद्वान्‌ पुरुष परमात्मा को नीची आद्‌ दिशाओं मे 


ना 00 2 77 है॥ १--३॥ : 3 
१--( सः ) ara: ( धुवाम्‌ ) अधोवर्तमानाम्‌ ( RIA) ( अड ) 
लच्य ( व्यचलत्‌ ) विचरितवान्‌॥ 


२--( aa) aran (afa:) (a) ( आग्नि ) भौतिक्ाग्निः ( alt 


स्यत्याः) 


वीरुधः) सोमलतादयः-( च ) ( अनुव्यचलन.) - अज॒सूत्य ge | 
३--( धाम )-ग्रदंम्‌ ( एवम्‌.) go. २ म०३ । इण गत 


= ० 
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acii द्शिअन व्यचलत्‌ ॥॥ स झर्धर्वास्‌ i दिशस्‌ one 

WN aan चं सत्यं च॒ gira चन्द्रश्च नश्षेचाणि चानुव्यंचलन्‌ ।५- 
तमू । ह.त । च । सत्यस्‌ । च। FT चन्द्रः । च । 

ae darts । च । ० NANT टी r 

g मतस्ये च॒ वै स सत्यस्य च॒ सुयैस्य च चन्द्रस्ये च नक्ष बाणा 

[पीपल | बृ प्रियं चास भवति य एवं वेद्‌ ॥६॥ = 

a श्रतस्यं। च । वे ।:सःसत्यस्यं । च॒ । घुयसय । च॒ । चन्द्रस्य । 

ररे ॥२॥ च। AJAV च॥०॥६॥ i 

oe भाषाथं--( सः ) ae [ व्रात्य परमात्मा ] ( ऊर्ध्वाम्‌) ऊंची ( विशम्‌ 


ag) fear की ओर ( वि अचलत्‌) विचरा ॥ ४॥ ( ऋतम्‌ ) यथार्थ विज्ञान 
च) ओर ( सत्यम्‌ ) [ विद्यमान जगत्‌ का हितकारी ] अविनाशी कारण 
(च) ओर ( सूर्यः ) सूर्य (च ) और (चन्द्रः) agar (च ) और ( नक्षत्राणि ) 
बने घाले तारे ( तम्‌ ) उस [ वात्य परमात्मा ] के ( अनुव्यचलन्‌ ) पीछे 
बिचरे॥ ५ ॥ Ce) चह [ विद्वान्‌ पुरुष ] (वै ) निश्चय करके ( ऋतस्य ) 
| त्य विज्ञान छा ( च च ) और ( सत्यस्य ) [ विद्यमान, जगत्‌ के हितकारी ] 


स्पतियों 
र्‌) प्रिय 


एवम ) 


rat मे 
पदाथा 
ल पाता घुमा का (च ) और ( नक्षत्राणाम्‌) चलने वाले तारागणौ का (प्रियस्‌) 
| मिय ( घाम ) धाम [ घर ] ( भवति ) होता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] (एवम्‌) 
वा व्यापक [ ब्रात्य परमात्मा ] को ( वेद्‌ ).जानता. है ॥ ६॥ 
भावार्य--परमात्मा के सामश्य से ही अविनाशी विज्ञान. और. जगत्‌ 
भै नित्य कारण और कार्यरूप सूर्य आदि पदार्थे उत्पन्न होते हैं, ऐसा eg ज्ञानी 
प इेश्चरीय RALA को, -कारणरूप आर फायेरुप जगत्‌ दो यथावत 
Tre स रर आनन्द पाता है॥ 8, ४, R म 
४--( सः ) ann: ( ऊर्ध्वाम्‌) उपरिवतेमानाम्‌ ॥ ` 
, ९, (aa) aran ( aan, ) यथाथविश्ञानम्‌ (च) (aaa) 
जयत्‌ | सते विद्यमानाय जगते हितम्‌। अविनाशि कारणम्‌ ( नक्षभाणि ) 
गतौ- अत्रन। गतिमन्तस्तारागणाः। Aag Ta स्पष्ट च ॥ 
द 
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डळ | 


॥ ) चुः 
(ओष 
यत्या) 
(a ) 


Pe | 
ia] 


ह A [ ४८० ] Digitized क चक se, ८020 | eGangotri( ३,१८९ ) 


ग्रविनाशी कारण का ( च ) और ( सूर्यस्य ) सूर्य का ( च ) और ( चन्द्रस्य ) - 


( ३,१८२ ) Digitized by Arya अथववेद TA a and eGangot® ६ [ J ] 
SS जज जय __ञ_ 


स उत्तमां दिशमन व्यचलत्‌ ॥9॥ सः। उतू-तमास्‌ । दिशा ` 


तमच॑श्च सामानि च॒ यज षि च्‌ ब्रह्म चानव्यचलन्‌ ye | 


स्‌ । ऋच॑:। च । झार्सानि । च॒ । यज्‌ षिच । ब्रह्मं चाळ 


' कु चां चुवैस साम्नांच यज पांच ब्रह्म॑णश्च मियं घाम 


भवति य sq ganén : 


. ऋचास्‌ । च। वै। सः। सास्नाँस्‌ । च । यज बायू। च। | 


[| 
ब्रद्लण; । च 1० ॥ 6 ॥ 


भाषाथ--( सः ) वह [ वात्य परमात्मा | ( उत्तमाम्‌ ) अत्यन्त ऊ चौ 


( दिशम्‌ ag ) दिशां की ओर ( वि अचलत्‌ ) विचर! ॥ ७॥ ( ऋचः ) ऋग्वेद ` 
गुण बताने घाले मन्त्र] (चच) | 


~ 


की ऋचायें [ अर्धात्‌ पदार्थो 
( सामानि ) सामवेद & मन्त्र [ अर्थात्‌ . मोक्ष प्रतिपादक मन्त्र ] (a) और 
( यजूषि ) यज्ञुवेद के मन्त्र [ अथात्‌ सत्कर्म प्रकाशक ata ] (च ) और ( ब्रह्म) 
` अथवंवेद्‌ [ अर्थात्‌ saaa | (am) उस [ व्रात्य परमात्मा ] के ( agaa 
सन्‌ ) पीछे चले॥.८॥ ( सः ) वह [ विद्वाञ्‌ ] ( यै ) निश्चये करके (त्याम्‌) 
ऋग्वेद की ऋचाओं का (च च) और ( are) सामवेद के मन्त्रो का 
(च) और (agaa) यजुर्वेद के मन्त्रौ का ( च ) और ( ब्रह्मणः ) अथवेवेद 
का (Raa) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है; (यः) जो 
[विद्वान ] (एवम्‌) ऐसे वा व्यापक (area परमात्मा] को (वेद) जानता E 


भावार्य-मनुष्य वेदौ मै प्रतिपादित ईश्वरीय ज्ञान को ऊंचे से कचे 
स्थान मे साक्षात्‌ करके उन्नति करता हुआ मोक्षानन्द भोगता है ॥ ७,/८, &॥ 


S—( सः ) वात्यः ( उत्तमाम्‌ ) अतिशयेनोन्नताम्‌। अन्यद गतम l 


मी 
८, &--( तम्‌) mag ( ऋचः ) पदार्थानां युणप्रकाशका T 


( सामानि ) मोज्ञप्रतिपादकमन्त्रा: ( यजू'षि ) सत्झमंप्रकाशकज्ञानांनि (a 1 


नशा नप्रतिपाद्को5थवेवेद्‌ः | अन्यद्‌ गतं छुगमं च ॥ 
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र pt [ ४८०-]. पञ्यदशं काश्डस ॥ ९५॥ ( ३,१८३ ) 
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BGS Go छा लहर | 
[deat दिशुसनुष्य चलत्‌ ॥९०॥ S: t बुहुतोस्‌। दिश॑स्‌ Lo tigon 


Fios. ` क s> | 
, | मिंतिहासश्च पुराणं च॒ गायाश्च नाराशं सीशचानव्यंचलन्‌१२ 
॥ हि = oh 
aq) इंतिंह-आंस:। च । पराण्स।च। mahi gt 
Tee 3 = 9 
वाराशं यो; । च्‌ ॥०॥ ९९॥ 
a, 
Y दतिहासस्य चु वै स पु'राणस्य a matata नाराश्‌ सीना 
ब प्रियं चामं भवति य र्वं बेद ॥ ९१२७ . 
चो. | ~= ॥ 1 
5 (दृतिह-झास्स्यं। खु । वै । सः। पराणस्य । च । गायानाम्‌ t 
qi नाराश खीनाँस्‌ । च।०॥९३॥ | ; 
Hat : | 
ame | wag -( खः) वह [ व्रात्य परमात्मा] ( aada) बड़ी ( दिशस्‌ 
| और img) दिशा की ओर ( वि अचलत्‌) बिचरा॥ १०॥ ( इतिदालः ) इतिहास 
) और | [बड़े लोगों का वृत्तान्त] (चच) आर ( पुराणम्‌) पुराण [ पुराने लोगो 
(ब्रह्म) agara l(a) और ( गाथाः ) गाथाये [ गाने योग्य वेदमन्त्र, शिक्षाप्रद्‌ 
pad । शोक आदि ] (च) और ( नाराशंसीः ) नांराशंसी [ वोर नरे की गुण- 
TA) | कथाये ] ( तम्‌ ) उस [ara परमात्मा | के ( अलुव्यचल्न्‌ ) पीछे wail WRN 
रौ का | (सः ) बह [ fare] पुरुष ( वै) निश्चय करके ( इतिहासस्य ) .इतिद्दास. 
थर्वषेद | षा (चच) ओर ( पुराणस्य ) पुराण का ( च ) और ( गाथानाम्‌ ) गाथा 
DR का(च) और (aratan) नाराशंखियों का (प्रियम्‌ ) प्रिय (घाम) 
1 है ॥8 स्स्स १ 
[ऊचे १०--( खः ) ब्रात्यः परमात्मा ( बृहतीम्‌) TIA । अन्यत्‌ पवडत ॥ 
Sl. ११, १२- ( तम्‌ ) व्रात्यम्‌ ( इतिहासः ) इतिह पारम्पार्य्योपदेश आस्ते: 
— | स्मिन्‌ । इतिह+झआल उपवेशने विद्यमानतया अत्मनः | es व 
॥ ` ऐेततान्तः ( च ) ( पुराणम्‌ ) प्राचीनपुरुषाणा वृतान्त) (च) Brae i 
मती, .।कैषिगातिभ्यस्थन्‌ । उ० २। ४। गै गाने-धन्‌। गानयोग्या वेदमन्त्रांः | डळ > 4 
(wa) | कादयः ( नाराशंसीः ) झ० १४। R19 नर + शंड स्तुतौ-अण्‌ । दौधशचः 0 


' 1 पेतः स्वा चराः प्रशस्यन्ते स नारा [लो मन्त्र--निरु० A । 
T स्वार्थ-अण , ङीप्‌ येन नराः प्रशस्यत्त स, षा, ae 


= 
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(३९८३) ,.....,,.... झयववेदभाच्ये Ho ६ [ जे 
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Tiree eee Tema... 
. घाम [घर ] (मवति) होता है, (यः) जो [ विद्वान्‌ ] (एवम्‌ ) ऐसे at 


व्यापक [-वात्य परमात्मा ] को ( वेद ) जानता दै॥ १२॥ | गृहपत 
भावाय-जो मजुष्य परमात्मा के गुणः कमं स्वभाव के साथ त (ति sr 
मनुष्यों के गुण कमे स्वभाव का उपदेश करता है, वह इतिहास पुराण | qa: ) य 
द्वारा कीतिं पाता है ॥ १०, ११, १२॥ -aa पर 
(s 
मन्त्र १०--१२ महर्षि द्यानन्दंऊत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका Age ve 
विचार प्र Ë szga हे॥ _— - हर 
| ५८ ॥एमेः ) = 
स पर्सा दिशमन व्यचलत्‌ ॥१३॥ सः। प्र सास्‌ । दिशस्‌।०॥१३। |(पजमानः 
- _ i Ra ( घाः 
. तमाहवनीयश्च गाहपत्यश्चं दक्षिणाद्चिशच ages यज॑मा- . (खम्‌ ) 
ALT पशवेश्‍चानव्यंचलन्‌ ॥ १४ ७ भा 
ae पा. = -iaag 
तस्‌ । आा-हवनीयः । च । गाह-पत्य: । च॒ । दछिण-शग्िः॥ fe va 
च्‌। य॒ज्ञः। च्‌ । यज॑सानः । च । पशवः । च । ० ॥ ९४॥ शेन 
शाहव॒नीयश्य च वै स गाहेपत्यल्य. च दक्षिजाग्नेश्च यज्ञस्य EIS 

प्‌ [| 
च. यजसानस्य च पशर्ना च मियं घास भवति य एवं वेद |'तवः 
mat 
` झा-डवनोयस्य । च। वै। सः । गाह-पत्यस्य । च । दक्षिणः | ` 
झरने: । च । यज्ञस्य । च्‌। यजसानस्य। च t पशनास्‌। तम्‌ = 
च।०॥९५॥. hes: 4 Ta 
| | ं भू तन! 
भाषार्थ-( सः) वह [ व्रात्य परमात्मा ] (परमाम्‌) सब सें इर Ta 
( दिशम्‌ अ ) दिशा की ओर ( चि अचलत्‌ ) विचरा ॥ १३॥ ( आहवनीय ) [भासन 
® | ° 

पूवव |. ` 
& । चीरनराणां कीतेतानि ( अजुव्यचलन ). ATA व्यचरन्‌ | अन्यत्‌ पव ॥- 
स्पष्ट च॥ = > अनीयर्‌ 

| | 

ऐ--( सः ) व्रात्यः परमात्मा ( परमाम्‌) अ्तिदूराम्‌। अन्यत्‌ ee = 
९७, १५--( तम्‌) व्रात्यम्‌ ( आहवनीयः ) भाळ हु दानादाताद र 
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2 pi [ ४६० ] पच्चद्श REY ॥ ९५ ॥ ( ३,१८५ ) 


i [ यज्ञ की aa विशेष] (च च) और (mera: ) -miga 
हपत की सिद्ध की हुयी amfa विशेष ] (च) और ( दक्षिणाञ्चिः ) 
qafa Lana विशेष ] ( च ) और ( यज्ञः) यक्ष (च) और ( यज 
) यजमान [ यज्ञकतां ] (च ) और ( पशवः ) सब प्राणी ( तम्‌) उस 
. [राख परमात्मा ] के ( अजु्यचलन्‌ ) Wg विचरे ॥ १४ ॥ (सः) ae 
[विद्वान्‌ पुरुष ] (À) निश्चय करके ( आहवनीयस्य ) maada [ अग्नि ] 
glaa) और (गार्हपत्यस्य ) गार्हपत्य [ अझि ] का (च) और ( दक्षि 
| एनेः) दक्षिण अग्नि का (च) और (ama) यज्ञ का (च) और . 
[यजमानस्य ) यजमानः का (€) और ( पशूनाम्‌) सब प्राणियों का (प्रियम्‌ ) 
रय (घाम ) घाम [घर] ( भबति) होता है, (यः) जो [ विद्वान्‌ ] 
[एम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ व्रात्य परमात्मा ] को ( वेद ) जानता nuu _ = | 
भावारय-जो ATA परमात्मा में ध्यान लगा कर संसार के उपकारी 
Raga आदि यज्ञ तथा विद्यादान और विद्वानों के सत्कार आदि यज्ञ करता 
| बह परमात्मा का भक्त संखार में अति प्रशंसनीय होता दै-॥ १३, १४, १५॥ 


हऽनादिष्ट दिशसन व्यचलत्‌ ue. 

ti प्रन दिष्टासू । दिशस्‌ । ०॥ ९६॥ 
madara वाश्च लोकाश्च लौक्याशच मासाशचाधमा- - 
रश्चाहोराचे चानव्य॑चलन्‌ ॥११॥ . - ., 
तम्‌। ऋतवः । च । मार्त वाः । चं । लोका चु। लौक्याः । 

। सास; । च । सर्च -सावाः। च । श्रहोरात्र ata | च० ९७ 
Rataa आंत वाना च लोकानां-चं लौक्याना च 
:) भासौनां anfararal चाहोराचयाशच मियं धाम भवतिः 


E पे एषं बंद ॥ १८॥ - 
गृहपतिना संयुक्तो यज्ञाग्तिविशेष 


` |धनीयर 
[tee । यज्ञाद्मिविशेषः ( mea (जतका बचत, | 


|'पक्षिणाञ्िः ) यज्ञाझिविशेषः (यक्ष: ) सदुव्यवद्दार* 
त पराचः ) सर्वे प्राणिनः । अन्यत पूर्ववत्‌ छुगमं च॥ ` 
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z aiaa ७ 


( ३,९८६ ) Digitized by .,अयववेद्भाष्ये and eGango ® g [ 5 ] २ 
Me eee 

ऋतनाप्त । च | वे। सः । श्रत्‌ बार्नास्‌ । च । लोकानाम्‌ । 
च । लौक्यानां । च॒ । मा्ानास्‌ । च्‌ । av -सासानॉग | 
च। AETAT | च । ०॥ १८७ 


भाषायथ--( a: ) ae [ वात्य परमात्मा ] ( अनादिष्टाम्‌ ) | Fea = 
बताई gat ( दिशम्‌ wa) दिशा की ओर (वि अचलत्‌) बिचरा ॥१६॥ - > 
(लोकाः) सब लोक ( च च ) शोर ( लोक्याः ) लोको में रहने वाले (च) |1 श्व 
और (तवः) Wat (च ) और ( आर्तवाः ) ऋतु में उत्पन्न इये पदार्थं [feat । 
(च) और ( मासाः ) महीने ( च ) और ( अर्धमासाः ) आधे महीने (च) 
और ( अहोरात्र ) दिन राति (तम्‌) उस [aa परमात्मा ] के (sae | । 
चलन्‌) पीछे विचरे ॥ १७ ॥ (सः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( वै ) निश्चय करके भ 
( लोकानाम्‌) सब atat का (च च) ओर ( लौक्यानाम्‌ ) लोको में रहने || विना ६ 
घालौ का ( च) और .( ऋतूनाम्‌) ऋतुओं का (च) ओर ,( थातवानाम्‌) jae (£ 
aast में उतपन्न हुये पदाथा का ( च ) और ( माखानाम्‌ ) महीनों का (च) ।(ग्रावत्स् 
झर ( अर्धभासानाम्‌ ) आधे महीनो का (च) ओर ( अहोरात्रयोः ) दोनों दिन ।दिति [२ 
- रातिका ( प्रियम्‌) प्रिय ( धाम) धाम [ घर ]{ भवति ) दोता है, (यः) ।(श्रदितिः 
जो [विद्वान्‌ ] ( एवम्‌) ऐसे वा व्यापक [ara परमात्मा ] को (वेद) |षप साम 
जानता है॥ १८-॥ (इन्द्राणी 
3 भावाथ-मलुष्य को योग्य है कि परमात्मा को सब लोको, लोक वालो ।पप्मात्मा 
४. और ऋतुओं आदि का स्वामी जानकर सब पदाथा का विवेकी द्वोवे और उन NT(A 
से यथावत्‌ उपकार लेकर झानन्द्‌ पावे ॥ १६, १७, १८॥ z (a 
सेऽनांवृत्तां दिशमन व्यचलत्‌ ततो नावत्स्यज्चमन्यत ॥ ९८॥ E 
सः । अंनांवृत्ताम्‌ । दिशस्‌ । अन । fai अच॒लंत्‌। तत, ने 
T eo ee क । समन्यत ॥ १८ ॥ j ~ 
१६--( सः ) ara: ( अनादिष्टाम्‌ ) अज्ञापिताम्‌ । अन्यत्‌ qaqa! । $तु मिर 
१७, १८--( तम्‌ ) वात्यम्‌ ( ऋतवः ) वसन्तादय ( maat: ) as ६ ` | 
सवाः पदाथोः ( लोका: ) सुवनानि (-लौक्याः ) लोक--एय | लोकमव पदाथः रि, 
ail | aie 


(मासा: ) ( अर्धमासाः ) ( अद्दोरात्रे ) राजिदिने | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ छग 
D 
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J; [ ४९० ] ००० पद, कायद, Bedi dh eGangottl ३,१८9 ) 


eS... बाग | प्र i + =e : 
स्‌ । . दितिश्चादितिश्चेडां चेन्द्राणी चांन॒व्यंचलन्‌ ॥ २० ॥ 
ev | दितिं: । च । अद्तिः। च॒ । इडां । च । दुन्द्राणी-। 
| || आन -व्यंचलन्‌ ॥ २० ॥ ay 


बिना lga वै asà श्चेडायाश्चेन्ट्राशयाश्च मियं चामं भवति 
2 | श्वं वेदं ॥२९॥ se | 

पदार्थ ।दिते; चु । वै । सः। अदितेः च॒ । इडायाः । च। इन्द्रा- | 
(च) fan । च । fag । ०॥ २१ ॥ oe 
चुब्यः | . 4 ` } ॥ ह 
करके भाषाय--( खः) वह [ वात्य परमात्मा ] ( श्रनावृत्ताम्‌) अनावृत- . 
रहने [Aa अभ्यास की हुयी, मझुष्य की बिना जानी ] ( दिशम्‌ अनु ) दिशा की, 


गोर (वि अचलत्‌) विचरा, ( ततः) उस [fear] से वह (न) नहीं 
(mada) लौटेगा--( अमन्यत ) उस [विद्वान्‌] ने'माना॥ १६ ॥ ( दितिः) ` 
हिति Canea विकृति अर्थात्‌ कार्यरूप नाशवान्‌ सृष्टि (च च) और 
(ग्रदितिः ) अदिति [ अखणिंड प्रकृति अथात्‌ जगत्‌ की अविनाशी -परमाणु 
प सामग्री ] ( च ) और ( इडा ) इड़ा [ प्राप्ति योग्य वेदवाणी | ( च ) और 
(sa ),इन्दाणी [इन्द्र अर्थात्‌ जीव की शक्ति] (aq) उस [वात्य , 
परमात्मा ] के ( अबुव्यचलन्‌) पीछे विचरे॥ २० n ( खः) ae [ विद्वान ] 
पुरुष ( वै ) निश्चय करके (.दितेः) दिति [ नाशवान्‌ सृष्टि] का (चच) 
और ( अदितेः ) [अदिति अविनाशी परमाणु. रूप खांमग्री (F) और 
(tera: ) इडा [ वेदवाणी ] का ( च ) और ( इन्द्राण्या; ) इन्द्राणी [ जीव 
श शक्ति ] का ( प्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) धाम [घर ] ( भवति ) होता है, (यः) 
RS rss mT 


१६--( खः ) व्रात्यः ( gaama) अनभ्यस्ताम्‌। ANTA ( ततः ) 


— |इदिकसक्राशात्‌ ( न ) ( निषेधे) ( आवत्स्यन्‌) आवृत्ति ne 

a तु मिच्छुन्‌ भविष्यति (अमन्यत ) अबुध्यत विद्वान्‌ gat | अन्यत्‌ JATT ॥ | 
e Ro, २१--( तम्‌ ) बरात्यम्‌ ( दितिः ) दो अधखणडने-क्तिचू । खरिडता 
| Rare: । कार्यरूपा नाशशीला सृष्टि: ( अदितिः ) दो. अवखणडने-क्तिन्‌) ` 


न Rea प्रकृति: । अविनाशिनी परमाणुरूपा ऋण 


at (इडा) वेदवाणी 
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1 go 4 | 
जो [ fara] ( एवम्‌) ऐसे वा व्यापक [ नाल परमात्मा] क्ला | 2 शा 
` ज्ञानता है॥२१॥ | (a) ज 

भावार्थ -परमात्मा की अपार, अनादि और अनन्त शक्ति है agy | जाता द 
जितना जितना खोजता है, उतना उतना ही जगदीश्वर की सृष्टि और परम : 


( 8,९८८ ) Digitized by Arya Samaj ARNI Chennai and eGangot O q [ 866 ] 
= माक = ` 


णु सः 


रूप सामग्री को अनादि अनन्त ही पाता जातां हे ओर वेर्‌ हारा अपनी शहि. ` पे संज. f 
बढ़ाता हुआ आनन्द मनाता चला चलता है ॥ १७, २०, R4 „ aga स 

स दिशो$न व्यचलत्‌ तं विराडनु व्यचलत्‌ सर्वे च॒ देवां; है॥ २२, 
स्वाश्च दे वताः ॥ २२॥ जे | en 

सः । fed: । अन्‌ । वि। अचलत्‌ । तस्‌ । बि-रादू। mg'i | [विविध 
fai प्रचलत्‌ । सद । च । दे दा: । सदा: । चु। aata "> 
विराज॑श्च बेल सवा चः दे वान सवार च दढ दातांना E 

f सियं घासं भवति य रवं वेदं ॥ २३ ॥ पा 
वि-राजः ॥ च।वै । सः। weg. च। देवार्नांस्‌ oa । 

_ सवासास्‌ । च । दे वर्तानास्‌ । सियस्‌ । ० ॥ २३॥ तस्‌ । 7 


भाषार्थ-( सः ) वह [ ब्रात्य परमात्मा ( दिशः अजु) सब Rast प 
की ओर (वि अचलत्‌ ) विचरा (Aaz) विरांद [ विविध पदार्थों से. : 
प्रकाशमान ब्रह्मएडरूप संसार ] (तम्‌ अचु) उस [ara परमात्मा ] के |» 
पीछे (वि अचलत्‌) विचरा, (a) और ( सर्वे) सब ( देवाः) दिव्यपदार्थ 
(चं) और (सर्वाः ) सब (देवता ) दिव्य शक्तियां [ उसके पीछे frat] 
॥२२॥ ( सः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( वै ) निश्चय करके ( विराजः ) ATA . 
[ विविध पदार्थों से प्रकाशमान संसार ] का (च च ) और ( सर्वषाम्‌) ue 
(देवानाम्‌) उत्तम पदों का ( च) और ( aatar) सब ( देवतानामू) 

Rs Fe) र PAT) Se 


निघ० १। ११ ( इन्द्राणी ) इन्द्रस्य जीवस्य पल्ली विभूतिः शक्ति र | 


पूचवत्‌ स्पट. च ॥ | जन 
i (facia) | fag 
२२, २३--( सः ) aren: (दिशः) सर्वाः दिशाः (तम्‌) TAA |. २४ 
वि+राजू' दीप्तौ-क्किप्‌ | चिचिधपदार्थैः प्रकाशमानो अह्माएडकप | - 


ie || 
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| go बै [ ४८०] ००० शङ्‌ ०९4००००५०० ३,९०८). ||| 


ee ऱ्य S O 
- | उत्तम शक्तियों का ( प्रेयम्‌ ) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर ] ( भवति ) होता है, 
(बः) जो [ विद्वान ] ( एवम्‌ ) ऐसे वा व्यापक [ are परमात्मा ] को -(वेद्‌) 
व्राता & ॥ २३ ॥ = 

| 7वाय-यह संसार, दिव्यपदार्थ और उनकी दिव्यशक्तियां परमात्मा 

हे सब. दिशाओं मै प्रसिद्ध हुई हैं, उस परमात्मा को साक्षात्‌ करने वाला 
रुष्य संब उत्तम पदार्थो और गुणी का विवेकी होकर संसार का fra होता 
है॥ २२, २३ ॥ + 

| १० । &०. । ४ तथा TWAT ३१।५ में ऐसा वर्णन हे--( ततो 
बरिराडजायत विराजो अधिपूरुष: ) उस [ पूर्ण पुरुष परमात्मा ] से बिराद 
`| [विविध पदार्थौ खे प्रकाशमान संलार ] उत्पन्न हुआ, विरार [संसार ] 
gare [ अधिष्ठाता ] पुरुष [ परिपूर्ण परमात्सा-] है ॥ 


र सवानन्तद्‌ शानन्‌ व्यचलत्‌ N २४, ॥ 


=e 
a 
s3 


< 


TI सदत्‌ । खन्त:-दे शान्‌ । अन, । वि। अचलत्‌. ॥२४ ॥ 
त॑ ग्रजापतिश्च परमे ष्ठी चे. पिता च पितामहश्चानव्य- = 
TAT ॥ २४ ॥- | म” गी 
तग) म॒जा-पतिः । चु। परसे-स्यी। च। पिता । च। 
पितामह: । च । झशनल-व्यचलन ॥ २४॥ . ` ` 
|रजापतेश्च्‌ चै स -परमे छिठनश्च पितुश्च पितामहस्य च 
| दिय घास भवति य एवं वेद ॥ २६ ॥ 


M-a: च । वै। ev परमे -स्थिनः। च। पितुः । 
) ES ut चिताभहस्यं । च्‌ । Rag । घास । भवति । यः ।०॥२६॥ 
नाम्‌ 


माषाय--(स; ) ag [are परमात्मा ] ( सर्वान्‌) सब ( अन्तढ्शान्‌ 


र [A ) द्व्यपदार्था द देवताः ) दिव्यशक्तयः । अन्यत्‌ पूर्ववद्‌ यथावद्‌ 

| यञ्च ॥ 

२४--२६-( सः ) वात्यः परमात्मा ( अन्तर्देशानः) RANA ( तम्‌.) 
७ 
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आर (ag: ) वेगवान्‌ ( भूत्वा ) होकर ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( | णस 


i ( ३,९८० ) Digitized by Ay SHARACATR Renna and eGang gt 9 [ S| ] 


OS जल ता UU 
अनु ) भीतरी देशों की ओर ( घि अचलत्‌ ) विचरा ॥ २४ ॥ (प्रजापति; ) 


प्रजापालक [ संज्ञा 1(चच ) ओर ( परमेष्ठी ) परमेष्ठी [बड़े पद्‌ वाला आचारय 


वा सन्न्यासी | (च ) और (पिता) बाप (च) आर ( पितामहः ) दादा 


(तम्‌ ) sa [ara परमात्मा ] के ( अनुव्यचलन्‌ ) A विचरे ॥२५॥ 
(सः ) वह [ विद्वान्‌ ] पुरुष ( वै ) निश्द॑य करके ( प्रज्ञापतेः ) प्रजापालक 
[ राजा] का. ( च च ) और( परमेष्टिनः ) परमेष्ठी [ बड़ी स्थिति वाख आचार्य 
वा सन्न्यासी ] का (च) और ( fia: ) वाप का ( च ) और ( पितामहस्य ) 
दादा का (fram) प्रिय ( घाम ) घाम [ घर ] ( सवति ) होता है, (यः) 


. जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे [ व्रात्य परमात्मा ] के ( वेद्‌ ) जानता है॥२६। 


भावाथ जो विद्वान्‌ पुरुष गहरे विचार से यह देखते है कि संसार 
में सब लोग परंत्रह्म परमात्मा की आज्ञा मानन से बड़े हुये हे, वे ही ईश्वर 


. की आज्ञा में रहकर उन्नति करते और आनन्द भोगते हैं ॥ २४७--२६॥ 


सूत्तस्‌ 9 ॥ 
१-५ ॥ वात्यो देवता ॥ १ निचुदार्षी गायत्री ; २ विराडार्षी बृहती ; ३ 
विराडाष्यल्णिक्‌ ; ४ आर्षी गायत्री ; ५ भुरिगाषी पङ्तिः ॥ 


` 


परमारमक्यापकत्वो पदेशः--पस्मात्मा की व्यापकता का उपदेश ॥ 


> d ॥ ० 2 
_ .समेहिमा सदु त्वान्त पृथिव्या sasaa स सम॒द्राउभवव्‌ ! 


[| p ED Š 
सः। महिमा । सद्र : । भत्वा । अन्तस्‌ । पथिव्याः । सगु 
=< छ TET उल TT 25 

TAT l स: । समद्र: । WHAT ॥ ९७ 
भाषार्थ-( सः) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( महिमा ) महिमास्व$ 


वास्यम्‌ ( प्रजापतिः ) - प्रजासालको. राजा ( परमेष्ठी ) उच्चपदस्थ gard: 


सन्न्यासी वा ( पिता) जनकः '( पितामहः) पितुः पिता । अन्य 

यथोचितं योजनीय च . wae 
१--( सः ) वात्यः परमात्मा ( महिमा ) महत्‌ू-इमनिच्‌ | 

(eg?) इरिमितयोदु a: | Jog | Ww सहं + दु' गंतौ-ऊु, डि 


> ® 
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पूर्वव 


महारव 
तू। वगर 


{०१ | 
= 
gaa को 
इप [ अ 
k: 

| श्रागे अन 
त॑ ग्रज 
a | 
mgt च 
तम्‌ | २ 
पिताम 
भ्‌ 


परमेष्ठी | 
पाप ( च 


(श्रद्धा ) 
(तम्‌ ) उ 
तमान हू 
परमात्मा 


ऐनमापे 


go 9 [ ४८९ ] Digitize SASS, कागदप, १०१७००००१० ( ३,१८९ ) 


४ | ga को ( अगच्छत्‌ ) पहुंचा है, (सः) बह्‌ [ परमात्मा ] (समुद्रः ) aana 


तिः 
= हप [ अनादि, अनन्त ] ( अभवत्‌ ) हुआ है ॥ १ ॥ 
| 
दादा | भावाय--परमात्मा अपनी बड़ाई के कारण विद्वानों को पृथिवी से . 
uy pat अन्तरिच्त के समान अनादि अनन्त जान पड़ता है॥ १॥ 
पालक तह प्र जापतिशच परभे'ष्ठों 'च पिता चं पितामहशचोपइच 
T 
z ggi च वर्ष भत्वानव्यवतयन्त ॥२॥.  - . 


(यः) | तम्‌ । मंजा-पति; । च्‌। प॒रमे-स्थी।-च । पिता । च । 
पितासहः । च । AG । च। श्रद्धा । च। TTT भत्वा 
nau i, a 


भाषाय--( प्रजापतिः ) प्रजापालक [ राजा] ( Tx ) अर (परमेष्ठ) 
Wet [ खब से ऊंचे पद्‌ वाला आचार्य वा सन्न्यासी:] ( च ) और ( पिताः) 
बाप (च ) ओर ( पितामहः ) दादा ( च) और ( आपः ) सत्कर्म (a) शर 


(श्रद्धा ) श्रद्धा [ धमं में प्रतीति] (aig) श्रेष्ठपन को ( भूत्वा) पाकर 
(तम्‌ ) उस [ ara परमात्मा ] के ( अन्नु्यवतयन्त ) पीछे विविधं प्रकार 
Walt हुये हें ॥ २॥ 


भावाय सब शूर वार ज्ञानी और पूजनीयः महात्मा संसार मे उस 
परमात्मा ही का श्रश्नय लेकर श्रेष्ठ होते है ॥ २॥ | 


ऐनमापोा गचछुत्य न॑ श्रद्धा गच्छत्येने वृष गंच्छति यं एवं वेदर 
Miyagi md: । गच्छति।॥ झा LAGI श्रद्धा) . 
Wait । झा । सनस। वर्षम्‌ । गच्छति । यः। ०॥३॥ 


न्तम्‌) Troe CRS NSCS 
— (रहा) ( अन्तम्‌ ) सीमाम्‌ ( पृथिव्याः ) भूमेः ( अगच्छत्‌) प्रावान्‌ ( सः ) 
प्राचार्य! Nae ) अन्तरिक्षसदशः ( AATA ) ॥ 

पूववई | २-( तम्‌ ) व्रात्यम्‌ ( आपः ) आपः कर्माख्यायां हृस्वो ga च I Se. 


(२०५ । आपल्‌ व्याप्ती -अखुन्‌। ged (aat) भर्मविश्वासः (ada ) 

: पेदिवचि० l उ० ३ | ६२ | वृञ्‌ वरण-सप्रत्ययः | वरत्वं श्रेष्ठताम्‌ ( भूत्वा ) 

att | the, प्त Rar | प्राप्य ( अनुव्यवतयन्त ) FAA चत॑माना WAAL | AAT 
| ORR । म०२५॥ 


t 
> N 
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र Ca ae 2 | 3 

(३,१८२ ) Digitized ७० RATE, and eGangoe 3 [ ४८९] | 
a का TN = ee । 

आषार्ण-( एनस्‌) sa [ विद्वान्‌ | पुरुष को ( आपः ) सत्क ® 

झांकर ( गच्छुति ) मिलता है, (एनम्‌) उस को (श्रद्धा) अद्धा [ats 

प्रतीति ] (आ ) आकर ( गच्छति) मिलती है, ( पनम्‌) उसको (aga) 

शेष्टपन ( आ) आकर ( गच्छति ) मिलता है, (यः) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌) FINES 

` जसे चा व्यापक [ बाल्य परमात्मा ] को (वेद) जानता है ॥ ३॥ | raf 

| भावाय--जब AGT परमात्मा को जान लेता है, तब चह gai = 

श्रद्धावान्‌ और श्रेष्ठ होकर उन्नति करता है॥३॥ न | 

A र ’ eel a = a १ ॥ 
» = n 
तं श्रद्धा च यज्ञश्च areata qiga च भत्वाभिषुर्या- res 
वर्तन्त ॥४॥ : | qa 


ततम्‌ । श्रद्धा । -च॒ । यज्ञ: । च । लोक: । च्‌ । अन्नच । | 


D t 
आन्नु-अद्यय्‌ । च्‌ । भूत्वा । झसि-पूर्यावतन्त ॥ ४॥ 


| भाषार्य--( श्रद्धा ) श्रद्धा [ धर्म में प्रतीति ] (च च ) और ( यततः ) 
यश [सद्‌ व्यवहार ] ( च ) और .( लोकः ) समाज (च) आर (aaa) 


. अन्न [ जो चावल आदि ] ( च ) और ( अज्ञाद्यम्‌ ) अनाज [ रोटी पूरी आदि वान्‌ * 
: न 
बना सोडन] (तम्‌) se [ वात्य परमात्मा ] में (gat) व्यापक्र | - ` 
( अभिपर्यावतेन्त ) सामने खब ओर से आकर वर्तमान हये हैं ॥ 8॥ 7 _ 
भावार्य-उस परमात्मा दे ही सामर्थ्यं से पुरुषार्थी पुरुष के लिये 
वद्धा आदि उपयोगी झुंण, खबर समाज और अन्न आदि भोग्य पदार्थ उ 
'सर्वेदा वतमान रहते है ॥ 8 ॥ `` - nike a 
à ; 3. fo. ढे Š र E a । gee १ 
` ` _ ३--( झा) आगत्य ( एनम्‌-) विद्वासं gesa (आपः) स०२ ° रची दं 
` ( गच्छति ) प्राप्तोति Hag गत' स्पष्टः च--म० २ ॥ d 3 
om j D r = a है . ag H 
४--( aq) व्रात्यं परमात्मानम्‌ ( श्रद्धा ) घर्मविश्वासः ( ai ॥ : pee 
: व्यबहार: ( लोकः ) समाज! ( अन्नम्‌ ) सस्यम्‌ ( HATTA) क \ 1 
Hay ( भूत्वा ) व्याप्य ( झमिपयाँवतैन्त ) झमि + परि + at AIN ey 
.. झभित; परित आगंत्य चतेमाना AATA । AAF TAR ॥ न्यत्‌ पू 


~ 
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i ggr गच्छत्यन यज्ञा गच्छुत्यन लोको गंच्छत्येनंमज्ञे 
| T - | 
aaar Tala य श्वं AT ॥ ५॥ ` 


at) LAJI ARI गुच्छुति अआ। स्न॒स्‌। Ta 
उक्ति । । एनस्‌ । लोकः । गच्छति । झा । Tay I 


साषाय--( एनम्‌) उस ` [ विद्वान्‌ ] पुरुषः को (श्रद्धा ) श्रद्धा fad ` 
raf- प्रतीति ] ( आ ) आकर ( गच्छुत्ति ) मिलती है, ( पनम्‌) उस को. ( यज्ञ ) 
(sit) आकर ( गच्छुति ) मिलता है, ( एनम्‌ ) उसको ( लोकः) 
| मोज (ar) आकर ( गच्छति) मिलता है, (एनम्‌) उस को ( अन्ञम्‌ ) 
ZU भन्न [जौ चावल आदि ] (ar) आकर ( गच्छुति ) मिलता है, ( एनम्‌) 
| इसको (ata) sate [रोटी पूरी आदि बना भोजन ] (ar) आकर | 
(गच्छुति ) मिलता है, (यः) जो [ विद्वान्‌] (cag) ऐसे चा व्यापक 


गः) | [व्रात्य परमात्मा ] को (वेद) जानता है॥ ४ ॥; = ` गन Se 
a ` भावार्थ -बहाक्ानी पुरुष दी अदालु, सत्कर्मी,: सर्वहितेषी और अन्नः 
s 

` | दान्‌ होकर संसार में प्रशेसनीय होता है.॥५॥. he . १ : 00१, 
[पर i हि छ 

ति प्रधमोऽडुवाकः Il~ 

त छ 2 “aS हू g s- 
a I गीयीइनवाकः ॥ 
इक |... छथ दितीयोउनुव $ 

A | cu oe a 
ie | = r wg amy = 
gra १.४1 चात्यो देवता ॥ १ साम्न्युष्णिक्‌ ; २ माजापत्याः gS ३. » 

Wet पक्तिः EPO 1 EE 

at o परमेएवरस्य प्रभुत्वो पदेश!--परमे श्वर की प्रमुता का उपदेश ॥ ह 
| ५ oe te ot 
ieee षौऽरञ्यत ततो राजन्याऽजायत ॥ ०१ ॥ | 


Nt - ) आगत्य Se दहाल इम (RE) AAR पुरुषम्‌ ( गच्छृति ) os \ 


` | भत पूर्वचत्‌-म० ४ सुगम चः ॥ 
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Ef | ja 
स्‌ः । परज्यत । तत; । राजन्य: । अजायत ॥ Qu 


भाषाय--(सः) उस [ aver परमात्मा ] ने ( अरज्यत ) प्रेम कय 
(aa: ) उसी से वइ (राजन्य: ) स्वस्वामी ( अजायत ) हुआ ॥ १॥ ! 


भावाथ-परमात्मा अपनी , स्वाभाविक प्रीति से सब सृष्टि का | 
स्वामी है॥१॥ . he है, ( 
सः विश॒ः सबन्धनन्नस्ञ्चाद्यामभ्यद तिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 


सः | विशः। स-बन्धून्‌ । अन्नस्‌ । अन्न-अद्यस्‌ । अभि- छा दै, 
उदतिष्ठत्‌ ॥२॥ ` is | 


“ भाषार्थ--(.सः) वह [ व्रात्य परमात्मा ] ( सबन्धून्‌ ) वन्धुओं | = १ 
TER: | 
Esghaar] सहितं (विशः) agi पर, ( अन्नम्‌ ) अन्न [जौ चावल ह». 
आदि ] पर और ( अन्नाद्यम्‌ ) अनाज [ रोटी पूरी आदि ] पर ( अभ्युद- a 
तिएत्‌.) सर्वथा अधिष्ठाता हुआ ॥ २॥ - स विश 
| अआवाय -परमाल्मा मनुष्य श्रादि सब पदार्थे का श्रधिष्ठाता होकर N 
_ सबकी: रक्षा करता है ॥ २॥ | रोर ( वि 
विशां च वै स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य चं fait भ 
0 ९७० देश f 
ta भवति य र.वं वेद ॥ ३॥ _ ` 
R ते सभा 
ATQI च॒ । बे। सः स-बन्धूनास्‌ । च॒ । अन्नंस्य । च॒ । 

। 
अ्रन्न-सञ्चस्य।॥ च । मयस्‌ । घास । भवति । यः। ०॥३॥ ` na ` 
; भ्रन-ठर 
१--(-सः.) वास्यः परमात्मा ( अरज्यत ) रञ्ज-रागे; आसक्तौ. प्रीती चः = 
Raf: I प्रीतियुक्तो ऽभवत्‌ asst ( ततः ) तस्मात्‌ कारणात्‌ः( राजन्य ) ~ 
_ राजेरन्यः। To ३ | १०० | राज RA ऐश्वयै च ~अन्य.। सर्वस्वामी (अजायत) | (६ ae 
प्रादुरभवत्‌ ॥ हि: 
श | तपः 
. २-( सः ) वात्यः परमात्मा ( विशः ) go faro ` मनुप्यान्‌-निघ० २१ || १ 
२ सबन्धून्‌ ) बन्धुभिः सहितान:(अन्नम्‌) सस्यम्‌ ( अन्नाद्म्‌-) अदौ T 
SSi पदार्थम्‌ ( अभ्युद्तिष्ठत्‌ ) अभोत्य अधिस्ठितचान्‌॥ ह २ 
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| go é [ ४८३ ] ote चदाह ७.१४, tha ecangoth ३,९८५ ) 


TS Pe is. E 

भाषाथ-( खः) वद [ विद्वान्‌ पुरुष ] ( वै ) निश्‍चय करके ( सब 
ताम्‌) बन्धुश्रौ aa ( विशाम्‌ ) मनुष्यो का (च च ) और ( श्रश्नस्य ) 
त्न जौ चावल आदि ] का (च च ) और ( steerer ) अनाज [ रोटी पूरी . 
रादि बने हुये पदाथ ] का ( म्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) धाम [ घर] ( भवतिं) 
[कां होता है, ( यः ) जो [ विद्वान्‌ ] ( एवम्‌ ) ऐसे चा व्यापक [ वात्य परमात्मा | 
हो (वेद) जानता है ॥ ३ ॥ 


भावायं-जो विद्वान्‌ मनुष्य परमात्मा का आश्रय लेकर पुरुषार्थ 
fir- इरता है, वह सरवेहितकारी-दोने से सब में प्रतिष्ठा पाता है॥३॥ - 
3 | सक्तस्‌ ८॥ . ` 
१-३ ॥ वात्यो देवता ॥ १ आसुरी जगती ; २ आरी गायत्री . ३ आच 
। ॥ े 
राजधमंव्यवस्थो पदेश!--राजधम की व्यवस्था का उपदेश ॥ 


उ | ह विशोऽन व्यचलत्‌ ॥१॥ सः। विशः । अन्‌ वि । अचलत्‌? 

हकर भाषाय--( खः ) वह [ व्रात्य परमात्मा | (विशः अनु ) मनुष्यों की 
धोर ( वि अचलत्‌) विचरा ॥ १॥ 

यं भावाय--सवव्यापक परमात्मा ने वेददारा AIN UNTA कां 
उपदेश किया है ॥ १॥ | > ळा 

4। सभाच समितिश्च सेनाच सुर चानष्येचलन्‌ ॥२॥ 

in (Qi सभा । च॒ सस्‌-इतिः । च । सेन । च । सुराँ। च। 

— |सेन-व्यचलन्‌ ॥२॥ es हुक 

a भाषाय-(सभा) सभा(चच) शर ( समितिः ) संग्राम व्यस्था t 

यत) ३-( विशाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌( च ) ( वै) निश्चयेन ( .सः) विद्वान्‌ 


Wr) सकुटुस्बिनाम्‌ ( अन्नस्य ) सस्यस्य ( अन्नाद्यस्य. ) 
| Saqqa | अन्यत्‌ Tad ॥ 

A १--( सः ) aren: परमात्मा ( विशः) मचुध्यान (अंदु ) sami 
, भेत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


२--( तम्‌ ) व्रात्यं परमात्मानम्‌ ( समा ) amaaa ( संमितिः ) 


TA 
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. परमात्मा ] के ( अञुव्यचलन्‌) पीछे विचरे ॥ २॥ 


` ६ राजधर्म प्रकरण तथा संस्क्रारविधि ग्रृहाश्रम प्रकरण में व्याख्यात है.॥ ~ 


भवति य एवं वेदं ॥-३॥ 


= 
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L a 
(च ) sit ( सेना ) सेना (च ) आर ( छुरा ) रज्य aN (तन्‌) se [वाल 


भावःर्थ-परमात्मा की ब्रिह्ित व्यवस्था से ही Gare मै सभा भा 
ki 

की संस्था स्थापित हुयी हे॥२॥ 3 | 
इस मन्त्र का कुछ अंश महर्षि दयानन्दकत सत्यार्थेप्रकाश समुल्तास 


= 


सभायाश्च वै सं समितेंशच सेनायाश्च शुरायरशच fad धाम॑ |g) झा 


र A 

amat: । च । Aa सः । ससन्डतेः । . य्‌ + Bate । च॒ । , गता ई 
i | १ A [नित्य मि 
सुराया: । च । मिथस्‌ | घास । भवति । थः । श्वस्‌ । वेदा च्दे 

| ' | (आगच्छे 

भाषाय--( सः) वह [विद्वान्‌ ] पुरुष (À) निश्चय करके (सभायाः) ।प्रपने से ( 
 सभाका(चच) रं ( समितेः ) संग्राम व्यवस्था का (च) और (सेनायाः) |[सत्कार 
सेना काः(-च ) ओर ( खुरायाः ) राज्यलक्ष्मी का ( रियम्‌ ) प्रिय (श्वास ) धाम ie Be 
[घर ] ( भवति ) होता है, (a: ) जो [ विद्वान्‌] ( एवम्‌ ) ऐसे वा : व्यापके Eri 
[ara परमात्मा: ] को. ( वेद्‌ ) जानता है N _ 

; एजा उसः 

भावाय--जो AJA परमात्मा की व्यवस्था जानकर .सभा झाढि की lee ee 

- यथावत्‌ संस्था करते हैं, वे राज्पलदमी बढ़ा कर कीतिं पाते हैं ॥ ३॥ A = 
a age UAT ९०॥ ee q 
`¬ १-११--ब्ात्यो देवता ॥ १, ५, सास्नी दहती; २ Raadi पङ्क्ति; विपक पर 

३, ४ प्राजापत्या पडक्रिः ; ६, =, १० आहझुरी शायत्री ; ७, & सासन्युप्णिक; १९ ॥०१। १ 


आखुरी-बृहती॥: co. : " fog) ६८ 
आतिथ्यमद्विमोपदेशः-अतिथि सत्कार की महिमा का उपदेश ॥ 


ag यस्य वं विद्वान्‌ grat राज्ञाडतिथिर्ग हानागच्छत्‌ ॥४ lee aa 

s ie यात्‌ ( 
सप्राप्रः--निघ० २।.१७ | संग्रामव्यवस्था (सेना ) ( छुरा ) छुर Aat दे न ike (३ 
च-क, राप्‌ । राज्यलद्दमीः | अन्यत्‌ पूचचत्‌ ॥ 1 पनाय 


* ३¬उपरि व्याख्यातं यथोचितं योजनीयम्‌ ॥? . 
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तत्‌ । यस्ये । पु वसू । विद्वान्‌ । ब्रात्येः vars: । अतिथि; 
गात्‌ । आ-गच्छेत्‌ । ॥ ९ ॥ 


| प्रवीसमेनसात्सनो सानये तू तथा ama ना वृश्चते aat 
agg ना RTA ॥ २॥ 


प्रयासस्‌ । एनस्‌ MRT: I सानये तू । तर्या । want 
त। आ। वश्चते । तया । राष्ट्राय न। झा । area IRI 


aj 

2 

“ a 
ere 


भाषाथ-( तत्‌) फिर ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा कों (विद्वान्‌ ) 
| aaar हुआ ( Ale: ) घ्रात्य [ agaaa, सदाचारी ] ( अतिथि; ) अतिथि 


ब । 
in [नित्य मिलाने योग्य सत्युरुष ] ( यस्य राज्ञः ) जिस राजञा के ( Were) घरो में 
' | (्रागच्छेत्‌) आवे॥ १॥ वह [ राजा ] ( एनम्‌ sa [अतिथि] को (ama: ) 
fap) प्रपने से (Saiar ) अधिक अछ (मानयेत्‌ ) सन्मान करे ( तथा ) उस प्रकार 
या.) |[सत्कार | से बह [ राजा ] (ama) क्षत्रिय कुल के लिये (न) नहीं 
धाम | भा) कुछ ( amà ) दोषी द्दोता है, और ( तथा ) उस प्रकार से ( रष्ट्रम्‌ ) 
> राज्य के लिये भी ( न ) नहीं ( झा ) कुछ ( वृश्चते.) दोषी होता है॥ २॥ 
| शावाय--जव अह्ावांदी आप fare अतिथि राजा के घर आवे 
ey एजा उसको अपने से अधिक गुणी जानकर यथावत्‌ सत्कार करे जिस से ` 
` ` RA सडुपदेश से दोषों के मिटने पर उसके कुल की और राज्य की वृद्धि 
` - शैषे॥ १, २॥ | 
ae |. १-( तत्‌) तदा ( यस्य) ( एवम्‌) खू० २ म० ३। इणगतौ-वन्। ` 
ग पक परमात्मानम्‌ ( विद्वान्‌ ) विद ज्ञाने-शत्‌, वखुरादेशः। जानन्‌ ( बात्यः ) 
PPC aag । व्रतधारी । संदाचारी (ce) नरपतेः (अतिथिः) ` fo 
POL २१॥ १ । ातन्यजिवन्य०1 go ४। २ । अत. सातत्यगमने-इथिन |. 
Ta: नित्यं प्रापणीयः | विद्वान्‌ । अभ्यागतः (aaa) (आगच्छेत्‌) ॥ 
QU | .२--( श्रेयांसम्‌ ) प्रशस्यतरम्‌ ( आत्मनः ) अआत्मलकाशात्‌ ( मानयेत्‌ ) 
—. कुर्यात्‌ ( तथा ) तेन प्रकारेण ( क्षत्राय ) च्त्रियक्षुलाय( न) निषेधे (ar) 


( वृश्चते ) aa । faa । दुषितो भवति ( राष्ट्राय ) राज्य- 
| नाय erg aga | 
णू १203 F 
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अतो चै ब्रह्म॑ च त्रं चोद तिष्ठतां ते अब्रूतां कं mah, | दरो वै 
गतैः । वे, । ब्रह्मं । च॒ । TTI च । उत्‌ । आझतिष्ठताय। | बतः । 


ते इतिं । अघ्रतास्‌ । कस्‌ । म । विशाव । इति nan | 
भाषार्थ-( अतः) इस [ अतिथि सत्कार ] से ( वै ) निश्चय करके O A 
( ब्रह्म ) अह्यशानी कुल (च च ) और (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय कुल ( उत्‌ अतिष्ठः | तिश्चय १ 
ताम्‌ ) दोनों ऊंचे ata, (से) वे दोनों ( अत्रुताम्‌) कह -( कम्‌) किस | रक्षक गुर 
[ गुण ] मे ( प्र विशाव इति ) इम दोनों प्रवेश करे ॥ N (त्रम्‌ ) 
भावांय--प्रह्मश्चानी और क्षत्रिय लोग अतिथि का सत्कार करके |. भ्‌ 
. विचार करें कि कोन से कौन से गुण स्वीकार करने से हमारी उन्नति दोषे। | grat 
CAH उक्तर झागे है॥ ३॥ पायी È । 
अतो वै बहुस्पतिमे व qa मा विशत्विन्द्र छु तथा | दूयं वा 
वा इतिं ॥ ४ ४ र : दयस्‌ । 
०। बृहुस्पतिंस्‌। qai ब्रह्म । म विशतु RT! |, 
क्षचस्‌ । तथा । वे afa १४॥ . . 
भाषार्थ-( अतः ) इस [ अतिथि सत्कार ] से (वै) निश्चय करके निश्‍चय 
( ब्रह्म aaah कुल ( बृहस्पतिम्‌) बड़े बड़े प्राणियों के रक्तक गुण j (द्यौः ) ` 
(as) ही (2 Prag ) प्रवेश करे, ( तथा ) उखी प्रकार [ अतिथि सत्कार] x 
से ( वै) निश्चय करके (qag ) क्षत्रिय ga ( इन्द्रम्‌) परम ऐश्‍वर्य मे पाके रार 
` [ प्रवेश करे ], ( इति ) ऐसा [ अतिथि कदे ] ॥ ४॥ . | बहाने व 
भावाथ-आ्राप्त अतिथि मन्त्र ३ का. उत्तर देवे कि meat पक भुयं च 
_माणियो की रक्षा का और राजा लोग ऐश्वर्य परासि का प्रयज कमा की रक्षा का और राजा लोग ऐश्वर्य प्राप्ति का प्रयत करते रहे ॥ ४५ | प 
` ३--( अतः) पतस्मात्‌ खत्कारात्‌ ( वै ) निश्चयेन ( ब्रह्म ) ele wy 
कुलम्‌ ( च ) ( क्षत्रम) क्षत्रियकुलम्‌ (च ) (sa) उदेत्य ( अतिष्ठताम्‌ Tq 


तिष्ठताम्‌ ( ते ) क्वे ( अब्रूताम्‌) कथयताम्‌ ( कम्‌) कं णुणम (T 

आवां प्रविष्टौ भवाव (इति )॥ : ma 

 '- ' ४--( बृहस्पतिम्‌) gaat प्राणिनां , पालकं DUA (प. fit | 
` (अ fag) प्रविष्ट भवतु ( इन्द्रम्‌) परमैश्‍वर्यम्‌ ( तथा ) 


सत्कारेण ( इति ) पादपूतै। । अन्यत्‌ पूवेघत्‌-म० दे ॥ 
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व्रतो वै बहस्पतिसेव ब्रह्म माविशदिन्द्र gagn ५ ॥ 


प्रत: । वे। बहुस्पतिमू। एव। ब्रह्म ग्र । शविशत्‌ । 
ia Aq tun ; 

. भाषाय--[हे मच्या! ] (अतः) इस [ अतिथि सत्कार ] से (कै) 
निश्‍चय करके ( अहा ) ब्रह्मज्ञानी समूह ने ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े बड़े mài के 
| रक्षक गुण [ वेद शान आदि ] में (एच ) ही (प्र अविशत्‌ ) प्रवेश किया दै, और 
(ary) क्षत्रिय कुल ने ( इन्द्रम्‌ ) परम पेश्वय में [ प्रवेश किया है ] ॥५ ॥ 

भावाथ-इस amar संसार में यही नियम सदा से है कि ब्रह्मः 
हानियो ने वेदान आदि से ओर क्छत्रियों ने परम पेशवय बढ़ाने से प्रतिष्ठा 
पायी है॥५॥ २ 


| दुयं वा उ पृथिवी बुहुस्पतिद्यारे वेन्द्र: ॥ ६.॥ 


इयस्‌। व । ऊ इति । पवी । बृहस्पति: | द्या: । णव । 
| इन्द्रः ॥ ६॥ 
 भाषाथ-( इयम्‌) ae ( एथिवी ) पृथिवी [ भूमि का राज्य] (वै) 
निश्चय करके ( उ ) ही ( बृहस्पतिः ) बड़े बड़े प्राणियों का रक्षक गुण है 
(द्यौः ) प्रकाशमान राजनीति ( पव ) ही (इन्द्रः ) परम पेश्‍वये ह ॥ ६॥ 
भावार्थ -aga संसार में अतिथि सत्कार करके और उससे शिक्षा 
पाके राज्यपालन से प्राणियों की रक्षा करने की, ओर राजनीति से ऐेश्वर्य 


बहाने की योग्यता पावे' ॥६॥ न 
| भ॒यं वा उ अग्विन्नह्मासावादित्यः Tag ॥ ०॥ 


- | भ्यस्‌ । वै। ऊ afta ञ्चिः । ब्रह्म । असौ । afaa: 


~ 


TUT ॥ 8 ॥ 


५--( प्र अविशत्‌ ) प्रविष्ठसभवत्‌। अव्यत qaa To ४॥ | 

-(इयस्‌) इश्यमाना ( वै )( ड ) ( पृथिवी Ar र 
(इहस्पतिः ) महता प्राणिनां रक्षको गुण (द्यौः) दिवु च्युतौ गतो. च-डिवि । 
मेकाशमाना राजनीतिः ( एव ) ( इन्द्र ) परमैश्वयंम्‌॥ =i 
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भाषाय-( way) यह ( अग्निः ) अग्नि [ छि कि समान Baan] 
(एव) निश्चय करके (उ) डी ( बरह्म ) saah WE आर ( असो ) ae 
( आदित्यः) सूर्य [ सूयं जसमान प्रतापी ] (aay) क्षत्रिय समूह हे॥७ ॥ 
भावाय-मजुष्य वेदो के मनन से अग्नि समान तेजस्वी और प्रज्ञा 
- पालन से सुर्य समान प्रतापी ats” ॥ ७ ॥ 

शेन, ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवच सो भवति ॥ ८ ॥ 
शा । Vag । ब्रह्म । गच्छुति । बह्यु-बच सी। भवति॥ ८॥ - 
यः पृथिवों बृहस्पत्रिसशि ब्रह्म॒ येदं ॥ ५ ॥ 

| यः । प॒थिवीस्‌ । बृहस्पतिस्‌ । wing । ब्रह्म । वेदं ॥ ९॥ 
भाषार्थ-( पनम्‌) उस [ पुरुष ] को ( घह्म ) व्रहाक्षानी समूह (धा) 
आकर ( गच्छति ) मिलता है, और वह ( त्रहावरचसी ) ब्रह्मवर्चसी [ वेदाभ्यास 
` खे तेजस्वी ] ( भवति.) होता है॥८॥ (यः ) ओ [ पुरुष ] ( पृथिवीम्‌ ) 
* प्रथिवी [ पृथिवी के राज्य ] को ( बृहस्पतिम्‌) बड़े बड़े प्राणियों का रक्षक 
` गुण, और (wa) saat समूह को (af) अजि [ अञ्चि समान 
तेजोमय ] (aq) जानता हैं ॥ 8 ॥ 
भावाय--महुष्य प्रजापालक/और अतिथि खत्कारक होकर वेदज्ञानियौ 
के साथ पिराजकर saa होवे ॥ =, &॥ | 
शेले fates यं गंच्छाती न्ट्रि यवान्‌ भवति.॥ १० ॥ 


७--( sax ) इश्यमानः (बै) निश्चयेन ( उ ) पव (अग्नि) 
अझ्निवत्तेशस्वी. ( ब्रह्म ) saag: ( असो ) प्रसिद्दः ( आदित्य: ) 
'आदीप्यमानः सूर्य! ( क्षत्रम्‌ ) दात्रियकुलस्‌ ॥ 

८--( आ ) आगत्य ( पनम्‌ ) sgan ( व्रह्म ) saaa 


(भषति )॥ ङ 
६--| यः) पुरुषः (gaa) भूमिराज्यम्‌ ( बुहृपतिम्‌) a 
_ भोणिनां रक्षकगुणम्‌ ( अशिम्‌) अभिवत्तेजोमयम्‌ ( ब्र ) चेदज्ञानिक्षुतम 
ज्ञात | 
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| ९९ [ ४८५ 17“ Sere विडे ॥ १९ १००" ( ३,२०१ ) 


Gy ] 
— ee E a क 
स्वी] था | STG । gega । गच्छति । इन्द्रिय-चान्‌ । भवति१० 


q आदित्य सर्च दिवसिन्द्रं वेद ॥.९९॥ : 
व! | आदित्यस्‌ way । दिवस । इन्द्रस्‌ । वेद ॥ ९९ ˆ 
भाषाथ--( एनम्‌) उस [ पुरुषार्थी | को ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्‍वये (आ) 


हे॥ १०॥ (यः ) जो [ पुरुष ] ( क्षत्रम्‌) क्षत्रिय age को ( आदित्यम्‌ ) सूयं 
सूर्य ania तेजस्वी ] और,( दिवम्‌) प्रकराशमान राजनीति को ( इन्द्रम्‌ ) 
gad ( चेद्‌ ) जानता है॥ ११ ॥ - 
भावायथ-मनुष्य प्रजापालन में दक्त और. सुनी तिप्रच्नार में चतुर होकर 
ऐश्वर्य aga ॥ १०, ११ ॥ _ sca 


७॥ ` 


ग्रा) 

यास S “UT ९२४ 1 

iq) १-११ ॥ बात्यो देवता ॥ १ आछुरी गायत्री ; २ भुरिक्‌ शंकरी; १, ५, | 
एकक. | $ ८ Tel Seat ; ७, ७) बै प्राजापत्या बृहती ¡ १० भुरिगार्ची बृद्दती; ११ . 


भ्राच्येचुष्ट्प ॥ 
झातिथ्यविधानोपदेशः--अतिथि सत्कार के विधान का उपदेश ॥ 


ag यस्य॒ वं विद्वान्‌ त्रगत्योऽतियिग हानागच्छत्‌ ॥ ९॥ 
0॥ व्रात्यः । अतिथिः । ०. [ ३०१० स० ९] ॥९॥ 
| खयसेनमभ्यदेत्यं FATE व्रात्य॒ क्षावात्सोब्रात्यादूक व्रात्य 


H तर्पयैन्त ara यथा ते प्रियं तथास्तु व्रात्य यथा ते वश- 
स्तयाँस्त व्रात्य बर्या ते निक्काधस्तयस्त्विति ७ ३ ७-४ ¬ 
a | go—( sit) आगत्य ( एतम्‌) पुरुषार्थिनम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) इण्द्रचिहम्‌। ` 
` |र्यम्‌ ( गेच्छुति ) प्राप्तोति ( इन्द्रियवान) फेश्‍वर्यवान्‌ ( भवति ) ॥ | 
reat १६--( यः ) पुरुषः ( ikea) सूर्यवत्तेजोमंयम्‌ (ज्ञत्रम्‌ ) क्षत्रिय 
| शैक्षम्‌ ( faq) Rg द्य तौ गतौ व-डिवि। दोप्यमानां.राजमीतिम ( TAAL) 


म्‌. ( चेद्‌ ) ज्ञानाति ॥ 
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[कर ( गच्छति ) मिलता है, घह ( इन्द्रियवान्‌ ) ऐश्‍वयेवान ( भेवति ) होता. ` 


` e ल 3 
( ३,२०२ ) Digitized by Arya ARIUS, and eGang iO QQ [ j: ] 


SS ar acne = 
स्वयस्‌। एनस्‌ । . अभि-उदेत्य । अयात्‌ । व्रात्य | at 


. अवात्सीः । ATA । उदकस्‌ । व्रात्यं | तर्पपन्तु lam, egi 
थया । ते । मियस्‌ । तयां । अस्तु । ब्रात्ये । थर्थां। ते। lai 
- |] ~ ~ ह 
aga तयौ । अस्त। व्रात्य । यथाँ । ते। नि-कासः । तर्या | laa: 
“weg । afa ॥.२॥ = Ta 
भाषार्थ -( तत्‌) खो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को (विद्वान्‌) | [TES 
जानता हुआ (aren) व्रात्य [ सदू व्रतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि [नित्य | (सवात 
मिलने योग्य सत्‌ पुरुष, ] ( यस्य ) जिस [ पुरुष ] के. ( शहान ) घरो मे | निश्‍चय 
( आगच्छेत्‌) आवेः॥ १॥ ( स्वयम्‌ ) आप दी ( अभ्युदेत्य ) उठके- जाकर | (अच र 
. (पनम्‌) उख अतिथि ] से ( ब्रूयात्‌) कहे--( त्रात्य) दे वात्य | (क) 
कहां ( अवात्लीः ) [ रात्रि में ] तू रदा था ? (aa) दे व्रात्य | (उदकम्‌) | के उपदे 
यह जल है, ( प्रात्य ) दे व्रात्य | (adag ) बे [ यदद पदार्थ तुझे, अथवा, यद नर 
आप gË ] तृत करे, (area ) हे व्रात्य | ( यथा ) जैसे (वे) तेरा ( प्रियम्‌ ) 0 ब्रा 
प्रिय [ अभीष्ट ] ददो (तथा ) वैसा हो ( अस्तु) दोवे, ( वाल्य) er 
(यथा) जैले (तै) तेरी ( वश: ) प्रधानता हो ( तथा अस्तु ) वैसा दोषे, i 
(ara) हे व्रात्य! (यथा) जैसे (ते) तेरी ( निकामः ) इच्छा पूति हो हिन 
(तथा अस्तु इति ) वैसा दी दोवे ॥ २॥ So. ae 
` भावार्य- ueit को चाहिये कि जब कोई विद्वान्‌ महामान्य भ्रतिषिः | 
घंर पर आवे, प्रीति वचन, जल, अज आंदि पदार्थों से उसकी खेवाफरे MV | 
o o गहन दोनो मन्त्र महर्षि दबानम्दकृत ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका siete “ay 
यज्ञविषय पुष्ठ २७१ में व्याख्यात हैं ॥ 5 5 0 भज 
१ --ध्याष्यातम्‌--सू० १० म० १॥ | यांसस्‌ 
SEA स्वयम्‌ ) आत्मना ( एनम्‌) अतिथिम्‌, ( अभ्युदेत्य ) a । 
gaa (अयात्‌ ) कथयेत्‌ ( arer ) हे सदुब॒तधारिन (क) ST at | (एव) 
निवालं छृतवांनलि (ara ) ( sqaq ) जलम्‌ (adag) हंषयन्तु प era) | an 
. भवन्तम्‌, यद्वा भवन्तोऽस्मान्‌ (यथा ) येन प्रकारेण (ते) तत a i. 
अभिमतम्‌ ( तथा ) तेन प्रकारेण ( अस्तु ) भवतु ( वशः ) चशित्वम | वग | थाप्तौ- 


( निकामः ) निरन्तरकामः । इच्छापूतिः ( इति ) पादपूरणे । श्र सर T 
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| १९ [ ४८९ Ta araga GET RATER T I Reangotr ( ३,२०६ j 


ey ] 

A FT ae रा 
= बंदनमाह AVA क्षावात्सीरिति qa एव तेने देवयांनानव 
त्ये) erga ॥ ३ ॥ 


ma! Tay Site । ब्रात्य । के । WATS: afa } 
। चुथः.। एव । तेनं । दे व-यानांन्‌ । अवं । सन्दधे ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ (यत्‌) जब ( एनम्‌) इस [ धतिथि ] खे ( आह ) वह 
[ प्रहस्थ ] कहता है-( बत्य) दे ्रात्य | [ सदुवतघारी ] (क्क) कहां 
( अवात्सीः इति ) [ रात्रि में Jaw था? ( तेन) उख [ सत्कार | से a 
से मै | निश्चय करके ( देवयानान्‌ ) विद्वानों के चलने योग्य ( पथः ) मांगों कों 
(अव रुन्दुधे ) वद [ अपने लिये ] खुरक्तित करता है ॥ दे॥ : 
भावाथ--अतिथि के खाथ प्रीतिपूर्वक घार्तालाप करने से गृहस्थ उख 
के उपदेश द्वारा सन्मार्ग पर चल कर आनन्द i ॥३॥ 
थवा, . TARTS ब्रात्याठ कमित्यप wa तनाव erg ॥ ४.॥ | 
यम्‌) | व्राह्य । sgag । इतिं। अप; । स्‌ व तेनं । अव । Èe 
भाषार्थ-( यत्‌) जब ( पनम्‌) इस [ अतिथि ] से ( आह ) वह 
] कहता है--( वात्य ) हे arr! [ सदुवतघारी ] ( उद्कम्‌ इति.) 
. “यह जल है--( तेन ) डस [ सत्कार ] (qa ) निश्चय करके. ( अपः ) 
सत्कर्म को ( अव ae) वह [ अपने लिये ] खुरक्षित करता हे॥४॥ 
ल आदि देने से ग्रहरुथ खत्कमी होता है ॥४॥ 


भावार्थ-अतिथिका ज : 
; C f ७ १० | aig a 
अतिथि । थदेनसाह व्रात्यं तर्पयन्त्विति mala तेन॒ वषो यांसं कुरत ४ 


d 
० । ज्जात्यै । तर्पयन्तु । इति । माणसू । एव 


wt q 
। तेनं । वषी = 


-यांसस्‌ । pemu 55 = 0४७ tee 
ड ३--( यत्‌) यदा ( पनम्‌) अतिथिम्‌ ( आइ ) घ्रूते (पर्थ; ) मागन्‌ i 
र > = भगर € 
पदार्था' | (पच) निश्चयेन ( तेन) सत्कारेण ( देवयानान्‌ ) विद्वदुभिगेन्तव्यान (x | 
yag) wes) आत्मने Fala | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ . : m 
a ४--(झपः) आपः कर्माज्यायां हस्वो Tz च i । उ० ४ ey 
| भापौ--अछुन्‌ स्वश्च | कमे-निध०२।१। सत्र AD छ 


4 
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is Ga द्‌ | 
(३,३०४) .. .. . अथवेधेदभाष्ये छु० १९ I E E ध्या 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr q0 १९ 
' आषार्थ-( यत्‌) जब (एनम्‌) इख [ अतिथि ] से (आह oo 1210. 
; बह)  ज्ञो(ए१ 
[ ग्रइस्थ ] कहता है--( बात्य ) हे घात्य ! | agaaa] (adag त ऱ्ह 
बे [ यह पदार्थ तुमे, अथवा, आप हमे ] ga करें--( तेन) डस [च 
> > Fii - - कार) |a gee 
ले (एव ) निश्चय करके ( प्राणम्‌.) अपने प्राण [ जीवन ] के (adaieg) AIS 
अधिक बड़ा ( कुरुते). बह [ गृहस्थ ] करता है॥ ५ ॥ Si 
: थि मह air à - CLE 
. भावाय-ग्रइस्थ लोग अतिथि महात्माओं का सत्कार करके इनी आय 
छदुपदेश से अपना जीवन उत्तम बनावे ॥ ५ ॥ हे | lee ॥ 
. इस मन्त्र का अन्तिम भाग AIT आया है--अ०&॥६(२)॥२॥ na 
agama ara यथाँ तें म्रियं तथास्त्विति fate aad | 
रुन्द्ध ॥ ६॥ ` | [गृहस्थ 
थत्‌। एनस्‌ । are tart । यथां । ते । faqs aati (ते) वेः 
आस्त । इति । मियस्‌ । एव । तेनं । झव । इन्द्धे ` ६॥ | 
रेन. fad ग॑च्छति fa: aed भवति य रषं वेदे॥ ५॥ | a 
- आ। एनस्‌ । मियस्‌ । गच्छति । fra: । faved । भवति। हा र 
ee Be = | 7 „` रिन 
Ti Tai gn 9 ॥ ’ a य 
भाषार्थ-( यत्‌) जब (पनम्‌ ) इस [ अतिथि] से (आइ). |" ॥ ` 
घह [ गृहस्थ ] कहता है--( area) दै वात्य ! [ उत्तम बतघारी ] (यथा) N 
. जैसे (ते) तेरा ( frag) प्रिय हो ( तथा ) ` वैखा हा. ( अस्तु इति) होवे- ।ग्राकर (` 
( तेन ) उस, [ सत्कार ] से (एवं ) निश्चय करके ( ग्रियस्‌) अपने प्रिय बेशक | 
वस्तु को ( श्रव रुन्द्धे) वह [uer] सुरक्षित करता है ॥६॥ ( पनम्‌) ऐसे [ वि 
 डस-[ग्रहर्स्थ] को ( रियम्‌ ) प्रिय पदार्थ (आ ) आकर ,( गच्छति ) मिलता है, a 
वह ( प्रियस्य ) अपने इष्ट मित्र का ( प्रियः ) प्रिय ( सवति ) होता है, (यः) ` |भि शाखः 
z m U a E गा = RN 
१२ आाणम्‌) जीवनम्‌ ( वर्षीयांलस्‌ ) gatagati A [Ram 
अन्यत्‌ पूचवंत्‌॥ . ` oe, ER R 
६--( यत्‌) यदा ( एनम्‌ ) अतिथिम्‌ ( आह ) a ( ब्रात्य ) (यथा) jl $ 
àa प्रकारेण ( ते ) तव ( प्रियम्‌ ) अभिमतं भवतु । अन्यत्‌ पू्ववत्‌॥ . a = 
an ७ आ) आगत्य ( एंनम्‌) गृदस्थम्‌ ( प्रियम्‌) अभिमतम्‌ (TIT) | 
a ति (प्रिय; ) हितचिन्तकः . ( प्रियस्य ) हितकरस्य .( भवति ) (a शवित्रा 
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| q0 ९१ [ ४८५ baa परुचदुश FUT Ro argon ( ३,२०९ ) 
हो एवम्‌ ) ऐसे [ विद्वान्‌ ] को ( घेद्‌ ) जानता हे ॥ ७॥ 


अावायं-आदर Gan अतिथि को उसका प्रिय पदार्थ अर्पण करने — 
ते गृहस्थ अपना इष्ट पदार्थे उत्तन ज्ञानादि प्राप्त करके अपंने मित्रो का प्रिय 

gia ॥ ६, ७॥ 

ane व्रात्य य्था ते वस्तयास्त्विति ayaa तेनाव 


lee ॥ ८ a 
ola । वर्ण: । तथा । weal इति । व्स्‌ । एव । ०॥८॥ 


सआाषाय-- यत्‌) जब ( एनम्‌) इस [ अतिथि ] से (आद ) वह | 
[गृहस्थ ] meat है--( ara ) हे वात्य ! [ उत्तमत्रतधारी ] ( येथा ) जैसे 
(ते ) देरा ( बशः ) प्रधानत्व हो, ( तथा अस्तु इति) Ser होवे—( तेन) ` 
पस [सत्कार ] खे।( एव ) निश्चय करके ( वशम्‌) प्रधानत्व को ( अब 
waa) वह [seen ] सुरक्षित करता है ॥ ८॥ 

भावाय--गृहस्थ अतिथि की प्रधानता मानने से अपनी प्रधानता 

' को दृढ़ करे ॥ ८ ॥ 

ti वशा गच्छति व॒शी वशिनां भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ 
mi ए नस्‌ । वशः । गच्छत्‌ । वशी afata gafot . 


अआघाध--( gag) उस [ गृहस्थ | के ( वशः ) प्रधानत्व (झा) 
Imac ( गच्छुति ) मिलता है, वह ( चशिनाम्‌ ) वश कर्ताओं का (वशी ) 
॥शकर्ता [ शासक ] (भवति ) होता है, (यः) जो [weer] (एवम्‌ ) 
(से [ fra ] का ( वेद ) जानता है ॥ &॥ 

भावाण-गशहस्थ विद्वान्‌ नीतिश अतिथि का प्रभुत्व रखकर शासकों 
"की शासक होवे ॥ &॥ - ` | । 


- Raag ब्रात्य ययो ते निकासस्तयास्त्विति feats 
- स्थ; ( एवम्‌ ) ईडशं विद्वांसम्‌ ( वेद्‌ ) जानाति ॥ 


` ८--( वशः ) प्रधानत्वम्‌ ( वंशस्‌ ) प्रधानताम्‌ । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
&—(am:) प्रभुता (बशी ) वशयिता । शासक). ( घशिनाम्‌ ) 


वितृणाम्‌ | maang | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ . 
A | | & 
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aa 
लेनावं TE ॥ १० ॥ ; Fa 
a l area । यथा । ते। RUSTA: । त हपदेश ॥ 
त्‌ । श्‌ नस्‌ । आहं । व्रात्य 1 यथ Ul RETR: । तथौ । | 
अस्त | इति t लि-कामस्‌ । छुन । aa । अवं TÈ : 
- लावार्ण-( aq) जब (“पनम्‌) इस [ अतिथि ] से ( आह) बह 
| ग्रहस्थ ] कहता है--( AA ) हे व्रात्य | [ सत्यत्रतघारी ] (यथा ) de 
(ते ) तेरी ( निकामः ) लालसा |. निश्चितकामना ] हो,“ ( तथा अस्तु इति) 
. Ser द्ोवे--( तेन) उस [ सत्कार ] खे ( एवं ) निश्चय करके (निकामम्‌) 
अपनी लालसा को ( अव रुन्दुधे ) व [ Deer ] खुरक्षित करता है ॥ १०॥ 
भावार्थ-ग्रहस्थ अतिथि को विद्यावृद्धि sife लालसा पूरी करने 
से अपनी लालसाओं की पूर्ति का उपाय जाने ॥ Ro N ० 
ad निकामो गे्छति निकाले निंकामस्यै भवति य इवं वेदर 
aTi एनस्‌ । नि-कासः। गच्छुति। नि-काे। लि-छ्ामस्य । 


भवति । यः TAT । वेदं ॥ १९ ॥ 
श्राषार्थ-( एनम्‌) उस [ गृहस्थ] को ( निकामः) लालला (शआ) 
“आकर (गच्छुति ) मिलती है, बह ( निकामस्य) लालसा की ( निकामे ) 
निरन्तर पूर्ति में ( भवति ) होता है, (यः) जो [aaer] (एवम्‌) ऐसे 
[ विद्वान ] को ( बेद ) जानता है ॥ ११ ॥ | 
भावार्थ-ग्रहस्थ को योग्य 'है कि आप विद्वान्‌ अति 
' भ्रकार सत्कार करके उन्नति की अभिलापाआ को पूरा करे ॥ ११॥ 
dae gmg १२ ॥ ee 
१--११॥ वात्या देवता ॥ १ स्वराडार्षी गायत्री ; २ प्राजापत्या m 
३ भुरिक्‌ म्सजापत्याऽचुष्ट्ुप्‌ ; ४ प्राजापत्याब्लुष्डपू ; ९, » 7 


0 tet Gaga s ० थाची भागी eal ; ७, ११ प्राज्ञापत्या त्रिष्दुप्‌; ८ आर्ची गायत्री ॥ करत (६ 
a लालसा 
` १०-( निकामः ). निश्चितकामः । लालसा! ( निकामम्‌) 5. 
अन्यत्‌ TA ॥ | ait (ति 
. Rl निकामः) लालसा ( निकामे ) निरन्तरकामे | rae f i R 
मस्य ) लालसाया;.। अन्यत्‌ पूर्वचतू ॥ i 


थि का अनेक 
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i यक्षादुष्ठाने विदुषः “77 थह्ञाहुष्ठाने विदुषः सम्मत्युपदेशः-यह् करने में विद्वान. को सम्मति का मे विद्वान्‌ की सम्मति का 
हपदेश ॥ SA 

ag यस्य वं faata व्रात्य उदुध Aaea Rfs hae taste 
हानागच्छेत्‌ 8९४ ` - | 


KS ; F | a~ र चे 

ni ated: । उद्ध तेषु wing’ । अधि-श्रिते। अझि -होचे ४ 
$ be 

अतिथि; । शहान्‌ । झा-गच्छत्‌ ॥ १७ 
खयमेनमश्यदेत्य बूयादू ब्रात्यातिं सुज होष्यामीति ॥ ३ ॥ 
gaq । स्‌.न॒स्‌ । अभि-उदेत्यं । ब्रयात्‌ । ब्रात्यं। अति ॥ 
ga । होष्याः at इति॥२॥ 
O भाषार्थ-( तत्‌ ) सो ( एवम्‌ ) व्यापक [ परमात्मा ] को ( विद्वान्‌) - 
जानता हुआ (ARA: ) वात्य [ सत्यव्रतघारी ] ( अतिथिः.) अतिथि [नित्य 
मिलने योग्य सत्पुरुष ] (sg sag) ऊंची उठी हुयी (अश्विषु ) अझ्नियों के 
बीच .( अञ्निहोञे ) अभिदोत्र [ हवन सामग्री ] ( अधिश्रिते ) रक्‍ख जाने पर ` 
(यस्य ) जिस [ मञुष्य ] के (ger) घरो में (आगच्छेत्‌ ) आजावे ॥ RN 
पह [ agea ] ( स्वयम्‌) आप ही ( अम्युदेत्य ) सामने से उठकर ( TAA) 
एस [अतिथि ] से (ana) ma रातय ) दे वात्य | [ सत्यत्तधारी | 
(अति ara) आज्ञा दे ( होष्यामि इति ) में हवन. करूंगा ॥ २॥ 


i भावार्थ--यदि यक्ष सामग्री उपस्थित और यज्ञ आरम्भ होने पर 


१--( तत्‌) ततः ( यस्य ) मलुष्यध्य ( एवम्‌ ) mee) सल (पवन) Ta aL व्यापक व्यापकं 
परमात्मानम्‌ ( विद्वान्‌ ) जानन्‌ ( ara ) सदूबतधारी ( ee y 
ऊध्वे gag mag ( अश्निषु ) 'अभिज्वालाखु (अधिश्रिते) स्थापिते सति (अझिः 
AI ) अञ्चि दोमे | यज्ञे (अतिथिः) अतनतशीलः । निस्य प्रांतव्या विद्वान ( TEA) 
ni | (आगच्छेत्‌) प्राप्ठदुयातु॥ _ 

; २--( स्वयम्‌) आत्मना ( एवम्‌ 
| Qara ( त्रयात्‌ ) कथयेत्‌ ( त्रात्य )९ a 
| ae करिष्यामि (इति) ॥ . 


) अतिथिम्‌ ( अस्युदेत्य ) अभिमुख- 
ति सूज्ञ) आज्ञापय ( होष्यामि ) होम 
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( ३,२० ) Digitized by Arya AR वैद्य, and 00400 R [ ४९ ६] 
विद्वान saad अतिथि आजावे, गृहस्थ आदर पूर्वक उस महामान्य ३) 
सम्मति लेकर यज्ञ करे ॥ १, २॥ 

श atfagasg हुवाज्न aifeasia जु EMT ॥ ३॥ | 

सः) च । पति-सजेत । ज 
ql जहयात्‌ 0 है ॥ 


- भाषाथ--( सः ) वह [ अतिथि ] ( च) यदि { झतिखजेत्‌ ) ज्ञा 
देवे, ( यात्‌) वह [ weer ] इवत करे, ( च ) यदि बह (न चतिख्जेत्‌) 
न आज्ञा देवे, ( न जुदुबात्‌ ) वह | गृहस्थ | न हवन करे. ३॥ 

भावाथ--विचारवान्‌ अतिथि की आज्ञाचुसार अधिकारी शृहस्थ यंत्र 
करे att अनधिकारी न करे ॥ ३ ॥ ड 


सय ga विदुषा ब्र'त्यनातिदष्टो जहो ॥ ४ ॥ 


FIII fagat । ब्रात्यन । अधि-छष्ट; । जहीति ४ | पत्यनत 


मर्यादा 


og पितयाणं wal जानाति प्र gagag ॥ ४ ४ D 


भर । पित-यानंस्‌ । पन्थास्‌ । जानाति । म। दै व-्यानसू ॥॥। 
न दे वेष्वा वृश्चते QARET भवति ॥ Å N 


अथं । 


| जुहो 
_न। दे वेषु । आ । वश्च॒ते । हुतस्‌ mg । भवति ॥६॥ ` नपि 


पथैस्यारिमिललोक आयतनं शिष्यते य स्‌ वं विदुषा aA- = s 

| (fags 
नातिसृष्टो जहोति nou lf ज्ञ 
परि । अस्य । अस्मिन्‌ । लोके । आ-यतेनस्‌ । शिष्यत.। य 


। . 
'ख वस्‌ । विदुषां । व्रात्येन । अतिं-सुष्टः । जहोति ॥ ९ ॥ | 
परमात्मा को 


| St) गहस्थ | (एवम) रया त गृहस्थ ] ( एवम्‌) व्यापक 


O ३-(सः) अतिथिः ( च) यदि (Raa) आज्ञापयेत्‌ (याष) 
Weert होमं कुर्यात्‌ ( न ) निषेधे | न्यत्‌ रुपम्‌ ॥ zd Er 
४-( स; ) गृहस्थ, (यः) गृहस्थः (एवम्‌) व्या ॥ वशि 


| पन्थान 
इषितो 
q; परममर्ष 
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[हला ) जानते इये (घालेन) बात्य [ सत्यवतथारी अतिथि ] करके हुये ( घात्येन ) aca [ सत्यब्रतधारी अतिथि ] करके . 
_| (akas ) आज्ञा दिया हुआ ( जुहोति) यज्ञ करता है, ( सः) ae 
[गृहस्थ ] ॥ ४॥ ( Ranan) पितरो. [ पालनकर्ता बड़े लोगों ] के चलने . 

` | योग्य ( पन्थाम्‌ ) मार्ग को (प्र ) भले प्रकार ( जानाति ) जान लेता है, ( देव- 
नेत्‌ । | यानम्‌) और देवताओं [ विद्वानों ] के चलने योग्य [मार्ग] को (प्र) भल्ले | 
प्रकार [ जान लेता है ]॥ ५॥ वइ ( देवेषु) विद्वानों के बीच ( आ) थोडा. 
भी (न वृश्यते ) दोषी ad होता है, [ तब ] ( अस्य) उस [geen] कां 
(gan) यज्ञ ( भवति ) हो जाता है॥ ६॥ ( अस्मिन्‌ लोके ) इस. संसार में 
जेत्‌) (अस्य) उस [ysa] की ( ञ्रायतनम्‌ ) मर्यादा (परि )-सब प्रकार 
( शिष्यते ) शेष रद्द जाती है, (यः ) जो Lazer] ( एवम्‌ ) व्यापक [ पर- 
मात्मा ] को ( fest) जानते हुये ( बात्येन ) बत्य [ संत्यवतघारी अतिथि] . ` 
करके ( अतिसुष्टः ) आज्ञा दिया हुआ ( जुद्दोति ) यज्ञ करता है ॥ ७ ॥- 

सावार्थ--णुहस्थ को योग्य है कि आदरपूर्वक विद्वान्‌ मर्यादापुरुष 
सत्यव्रतथारी अतिथि की आज्ञा से उत्तम उत्तम कमे करता रदे, जिससे उसकी 
| मर्यादा और alfa Gare में स्थिर होवे ॥ ४-७॥ 

A ’ ॥ f 

अथ य एवं विदुषा व्रात्य नानतिश्ृष्टो जहोति ॥८॥ 
अयै। यः। र्‌ वस्‌ । विदुर्षां । ब्रात्यंन। अनति-सृष्ठः । 


| जुहोति ॥ ८॥ | 
a [| १. ७ [| fi Aes N -l ( Ê र 
lq पिंतयाणं पन्याँ जानाति न दव॒यानस्‌ ॥ ८ ॥ 


(विदुषा ) जानता (aaa) सत्यत्रतथारिणाऽतिथिना ( अतिस॒ष्टः ) mat- 

पितः ( जुहोति) यज्ञं करोति ॥ EET 
। ५--( प्र) प्रकषंण ( पितृयाणम्‌ ) पात्तयितृभिगेन्तव्यम्‌ ( पन्थाम्‌) 
| पल्थानम्‌ (ज्ञानाति ) घेत्ति ( प्र )( देवयानम्‌) विद्वङ्धिगंस्तब्यस्‌ ॥ m | 

` ६--( न) निषेधे ( देवेषु ) Prag (आ) ईषत्‌ ( वृश्चते ) TEA ` 
— | इषितो भवति ( हुतम्‌ ) हंचनम्‌ । यज्ञः ( भवति ) सिद्धयति ॥ ` 
| ७--( परि ) aaa: (अस्य ) 'शुहस्थस्य ( अस्मिन्‌ ) हशयमाने 
. | (लोके) संसारे ( आयतनम्‌ ) यती-ढ्युद । मर्यादाम्‌ । आश्रयः ( शिष्यते ) 
मावर | अवशिष्ट चतेते | अस्यत्‌ पू्वंचत-म० ४ ॥ | 


ह टं 
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Le रररााको ७० >: ° «> a या 
न । पित-यानस्‌ । पन्याँस्‌। जानत्‌ । न । दे व-यानस्‌ ॥९॥ 


झा देवेषु' वृश्चते अहू तमस्य भवति ॥ ९० ॥ 

आरा दे वेषु । वश्चुत, | सहतय्‌ । सध्य । भवति ॥ १०॥ 
नास्यास्मिज्ञोक आयत नं शिष्यत य एवं विदुषा ब्रात्ये - 
नानेतिसष्टी जहोति ॥ ९९ ॥ 

न। स्य । अस्मिन्‌ । लोके । झा-यत नम्‌ । शिष्यत यः 


way । विदुषा । ब्रात्यन । अनति-खुष्टः । जहोति ॥९९॥ . 


भाषार्थ-( अथ) और फिर (यः) जो [ गृहस्थ ] ( एवम्‌ ) व्यापक 
परमात्मा को ( विदुषा ) जानते हुये ( ब्रात्येन ) वात्य [ सत्यन्रवघारी अतिथि] 
करके ( अनतिसुष्टः ) नहीं आज्ञा दिया हुआ ( जुह्दोति ) यज्ञ करता है ॥ ८॥ 


aa (न) न तो (पितृयाणम्‌) Aad [ पालनकर्ता बड़े लोगो ] के चलने ` 


योग्य ( पन्थाम्‌) मार्ग-को ( जानाति) जनता है, और ( घ) न ( देवयानम्‌) 
देवताओं [ विद्वानों ] के चलने योग्य [ मार्ग ] को [ जनता है] ॥&॥ वह 
( देवेषु) विद्वानों क बीच (ar) ada ( बृश्चते ) दोषी .होता हे, और 
(seq) उस [ geen ] का ( आहुतम्‌ ) gaa ( भवति ) दो जाता R I १०॥ 
- ( अस्मिन्‌ लोके ) इस संसार में ( अस्य ) उस (Teer) की ( श्वायतनम्‌) 


- मर्यादा ( न शिष्यते ) शेष नदी रहती है, ('यः ) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा 


-को ( विदुषा ) ज्ञानते हुये ( व्रात्येन ) area [ सत्यव्रतधारी अतिथि ] करके 
( अनतिष्टषटः ) नहीं आज्ञा दिया हुआ ( जुहोति ) यज्ञ करता है.॥ ११॥ 

भावाय-जो अयोग्य गृहस्थ नीतिज्ञ वेदवेत्ता अतिथि की श्राशा बिना 

मनमाना काम करने लगता है, ag अनधिकारी होने से शुभ कार्य सिद्ध नहीं 


कर सकता और न लोग उसकी कुंमर्यादा को मानते हैं ॥ ८-११ ! 


८--( अथ) अपिच (अनतिसृष्टः) अनाद्यापितः | अन्यत्‌. TATE 
-§-( न) निषेधे | अन्यत्‌ पूर्ववतू-म० ५॥ ` 
ह. के 


_म०७1 
११--( न ) निषेधे ( अनतिसुष्टः ) अनाशापित्त; । अन्यत्‌ पूर्ववत द 
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म०४॥ | 


“| सेत्का 


| ९३ [ ४८५ A Pose po 0000000001 RN ( ३,२११ ) 


o e ह २ 
= म्हण के 3 
१--१४॥ व्रात्यो देवता ॥ १, ३, ५, ७ श्राच्युष्णिक्‌ } २, ४, ८ प्राजा-.. . 
पाउनु ST; ६ MGA गायत्री; & निचुदार्ची गायत्री; १० भुरिगाची गायत्री; 
३ | ११ प्राजापत्यां पङ्क्तिः ; १२ आसुरी जगती; १३ बिराडार्षी पङ्क्तिः ; १४साज्नी 
l- पक्तिः ॥ | 1 By 
ng अतिथ्यनतिथ्योविषयोपदेशः--श्रतिथि और अनतिथि के विषय का उपदेश ॥ 
ag wea. विद्वान्‌ व्रात्य wat राजिमतिथिग हे वसंति.॥९॥ 
T = | श We ॒ 
न री qed: । wate । रात्रिस्‌ | अतिथिः । गहे । वस॑ति ug 
एङ | ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्ताने व तेनाव रुन्द्धे ॥ २॥ 
थि] | ये। पर्थिष्यास्‌ । पुर्या: । लोकाः। तानू । एव। तेनं। 
es अवं । रुन्द्ध ॥२॥ í 
(म्‌) ` भाषार्ण- (तत्‌) सो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान ) 
।चह | जानता हुआ (वात्यः ) वात्य [ सत्यव्रतधांरी | ( अतिथिः ) अतिथि ( एकाम्‌: 
र रात्रीम्‌) एक रात्रि ( यस्य) जिल [ ग्रहस्थ.] के ( गहे ; घर मे ( घसति ) 
१०॥ | बसता है ॥१॥ (पृथिव्याम्‌) gat परुः (ये) जो, (पुण्याः) पवित्र 
म्‌) | (लोकाः) लोक [ दर्शनीय समाज ] हँ, (तान) उन समाज को (एव ) 
त्मा | निश्चय करके (तेन) उस [ अतिथि सत्कार ] से ब्रह [ ग्रदस्थ ] ( अव रुन्द्धे ) 
करके | छुरक्षित करता है॥ २॥ ; ae 
आवार्थ- चिद्वान wees पुरुष आप्त सदाचारी अतिथि को एक दिन 
दिता | हरा कर उससे उपकारी भूमिविद्या प्रहण करके लोगो में प्रतिष्ठा पाचे GM 
aat | BES z 1 ; $ 
१--( तत्‌) अनन्तरम्‌ ( यस्व) शहस्थस्य ( एवम्‌) व्यापक Te 
— | manag ( विद्वान्‌) जानन्‌ (त्यः ) सत्यवतधारी ( एकाम्‌ ) ( राजम्‌) 
ग | कालात्यन्तसंयोगे द्वितीया ( अतिथिः ) ( ae ) ( बसति ) तिष्ठति॥ र 
T २--( ये) ( पृथिव्याम्‌) “भूभ्याम्‌ ( पुण्या: ) पवित्र बार. = . 
। । (लोकाः) दर्शनीयाः समाज्ञाः (तान्‌) (एव ) निश्चयेन ( तेन ) अतिथि: 
99 . | - 


Pes | 


8 


सत्कारेण ( अव रुन्दुधे ) सुस्छृति.॥ .. 


१५ 
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( ३, २१२ ) i ee EE बेद्भाष्ये Chennai and cca R [ ४९७ | 
तान 
ag यस्य बं विद्वान्‌ व्रात्या द्वितीयाँ राडिति थिग हे वचि 


oi men । द्वितीयास्‌ राचिसू । ०॥ ३॥ 
ये ३' न्तरिंक्षे, पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव SE ॥ ४॥ 


थे । अन्तरिक्षे । पुण्याः । ० ॥ ४ ॥ 

भाषाय--( तत्‌) सो (एवम्‌) व्यापक परमात्मा को (विद्वान्‌) 
जानता हुआ (वात्यः ) बात्य [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि ( द्वितीयां 
ufa ) दूखरी रात्रि (यस्य ) जिस [ गृहस्थ ] के ( श॒द्दे घर में ( बसति) 
“बसता है॥३॥ ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिच्त में (ये) जो (पुण्याः ) पवित्र ( लोका;) 
“तोक [ दर्शनीय समाज ] हैं (तान्‌) उनको (एव) निश्चय करके (तेन) 
sa [ अतिथि ,सत्कार'] से वह [ गृदस्थ ] ( अव रुन्दुधे ) सुरक्षित 
करता है ॥ ४॥ 

भावाथ--शद्दस्थ यथावत्‌ सत्कार से अतिथि को दूसरे दिन ठहराकर 
उससे अन्तरिक्षविद्या प्राप्त करे ॥ ३, ४ ॥ 


ag यस्ये वं विद्वात्‌ ब्रात्येस्ततीयां राचिसतिथिग हे asi ` 
०॥ व्रात्यः । ततीयास्‌ । राचिस्‌ । ०॥ yn 
ये द्वि पुण्यां लोकास्ताने व तेनाव Tag ॥ ६ ॥ 


ये। दिवि । पुण्याः।०॥ ६॥ 

भाषार्थ-( तत्‌) सो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को (विद्वान) ` 
जानता gat ( art: ) व्रात्य [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः.) afafa 
( ठृतीयाम्‌) तीलरी ( रात्रिम्‌) रात्रि ( यस्य ) जिस [ गृहस्थ ] के (at) 
acd ( बसति ) बसता है ॥ ५ ॥ ( दिवि ) सूर्य लोक में (ये ) जो ( पुण्याः) . 
पवित्र ( लोकाः ) लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, ( तान ) उनको ( एव ) निप ` 
केरके ( तेन) उस [ अतिथि सत्कार ] से वह [ गृहस्थ ] ( अव रे 


» सुरक्षित करता है ॥ pee AU kn हल 4.2: ॥ र Sl 


३, ४-( अन्तरिते ) भूल्ोकसूयंमध्यवतिनि लोके । अन्यत Ls i 
Sz च | 


% &—( द्वि ) सूर्यमण्डले | अन्यत्‌ पूर्वत्‌ स्पष्ट च || 
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| ९३ [ ues le. „१ चद्य RTS ॥ ९५ Lee ( ३,२१३ ) 
Be OO OO i 0 3 
सावारयं-शहस्थ महामात्य अतिथि से तीसरी रात्रि ठहरा कर सूर्य 
एडल का शान अर्थात्‌ उपकारी ज्योतिष विद्या को प्राप्त करे ५, ६॥ | 
ag यस्य वं विद्वान्‌ ब्रात्यश्चतर्यो राज्ञिमतिथिग हे वसति 
० । व्रात्यः । चतुर्थीस । रात्रिस्‌ । अतिथि; । ० ॥७ ॥ 
थे पुण्वांनां gual लोकास्ताने ब तेनीव रुन्द्धे ॥ ८॥ 
गे । पुण्यांनास्‌ । पुण्याः । ०॥ ८ n 


भाषायथ--( तत्‌) खो ( एवम्‌) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌) ! | 
जानता हुआ (sea: ) व्रात्य [ सत्यवतधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि (चतुर्थी ) 
चौथी ( रात्रीम्‌) रात्रि ( यस्य ) जिस [ग्रहस्थ ] के ( ae) घर में 
(घसति ) वसता है n ७॥ ( पुण्यानाम्‌ ) पवित्र जनों के ( ये ) जो ( पुण्याः ) 
पवित्र ( ल्लोकाः )-लोक [ दर्शनीय समाज ] हैं, ( तान्‌) उनको ( पव ) निश्चय 
करके ( तेन ) उल [ अतिथि सत्कार ] वह [ गृहस्थ ] ( अव ae ) 
सुरक्षित करता है ॥ ८॥ 

भावाथ--मनजुष्य gaaat को ग्रहण करके अतिथि» विद्वान्‌ से 
— उत्तम मनुष्या के सभ्यता आदि गुण ग्रहण करे॥७, ८॥ 

ag यस्ये वं विद्वान्‌ व्रात्योउपरिसिता राचीरतिथिग हे वर्स ति ८ 
तत्‌ । यस्यं gaga विद्वान्‌ । ब्रात्यं:। अर्परि-सिता; । 
| राची; । अतिथिः । गुहे । वर्सात nén ` eae 

प सवाप रिमिताः पुण्यां लोकास्ताने,व तेनाव॑ रुन्द्धे ॥९०॥ 


ये। श व। अपरि-सिताः । पण्या; । लोका; । तान्‌ । एव । 


तेन । झव । eG ॥ ९० ॥ 
आषार्थ--( तत्‌) सो ( एवम्‌.) व्यापक परमात्मा को ( विद्वान्‌ ). 
` | क्षानता हुआ (a ) aea [ सत्यत्तधारी ] ( अतिथिः ) अतिथि ( अपरि- 
| भिताः ) असंख्य ( रात्री: ) रात्रियौ ( यस्थ ) जिस के ( ग्रहे ) घर में ( वसति ) 
“9, ८-- पुण्यानाम्‌ ) पवित्रजनानांम्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्ट च॥ 

| 8 १०--( अपरिमिताः ) अखंख्याताः ( रात्रीः) ( लोकाः ) द्रोनीया; 
a ai a. २०४०: - 
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ç 2 सु ; | 
( ३,२९४ ) Digitized by ,अयवषेद्भाष्ये _ and eGang १३ [ र ] 


MRS २ eee 
o ( पुर्या; ) पवित्र ( लोकाः ) लोक | दर्शनीय समाज | हैं, ( तान्‌ ) ea 
( एव ) निश्चय करके (तेन ) उस [ अतिथि सत्कार ] से ( अब रुच्दे ह 
[ ग्रहस्थ ] खुरक्षित करता है ॥ १०॥ 


भावाथ--जब age को बड़े विद्वान्‌ अतिथि से बहुत दिनों सत्संग 
करने का अवसर मिले, तो बह उससे ब्रह्मविद्या, राज्यविद्या आदि अनेक 


शुभविद्याय प्राप्त करके उन्नति करे ॥ & Ro N 

Na Ys ०] 
अथ॒ यस्यात्रांत्यो त्रात्यज्ञवो ata बिश्रुत्यति थिग हानागच्छत्‌ ११ 
ada यस्य । mater) क्वात्य-ब्रवः । नास-बिञ्रुती । 
अतिथि; | गहान्‌-। MTERA ॥ ९९ ॥ 


कर्षदेन॑ न चेनं क्षेत्‌ ॥ १२॥ aT । एनस्‌ । न ।चु। | 


VAT । HTT ॥ ९२ ti 
भांषार्थ-( अथ) और फिर ( अवात्यः ) अवात्य [ कुवतघारी | 
(aaan: ) अपने को व्रात्य [ खत्यवत घारी ] बताता हुआ, ( नामविश्वती ) 
“Baa नाम धारण करता हुआ ( अतिथिः ) अतिथि ( यस्य ) जिस [गृहस्थ] के 
(aera) घरो में ( आगच्छेत्‌ ) आजञावे ॥ ११॥ यह [ ग्रुइस्थ ] एनम्‌ ) उस 


_ Lage वात्य ] को ( कर्षेत्‌) तिरस्कार करे, ( न. ) अब (ar) निश्चय करके. ¦ 


( एनम्‌) उस [ मिथ्याचारो ] को ( कर्षेत्‌ ) तिरस्कार करे॥ RR I 


समाज्ञाः | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च ॥ 
११--( अथ) अपि च ( यस्य ) गृहस्थस्य ( ATA: 
aang (aaga: ) ara + ast व्यक्तायां वाचि-क । आः 
कथयन्‌ ( नामबिभ्रती ) नाम + डु घज घोरणपोषणयोः--शतु | इयाडियाजी 
कारांणासुपेसंख्यानम्‌ | वा० पा० ७। १ । ३६ । इकारादेशः छुविभक्त | नाम 
 धारयन्‌। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 
१२--( कष तू ) इष विलेखने-विधिलिङ्‌। अवकषत्‌। तिस्र 
द्एडयेत्‌ ( पनम्‌) कुवात्यम्‌ ( न ) सम्पति--निद० ७ । ३१ ( च ) श 
(एनम्‌ ) अवात्यम्‌ ( कर्षेत्‌ ) तिरस्कृर्यात्‌। | 


) शत्यः 
मानं - व्रात्यं 


~ 
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A 
f 


(9 (4 (१२ | 
Ad 
ad 


j . 


go ९३ [ ४६७०४ वच्चे कार्यड्स १६०० (त) 


Meee = — = 
भावाय-यदि - कोई get कपटी मिथ्यावादी ager अपने at 

लत्यत्रतथारी अतिथि बताकर. आजावे, गृहस्थ उस पाखण्डी धूत. को अवश्य . 

| निरादर करके निकाल देवे, और अगले दो मन्त्रों के अनुसार qafa 

| करे॥ ११, १२॥ | 

mea दे बताया उदक याचासीमां-दे वत्ता aaa- इसासिसां - 


gaat परि वेदे ष्सोत्यनं परि वेविष्यात्‌. ॥ ९३ ॥ . 


अस्ये । दे वतौये । उद॒कस्‌ । याचसि । इसास्‌ । दे बतास । 

ती । वासये । इुभास्‌ amg | देवतांस्‌। परि। वेवेष्सि। ` 
| इति । gag । परि । व्‌ विष्यात्‌ ४९३ ॥ | 

q1 | aeal® वास्य ag दे बतायां हुत भवति. य एवं Fe ॥९४॥ - 


TERİ! ए व। सस्य । तत्‌ 4 दू वर्तायास्‌ । हतस्‌ । भव॑ति । 


री] | यः। स वस्‌ । वेद ॥ ९४ ॥ : 
साषायं--( अस्ये ) उस ( देवतायै ) देवता [ विद्वान्‌ ] को ( उद्‌ 
कम्‌ ) जल ( याचामि ) समर्पण करता हूं, ( इमास्‌) उस ( देवताम्‌ ) देवता 
ऱ्ह | विद्वान्‌ ] को ( वांसये ) ठद्दराता हुँ, ( इमाम्‌ इमामू) उस ही ( देवताम्‌ ) 
करळे, || देवता | विद्वान्‌ ] का ( परि वेवेष्मि ) भोजन परोसता-हू--( इति ) इस प्रकार 
से ( पनम्‌) उल [ विद्वान्‌ ] की ( परि वेविष्यात्‌) [ भोजन आदि से ] सेवा 
करे ॥ १३॥ (तस्याम्‌ एव) उसी ही ( देवतायाम्‌ ) देवता [ विद्वान्‌ ] में ( अस्य) 
| उस [ गृहस्थ ] कां ( तत्‌ ) वह ( तम्‌ ) “दान (भवति ) दोता है, (यः) जो - 
सत्यः | [ विद्वान] ( एवम्‌ `) व्यापक [ परमात्मा ] को { वेद ) जानता है १७ - 
अब A बहेन हिल ७ ७ > TE TE 


१३--( अस्यै ) अस्मै ( देवतायै ) देवाय । विदुषे ( उद्कम्‌ ) ` जलम्‌ 
नामः | (इमाम्‌ देवताम्‌) तं देवम्‌ ( घासये ) निवासयामि ( इमाम्‌ इमाम्‌ ) -तमेंब 
i हु ( देवताम्‌) fatan ( परि ARa) भोजञनेन परिचरामि (इति) aa. 
fa | “ | प्रकारेण ( एनम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( परि वेविष्यात्‌ ) भोजनादिना सत्कुयात्‌ ॥ 
प्रारणे | _ २४-( तस्याम्‌ ) ( एव ) निश्चयेन (aa) पूर्वोक्तम्‌ ( देवतायाम्‌) 

1 देवे । विदुषि पुरुषे :( हुतम्‌ ) दानम्‌ ( भवति ) (यः ) अतिथिः (एवम्‌) 
| व्यापक - परमात्मानम्‌ ( वेद्‌ ) जानाति॥ 
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भावार्थ-शहस्थ को योग्य है कि पूर्वोक्त प्रकार से छल्ली कपटी झू 
वेषधारी को que देवे और जो सत्यत्रतघारी Feat अतिथि हो, उसका 
यथावत्‌ आद्र मान करे और सब प्रकार जल, अन्न, स्थान आदि से उसकी. 
सेवा करे ॥ १३, १४॥ ` . 
amg १४ ॥ 
१--२४॥ वात्यो देवता ॥ १, १३ आष्यु RUR ; २, ४, २०, २२, २४ 
आउयुष्णिफ्‌ । ३, 8, १५ Wat इृद्दती ; ५, २३ भुरिगाष्यु Ray, ६ आसुरी 
गायत्री ; ७ ब्राह्मी गायत्री; ८, १० MBIT ST; ; ११, १६ भुरिगार्षी गायत्री ; 
१२ सुरिक्‌ प्राज्ञापत्याउनुप्टुयू ; १४, १६, १८ प्राज्ञाउत्याचुष्डुप्‌; १७ आची 
पङ्क्तिः ; २१ निचूदार्ची इृहती ॥ 
झतिथेरुपकारोपदेश:--डातिथि के उपकार का उपदेश ॥ 
स यत्‌ sat दिशमनु व्यचलन्मारुंत' शघा भूृत्वानव्य॑च- 
लन्भनोऽज्ञादं कुत्वा ॥ ९॥ ` 
०. ive । ॥ ३ t 
सं: । यद्‌ । माचीस्‌ । दिशस्‌ aa । वि-खचलत्‌ । We 
aq । TA: । भुत्वा । अनु-व्यचलत्‌ ।. मनः । NAATA । 
कुत्वा ॥ ९॥ fT 
` सनंसान्नादेनान्नैसत्ति य एवं वेद ॥ २ N | 
सन॑सा । अन्न-सदेन । अन्नेस्‌ । अत्ति | यः । ०॥ २॥ | 
! आषायं- ( सः ) वह [ वात्य अतिथि ] (यत्‌) जब (प्राचीम्‌) 
पूर्व चा सामने वाली ( दिशम्‌ अड ) दिशा की ओर (व्यचलत्‌) विचरा) पर्द 
( मारुतम्‌ ) [ शत्रुओ के मारने घाले ] शरो का ( शार्घः ) बल ( भूत्वा ) होकर 


१-( सः ) बारयोऽतिथिः ( यत्‌ ) यदा ( प्राचीम्‌ ) gata! थमिसुखी' 

भूताम्‌ ( दिशम्‌) दिशाम्‌ ( अनु) अबुलच्य (व्यचलत्‌ ) fafaa 

(मारुतम्‌) अ० १। २० । १। सरग्नोरतिः । go १। &४। सुड प्राणत्यागे-डवि। 

मारयन्ति शत्र न्‌ ते मरुतः । देवा; । मरुत्‌--श्रण । शरांणामिदम. 
बलम्‌-निघ० २1 ३ ( भूत्वा.) ( अजुच्यचलत्‌ ) अबुक्रमेण विचरितबान्‌ (२: 
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a a er r oS 
चलत्‌) लगातार चला गया ॥ १ ॥ ( अन्नादेन ) जीवनरक्षक ( मनसा ) मन 
के ata वह [ अतिथि ] ( अन्नम्‌ ) जीवन की ( अत्ति ) रक्षा करता है, ( यः 


eh | जो ( एवम्‌ ) घ्यापक परमात्मा की ( घेद्‌ ) जानता È N R II 
नै | भावाय--त्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ अतिथि अपने लगातार सदुपदेशों खत 
| और सत्पराक्रमो से लोगो को बलवान्‌ करके संसार की cat करता 
| है॥ १, २॥ 
8 
a | a ag दक्षिणां. दिशभन व्यचल॒दिन्द्रा . भत्वानव्यंचलद्‌ 
Ñ, | बलसन्नादं कत्वा ॥ ३॥ 
चौ | , यत्‌ । दक्षिणाम्‌ । दिशस्‌ । अन. । वि-अचंलत्‌ । इन्द्र: । 
भत्वा | अन-व्यचलत्‌ | बलस्‌ | ्रञ्च-ञ्रद्स्‌ । कत्वा ॥ ३॥ 
q- | बलनाद्घागदेनाङ्गसन्तिय एवं वेद ॥ ४ ॥ 


| अन्वन-सदन । सम्चस्‌ । ० ।। ४ N 
[स्‌- भाषार्थ-( सः) वह [ma अतिथि] ( यत्‌ं) जब- ( दक्षिणाम्‌ ) ` 
दक्षिण at दाहिनी ( दिशस्‌ ag ) दिशा.की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, ag 
( इन्द्रः ) परम पोश्वयंवान्‌ ( भूत्वा ) होकर आर ( बलम्‌ ) बल [ सामर्थ्यं ] 
को ( अन्नादम्‌) जीवनरक्षक (Bat ) करके ( अनुव्यचलत्‌) लगातार 
चला गया ॥ है ॥ ( अन्नादेन ) जीवन रक्तक ( बलेन ) बल से ag [ अतिथि ] `` 


. | अन्तः करणम्‌ ( AMRA) कवृज सिद्ठ॒ पन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ | उ०३ | १० | 
प) | अन जीवने नप्रत्ययः, नित्‌ । अद्‌ भक्षणे अघने च-इति शष्दस्तोममहानिधिः। 
E | कर्मण्यण्‌ | पा० ३।२। १। HAT अद्‌ aa रक्तणु--अण | पदपाठे हरषत्वं 
कर | पृषोद्रादित्वात्‌। जीवनरच्तकम्‌ ( त्वा ) विधाय ॥ 
jad- २-( मनसा ) अन्तःकरणेन ( अन्नांदेन ) Ho १ | जीवनरक्तकेश 
—, | (अन्नम्‌) कचुज॒सिद्ुपन्वनि० | ड० ३ । ९० । अन ज्ञीवने-नप्रत्ययः। नित्‌। 

जीवनम्‌ ( अत्ति ) .अद भक्षणे अवने च, अदाबिः=इति शब्द्स्तोममहानिधिः। 
| अवति रक्षति ( यः ) अतिथिः ( एवम्‌ ) इख गतौ -वन्‌। व्यापकं परमास्मानम्‌ 
i (चेद्‌ ) जानाति ॥ 
on 3 ४--( दक्षिणाम्‌). दक्षिणदेशस्थाम्‌। स्वशरीरस्य RTE 
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<a 


र enn! 
(aaa) जीवन की ( अत्ति ) रक्षा करता है, (यः ) जो ( एवम्‌) says 


परमात्मा को ( वेद्‌ ) जानता है॥ ४॥ | o? 

भावार्थ -मन्त्र १, २ के समान है॥३, ४॥ ora 

स यत्‌ प्रतीचों दिशंभन व्यचलद्‌ वद छो राजा भत्वानव्ये. हति 

चलद पोऽज्नादींः कत्वा ।॥ ५ N m è 

० थत्‌ । अ्रतीचीस्‌ । दिशस्‌ । अन, । वि-अचलत्‌ । वरुण! । | झा-₹ 
राजा । भत्वा । अन-घ्यचलत्‌ । छपः। MESAN N कुत्वा १ 

| अद्धिन्वादीभिरनन्‍नमत्ति य एवं वेद ॥६॥ वा बार 

पुरुषाध् 

अत्‌-भिः । अन्न-ञ्रदीभिः । अन्नस्‌ ।० ॥ ६॥ aE 

a ( at 


भाषाय--( सः) ae [ ब्रात्य अतिथि ] (aq) जब ( प्रतीचीम्‌) 
पश्चिम घा पीछे वाली ( दिशम्‌ अडु ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, 
-घह ( घरुणः ) श्रेष्ठ ( राजा) राजा [ पेशवर्यचान्‌] ( get) होकर 
( अपः) [ nat में व्यापक रहने वाली ] इन्द्रियों को ( आन्नादीः ) जीवन 
रक्तक ( कृत्वा) करके ( अनुव्यचलत्‌ ) लगातार चला गया ॥५॥ (अन्ना 
aif: ) जीवन रक्षक ( अदूभिः ) इन्द्रियो के साथ वह [ अतिथि ] ( अन्नम्‌) 
- - जीवन की ( अत्ति ) रक्ता करता है, ( यः.) जो ( एवम ) व्यापक परमात्मा 
- को ( वेद्‌ ) जानता है ॥ ६॥ त १ 
भावाय मन्त्र १, २ के समान ॥ ५, ६॥ 


-स यदुदोचीं दिशमन व्यचलत्‌ सासो राजां भत्वानव्यचलत्‌ 
M र लत सा रा 2. a 


ama 
झाडुति 
( एवम 


सय 
विरार 


० यत 


( इन्द्रः ) परमैश्‍वयेवांन. ( बलम्‌ ) सामर्थ्यम्‌ ( बलेन) ` सामर्थ्यन | अच्यत, 
पूर्षघत्‌-म० १, २ ॥ 
&—( मली चीम्‌ ) पश्चिमाम्‌। पश्चा टुभांगस्थास्‌ ( वरुण jE 


( राजा ) राजु दीप ऐश्वयें च-कनिन्‌। पेशवर्यचान्‌। भूपालः ( अपः) था 
इन्द्रियाणि-भ्रापनानि--निरु० १२। ३७। कर्मसु व्यापकानीन्द्रियाणि (arate) 


Ho १ । अन्नाद-डीप । ज्ञीवनरक्षिकाः ( अद्भिः ) इन्द्रिये ( अन्नादीलि 
क्षिकाभिः । अन्यत्‌ पूर्ववत--म० १,२॥ 
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tO _ _ ० OE Nn 

चपर षिमिह्‌, त आइ तिमन्नादीं कृत्वा ॥ 9॥ 

०। यत्‌ । उदोचीस्‌ । दिश॑स्‌ । अन्‌ । धि-अच॑लत । Sra: 
राजा । भत्वा । अन-व्यचलत्‌ । SaR a: 1 हते । m- 
य. `| g fay । खन्न-जदोस्‌ । कत्वा N 
आुत्यान्ताव्यान्तसत्ति य एवं बेद ॥ ८॥ 


a -हुत्या । NEA- । अन्नस्‌ । ० ॥ ट॥ 


T साषाय-( खः) ag [ ater अतिथि ] ( यत्‌) जब ( उदीचीम्‌) उत्तर 

` | चा बायीं ( दिशम्‌ श्च) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, बह ( सोमः ) 
पुरुषार्थी ( राजा ) राजा [ पेशवर्यवान ] ( सूत्वा ) होकर ( सप्तर्षिभिः ) [दी 
कान, दो नथने, दो आंखे और एक ga ] ata गोलको के साथ ( हुते ) हवन 
में ( आइतिंम्‌) आहुति को [.दानक्रिया seta परोपकार में इन्द्रियो को यज्ञ 


वरा, | मे आहुति aea ] ( अज्ञादीम्‌ ) जीवन रक्षक ( त्वा.) करके ( अजुव्यचलतू ) 
और | लगातार चला गया ॥७॥ TT [ श्रतिथि ] ( अन्नाद्या ) जीवनरक्षक ( आइस्या ) 
बन आहुति के साथ (अन्नम्‌) जीवन की (अत्ति) रक्षा करता है, (यः) जी 
i (एवम्‌ ) व्यापक परमात्मा को (Aq) जानता है lal 


१ वाय-म० १, २ के समान ॥ ७, ८॥ i ; 
स यहू wat दिशभन व्यचलड विष्ण म त्वानव्यचलङ्‌ 
विराजंसन्नादीं कत्वा ॥४॥ ` 
`| ० यत्‌ । भ्रवाम्‌ । दिशस्‌ । अन । वि-ञचलत्‌ । विष्णः । 
भत्वा । जन-व्यंचलत्‌ । वि-राजय्‌ । अन्च-शदीस्‌ । कत्वा॥८ 


न्यत = 
८--( उदीचीम्‌) उत्तराम्‌। वाप्रभागवर्तमानाम्‌ ( सोमः) डु ग 
go | ऐसे च-मन्‌। पुरुषार्थी (राज्ञा) भूपतिः (सपि भिः ) शीषेण्यसप्तगोलके 
क “ | सह ( इुते ) होमे ( आइतिम्‌) दानक्रियाम्‌ ( अज्चादीस्‌) म० ९। जीवनरक्ति 
दी) | काम्‌ ( आहुत्या ) waned दानक्रियया ( अन्नाचा:) जीवनरक्षिकया। अन्य 


| Nagao g RU . ` à र es i 
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बह [` 
( अस्लम 


बरमातः 


[| e~ | 
विरार्जान्नाद्यान्नसत्ति य एवं वेद ॥ १० ॥ 
'वि-राजा । अेन्न-सव्या । WAQ । ०॥ ९०॥ 

भाषार्य-( a ) ae [ ater अतिथि ] ( यत्‌) जब ( शुवाम्‌) नौचे 
घाली ( दिशम्‌ अनु ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, ag ( विष्णुः) : 
विष्णु [ कामौ में व्यापक ] ( भूत्वा ) होकर ओर ( विराजम्‌) चिराद्‌ [ विविध 
प्रकाशमान राज्यश्री ] को ( अन्नादीम्‌ ) जीवनरच्तक ( छत्वा ) करके ( अनुब्य- 
चलत्‌) लगातार चला गया ॥ $॥ वह [ अतिथि ] ( अन्नाद्या ) जीवन रक्षक 
' (विराज्ञा) facta, [ विविध प्रकाशमान राज्यश्री ] से (man) जीवन की 
(अत्ति) रक्षा करता है, ( यः) जो ( एवम) व्यापक परमात्मा को (वेद) IT- 
जानता दै ॥१० ॥ a 
| भावाथ--म०-१, २ के समान ॥ 8,१० ॥ > 
स यत्‌ पशूनन व्यचलद्‌ war भ॒त्वानुव्येचल्दोषंधोरन्नादीः | स्वघ। 
कुत्वा ॥ ९९ ॥ र | 
शत ~ 4 dl d भर पि रौ | 
ol agi ayq । AA । वि-मचसत्‌ । रुद्रः । भत्वा l | A 
monet की ee i a राजा 
अन-व्यचलत्‌। झोषधी: । अन्न-अदीः कृत्वा॥९९१॥ |. ज्जा 
झोष घी भिरन्नादी भिरन्नंसत्ति य एवं वेद ॥ ९२ ॥ | ean 
` ओषधीभिः | अन्न-अदीभि; । अन्नस्‌ । ०॥ १२ ॥ धारण | 
| थि 7 gana) | ( एवम 
भाषांथ--( सः ) वह [ त्रा्य अतिथि] ( बत्‌) जब ( पः र 
जीव mga की ओर (व्यचलत्‌) विचरा, पद (रूद्रः ) A [ ogee | 
( भूत्वा ) होकर और ( ओषधोः ) ओषधियों [ जो चावल आवि ] को ( हक. 


g य 
स्वधा 


oid 


. ` १०--( many) अधोगताम्‌ ( विष्णुः ) कर्मे छु व्यापकः पण्डित; (बिः 

, राजम्‌) वि+राजु दीप्तो tear च-क्विप्‌। विविधप्रकाशमाना राज 

( अन्नादीम्‌ ). ब्नीवनरक्षिकाम ( विराजा) विविधप्रकाशमानया र जयश्रिया 

< अत्ताचा ) जीवनरक्षिकया | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ म० १, २ ॥ = aa 
. ११, १२--( पशून्‌) जीषञन्तून्‌ (रुद्रः) we हिंसायाम-विंवप्‌ भः) | णसा 

रङ हिँसायाम्‌ - ड | शत्रुनाशकः ( ओषधीः ) यवत्रीहमादि रूपा ( श्रोषधीरि bE जसः 

> , a 
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c 

ग ह... 0 ॥ 
बह [ अतिथि ] ( अन्नादीमिः) जीवनरक्षक ( ओषधीमिः ). ओषधियों से. | 
(अन्नम्‌) जीवन को (अत्ति) रक्षा करता है, (यः) जो ( एषम्‌ ) व्यापक 
बरमात्मां को ( वेद ) जानता, है ॥ १२ ॥ 

त सावाथ-मन्त्र १, २ फे समान ॥ ११, १२॥ l 

१ 

विध | श॒ यत्‌ पितनन ,व्यचलद्‌ यसो राजा भत्वानव्येचलत 


aq- | स्वघाकारमन्नाद कत्वा ॥ १३ ॥ 


की. | ०। यत्‌ । पितृन्‌ । अन्‌। वि-म्रचलत्‌ । यम: । सजौ। भत्वा । ` ` 
वेद) | झनु-ध्यचलत्‌ । स्वधा-कारस्‌ । NT-N 4 कतवा ॥ ९३॥ 
H $ 


स्वघाकारेणांन्नादेनान्नसत्ति य एवं वद ॥ १४ ॥ 


दीः | स्वघा-कारेण | अन्न-अदेन । अन्नस्‌ । ०॥ ९४ ॥ 


| भाषाय--( खः) वद [व्रात्य अतिथि ] ( यत्‌) जब ( पितन्‌ अनु ) 

[ । | पितरो [पालन कर्ता बड़े लोगो की ओर] (व्यचलत्‌ ) विचरा,बद्द ( यमः ) न्यायी 

(राजा ) राजा. (भूत्वा) होकर और ( स्वधाकारम्‌) अपने धारण सामर्थ्य को 

| ( अन्नादम्‌) जीवन रक्षक (Heat) करके ( श्रबुव्यचलत्‌ ) लगातार चला गया 

१३॥ घह [ अतिथि ] ( अन्नादेन ) जीवन रक्षक ( स्वधाकारेण ) अपने 

धारण सामर्थ्य से ( अन्नम्‌) जीवन को ( अत्त ) रक्षा करता है, ( यः ) जो 
(एवम्‌) व्यापक परमात्मा को (वेद ) जानता I १४॥ > 


भावाय--मन्ञर १, २ के समान ॥ १३, १४॥ 


- 


स॒ ग्रन्सनष्या ३ AA छ्यचलदुशिभ त्वानव्य चलत्‌ स्वाहा- 


æ 


| ११॥ 
त ।  ) : k 

F € ||] शं 
(विः कारसन्नाद कुत्वा ॥ १३ | l Eeo 
रकम्‌ ŘE pas 
रकम्‌ १ EEE = 
भरिया यबवीह्यादिभिः ( अन्नादीभिः ) जीवनरक्षिकांमिः | अन्यत्‌ पूववत्‌ स० । Gall 
j १३, १४--( पितृन्‌.) पालकान्‌ मद्दापुरुषान्‌ ( यम; ) न्यायी ( राज्ञा ). 
च+ | प्रजाशासकः ( स्वघाकारम्‌) स्वधारणसामध्यंम्‌ ( स्वधाकारेण ) स्वधार- 
सिः) | णखामध्येन । न्यत्‌ पूर्ववतू-म०१,२॥ ., - es 


११ 


टु -06-0.11 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


l ( ३,२२२ १ ` MR SATA वेद भाएगे,..... and ००३ ri २४ i ४९६ | Go ९४ 


RR ee 
o ॥ यत्‌ । सनष्याँन्‌ । अन्‌ । वि-अचलत्‌ afi: । सत्वा। | ER 
अन-ठंयर्चलत | स्वहा-कोरम्‌ । अन्न-अ्दस्‌। ०॥९४॥ | OO 

| लगातार 
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नंमत्ति य एवं वेद ॥ ९६ ७ दानव्यच 
ङ्वाहा-कारेखं । सन्‍न-झदेल । ०॥ १६ ॥ ` व्यापक 

र 
भाषाय--( सः ) बद [ma अतिथि ] (यत्‌ ) जब ,( मञुष्यान्‌ 
अजु) मनुष्यौ [ मननशीन gett ] की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, बह | FR 
( sf: ) असि | समान तेजस्वी | ( भूत्वा ) हकर शर ( स्वाहाकारम्‌ ) | कत्वा 
Safran प्रचार को (satay) जीवन रक्षक (कत्वा) करके ( अडब्यचलत्‌ ) हज 
लगातार चला गया ॥ १४॥ वह [ अतिथि ] ( saa ) जीवनं can | ° 1 
( स्वाहाकारेण ) वेदविद्या प्रचार से ( अक्षम्‌) जीवन को (अत्ति) रक्षा | खन-द 
करता है, ( यः) जो ( एवम्‌ ) व्यापक परमातमा को ( वेद ) जानता है॥ | = 
CF is = ग मन्युन 
भावाथ--मन्‍्त्र १, २ के समान ॥ १५, १६ U > 
ख यदूर्थ्वा' दिशमन sada हं स्पतिभ त्वानव्यचलद्‌ | मन्यु 
ee z 3 शुदू TË ७ 2 ae S 
'वषटकारमंन्नाद कत्वा ॥ १७ ॥ | 
DEE स्या क । ` Reeders | विद 
०॥ agi ऊुध्वाम्‌। दिशस्‌। अन्‌, TEAT | र, 
qre भत्वा । अन-व्यंचलत्‌ । वषट्-कारस्‌ । LT | ( ge 
| Sa , ~ | as 
Weg । ०॥ ९७ ॥ हि 
वषटकारेणा “नादेनानन्‍नसत्ति य एवं वेद ७ ९८ ॥ Bs 
वषट्-कारेणं | अन्न-अदेनं ॥०॥ ९८॥ | a 
भाषाथ-( खः) वह [ व्रात्य अतिथि] (aq) जब goo हिरन 
ऊंची ( Sat ( दिशम्‌ sig ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा se T अनु ) दिशा की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा बद (FET | Tn 


) जग्चिवत्तेजस्वी 


५, १६-- झिः 
१५, १६--(मलुष्यान्‌ ) मननशीलान' पुरुषान्‌ ( अ विद्याप्रचारमे. | 


4 स्वाहाकारम्‌ ) स्वाह वाङनाँम-निघ० RI ११ | वेद | i 
__ (स्वाहाकारेण ) वेदविद्याप्रचारेणः। अन्यत्‌ पूर्ववत्‌-म० ११ he बिद्या, | अन्यत्‌ 
१७, १८--( ऊर्ध्वाम्‌ )उन्नताम्‌ ( वृद्दस्पतिः ) दृहतांना मर्द | 
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सपति [ बड़ी विद्याओं का रक्षक ] ( भूत्व! ) होकर और ( वषट्कारम्‌ ) 
दानव्यवहार को ( अन्नादम्‌ ) जीवन रक्तक (त्वा ) करके ( अनुव्यचलत्‌ ) 
लगातार चला गया ॥१७॥ Te [अतिथि] (अन्नादेन) जीवन रक्षक (aang) 
दानव्यवहार से (अन्नम्‌) जीवन की (अत्ति) रक्षा करता. है, (यः) जो (एवम) 
ब्यापक परमात्मा का ( चेद्‌ ) जानता है॥१८॥ - २.३ 


भावाथ-मन्त्र १, २ के समान ॥ १७, Rel 


यान्‌ 
ag |-सं यद्‌ दे वाननु घ्यचसदीशांनो भत्वानंव्यचलन्मन्युमन्‍्नादं 
म्‌) | कत्वा ॥ yeu oe 
तत्‌ 
EF यत्‌ । देवान्‌ । अन । वि-म्चलत्‌ gata: । भत्वा ६. 
छाक उतवा 
रक्षा | खन-व्यचलत्‌ | सन्युस्‌ । WAAAY । ०॥ १८ ॥ 
१६॥ : 
` | अन्युनौन्नादेनान्नमत्ति य एवं बद ॥ २० ॥ 
ag सन्युना । अन्न-झदेन ० ॥ २० ॥ 
भाषाथ--( सः ) ag [ara अतिथि ] ( यत्‌) जब (देवान्‌ अबु) . 
। | विद्वानों की ओर ( व्यचलत्‌ ) विचरा, वह( ईशानः ) समर्थ ( qar ) 

pe होकर धोर ( मन्युम्‌) ज्ञान को ( अन्नाद्‌ ) जीवन रक्षक ( कृत्वा ) करके. 
न्न- | ( अनुव्यचलत्‌) लगातार चला गया n १६॥ वह [ अंतिथि ] ( अन्नादेन ). 

जीवन रक्षक ( मन्युना ) शान से (अज्ञम्‌) जीवन की (अत्ति) रक्ता करता a, 

(यः) जो ( एवम ) व्यापक परमात्मा को ( वेद ) जानता È Il Ro Ii 

p भांवार्य-मन्त्र १, २ के समान ॥ १६,२१ ॥ 
3 i o —M _ 

at) | रक्षकः ( वषट्कारम्‌ ) वह प्रापणे--डषटि । दानव्यवहारम्‌ ( वषटकारण ) 
तिः) | दानब्यबहारेण | अन्यत्‌ पूवेवतू-म० १, २॥ ` Ma be 
at १६, २०--( देवान्‌.) विदुषः पुरुषान्‌ ( ईशानः ) समर्थः ( मन्युम्‌ ) 
चारम्‌. | यज्ञिमनिशुन्धि०। उ ० ३। २० मन ज्ञाने-युच्‌। मन्युम न्यतेदीसिकमंणः क्रो घ- 
„` | कमणो वधकर्मणो या-निर० १० । २४ । शानम्‌ प्रकाशम ( मन्युना ) TATI 
द्या. | अन्यत्‌ ,पूवंवत्‌-म० १, २.॥ - ` कर्ज 9 re : 


| N 
Ma A 
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७ - ५ o ar a: 
ह दै z ह = है re | £ =. eg d . 
स यत्‌ प्रजा अन व्यचलत्‌ AS rafa त्वान व्यचलतू NY- 


र 
नादं कत्वा ॥ २९ ॥ ( श्रन्तद्‌ 
ह at ) 
०॥ यत ast: । अन्‌ । वि-अचलत्‌ । म॒जा-पतिः.। भत्वा | cna 
अन-घ्यचलत । प्राणस्‌ । सन्न-सदस्‌ । ०४ २९0 व्यचलत् 
- + fa a एवं वंद ॥ २२ । जीवन र 
प्राणनान्नादनान्नसा द ॥ २२॥ (अत्ति 
NITA | खन्न-मप्रदून । ०॥ ३३ ॥। f जानता 
-, भाषायथ-( सः ) वह [ व्रात्य अतिथि ] ( यत्‌) जब ( प्रजाः अनु ) 
प्रजाओं [ प्राणियों की ओर ( व्यचलत्‌ ) frau, वह ( प्रजापतिः) प्रजापति 
. [ प्राणियाँ का रक्षक ] ( भूत्वा) होकर और ( प्राणम्‌) प्राण [ आत्मबल ] को: 
(अन्नादम्‌) ज़ीवनरक्षक ( कृत्वा) करके ( अलुव्यचलत्‌ ). लगातार चला Eà 
गया ॥ 220 वह [ अतिथि ] ( अन्नादेन ). जीवनरक्षक ( घ्राणेन ) प्राण से कि 
(s34) जीदन की ( अत्ति ) रक्षा करता है, ( यः) जो ( एवम्‌) व्यापक | क 
परमात्मा को ( वेद्‌ ) जानता हे॥ २२॥ ` 
- तस्य 
भावाथ-मन्त्र १,२ के समान ॥ २१, २२॥ ; 
Un प्र 
: स॒ यत्‌ सवानन्तद शानन SIARA परमे ष्ठी भत्वानव्यचलद्‌ |” ` 
सस । 
TAFA कत्वा ॥ २३॥ x 
I: 
सः । यत्‌ । सवांन्‌। अ्न्तः-दे शान्‌ । अन्‌, । वि-अचलतू। ||. 
परमे -स्थो । भत्वा । झन-व्यचलत । ब्रह्म । झन्‍न-झदस ! | वर्धकः 
कृत्वा \२३॥ ` a 
ब्रह्मयान्नादनान्नमत्ति य एव वेद ॥ २४ ॥ आ 
| पूर्ववत 
ba 8... 
“ ब्रह्मणा । प्रन्न-सदन । अन्नम्‌ । अत्ति । यः।॥ एवस्‌ | बंद रे कल. 
—————--- 
२१, २२- ( wat’) जीवान प्रज्ञापतिः ) जीवपालः ( प्राणम्‌) अ T नऽ 


$~ 
3 
IEN 


अलम ( प्राणेन ) झात्मबलेन | अन्यत्‌ पूर्वचत्‌ू-म० १, २॥ 
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भाषार्थ--( सः) वह [ व्रात्य अतिथि] (aq). अब ( सर्वान्‌) सब 


T= 
(अन्तर्देशान्‌ अनु ) बीच वाले देशों की ओर ( व्यचलत्‌) विचरा, वह ( परः 
aft) परमेष्ठी [ सब से ऊंचे पद वाला ] ( भूत्वा ) द्ोकर ओर (ब्रह्म ) _ 
वा . | qaa [ जगदीश्वर ] को ( अन्नादम्‌) जीवन रक्षक ( त्वा ) करके ( अनुः; ˆ ` 
व्यचलत्‌) लगातार चला गया ॥ २३.॥ वदद [ अतिथि ] ( अश्ञादेन ) ` 
जीवन रक्तक ( ब्रह्मणा ) परत्रह्म जगदीश्वर के साथ ( अज्ञम्‌) जीवन at 
(अत्ति) रक्षा करता है, (यः) जो (एवम्‌) व्यापक. परमातमा को ( वेद ) 
ज्ञानता है ॥ २४॥ - 
=) भावार्थ--मस्च १,२ के समान ॥ २३, २४ ॥ 
पति सुक्तस्‌ ॥९५॥ - ` 
au १-६ ॥ बात्यो देवता ॥ तस्य वात्यस्य १, 2-8 दैवी पङ्क्ति: २ आउछुरी- 
Ay बृहती; योऽस्येति ३ प्राज्ञापत्या5चुष्टरपु; यो5स्येति ४, ७, ८ भुरिक्‌ प्राजा-. 
1) qasa gT; योऽस्येति ५, ६, साञ्नो बृहती योऽस्येति & अःच्येचुष्ट्प्‌ ॥ 
पक | अतिथेः सामर्थ्योपदेशः-अतिथि के सामर्थ्यं का उपदेश ॥ ets 
तस्य व्रात्यस्य N ९॥ तस्य । व्रात्यस्य ॥ १॥  ,- .. 
नद सप्त प्राणाः सप्तांपाना: BA व्यानाः॥। २. ॥ 3 
हि सम । प्राणा: । स्च । पाना: । सञ्च । घि-ञ्चाना; 0.२ ॥ 
“| ` भाषाथ-(तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) बात्य [.सत्यत्रतघारी अतिथि ] 
र J के॥ १॥ (सत्त) सात -( प्राणाः ) भाण [ शरीर मे.भोतर्‌ जाने चाले जीवन 
q. | avg श्वास], (सत्त) सात ( अपानाः ) अपान [ शरीर से बाहिर निकलने 
२३, २४--( सर्वान्‌.) समस्तान्‌ ( अन्तर्देशान्‌ ) मध्यदेशान्‌ ( परमेष्ठी ). 
` | सर्वोपरिपदस्थः (nat) परमात्मानम्‌. ( ब्रह्मणा) परमात्मना सह। अन्यत्‌ 
g | Rne २॥ = 
38 १--( तस्य ) तादशस्य ( व्रात्यस्य ) सत्यत्रत धारिंणोऽतिथेः ॥ 
1a २--( सक्त) शीषणयसतच्छिदसम्वन्धेत सप्तसंख्याकाः ( प्राण ) I+ 


~ 


. i ` 
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i -झन ज्ीवने-घञ्‌ | शरीरमध्यगामिनो जीवनवर्धेका TTT (सघ) (अपानः) `| 


` 


` बिञ्जुली आदि अञ्चि विद्या का प्रकाशक होता है ]॥ ३॥ 


(३,३२६ ) Digitized by TAANA पे... and RORY [ ued | 


SS oN 
वाले दोषंनाशक प्रश्वास ] और ( सप्त ) सात ( व्यानाः ) व्यान [ सब शरीर 


ol 
में फैले हुये वायु ] हैं ॥ २॥ o. 
, भावार्थ -परमेश्‍वर ने प्रांणियों के शरीर में मस्तक घे भीतर दो कान 
दौनथने, वो आंखें और एक सुख सात छिंद्र बनाये है, इन को ही [सत्त ऋषय कि 
सप्त faata, सत्त प्राणाः आदि ] कहते है । विद्वान्‌ योगी अतिथि इनकी p 
विविध वृत्तियो को वश में करने से तत्त्वज्ञानी होकर सर्वापकारी होता है। ह ड 
इन ही सात otter छिद्रो के सम्बन्ध खे इस सूक्त: तथा १६ और १७ ( a 
झतिथि के सात प्राण, सात अपान sic सात व्यान का वर्णन है॥१,२॥ द $ 
__ अथर्धवेद्‌ १०। २। ६ का बचन है--(कःसप्त खानि वि ततद्‌ शीषणि कणौ सूय 
fart नासिके चक्तणी मुखम्‌ । Act पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो 
यस्ति यामम्‌) कर्ता प्रजापति ने [ प्राणी के ] मस्तक मै सात गोलक खोदे, तस्य 
यह दोनो कान, दो नथने, दोनो आंखें और एकं सुख । जिनके विज्ञय कौ = 
महिमा में चौपाये और दोपाये जीव अनेक प्रकार से सन्माग चलते R II xl 
तस्य व्रात्य॑स्य । याऽस्य प्रथस; भाण Weal नासायं से अग्नि | ०। ३ 
०। यः | NET । प्रथम; । माण, । Rea: । नास । अयस्‌ । सः । 


सः । शशि; ॥ ३ ॥ 


- 


भाषाय--( तस्य ) उस ( वात्यस्य ) area [ aaa tar अतिथि ] 1--( 

` क्ा-+(यः ) जो ( अस्य ) इल [ बात्य ] का ( प्रथम: ) पदिला ( पाणः) प्राण | [ श्वा 
[ श्‍वास ] ( ऊर्ध्वः ) ऊध्व [ ऊंचा ] (नाम) नाम है, (सः) सो ( अयम्‌ ( असौ 
mfx: ) यद भि है [ अर्थात्‌ चहद शारीरिक, पार्थिव, समुद्रीय, गुप्त प्रकट क 


भावाय-मन्त्र & पर देखो॥३॥ ` > 
-तस्य व्रात्यस्य । याइस्य द्वितीय: प्राण: प्रौढो नॉमासी स 
शौदित्य: ॥ ४॥ 


E E 
अप+ अन जीवने-घञ्‌ | शरीरबहिर्गामिनो दोषनाशका वायव (सत) 
( व्याना: ) वि-- भन लीघने--घञ । सर्वशरीरूयापक्रा वायवः ॥ 

३ -( प्रथमः ) आद्यः ( ऊर्ध्व: ) saa: ( अग्निः ) अभि 
अन्यत्‌ पूर्व अत्‌ स्पष्ट च ॥ 


बिद्याप्रकार | 
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a 
गर | ठ। अस्व । द्वितीयः । eo । “नास ।. झसौ । 

| |a: । आदित्य; ॥ ४ ॥ | i ap 

नि) भाषाय--( तस्य) उल ( व्रात्पस्य ) grea [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] 

ki का--(यः) जो (अस्य) इस. [ व्रात्य ] का ( द्वितीयः) दूसरा ( प्राणः ) 
क | प्राण (ste:) ste [sam] (नाम) नाम है, (सः) सो ( असौ ) यह 
et ( आदित्यः ) चमकने वाला सूर्य है [ अर्थात्‌ ae सूयंचिद्या का प्रकाशक होत! ` 
j है-कि सूर्य का पृथिवी आदि लोको और उनके पदाथा से भर उन.खब को _ 
शो सूर्य लोक से क्या सम्बन्ध है.यह विचारता है ]॥ ४॥ 

दो- `. भाषार्थ-मन्त्र & पर देखो ॥ ४॥ _ 5: 


दे, | तस्य ब्रात्यंस्य। Aea ततीयः आणो३ भ्य ढो नामासौ 


| स चन्द्रमा: "९॥ $B] हि, 
अस्य |; । प्राण ऊढः | । असी । 
EE | ०। अस्य । ततोय; । याणः । आअभि-कढः । नाम AS 


> ne 
- . 


। चन्द्रमाः wan 


भाषार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि] 
'का-( यः) जो ( अस्य ) इस [ वात्य ] का ( तृतीयः ) तीसरा (प्राणः ) प्राण 
[me] ( अभ्यूढ ) अभ्यूढ [ सामने से प्राप्त | ( नाम ) नाम है, (सः) खो 
| ( असौ चन्द्रमाः) ae चन्द्रमा है [ अर्थात्‌ वद बताता है कि उपप्रह चन्द्रमा, 
पने ग्रह पृथिवी से किस सम्बन्ध से क्या प्रभाव करतो है और इसी प्रकार 
अन्य चन्द्रभाओं का अन्य ग्रो से क्या सम्बन्ध है]॥५॥ 


भावाय--मन्त्र & पर देखो ॥५॥ à 4 


४--( Bre: ) प्रादूहोढोब्येपैण्येषु । वा० पा० ६1 १ । मड 1: TERT 
| बृद्धि; । aaa: ( आदित्यः ) आदोप्प्रमानसूर्यविद्याप्रकाशः । अन्यत्‌ qaad, 


स्पष्ट च॥ 
u—( mge: ) आमिमुख्येन प्रातः (च 
| अन्यत्‌ पूर्वं घत्‌ स्पष्ट च ॥ = र हे जोक EE sl 


ZRU) चन्द्रविद्याप्रचारः। 
a tet 


बा 
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ENN --- 
aer व्रात्यस्य । ˆ याऽस्य चतुथः माणो विदूर्नामायं स | 


पवसानः॥ ६ ४ 
- र » ७. । | 
ga अस्य। चतर्थः। प्राण: -g नास wag 


सः। पवसान: NÅN. 


भाषार्थ-( तस्य) उस ( त्रात्यस्य्‌ ) area [ सत्यवतघारी अतिथि | | 
- क्ा--(यः ) जो ( अस्य ) इस [ प्रात्य ] का ( चतुथं ) चौथा ( प्राणः ) प्राण 
[श्वास ] ( विभूः ) विभू [.व्यापक ] (नाम) नाम है, (खः) सो ( अयं | 
- पचमानः) यह पर्वमान | शोधक वायु ] है [ अर्थात्‌ वदद बताता है कि वायु. 
क्या è sie उस का प्रभाव सब जीघों, सब पृथिप्री, सूये आदि लोको पर क्या 
होता 2] ॥६॥ Fr - । तर्य 
भावार्थ मन्त्र & पर देखो ॥ ६॥ | इसा 


तस्य व्रात्यस्य । . याऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम॒ ता इमा | ons 
` आपः ॥ ७ ॥ » - | दसा 
०.। अस्य । QSAR: प्राण: । योनिः । नाम। ताः इमाः। | 


आपः us घाण 
भाषार्थ-( तस्व) उत्त (area) वात्य [ सख्व्रतघारी अतिथि | सो (३ 

का--( यः ) जो (sea) इस. [are] का { पञ्चमः ). पांचवां ( प्राणः) | सृष्टि मे 
प्राण [ श्वास ] ( योनिः ) योनि [ कारण ] (नाम ) नाम 2, ( ताः ) सो (माः | आपस 


` आपः) ये जल हैं [ अर्थात्‌ बह सिखाता है कि जल क्या है और वह भूमण्डल» . 
मेघमण्डल, सूर्यमण्डल आदि लोको खे क्या सम्बन्ध रखता हे |॥७॥ 


भावाथ - मन्त्र & पर देखो ॥ ७॥ 


६--(विमूः ) व्यापकः ( qama: ) शोधकवायुविद्या । अन्यद, प ऽ 

swan 4 

७--(योनिः) यु मिश्षणामिश्रणयो;-नि । कारणम्‌ ( आपः) जलविध a 
WIG AIQ स्पष्टं च ॥ Eo 
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IRN MAR OO) 5 
तस्य॒ ब्रात्यस्य । याऽस्य Ges: अणः मिया नास तु इसे 


पशवः ॥८॥ - 22 
AET । Yg: । घाण: । जिव: । नास । ते। इसे awa: | 


अआषाय--( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) aea [ सत्यवतधारी अतिथि ] 
का--( यः) जो ( अस्य) इस [ व्रात्य] का ( षष्ठः.) gar ( प्राणः ) प्राण 
[ श्वास ] ( प्रियः ) प्रिय [ प्रीतिकारक ] ( नाम ) नाम है, (ते) खो ( इमे 
पशवः ) ये qg हैं | अर्थात्‌ वह जवाता है कि गौ soa आदि sta पृथिवी 
लोक और दूसरे लोकों में कैसे उपकारी होते हैं ] ॥ ८॥ - 


भावाय-मत्न & पर देखो ॥८॥ 5, 


तस्य्‌ व्रात्यस्य । . याऽस्य सप्तम; yts aN नाम ता 
TAT: प्रजाः । ÈN & 


०॥ RET । सुप्तमः । माण: । अर्परि-सितः । att ता; । 
इसाः । N-A N N 
४ TE 


भाषाय--( तस्य.) उस ( वात्यस्य ) ate [ सत्यत्रवघारी अतिथि | 
का--( यः ) जो (ser) sa [ater] का (aan: ) सातवां ( प्राणः.) 
प्राण [ श्वास ] ( झपरिमितः ) अपरिमित [ असीम ] ( वास ) नाम है, (ताः) 
सो ( इमाः प्रजाः) यह प्रजाये हैं [ अर्थात्‌ वह सनभावा है कि परमात्मा की 
| सृष्टि मे भूलोक, चन्द्रलोक, सूर्येलोक आदि के मनुष्य, जीव जन्तुओ का सम्बन्ध - 
आपस मे ओर दूसरे लोक चालो से क्या रहता है ]॥ 8॥ _ 
| भावाथं--विठ्ठान्‌ मस्तक के सात feat द्वारा [ मन्त्र १, २ देखो ] 
| प्रथम श्वास में विद्या, दूसरे में सूर्यविद्या, तीसरे में चन्द्रविद्या, चौथे में वायु 
| विद्या, पाचवे' में जलविद्या, छठे मे पशुविद्या, और लातचे मे प्रजाओं- के 
of ८--( प्रियः) प्रीतिकरः ( पशवः ) गघाश्वाद्यः | aed. पूर्ववत्‌ 
| स्पष्ट च॥ z ae 
4 &—( अपरिमितः ) अगणितः ( प्रज्ञाः) उत्पन्तज्ञनानां सङघरनविद्या; ।- 
_ | पितृ पूर्ववत्‌ स्पष्ट च ॥ 


a | Rr ei ae 
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i. | 
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परस्पर संघटन की विद्या का प्रकाश करता है--अर्थात्‌ Te बहुत शीघ्र मन को 


. वृत्तियो को वश में करके प्रत्येक इन्द्रिय से प्रत्येक श्वास में संसार का उपकार 
amet है॥ ३-४ ॥ ँ 
हर o gagn a 
A ॥ त्रात्यो देवता ॥ तस्य व्रात्यस्य १--७ दैवी पङ्क्ति: ; योऽस्येति 
१, ३ साम्न्युष्णिक्‌ ; याऽस्येति २, ७, ५ प्राजपित्योष्णिक्‌; योऽस्येति ६ याजुपी 
त्रिष्टुप्‌; -योऽस्येति ७ आसुरी गायत्री॥ ट 
| अतिथेः सामथ्योपदेशः-अतिथि के सामर्थ्यं का उपदेश ॥ 
तस्य व्रात्यस्य । याऽस्य मय॒मोऽपानः सा Awara ॥ ९॥ 
०॥ अयसः । अपानः । सा । पौण -ar ॥९॥ 
ce र य तस्य) उस ( घरात्स्य ) नास्य L सत्यत्रतघारी अतिथि ] 
का- ( यः) जो ( अस्य ) इस [are] का ( प्रथमः) पहिला' ( अपानः ) 
अपान [प्रश्वास अर्थात्‌ बाहिर निकलने वाला दोषनाशक चायु ] दे, (सा) 
बह ( पौणंमासी ) पौणेमोसी है [ अर्थात्‌ पूर्णमासेष्टि है जिसमें वह विचारता 
हे कि उस दिन चन्द्रमा पूरा क्यो दीखता है, पृथिवी, aga आदि पर उसका 
कया प्रभाव होता है, इस प्रकार का यक्ष बह ज्ञानी पुरुष अपने इन्द्रिय दमन 
सिद्ध करता है ]॥ १॥ Ae | 
तस्य ब्रात्यैस्य । योऽस्य द्वितीयाऽपानः साष्टका ॥ २७ 


—_ 


s+» [| 
०॥ द्वितीयः । अपानः । सा । अष्टका ॥ २ U 


A 


काठ 
` आषार्ण--( तस्य ) उस( वात्यस्य) ATT [सह्यन्नतधारी हा | 
| ( यः ) जो-( अस्य) इस [ व्रात्य ] का. ( द्वितीयः ) दूसरा ( अ होर 
age र oer) ke (west) भष वा 1 है, ( सः) चह ( अष्टका ) अष्टका el अर्थात्‌ बह = L 
| बनाशको वायुः ( पौण 


: = & दो 
१--( अपानः ) प्रश्वालः । शरीरबहिगांमी द्‌ oe ae 


' मासी) Ho ७ 1 ८० । १ तथा १५। १७ 181 पूर्णमास-अण., 
` पूर्णचन्द्रसम्बन्धिनी विद्या | अन्यत्‌. पूवंचत्‌ स्पष्ट च ॥ ag व्याप्त श्र 
` alaen) इष्यशिभ्यों तकन | ड० ३) (४८ मिष | 
भोजने चा-तकन, टापू । अष्टका पितृदेवत्ये pate Tto S UA. A 
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qo ९ 


तिथि 
मर्यादा 


तस्य्‌ 


0000 । A ~ 
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0 ] 
PA `| तिथि का यज्ञ है जिसमें विद्वान्‌ पितर लोग विचारते हे क्रि ज्योतिष शास्त्र की; 
कार | मर्यादा से इन तिथियों में सूर्य और चन्द्र आदि का क्या प्रभाव पड़ता है ]॥ २॥ 
| , ` ० तीयः 
तथ्य व्रात्यस्य । याऽस्य ततीयाऽपानः सामावास्या ॥ ३ ॥ , 
|, or ततीयः । पानः । सा । श्॒मा-वास्यां ॥ ३॥ 
Afà 


| भाषा ( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यक्षतधारी अतिथि ¡ 
wit | का--( a: ) जो ( अस्य ) इस [ बाल्य ] का ( तृतीय; ) तीसरा ( अपान: } - 
अपान [ प्रश्वास ] है, ( सा ) वह ( अमावास्या ) अमावस्या है [ वह. qia है: 
जिसमें विचारा जाता हैं कि अम्तावस फे सूर्य और चन्द्रमा एक राशि में आकर 
॥ । क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं ]॥३॥ ९ | 
पूर्णमासेष्टि और दर्शेष्टि के विषय में देखो--मजु० अ० ४ एलो० २५ ॥ 


A 
थि] | तस्य ब्रातयंश्य । योऽस्य चतुथाऽपानः सां AGT ॥ ४ ॥ 


नः) | ०। च॒तुर्थः । सपान: । सा । श्रद्धा ४॥ 

su) | भाषार्थ--( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि] 
ता का-( यः ) जो ( sea) इस [ व्रात्य ] at ( चतुथः) चोथा ( अपान } 
ae | अपान [ प्रश्वास ] है, ( सा अद्धा ) ae अद्धा है [ वह ज्ञानी पुरुष जितेन्द्रि 


यता से श्रद्धा प्राप्त करता है ]॥ ४ ॥ 
IETA TTET । येऽस्य पञ्चमोंऽपानः सा दीक्षा ॥ ५७. . 


०॥ पञ्चमः । झपानः सा । दीक्षा ॥ ५॥ 


भाषाथु--( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) बात्य [ सत्यव्रतघारी अतिथि | 
का-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ara] का ( पञ्चमः) पाचर्चा ( अपानः ) 
अपान [ प्रश्‍वास ] है, ( सा दीक्षा ) वद दीक्षा है [ व नियम और aada 
की शिक्षा करता है ]॥ ५ ॥ कौ शिक्षा करतादै]॥ए॥ e o “0. म 5 


अष्टम्यादितिथौ पित॒णां समागमेन ज्योतिषविद्याचिचारः। अन्यत्‌पूववत्‌ स्पष्टं च ॥ 
... ३--( अमावास्या). Go १७ म०& । अमा सह वसतश्चन्द्राकी यत्र, 
च निवासे -रयत | कृष्णपक्तशेषतिथिः, तददिने चन्द्राकावेकराशिस्थो भवतः 

'दृशेष्टिर्यज्ञचिशेषः | अन्यत्‌ पूववत्‌ स्पष्ट च ॥ 

, ४--( भद्धा ) शुव्वेदादिवाक्येषु विश्वासः। अन्यत्‌ पूचवत्‌ स्पष्ट च ॥ 
¬ ५--( दीक्षा) नियमत्रवयो; शिक्षा । HAL पूर्वं वत्‌ स्पष्ट च ॥ 


` 
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तस्य व्रात्यस्य । याऽस्य षृष्ठाऽघ्‌नः स यज्ञ; ॥ ६॥ 
-०। षष्ठः। अपानः । सः । यज्ञ: ॥ ६॥ 


° भाषाय--( तस्य) उन्न ( व्रात्यस्य) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि ] 
[-( यः) जो ( अस्य ) इस [ वात्य ] का ( पष्ठः ) छरा ( अपानः) अपान 
R वह : परमेश्वर और fi समान 

[ प्रश्वास ] है, (स यज्ञः) वद यज्ञ हे [ मानो, वह - परमेश र विद्वानों | 


.का सत्कार, परस्पर संयोग और विद्या आदि दान है ]॥ ६॥ सासन 
तस्य त्रात्यैस्य | य7ऽस्य सञ्घमैऽपानंस्ता इसा दक्षिणाः NON a 
५ ‘Ws s Er 
०। IERA जपान: । ता; । इला; । देक्षिणा: ॥७॥ . one 
भाषायं-( तस्य) उस ( घरात्यस्य ) व्रात्य [ सत्यव्तघारी अतिथि ] k 
का-( यः) जो ( अस्य ) इस [ana] को (asa: ) सातवां ( अपानः ) 
अपान [ प्रश्वास ] है, (ताः ) वे ( इमाः ) ये ( दक्तिणाः ) दक्षिणायं हैं 5 
[ मोनो वह यज्ञ खमान्लि पर विद्वानों के सत्कारदरव्य है | ॥ ७॥ | ad 
भावाय-जैसे सामान्य aga शान प्रांसि के लिंये पौर्णमासी आदि | 


ag करके श्रद्धावान होते हैं, वैसे दी विद्वान्‌ अतिथि झन्म्यासी डस कार्मिक 
ag आदि के स्थान पर अपनी जितेन्द्रियता से मानसखिक-यक्ष करके यज्ञ फल ७१5५ 
प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ज्योतिषविद्या आदि अनेक विद्याओं. कां प्रचार 
करके संसार मै प्रतिष्ठा पाते हे ॥ १-७ ॥ | 
मञ्च महाराज कहते हैँ-अ० ४ श्लो० २३ [ वाच्ये 
चाचे च सर्वदा | वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिद्वेक्तिमक्षयाम्‌ | ॥ 
कोई कोई विद्वान्‌ वाणी और प्राण [ के संयम ] मे अक्षय aafafe ` | दै [ अ 
, देखते हये वाणी मै प्राण का और प्राण मै वाणी का हवन करते हैं [ अर्थात, | तस्य्‌ 
बाणी और प्राणका संयम कर्तेहे]॥ ना ओर प्राण का संयम करते है ]॥ द्‌ 


gata प्राणं प्राणे । का-( 


alalis | 


६--( यज्ञः ) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो AS । प 
र ८ योग ।विद्यादि- E 


देवपूजासंगतिकरणदानेषु-नडः । परमेश्वरविद्वत्सत्कार-पररुपएल 
` दानञ्यचद्दारः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च ॥ A ; 
A 
E ७--( दक्षिणाः ) aganit विठ्ठदून्यः सत्कारदरव्याणि | _ ` | पूषेषत्‌ 
- पूर्वेचत्‌ स्पष्ट च-॥ | aie 1 


~= 
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Way १० N 
१--१० ॥ व्रात्यो देवता ॥ तस्य व्रात्यस्य १--१० दैवी पङ्क्रिः ; 
यो5स्येति १, ५ प्राजापत्योब्णिक ; योऽस्येति २; ७ आसुयेनुष्टुप्‌; योऽस्येति ` 


f ३ याजुघी welt: ; योऽस्येति ४ सामन्युष्णिक ; योऽस्येति ६ याजुषी चरिष्डुप्‌ ; ` 
नौ समानमिति ८ आर्ची पङ्क्तिः ; यदादित्यंमिति 8 खाज्नी त्िष्टुप ; एकमिति १० | 
| arag gi i 
त्रात्यलांमथ्येपदेश!--ब्रात्य के सामर्थ्यं का उपदेश ॥ 
“2 | AEA व्रात्यस्य । याऽस्य AAA व्यानः सेयं क्षसिः ॥९॥ 
7 | ०। ञस्य । nae । वि-झानः । खा । इयस्‌ । भूमि: ॥ १ ॥ 
: ! भाषार्थ-( तस्य ) sa (araga ) aa [ सत्यत्रतघारी अतिथि ] 
$ | का-(यः) जो (अस्य) इस [aa] का ( प्रथमः) पहिला ( व्यानः) 
| व्यान [ शरीर में फैला घायु ] है, (सा) खो (इयम्‌ भूमिः) यदद भूमि è 
| [अर्थात्‌ वह भूगर्भविद्या, राज्यपालन आदि विद्या का उपदेश करता है ]॥१॥ 
; -A 
sq | तथ्य त्रात्यंस्य । येऽस्य द्वितीया व्यानस्तदुन्तरिक्षय्‌ ॥२॥ 
र्ल | oraa ह्वि तीयः few । ततूँ। अन्तरिक्षस्‌ ॥२॥ 
बार ae. TS : eg qe 
भाषार्थ-( तस्य) उस ( व्रात्यस्य) वात्य [ सत्यवतघारी अतिथि ] ` 
गणे | का-( यः) जो ( अस्य) इस [aver] का ( द्वितीयः ) दूसरा (व्यानः ) ` 
: व्यान [ शरीर में फैला हुआ वायु ] है, ( तत्‌) वह wate) मध्यलोक 
द्वि ` | है [ अर्थात्‌ चंद वायुमण्डल, मेघमणडल आदि का ज्ञान देता है]॥२॥ 
गत्‌ | तस्य व्रात्यस्य । योऽस्य तंतोया व्यानः सा AT: ॥ ३॥ 


eq । dara: | वि-म्रान: । सो । द्याः ॥ ३॥ 


a क 
R- | १--( व्यानः ) सर्वंशरीरष्यापको चायुः ( भूमिः ) भूगभेविद्या राज्य- ` 


| पालनादिविद्या च । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्टं च॥ 
२-( अस्तंरिक्षम्‌ ) मध्यल्लोकस्थवायुमरडलमेघमणडलादिशञनम्‌ | अन्यतर 


| Wag स्पष्टं च ॥ 
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ily 
भाषार्थ--( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) व्रात्य [सत्यत्नतघारी अतिथि ] 
का--( यः) जो ( अस्य ). इस [ वात्य ] का ( तृतीयः ) तीसरा ( व्यानः ) का-( 
sata [ शरीर में फैला हुआ वायु ] है, (खा) वह ( द्यौः ) सूर्य चा आकाश | [ सब 
है [ अर्थात्‌ वह सूर्य के ताप आकर्षण आदि और आकाश के फैलाव आदि | पदार्थ 
की frat को जताता है ] ॥ ३॥ | देता है 
तस्य ब्रात्यस्य । योऽस्य चतर्थो व्यानस्तानि नक्षच्ञाणि ॥ ४५ | ea 
०। अस्य । चतर्यः । वि-स्रानः । तानि । नक्षचाणि॥४॥ | i J 
भाषाय--( तस्य) उस ( व्रात्यस्य ) area [ खत्यवतंधारी अतिथि] |` - 
का-( यः ) sit ( अस्य ) इस [ वात्य ] का (age: ) चौथा ( व्यानः ) व्यान ज्ञा 
[खब शरीर में फैला हुआ वायु] है, (तानि) घे ( नक्कत्राणि) चलने E 
चाले तारागण हैं [ अर्थात्‌ वह तारागणा के परस्पर आकर्षण रखने, अपने अपने rae 
मार्ग पर चलने और उछलने saa आदि का ज्ञान बताता है ]॥ ४॥ TS 
तस्य॒ व्रात्यस्य । याऽस्य पंञ्चमो Salata ऋतवः ॥४॥ | 
०॥ अस्य्‌ । पञ्चमः । वि-सान:। ते RAT ॥३॥ O an 
भाषाय-( तस्य ) उस ( व्रात्यस्य ) वात्य [ सत्यवतथारी अतिथि ] दुसरे 
का-( यः ) जो ( अस्य ) इस [ बात्य ] का ( पञ्चमः ) पाचवां ( व्यानः ) व्यान विद्या 
[सब शारीर में फैला हुआ बायु ] है) (ते) वे ( ऋतवः ) ऋतुय हैं [ अ्रथात्‌ आदि 
बह वसन्त आदि ऋतुओं के क्रम और कारण आदि का उपदेश करता है ]॥४॥ उपदेः 
ACA व्रात्यस्य | याऽस्य षष्ठो व्यानस्त आँत वाः॥ ६ ॥ ae 
Ol अस्य । षष्ठ! । वि-प्रान:। ते। आत वाः ॥ ६.॥ 6 
eee ह, 
३--( थौः )-सूर्यतापाकर्षणादिविद्या। आकाशस्य विस्तारादिविधा। अन्य. | न 
*पूववत्‌ स्पष्टं च॥ an = 
- _ ४--( नक्षत्राणि ) अमिनक्षियजिबधिपतिभ्योऽत्रन्‌ | 5° a A We 


- गन्न गतौ-अन्नन्‌ | गतिशीलानां तारागणानां पररपराकषंणादिज्ञानम. 
पूववत्‌ स्पष्टं च ॥ | 


a 
Y— (Aaa!) बसन्तादीनां मकारणादिबोधः अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ स्पष्ट 
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। | go ९9 [ १०९०] by EPR RTTE १५०७५० ( ३,२३५ ) 


भाषार्य-( तस्य ) उस ( वात्यस्य ) व्रात्य [ सत्यवतधारी अतिथि ] 
का-( यः) जो ( अस्य) इस [वात्य ] का ( षष्ठः) छुठा (व्यानः ) व्यान ` 


गश | [ सव शारीर में फैला हुआ वायु ] है, (ते) वे (aidan) ऋतुं में उत्पन्न 
R | पदार्थ हैं [ अर्थात्‌ वह फूल फल आदि की उत्पत्ति और उपकार का ज्ञान 

| देता है | ue | Be 

| 
> | तस्य व्रात्यस्य | याऽस्य SAAI sala; स सवत्सरः ॥ 9 ॥ | 
; ०॥ य; । अस्य॒ । SAR: । व्यान: । सः । ससू-व॒त्स र:॥ 9॥ 
7] य भाषार्थ--( तस्य) उस ( बात्यस्य ) ater [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] 
T क्का-(यः ) जो ( अस्य ) इस [ वात्य] का ( सत्तमः) सातवां ( व्यानः ) 
नब व्यान [ सव शरीर में Hal हुआ वायु] है, ( सः ) वह ( संवत्सर; ) संवत्सर 2 
i [ अर्थात्‌ वर्ष में ऋतु महीने आदि कैसे वसते हैं और सब मनुष्य आदि प्राणी 

| कैसे उसका उपभोग करते है, इख का वद ज्ञान कराता है]॥७॥ 

| भावार्य-सत्यनतधारी महात्मा अतिथि सन्न्यासी अपने प्रत्येक ब्यान 

a इरी चेष्टा में eae का उपकार करता है, जैसें वह प्रथम व्यान में भूमिविद्या, 
थे] दूसरे में अन्तरिक्षविद्या, तीसरे में सूर्यचिद्या वा क ह चौथे मे er 
यान विद्या, पाचवे मै वसन्त आदि ऋतुविद्या, छठे मे ऋतु 0 re ee 
थात्‌ आदि पदार्थविद्या और खातवे में संवत्सर अर्थात्‌ काल की उप का 
wy | उपदेश करता है ॥ १-७॥ | न 

यन्ति ; सवत्सर वा 
_ तशय ब्रात्यण्य। - समानम्‌ परि यन्ति देः खा सवत्स 
a न्तदे वा; । ससू-वत्स्‌ 

ae re ee 4 ॒ 
न्यत्‌. pi 


) च्यतुभवाना पुष्पफलादिपदार्थानां ज्ञानम्‌ । अन्यत्‌ 


६--( -आतेवा+ 
ळी य. पूर्ववत्‌ स्पष्टं च॥ ` pao ri 


- ७ _( संवत्लरः ) संपूर्वाच्चित्‌ । उ० हे | 
सरन्‌ ae चित्‌ | संलन्ति वसत्तादयो सत्र | कालोपभोगविद्या.। अन्यत, 


, पूवेवत्‌ स्पष्टं च॥ 
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i ( ३,२३६ ) Digitized by “मा चर्का) and ००७५१9 [ ४७९ ] 


TT २२ e ९ 

= 

è ¢ टि ह. d —_— 

Qi ए तत्‌ । ऋतवंः। झन-परियल्ति ।त्रात्यसू । च ॥ ६॥ (अमा 
पूरे ना' 


भाषार्थ-( तस्य ) उख ( व्रात्यस्य) वर्य | सत्यवतधारी अतिथि] 


- कै-( amag) एक से अर्थात्‌ धार्मिक ( अथम्‌ ) अथे [ विचार ] के ( देवाः) 


विद्वान लोग . ( परि ) लब योर से ( यन्ति) प्राप्त करते हँ (च) ओर. उपकार 


(awqa) उस वात्य [ सत्यत्रतघारी पुरुष ] के (वे) निश्चय करके 
( एतत्‌ ) इस प्रकार से ( अडुपरियन्ति ) पीछे धिर कर चलते हैं, [ जैसे ] 


(maa: ) aad ( संवत्लंरम्‌) वर्षकाल के [ पीछे चलते हैं ]॥ ८॥ ' | 01 इ 


N 


भाव॑ंथ--ज्ञो सत्यवतंधारी परोपकारी लब्यासी. हो, we पिद्वान लोग Sa 
उली के न्याययुक्त वेदाबुकूल मार्ग पर चले' ओर सब franc उरी से 


प्रीति कर, जैले सब waa और महीने आदि वर्ष a मिले रहते है ॥ ८॥ छी-( 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यदाठित्यमंभिसंविशन्त्य भावास्यां चैव = 
तत्पाणमासों च ॥८॥ 
०। यत्‌ । ्रादित्यस्‌ । afew विशन्ति । असा-वास्यास्‌। | में लग 
च । एव । तत्‌ । पौर्ण -सासीस्‌ । च ॥ ८ ॥ | 
भाषाय--( तस्य ) उस ( वात्यस्य ) वात्य [ सत्यवतधारी अतिथि ] 
के-( आदित्यम्‌ ) प्रकाशमान गुण में (यत्‌) जब ( अभिसंविशन्ति) वे rs 
[ विद्ठान--मन्त्र ८ ] सब ओर से यथावत्‌ प्रवेश करते हैं, (तत्‌ एव ) तब ही | आच्यः 
ST कक nian en £ > _ 
४--( समानम्‌) सम्‌+ अन जीवने-घअ्‌ । यद्वा सम्‌+ आडून णीम्‌ 
ग्रापणे-ड | एकम्‌ । धासिंकम्‌ ( अर्थम्‌) उषिकुषिगालिभ्यस्थन्‌ | उ०२।४: | अ०७ 
ऋ गतिग्रापणयोः-धन्‌ । , विचारम्‌ । प्रयोजनम्‌ ( परि ) सर्वतः (यत्ति) | निषार 
प्राप्नुवस्ति ( देवाः ) विद्वांस; ( संघत्सरम्‌ ) द्वादशमासात्मकं कालम्‌ (बे). | (पव 
निश्चयेन ( पतत्‌) अनेन प्रकारेण ( ऋतयः) वखन्तादयः ( sgaftatea ) हन 
अजुसृत्य सव तः प्राप्नुवन्ति ( व्रात्यम्‌ ) सत्यवतधारिणं gary ( च) agai, Sol 


_ दौपी दौप्तौ-यक्‌ । पूषोद्रादिरूपम्‌ | आदीप्यमानं णुणम्‌ ( अभिसंविशन्ति ) 


8--( यत्‌) यदा ( आदित्यम्‌. ) अघ्न्यादयशच । To ४। ११२। झाडू 


अभितः सत; सम्यक्‌ प्रविशन्ति । प्राप्नवन्ति ते देवाः=म० ( झमाघास्याम्‌) 
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itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
1] | go ९९ [ ४०२] दश काण्डम्‌ ॥ ११॥ ( ३,२३०) 
i ( अमावास्याम्‌) साथ साथ बसने की क्रिया में ( च च) और ( फैयामासीम्‌ ) 
पूरे नापने [ निश्चय क्ररने ] की क्रिया में [ थे प्रवेश करते हैं ]॥ 8॥ 
tt) भावायथ--विद्वान'लोग त्त सक्यासी अतिथि के सत्संग से परस्पर 
Ae | उपकार और पदार्था' की परीक्षा आदि विद्याय ग्रहण करें ॥ &॥ 
र्दे 


"५ । तस्य द्रात्यस्थ। WH तद्षाममृतत्वसित्याह तिरे व ॥ १०॥ ` 


'०। एकसू । तत्‌। एषास्‌ । झ सत॒-त्वस्‌ । इतिं । झा-हु "तिः 


| 

| 
w एंव ॥ Rot 

|| 
| से | भाषांथं-(तस्य ) उस (araar ) त्रात्य [ सत्यव्रतघारी अतिथि ] 

| छो-( amg: ) आहुति [ दानक्रिया ] ( एव ) ही ( एषाम्‌ ) इन [ विद्वानों ] 
न | का ( एकम्‌) केवल ( तत्‌) वह [ प्रसिद्ध ] (agaa) अमरपन [ जीवन 
ह, अर्थात्‌ पुरुषार्थ .] है--( इति ) यह. निश्चित है ॥ १० ॥ 

द | भांवाथ--जब विद्वान्‌ सन्यासी अपने आत्मा को संसार की भलाई, 

र । | में लगा देता है, विद्वुन लोग उसकी मर्यादा को मानकर पुरुषार्थं करते और 

| केशो को त्याग कर आनन्द भोगते हैं ॥ १० ॥ eon 
| gmg ९८॥ poly Ee 
3 १--५ ॥ तात्यो देवता ॥ १ दैवी. calm: ; २, ३, Atal बहती ; ४ 
at MEJET; ५ खामन्युष्णिक ॥ 
न्‌. वात्यसामश्योपदेशः- वात्य के सामथ्यं का उपदेश ॥ 
Bl | 'झ० ७ | ७६। १। अमांचस्वदन्यतरस्याम्‌ | पा० ३। १। Wl अमा+चंस 
a) निघासे-ण्यत्‌ , टाप्‌ । असा सह निवसन्ति प्राणिनो यस्याँ क्रियायां ताम्‌ (च ) 
चै) (एव ) (तत्‌) तदा ( पौणंमाखीम्‌) अ० ७।८०। १ । पूण मली परिणामे 
a) परिमाणे च--घञ्‌ | पूर्ण मासादण,। वा० पा० ४। २1३५ । पूणमास-थण्‌। | 


पूण मासः परिमाणं परीक्षण यस्यां क्रियायांताम्‌ ( च) ॥ 
go—( एकम्‌ ) केवलम्‌ ( तत्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( एषम्‌ ) देवानास्‌। विदु 
| पाम्‌ ( असतत्वम्‌ ) अमरणम्‌ | जीवतम्‌। पुरुषार्थम्‌ (इति) एवं निश्चितम्‌ 
a _ (आहुति; ) anng दानक्रिया ( एव ) अवधारणे॥ 
। ५ १३ 
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oe ५० ~My ) 
RR 
हि 


aer geden ॥ १ ॥ AST । व्रात्यस्य ॥ ९॥ ` ` | 
यदस्य द्क्षिणमश्यसौ स आदित्यो यदस्था सव्यसक्षयशी स 
स्न्द््सौः ॥ २-१ _ 
यत । शस्य । दक्षिणस्‌ । अक्षि । अर । सः । आदित्य; | 
यत-। अस्य । सध्यस्‌ । अशि ETL खः । अन्द्रसाँः ॥२॥ 


भाषार्थ-( तस्य) sa (araen ) वात्य [ लत्यध्ययघासै अतिथि ] 
की ॥ १॥ (यत्‌) जो (डस्य) इस | बाल ] की (aia) दाहिनी 


(अक्षि) आँख दै, ( सः) लो ( असी) ae ( आदित्यः ). चमकता छुआ सूय . 


है, और ( यत्‌.).जो ( अर्य ) इस की ( लव्यम्‌ ) बायीं ( अद्धि ) आंख है, (लः) 
सो ( असो ) यह ( चन्द्रमा; ) झनन्डमद्‌ चन्द्रमा दै ॥ २॥ ह 
gs भावाथ-आपत संश्यांसी पूर्ण इष्टि ले सघ मर्यादाझ क्रो जांबकर 
erat विद्या से सूर्य चन्द्रमा छे समाम उपकार फरता है ॥ १, २॥ 
येऽस्य दक्षिण: कर्णोऽयं खा अ शियाउल्य उच्य; कोऽयं स 
TARTA: ॥ R ॥ | 
यः । अन्य । दक्षिणैः । कण; । अयस्‌ । खः । शर्मः । यः | 


SST । सत्यः । कणः । स यस्‌ Sl पवमान, ॥ ३॥ 

भाषांथ--( बः ) wt ( झस्थ ) इस [ घास्य ] at ( दक्षिण ) दाहिंना 
( कर्ण! ) काग है, ( लः) छो ( अयम्‌ ) यह (अघिः ) व्यापक अशनि दै, (यः 
wt ( भस्य) इस का ( सब्य; ) बायां (करण; ) कान है, ( धः ) लो ( अयम्‌) 
यह ( पवमान। ) शोधक atg है॥ ३॥ | 


( चन्द्रमा: ) झह्वादकश्चन्त्रलोकः | अम्यत्‌ पूर्व व्‌ छुगमं च ॥ - i 

३--(थः ) ( अस्य) घात्यस्थ ( दक्षिण; ) gaari कर्ण pe 
(अपम्‌ ) ( स्तः ) ( अशि! ) व्यापको5शिः (asa: ) घाम; (aaar ) j 
शोधको वायुः । अन्यदु i ॥ ४; - 
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२--( .यत्‌ ) (अस्य ) (दक्षिणम्‌ ) अवाम्‌ ( अक्षि ) नेत्रम्‌ _ 
(असो ) ( सः ) प्रसिद्ध: ( घ्यावित्यः ) आदीप्यमानः सूर्यः ( कब्यंम ) धाती ` 


qafa, | 
` सि 


| [ae 


$. 
Fe 


के सम 


को sit 


| सचेत ` 


MLA 
`N 
WEA 


| साथ ( 


| विकृति 
-| शक्कसिः 


| शानमि 


, | प्रतिः 


SR, 11 PEE AM EAS er 


gitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
go ९८ [ ५०२] पञ्चट्श ATE ॥ १५ ॥ ( ३,२३५ ) 


SHES 


भावार्य-विद्वान अतिथि अपने स्वस्थ सचेत कानो दार विधाओं 
का अवण करके अग्नि समान व्यापक और पषन के समान दोषनाशक होकर 
gare में शुख घढ़ाता है॥ ३॥ 


झहोराचे afak दित्श्थादितिश्च. शोषकपाले संवत्सर: - 
शिर: NBN 

merce इति । नालिके इति। दितिः। च। अदितिः ।. 
q शीष कपाले इति शीष -कपाले । सस्‌-वत्सरः। शिर: ४ 


भाषाथ--[.इस वात्य के ] ( नासिके) दो नयने; ( अहोरात्रे) दिन 
द्रि, (च) और ( शीर्षकपाले) महृतक के दोनों लोपड़े ( दितिः) दिति . 
` [ खयिडत विकृति अर्थात्‌ विनश्वरः खष्टिः] (a) और ( अदितिः ) अदिति 
[ भ्रश्णिडत प्रकृति अर्थात्‌ नाशरहित जगत्‌ सामग्री ] हे और [ उसका ] 
' ( शिरः) शिर ( खंबत्सरः ) संवत्सर [ कालंश्ञान ] हे॥४॥ 
भावधार्थ--लत्न्यासी अपने मथने श्वास प्रश्वास के मार्गों को दिन-रात्रि . 
समान षहुत बड़ी मान कर मस्तक के खोपड़ में सृष्टि और प्रकृति के तियमों ` 
को और मस्तक फे भीतर magta -प्राप्त:करता दै अथात्‌ वह अपनी खस्थ ` 


| सचेत इन्द्रियो क्ञारा समस्त संहार के शान को प्रण करता है॥४॥ | 


seat मत्यङ व्रात्यो राधया माड नसो व्रात्याय ॥ ५ ॥ : 
MEA । WAS । ब्रात्यः। राच्या । आड़ । नसः। TTT 
भाषार्थ-( Are ) घात्य [ खत्यत्रवघारी झतिथि ] (agr) दिन के 


| साथ ( प्रस्य ) सासने जाने वाखा atc ( creat) रात्रि के साथ ( प्राङ्‌) 


४--( अद्दोरात्रो ) रात्रिदिने ( नासिके) नासाच्छिद्रे ( दितिः ) लरिडता _ 
विकृति: । विनश्वरा af: ( च ) ( अदितिः ) अकण्डिता घिनाशरहिता 


| ऽक्तिः | जगतखामग्री (शीषेकपाले ) शिरोऽद्थिनी ( संषत्सरः ) THAT 


| शानमिस्यथः॥ 


५--( अह्ना ) दिनेन लह ( प्रस्यङ,)प्रति + अञ्जु गतिपूजनयोः-क्किन्‌। 


`| प्रतिगतः । झभिसुल। ( व्रात्यः ) सत्समतधारी पुषः ( राज्या ) (प्राङ्‌) घ+ 
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( ३,२४७ ) अरयववेदनाष्ये OAC [ ५०२] 

RSA OO ECO EEE 
आगे को क्सने वाला दै, ( वात्याय ) ब्रात्य [ सत्यव्तघारी अतिथि ] के लिये 
( नमः ) नमस्कार [ अर्थात्‌ सत्कार ata ] ॥ ५ ॥ 


~ भावाथ--जो विद्वान्‌ भंतिथि दिन राति पुरुषार्थ से विप्रो को हटा कर 
,उक्षति-करता भौर कराता है, सव गृदेस्थ लोग उसका निरन्तर आदर सत्कार 
wel 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


इति पञ्चदशं काणडस्‌ ॥ 


शति aa BY सयाजी राव गा मद 
= वाड्डाधिष्ठित बडोदे पुरीगतभ्रावणमासदक्षिणापरीयाक्षाम्‌ 
; ; ऋकसामाध्रवंयेदभाषयेष लब्धद्क्षिणेन श्री पण्डित 
| क्षेमकरणदास जिवेदिना 


छते अथर्षवेद्‌भाष्ये पञ्चदशं HITS समाप्तम्‌॥ . 


~ इद्‌ काण्डं प्रयागनगरे कार्तिकमासे कृष्णसप्तम्यां तिथौ १६७४ 
[ पञ्चसपत्युत्तर पकोनविशातिशतके ] विक्रमीये संवत्सरे 


धीर-वीर-चिंरप्रतापि-महायशस्चि 


` श्रीराजराजेश्वर पञ्चमजाज सहोदयर्य 


सुसाप्राज्ये सुसमातिमगात्‌ 


 सुद्वितस्‌ -मा्तीषंशङ्का २ संवत्‌ १३७५ ato ५ दिसम्बर १३१८॥ 


॥ seq गतिपूजनयो:--क्तिन्‌ । प्रकर्षेण गत; । अग्रगामी ( नमः ) च) E 
(वात्याय ) संत्यवतधारिणे विदुषे ॥ ` | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श्रीसतो आय मरतिनिधिषभा, पंजाब, गुरुदत्त भवन लाहौर 
श्रन्तरग सभा के प्रस्ताव. संख्या ३ तिथि ६-१२-१२ को मति । 
ला० दीवान चनद प्रतिनिधि आर्य समाज वराला का प्रस्ताव, कि To चेम 
करणदास को अथघबेद भाष्य के लिये ४०) मासिक की सदायता दी जावे, 
उपस्थितं हुआ । निश्चय हुआ कि २५) मालिक को सहायता एक वर्ष के लिये द 
जावे ओर उसके परिवर्तन में उतने मूल्य की पुस्तके उनसे स्वीकार की जाच Il 


श्रोषती आर्यं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रदेश आगरा ओर _ 
अवध, स्यान बुलन्दशहर, अन्तरंग सभा ता०४ FA १८१६ Bo 
के निश्चय संख्या ९३ ( अ ) और ( ब ) को लिपि । 


( अ ) समाजो में गश्ती चिट्ठी भेजी जावे कि वे इस भाष्य के ग्राहक 
बने तथा अन्यां को बनाबें। . » पक 

(ब) समा सम्प्रति १ वर्ष पर्यन्त १५) मासिक पक क्कके:के लिये पं० 
क्षेमकरणदास जी को देवे, जिसका बिल उक्त पंडित जो कार्यालय सजा 3 
भेजते रहे | इस धन के बदले में पंडित्‌ जी saa धनं की पुस्तके सभा को देगे। 


लिपि गश्ती चिट्टी श्रीमती स्रायम्रतिनिचि सभा जा 


wide 
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An 
Fs y 
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|. १८७६ NTA २० कूशाई ३८९६ ई० ) 
| ॥ ओउम्‌ ॥ 


यूर्वोत्त निश्चय के अनुसार समाजो के भेजी गयो ( संख्या oe 


~ 


मान्यवर, नमस्ते | 3 ७. ie ARENE > 
आप को ae धोगा कि आर्यसमाज के म कब विद्वान औ.पं० | 
तेमकरणदास त्रिवेदी गत कई वर्षा से बड़ी योग्यता पूवंक अ z 
भाष्य कर रहे हैं। आप न महर्षि दयानन्द के अनुसार दी इस भाष्य का छ 
. का प्रयत्न किया है । भाष्य काण्डो में निकलता है अथ तक दे कांड निकल तरत 
है | आयेसमाज के बैदिक साहित्य सम्बन्ध में अ वहया 
वेदी महाशय के भाष्य की जानकारों ने खुब प्रशंसा Bal | 
kerien में उच्च कोटि के साहित्य को पढ़ने aU ag aa 
| लोगों की बहुत कम रुचि है । जिसके कारण fragt जी अर्थ a उठारदद 
_ हैं। भाष्य के ग्राहक बहुत कम हैं। लागत तक घसूल नहीं होती। बेदी का पढ़ना | 
_ पढाना और सुनना खुनाना आयेमात्र का प्रधान कर्तव्य है । अतपव सचितः 
«faa को उनके महत्त्वपूर्ण BE 1 
क बने और दुसरो को बंनाचे। ऐसा कर 


_ आष्य-को और भी अधिक उत्तमता से सम्पादन करने को 

EE. as Sat के प्रेमी उक्त प्राथेना पर ध्यान 

कत्त व्य सम मेंगे | प्रत्येक आ a बदी के माध्य हिये। सः 
पुस्तकालयो में तो डतका रखना बहुत हो al es er क कां 

मूल्य निघेदी जी ने घहुत दी थोडारक्‍्लाहे।| र a 

_ जिवेदो जी से पत्र व्यवहार ५२ लुकर गज, : 

ल्दी a भाष्य मंगाइये | Fi 


(४७) 
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ह A i = FER उद्योग 
BE ý 
चिट्ठी संख्या २७० तिथि १०- १२--१४१४ I कार्यालय औमती आाय- करे रि 
' प्रतिनिधि सभा, संयुक्तमान्त आगरा व अवध, बुलन्दशहर । ` 
| झापका पत्र संख्या १०१ तथा अथर्ववेद भाष्य का तृतीय कांड मिला | इस श्र 
“पा के लिये अनेक धन्यवाद है। वास्तव मै आप आयंसमाज के साहित्य को afta 
समृद्धि शाली बनाने में बड़ा कार्य कर रहे है, आपकी विद्वत्ता ओर कूपा के | a 
लिये आर्य संसार दी नहीं, प्रत्युत प्रत्येक शिखा लून घारी का आभारी होना |: के लर 
चाहिये । ईश्वर आप को उत्तरोत्तर उल महत्त्व पूण कार्य के सम्प्रादन आर | = 
ama करने के faa शक्ति प्रदान करें, ऐसे उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशन को आप - 
सदैव जारी रक्खें यही प्रार्थना है | 
: ee भवदीय ति 
रः A SR 
Se ere) ay मदूनसेrहन सेठ aga 
Bs h x Seq 
~ ८(पम० Go, Wo ugo बी० ) मन्त्री सभा। 
I 4 3 
; वशस्‌ 
श्रीमान्‌ पण्डित तुलसीरास र्वासो-.प्रथान आये प्रतिनिधि सभा | ay 
संयुक्तप्रान्त, सामवेद भाष्यकार, खम्पाद्क वेदप्रकाश, मेस्ठ-१&१३ के और 
द ऋग्यज्ञुवंद का भाष्य श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने संस्कृत A र्‌ भाषा oe 
' . में किया है, सामवेद का थ्री ६० तुलसीराम खामी ने किया है; अथववेद के 
भाष्य की बड़ी आवश्यव:ता थी । ५० क्ष मवःरर दास जी प्रयाग निवासी ने इस 
GAGA को दुर बरना BWA कर दिया है। भाष्य का क्रम seat है। यदि ian 
इस्री प्रकार समस्त भाष्य बन गया, जो हमारी समझ मे कठिन है, तो E ne 
वेदौ के भाषा भाष्य मिलने लगेंगे, आये का उपकार होगा | 
2 | | किय 
श्रीयुत महाशय नारायणप्रसाद जी-सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल TAM 
 अधुरा- उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, संयुक्तप्राम्त । आयंमित्र आगरा, २४ है| कप 
`. जनवरी १६१३।  . : ` ० 
श्री पं० क्षमकरणदास भिवेदी प्रयाग निवासी, ऋक साम तथा अ परत ती 
ओ- ० सम्बन्धी परीक्षोत्तीण अथर्ववेद का भाषा भाष्य करते है, मैं ने ला oe a, 
gts का पाठ किया। त्रिवेदी जी का भाष्य ऋषि दयानन्द जी को * qo मक 
सार भाषपूर्णा संक्षिप्त और स्पष्टतया प्रकट करने वाला है कि मन्त्र bo अतः 
. शब्द के स्थान में भाषा का कौनसा शब्द आया, फिर नोटों में व्याकरण त | आयु 


? 


S ES प्रारम्भ में एक डपयोगी भूमिका दे देने से भाष्य है. 
योगिता ओर भी बढ़ गई है, निदान भाष्य अत्युत्तम, आयसमाज है ea 
आर इस योग्य है कि प्रत्येक आर्यसमाज उसकी एक २ पोथी (का 

` कई य में रके TESSA र ve 


te ने IÀ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Cole qi 
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ह उद्योग किया है । ईश्वर उनको. बल तथा वेद प्रेमी आवश्यक लद्दायता प्रदान | 
यद करे निर्विन्नंता के साथ TE शुभ काये पूरा हो...छुपाई और काग्रज़ भी अच्छा है। 
र । | क क e R 

इस. श्रीयुत महाशय सुन्शीराम जो-जिज्ञासु-सुख्याधिष्ठाता गुरुकुल कांगड़ी 

को हरिद्वार--पत्र संख्या ४४ तिथि २७-१०-१६६९ | Eo 

के | श्रथवंवेद्‌ भाष्य आप का दिया व किया हुआ अवकोशाबुषार तीसरे हिस्से 
रोना |. के लगभग देख चुका हूं आप का परिश्रम सराहनीय है | 
आर तथा-- पत्र संख्या ११४ तिथि २२-११-१६६& | ee 
a8 अवलोकन करने से भाष्य उत्तम प्रतीत हुआ | ee : | 


श्रीयुत पं० शिवशंकर शर्सा-काव्यतीर्थ-झान्दोग्योपनिषदू भाष्यकार, 
वेद्तश्वाद्‌ प्रंथकर्ता वेदाध्यापक कांगड़ी गुरुकुल मद्दावि द्यालय, आदि आदि, 
सम्पादक आर्यमित्र-८ फरवरी १७१३ | : 


[भा। | ; 
अथर्ववेद्‌ भाष्य । श्री पं० क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का यह परिश्रम 
प्रशंसनीय है |... . आप बहुत दिनो तक सरकारी नौकरी कर और अब वहाँ _ 
सभा से पेन्शन पाके अपना सम्पूर्ण समय संस्कृत पढ़ने में लगाने लगे। अन्ततः 


आपने वेदौ में विशेष परिश्रम कर बडोदा राजधानी में वेदों की परीक्षा दी 
शर उनमें उत्तीर्ण हो त्रिवेदी बने हैं। आप परिश्रमी और अनुभवी वृद्ध पुरुष 


ia हें । आप का अथव॑वेदीय भाष्य पढ़ने योग्य है | se 
i a | a f | a : - ५ -A 
| यदि श्रीयुत पंडित मीससेन शर्मा इठावा-उपनिषद्द गीतादि भाध्यकर्ता 


वेदच्याख्याता कलकत्ता यूनीवर्सिटी, . सम्पादक ब्राह्मण सर्वेख इटावा, फरवरी 
१३१३।. 

अथर्घवेद भाष्य--इसे प्रयाग के Tea TARY दास न्निवेदी,ने प्रकाशित 6 
किया है । इसका क्रम ऐसा रक्खा गया है कि प्रथम तो प्रत्येक सूक्त के प्रारम्भ 
| में अभिप्राय यह है कि भाष्य का ढंग अच्छा Sc भाष्यकता के मासिक 
| fact का झुकाव आर्यलामाजिक सिद्धान्तौ की तरफ है, अतपष भाष्य भी 


[, 23 | : 
' | आय सामाजिक शैली का हुआ हे। तब भी कहे अंशो मे स्वामी दयानन्द के E 
da | भाष्य से अच्छा है.। और यह प्रणाली तो बहुत ठीक R | meg | 
बड |... श्रीमती पंडिता शिवप्यारी देवो बी, १३७ हकीम देवी प्रसाद जी | 
aul | अतरखुश्या, प्रयाग, पत्र alo २१-१०-१६१४ ॥ i S | 


- | भीयुत पण्डित जी नमस्ते, च? 

O महेवा के पते से आप का भेजा हुआ पत्र और अथवेवेद ae ee 
Bran, मैंने चारों कांड पढ़े, पढ़कर अत्यन्त आनन्द आत UST TTS 
' खभो.पर अत्यन्त-छुपा की हे झाप को अनेको SANA हैं। आशा है कि पाँखयाँ R 
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maga पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी--कानपुर, सम्पादक सर. 


स्वती प्रयाग, फरवरी १६१३ | 


अथर्ववेद भाष्य--श्रीयुत क्ञेमकरण दाख लिवेदी जी के वेदार्थक्षान और 
अस का यह फल है, कि आप ने अथर्ववेद का भाष्य लिखना ओर क्रम क्रम से. 


प्रकाशित करना आरम्भ किया है.. 
we) स्वर सहित सूल मन्त्र, 
पाठान्तर, टिप्पणी आंदि से आप 


बड़ी विधि से आप भाष्य की रचना कर . || 
पद्‌ पाठ, हिन्दी में सान्वय अर्थ, भावार्थे, | 


ने अपने भाष्य को अलंकृत किया है...आप 


की राय है कि “वेदों में सावेभोम विज्ञान का उपदेश हे”। आप का भाष्य 
खामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के ढंग का हट । 


ee नाच 


श्रीयुत पण्डित गणेश प्रसाद शर्भा--संपादक भारतसुदशाप्रवत्तेक 
paeng, ता० १२ अप्रैल १&१३ | 

दर्ष की बात है कि जिस वेद भाष्य की बडी आवश्यकता थी, saat पूर्ति 

का आरम्भ होगया । तेद्‌ भाष्य बड़ी उत्तम शैली से निकलता है । प्रथम मन्त्र 

पुनः पदार्थयुक्त भाषार्थ, उपरान्त भावार्थ, ओर नोट में सन्देह निवृत्ति के लिये 

grad भी व्याकरण व निरुक्त के आधार पर किया गया है, वैदिक । के 


प्रेमियों को कम से कम यह समझ कर भी ग्राइक दोना चाहिये कि उनके मान्य 


ग्रन्थ का अनुवाद है और काम TS पर उससे कार्य लिया जा सकता है । 


—= 


7 बाबू कालिकाम्रसाद जी- खिढक मचेन्ट कमनंगढा, 


` "संख्या ५८६ Alo २७-३-१३॥ 3 = देख 
_ आप का भेजा अथववेद भाष्य का वी० पी० मिल्ला, में आप का भाष्य. 


“कर बहुत प्रसन्न हुआ, परमेश्वर सहाय करे कि आप इसे इसी प्रकार पूर्ण कर | 
आप बहुत काम एक साथ न छेड़कर इसी की ATH . समाधि कप पूः 
करेंगे । मेरा नाम ग्राहको मे लिख लीजिये, जब २ अङ्क छुपे मेरे पास भेज्ञ देना | 


बनारस सिटी 


` श्रीयुत महाशय रावत हरप्रसाद्‌ सिंहजी वर्सा,घु० पकडला T 3 


किशुनपुर, जिला फृतेहपुर हसवा, पत्र ६ दिसम्बर १६९१३ | 
वास्तव में आए का किया हुआ “श्रथवंवेद्‌ भाष्य” निष्पच्तता 


लिया चाहता हे | आव ने यह साहस दिखाकर साहित्य भण्डार की एक बड़ी | 
| २ के wear | 


_ मारीन्यूनता को पूर्ण कर दिया है । ईश्वर आप को वेद मण्डा 
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आपका अ भाष्य अवलोकन कर चिस अत्यन्त सन्तुष्ड हुआ । आप फी 
यह पाणिडत्य-पूर्ण कति वैदीर्थ अकष की बहुसीहितकॉरशिशी होगी । आप 
का व्याख्यांक्रम परम मनोरम तथा प्रांजल है, और ग्रन्थ सर्वथा डपादेय 2 | 

प्रकाश लाहौर १२ आषाढ संवत्‌ (८७३ ( २५ जून १८९६ 
लेखक श्रीयुत पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ) 


हम पण्डित क्षेमकरणदास जी का धन्यवाद करने से नहीं रह सकते-- 
खामी ( द्यानन्द्‌ ) जी ने लिखा है-कि वेद का पढ़ना पढाना आयौं का परम 


` म है--इसके अनुकूल श्री पंडित जी अपना समय वेद अध्ययन मे लगाते 


हेर आयौं के लिये परम उपयोगी पुस्तक प्रकाशित करने में पुरुषार्थं 


करते रहते हे-पंडित जी ने इस समय तक हवन मन्त्रो तथा रुद्राध्याय कां ' 


भाषा में अर्थ प्रलिद्ध किया है-जो कि आयां के लिये पठन पाठन मै उपयोगी 
हें । इस सम्बन्ध में यह अथर्ववेद के पांच कांड छुपवा कर निःसन्देह बड़ा 
लाभ पहुंचाया है | आयौं की जों शिक्षा प्रणाली थी उसको हूटे आज पांच 
इज्ञार वर्षे हो चुके हे । ऐसे अंधेरे के समय में स्वामी जी ने वेद के ऊपर 
लोगो के भीतर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके एक धर्म का दीपक प्रकाशित 
किया । परन्तु हमे शोक यह हे वेद के पढ़ने पढ़ाने में आर्य लोग इतना समय 
नहीं लगाते जितना वे प्रबन्ध सम्बन्धी काड़ौ की बातो में लगाते #1 हमारा . 
विश्वास है क्रि जब तक Yo क्ेमकरणदाल जी जैसे वेदाभ्यासी परुषार्थी लोग 
अपना समय वेदौ के खोज में न लगावँगे तब तक आय समाज का कोई गौरव 
नहीं बढ़ सकता | अथर्घवेद के अर्थ खोजने में बड़ी कठिनता है । इसके ऊपर . 
सायण भाष्य उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय तक छुपा हुआ है बहू बड़ी 
अधूरी दशा में है, सूक्त के सूक्त ऐसे हे कि जिनके ऊपर अब तक कोई' टीकां 
नहीं हुई ।......... ..इस समय जो पांच sist का भाष्य पंडित जी ने प्रका- 
शित किया है उसके लिखने का ढंग वड़ा अच्छा ओर सुगम है।' प्रथम उन्होने 
सूक्त के तथा मन्त्रो के देवता दिये हैं--पश्चात्‌ छुन्द्‌...विद्धानों का यद्दी काम 
है कि बह जैसे जैसे साधन उनके पास हो वैसा वैसा सोच कर वेद मन्त्री का 
झर्थ प्रकाशित करें | ऐसे सैकड़ों प्रयत्न जब होगे, तब सच्चे wt खोज 
करना आगामी विद्वानों को सरल होगा । परन्तु इस समय बड़ी भारी कठि- 
नाई यह है कि प्रकाशित पुस्तकों के लिये पर्याप्त संख्या मै ग्राहक नहीं मिलते 
है और विद्वानों के पास सम्पत्ति का अभाव होने के कारण हानि के डर से 


पुस्तकों का प्रकाशित करना बन्द होता है । इसलिये सब आयी को परम . 


उचित है कि पंडित क्षेमकरणदास जी जैसे. विद्वान्‌ पुरुषार्थी के ग्रन्थ मोल 
लेकर उनको अन्य ग्रन्थ प्रकाशित करने की आशा देते रहे | त्रिवेदी जो फोई 
धनाढ्य पुरुष नहीं है, उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति जो कुछ उनके. पाल हे 
लगा दी है" त्रिवेदी जी ने जो कुछ किया है वह वैदिक धमे के. प्रेम से 
प्रवृत्त दोकर-इस लिये न केवल सब र्ये पुरुषो का यह कत्तव्य है कि इस 
भाष्य को मोल लेकर त्रिवेदी जी को उत्साहित करे किन्तु धनाढ्य आये पुरुषो 
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The VIDY ADHIKARI (Minister of Education), Baroda State 
leiter No 624 da tedite Rebs sty Fiun Chennai and eGangotri 3 
, ...It has been decided to purchase 20 copies of your book entitled 

agr भाष्यम्‌. lt has been sanctioned for use of the library and th 
prize distrf>ution, Please send them ...also add on the address lable १ 
। «For Endouragement Fund. : e 
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i Rar THAKUR DATTA RETIRED DISTRICT JUDGE, Dera. lima; 
~. Khan Letter dated March 25th, 1914. : हा 
जप The Atharva Veda Bhashya:—lt is a gigantic tas’ and speaks a 
Fiy volumes for your energies and perseverance that you Saould have - 
ae $ t 


~ undertaken at an advanced age { wish I hada portion-of your will- % | 


ower. ब. “: 
Letter dated 30th April 1914. 
I very much admire your labour of lore and hope. ..tl 


ar 


not fail for want of pecuniary support. - x 
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THE MAGISTRATE OF ALLAHAABDA $i t: 


Letter No. 912 dated 21st May 1915. ५ 


for transmission to.the India Office, London. 


ae 


THE ARYA PATRIKA LAHOR™ APRIL 18 1914. 
T HE Atharve Veda Bhashya or commentary on the Atharvs Veda, 


_ which is being published in parts by Pandit Khem Karan Das 
Trivedi, does great credit to his energy, perseverance and scholarship. 


May not agree with certain of his renderings, but like a 
zho venerates the Vedas, he has made an honest attempt to 
c verses something which will elevate and ennoble mankind. 
ferences to verses where the word has already occurred in 


ilso given to enablethe.reader to compare notes. The 
lity in Vedic interpretation,but honest attempts like i 
nder the task easy to others are commendable. 
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